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आठवें संस्करण को भूमिका 


हम “शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त” का आठवाँ संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत 
कर रहे हैं । इस संस्करण में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रख 
कर, पुस्तक की विषय-मामग्री को परिवर्तित एवं अभिवृद्धित करके, पुनः आयोजित 
करने की यथाशक्ति चेष्टा की यई है । साथ ही, पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि करने 
के लिए, उसमें “शंकराचार्य का वेदान्त-दर्शन एवं शिक्षा नामक एक नए अध्याय को 
स्थान दिया गया है । 

हमें विश्वास है कि पुस्तक सदेव के समान शिक्षकों एवं छात्राध्यापकों की 
सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी । पर फिर भी, यदि उनको इसमें कही कोई 
अभाव खटके, तो उतके सभी सुझावों को मान्यता प्रदान की जायगी। 


पी० डो० पाठफ 
जी० एस० डी० त्यागी 


ल्िप्मय-स्वूच्जी 


खण्ड एक 


शिक्षा का अर्य, कार्य व उद्देश्य 
ए्रतपस्थाणा--९क्ााएए, प्रधथांणा5 & 85 


. शिक्षा का अर्थ, प्रक्रिया, स्वरूप व परिभाषा 3-2] 
छल्यााह, 00९5५, एगाा & 090 ण ए्रठपरत्याणा 
विपय-प्रवेश : 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की विभिन्न 
“घारणाएँ, शिक्षा की सत्य धारणा, श्षिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा के आवश्यक भंग, शिक्षा 
व निर्देश में अन्तर, शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की परिभाषाएँ, परिमापाओं की आलो- 
चना, शिक्षा की आधुनिक परिभाषा, यूनीवर्सिटी ववेश्चन्स । 
, 2. शिक्षा के कार्य 22-37 
कषालांणाड 9 टितालपे0त 
विपय-प्रवेश, शिक्षा के सामान्य कार्य, मानव-जीवन में शिक्षा के कार्य, राष्ट्रीय 
जीवन में शिक्षा के कार्य, उपसंहार, ग्रूनीवर्सिटी क्वेदचन्स ! 
3. शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण व चर्गीकरण और 
जीवन व समाज के आदशों से उनका सम्बन्ध 38-50 
कणाग्रपोशाणा & टाबडश्रीद्याांग 7 सत्एट्ातणानी #धा५ 
& परद्चात रिशेनाणा 70 76 & ॥तल्वा5 ण॑ 50559 
विपय-प्रवेश, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार, शिक्षा के उद्देश्यों का 
वर्गीकरण, सार्वभौमिक व विशिष्ट उद्देश्यों में सन्तुलन, वैयक्तिक व सामाजिक उद्देश्यों 
में समन्वय, शिक्षा के उद्देश्यों का जीवन व समाज के आदशों से सम्बन्ध, शिक्षा के 
उद्देशयों का समाज के आादश्ों से सम्बन्ध, उपसंहार, यूनीवर्सिटी ववेश्चन्स । 
4. शिक्षा के वेयक्तिक व सामाजिक उद्देश्य 54-66 
जावाश॥रण & 80लंगे &#ंग्राड ण ॥0परस्थांणा 
विपषय-अवेश, शिक्षा का वैयक्तिक ,उद्देश्य, शिक्षा का सामाजिक उद्देंब्य, 
वैयक्तिक व सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय, उपसहार, यूनीवरिटी ववेश्चन्स । 
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5. शिक्षा के सामान्य व महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 67-94 
लाश & ॥फ्रकुणांग्रा #वगरा5 9 70॥ला[07 


विपय-अवेश; शिक्षा के उद्देद्यों की आवश्यकत्ता, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, 
शिक्षा के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य, सब उद्देश्यों का एक उद्देश्य में समन्वय, यूवीवर्सिटी 
क्वेब्चन्स । 
6 आधुनिक लोकतंत्रोय भारत में शिक्षा फे उद्देय 95-07 
#त5 एण॑ सरताट्याणा क ाण्पवा ऐलाण्टग९ पापा 
विपय-प्रवेश, भारत की शैक्षिक आवश्यकताएँ, शिक्षा-आयोगों के अनुसार 
जनतंत्रीय भारत में शिक्षा के उद्देश्य, आधुनिक लोकतंत्रीय भारत के द्वैक्षिक उद्देश्य :-- 
(क) व्यक्ति-सम्बन्धी शैक्षिक उद्देश्य, (पु) समाज-सम्बन्धी शैक्षिक उद्देश्य, उपसंहार, 
यूनीवर्सिटी क्वेश्चन्स । 
खण्ड दो 


शिक्षा के साधन 
कैहशालं८्ड ण एवा्र॒द्धांग 


7. शिक्षा के साधन 7-6 
मैएलाल॑९5 0 ॥70ए्थ्थांग 
शिक्षा के साधनों का अर्थ, शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण :--() औप- 
चारिक और अनौपचारिक साधन, (#) सक्रिय और निष्क्रिय साधन, शिक्षा के 
औपचारिक व अनौपचारिके साधनों में अन्तर, औपचारिक व अनौपचारिक साधनों में 
सन्तुलन, सक्रिय व निष्क्रिय साधन, यूनीवर्सिटी कववेइचन्स । 
8. विद्यालय : सक्रिय व औपचारिक साधन 7-3] 
5तलाए0 : &०॥४९ & ए0ाब 48शा९ए 
विद्यालय का अर्थ व परिभाषा, समाज में विद्यालय का स्थान--उसका महत्त्व 
ब आवश्यकता, विद्यालय की आधुनिक धारंणा, नवीन विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएँ, 
विद्यालय के कार्य, विद्यालय को शिक्षा का प्रमावशाली साधन बनाने के उपाय, 
सामान्य भारतीय विद्यालय, यूनीवर्सिटी क्वेश्चन्स । 
9. घर या परिवार : सक्किय व अनोपचारिक साधन 32-47 
पत्र ०7 ज्याा[ए : #लांए्ट & इर्नमग्ातरं 480९५ 
परिवार का अथ वे परिमाया, अतीत व वर्तमान में परिवार के कार्य, बालक 
के जीवन में परिवार का महत्त्व, घर के कार्य व महत्त्व पर विभिन्न विचार, घर या 
परिवार के शैक्षिक प्रमाव «या हौक्षिक काये, घर को शिक्षा का प्रभावशाली साधन 
बनाने के उपाय, यूनीवर्सिटी क्वेइचन्स । 
है ् 
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40. चर्च या धर्म : सक़िय व अनौपचारिक साधन 442-48 
सरप्राता ० एलाशरणा . #लारर & वरागिण्ओं 48श९०9 
धर्म का अर्थ व परिमाषा, जीवन व समाज में धर्म का काये, शिक्षा में धर्म 
का स्थान, धर्म-निरपेक्ष राज्य में घाभिक शिक्षा का स्थान, धामिक शिक्षा की आव- 
इयकता व महत्त्व, यूनीवसिटी बवेश्चन्स । 


8. समुदाय : सक्षिय व अनौपचरिक साधन 49-56 


समुदाय का अर्थ व परिमापा, बालक को शिक्षा में समुदाय का महत्त्व, 
बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रमाव, शिक्षा में समुदाय का दायित्व, शिक्षा पर 
भारतीय समुदाय का प्रमाव, यूनीवर्सिटी ववेश्चन्स । 
42. राज्य : सफक़िय व अनौपचारिक साधन 57-63 
5030९ ; #९(ए८ & [7%77४णे #ह९घ८ए 
राज्य का शिक्षा से सम्बन्ध, शिक्षा पर राजकीय नियत्रण, राज्य के शैक्षिक 
कार्य; राज्य : शैक्षिक साधन के रूप मे, यूनीवर्सिटी कवेश्चन्स । 


खण्ड तीन 
शिक्षा की समसस्‍्याएँ 


ए7फाशा5ऊ ० छव्पद्लांणि 


3. राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा 
एवएटबरराणा 007 व॥0णा॥] ॥#6ट्राथणा 467-8] 


विषय-प्रवेश, राष्ट्रीयता का अर्थ, राष्ट्रीयता व शिक्षा, राष्ट्रीयवा की शिक्षा 
की आलोचना, राष्ट्रीय एकता का आधार, मारत में राष्ट्रीय एकता की समस्या, 
राष्ट्रीय एकता का अर्थ, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, राष्ट्रीय एकता में बाधाएँ, 
बाधाओं को दूर करने के उपाय, राष्ट्रीय एकता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, यूनीवर्सिटी 
बवेश्चन्स । छ 


44, अन्तर्राष्ट्रीय भावना के लिए शिक्षा 82-94 
एपपरस्थावणा 0. वशाब्राणाश एआाएरेशअंग्रापंाडु 


विपय-प्रवेश, अन्तर्राष्ट्रीयता का अर्थ, अन्तर्राष्ट्रीय मावना के लिए प्रयास, 
यूनेस्को व अन्तर्राष्ट्रीय मावना, अन्तर्राष्ट्रीय मावना के विकास के सिद्धान्त, अन्तर्रा- 
घ्ट्रीय भावना के लिए शिक्षा की आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रीय भावना का एकमात्र 
साधन : शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय मावना के लिए झिक्षा के उद्दे श्य, अन्तर्राष्ट्रीयचा व 
दौक्षिक कार्यक्रम, उपसंहार, यूनीवर्सिटी क्वेइचन्स । 
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प5, अन्तर-सांस्कृतिक भावना के लिए शिक्षा. 92-97 
ऋधाल्यांणा वि प्रा/ाश-एणाएरो एातलडात्राएंतड 


विषय-प्रवेश, अन्तर-सांस्क्रतिक भावना का अर्थ, अन्तर-सांस्कृतिक शिक्षा का 
अर्थ, अन्तर-सांस्क्ृतिक शिक्षा (भावना) की आवश्यकता, अन्तर-सांस्कृतिक भावना व 
शैक्षिक कार्यक्रम, अन्तर-सांस्कृतिक भावना के विकास के उपाय, उपसंहार, गूनीवर्सिदी 
क्वेश्चन्स । 


6. भावात्मक एकता के लिए शिक्षा 98-205 
कषस्थाांणा (0 पाणाीगायों व्राश्द्वाथाणा 


विपय-प्रवेश, मावात्मक एकता का अर्थ, भावात्मक एकता की आवश्यकता, 
भावात्मक एकता में बाधाएँ, भावात्मक एकता व शैक्षिक कार्यक्रम, भावात्मक एकता 
के विकास के उपाय, उपसंहार, यूनीवर्सिटी ववेश्चन्स । 
7. नागरिकता के लिए शिक्षा 206-26 
ऋषासब्राणा 0 एॉएिलाञंफ.._., 


विपय-प्रवेश, भारत में नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता, नागरिकता का 
अर्थ व परिभाषा, उत्तम नागरिक कौन है ? नागरिकता के लिए शिक्षा की आव- 
श्यकता, नागरिकता की शिक्षा के अंग, नागरिकता व ज्षैक्षिक कार्यक्रम, उपसंहार, 
यूनीवर्सिटी क्वेश्चन्स । 
38. लोकतन्त्र व शिक्षा 27-227 
एलशाण्ल०ए१ & एत्प्रस्थवांणा 
विपय-प्रवेश, लोकतन्त्र का अर्थ, लोकतन्त्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता, 
लोकतन्‍्त्रीय शिक्षा के उह्ं श्य, लोकतन्त्र व पाठ्यक्रम, लोकतन्त्र व शिक्षण-विधि, 
लोकतन्‍्त्र व विद्यालय, लोकतन्त्र व अनुशासन, लोकतन्‍्त्र व शिक्षक, उपसंहार, ग्रूवी- 
वर्सिटी ववेश्चन्स । 
9, स्वतन्त्रता व अनुशासन 228--243 
क7९९३०ऋ & 7#लंफ्रापर 
विपय-प्रवेश, अनुशासन का अर्थ, स्वतस्त्रता व अनुशासन का सम्बन्ध, अंनु- 
शासन के दाशंनिक सिद्धान्त, अनुशासन के विभिन्‍न सिद्धान्तों में समन्वय, अनुशासन के 
स्वरूप, अनुशासनहीनता के कारण, विद्यालयों में अनुशासन रखने के लिए सुझाव, 
उपसंहार, यूनीवर्सिटी क्वेश्चन्स । ह॒ 
20. धामिक व नंतिक शिक्षा 244-257 
पएशथांट्ंण्फ < शिवा :ताटापंणा 


विषय-प्रवेश, घामिक व नैतिक शिक्षा की माँग, शिक्षा, धर्म व नैतिकता में 
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सम्बन्ध, धामिक व नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, घामिक व नैतिक शिक्षा की विपय- 
सामग्री, घामिक व नैतिक शिक्षा की विधियाँ, उपसंहार, यूनीवर्सिटी ववेश्चन्स । 


खण्ड चार 


शिक्षा के दार्शनिक आधार 
क्050ए 0 83565 ० ॥0ट्याणा 


2, दर्शन व शिक्षा 26-279 
एगरा०5ण्ाए & :ताध्याणा 


विपय-प्रवेश, दर्शन का अर्थ व परिमापा, दर्शन का विपय-क्षेत्र, शिक्षा का 
अर्थ, शिक्षा-दर्शन का अर्थ व परिमाषा, दाशंनिक हृष्टिकोण, दार्शनिक हृष्टिकोण के 
लक्षण, शिक्षा व दर्ध्षन में सम्बन्ध, दर्शन की आवश्यकता, दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य, 
दर्शन व पाठ्यक्रम, दर्शन व शिक्षण-विधियाँ, दर्शन व अनुशासन, दर्शन व पाठ्य-पुस्तकों, 
दर्शन व शैक्षिक प्रशासन, निष्कषे, यूनीवर्सिटी ववेशइ्चन्स । 


22, शिक्षा में आदर्शवाद 280-293 
इक९०॥5छ 7 ॥70प्रध्वाणा 


आदर्शवाद का अर्थ व परिभाषा, आदक्वाद का दाशंनिक दृष्टिकोण, आदर्श- 
बाद के प्रमुख सिद्धान्त था आवश्यक तत्त्व, आदशंवाद व शिक्षा के उद्देश्य, आंदर्शवाद 
व पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के वारे में प्रसिद्ध आदर्शवादियों के विचार, आदर्शवाद व 
शिक्षण-विधियाँ, आदर्शवाद व शिक्षक, आदर्शंवाद व बालक, आदर्शवाद व अनुशासन, 
आदर्शवाद का सुल्यांकन, निष्कर्प, यूर्नीवर्सिटी बवेश्चन्स । 


23, शिक्षा में प्रकृतिवाद 294-307 
पिथ्वापाशाीडा | ॥70ट्यी0ा 


प्रकृतिवाद का अर्थ व परिभाषा, प्रकृतिबाद का दाशंनिक हृष्टिकोण, प्रकृतिवाद 
के रूप, प्रकृतिवादियों के सम्प्रदाय, प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धान्त या आवश्यक तत्त्व, 
प्रकतिवाद व शिक्षा, प्रकतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य, प्रकृतिवाद व पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद व 
शिक्षण-विधियाँ, प्रकृतिवाद व शिक्षक, प्रकृतिवाद व अनुशासन, प्रकृतिवाद व विद्यालय, 
प्रकृतिवाद का मूल्याकन, निष्कर्ष, यूनीवर्सिटी क्वेश्चन्स । 
“24. शिक्षा में प्रयोगवाद व प्रयोजनवाद 308-327 
शिब्ड्ाधीतआ |7 तप्रट्या/07 


प्रयोजनवाद का अर्थ व परिभाषा, प्रयोजनवाद का दार्शनिक हृष्टिकोण, दर्शन 
के रूप में प्रयोजनवाद का विकास, प्रयोजनवाद के रूप, भ्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धान्त 
या आवश्यक तत्त्व, प्रयोजनवाद व शिक्षा, प्रयोजनवाद व शिक्षा के उद्देश्य, प्रयोजनवाद 


[७४ ॥] 


व शिक्षण-विधियां, प्रयोजनवाद व पास्यक्रम, प्रयोजनवाद व शिक्षक, प्रयोजववाद वे 
अनुशासन, प्रयोजनवाद व विद्यालय, प्रयोजनवाद का मूल्यांकन, निष्कर्ष, यनीवर्सिटी 
वबेश्चन्स । 


25. शिक्षा में यथार्थवाद 328-350 
॥२९शा5ता 0 खतिएटबाएंणा 


विपय-प्रवेश, यथार्थडाद की उत्पत्ति, अर्थ व परिमाषा, यथार्धवाद का दार्शनिक 
इृष्टिकोण, ययार्थवाद के रूप, यथार्थवाद के मूल सिद्धान्त, ययार्धवादी शिक्षा की प्रमुख 
विशेषताएँ, शिक्षा में यधा्थवाद के हूप, यथार्थवाद व शिक्षा, युनीवर्सिटी बवेश्यन्स । 


खण्ड पाँच 


सारतोय शिक्षाशास्त्री 
चावांड॥ गिएप28४05 


26. स्वामी विवेकानन्द की शैक्षिक विचारधारा 353-360 
हकग्रट्य800व ?क्रो050क9 ण॑ 8छगन॥ 7]एसंगावइपऐ। 


जीवन-परिचय, जीवन-दर्शन, शिक्षा-दर्शन, शिक्षा-दर्सत के आधारभूत पिद्धान्त 
या आवश्यक तत्त्व, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, पाव्यक्रम, शिक्षण-विधि, शिक्षक 
का स्थान, स्त्री-शिक्षा, जन-शिक्षा, शिक्षा दर्शन का मुल्याकन, गूतीवर्सिटों बवेश्वल्स । 


27. भहात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा. 36-268 
हिडाएशाणयओंं ए॥050फार 0 7वबगर 65वीं 


जीवन-परिचय, जीवत-दर्शन, शिक्षा-दर्शन, शिक्षा-दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त 
या आवश्यक तत्व, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, पा्यक्रम, शिक्षण-विधि, घिक्षक 
का स्थान, शिक्षा-दर्शन का मूल्यांकन, यूनीवर्सिटी क्वेश्चन्स 
28. रबीख्धनाथ टैगोर की शैक्षिक विचारधारा 369-376 
0४८७४ णाय! शि०१०फए एणी फ्रेबफेएएऐक्‍डश20 वी38०९ 
जीवन-परिचय, जीवन-दर्शन, शिक्षा-दरशन, शिक्षा-दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त 
या आवश्यक तत्त्व, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, प्राव्यक्रम, गक्‍़िक्षण-विधि, शिक्षक 
का स्थान, शिक्षा-दर्शन का मूल्यांकन, यूनीवर्सिटी क्वेइचन्स । 
29, श्री अरविन्द घोष की शैक्षिक विचारधारा 377-383 
व.बेछध्डणा् 9॥705०कॉए ० 58 &वाण्फावे० 5:57 
जीवन-परिचय, जीवन-दश्शन, शिक्षानदर्शन, शिक्षा-दर्शत के आधारभूत सिद्धान्त 
या आवश्यक तत्व, शिक्षा का अर्थ, जझिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधि, झिक्षेक 
का स्थात, बालक का स्थान, झिक्षा-दर्शत का सुल्याफन, यूवीवर्सिटों दवेश्चन्स ? 


(ो 


कर? 30. शंकराचार्य का वेदान्त-दर्शन व शिक्षा. 384-393 
छ0 85४०४ एट्तेएचप एप्रो05फार & एत्फ्ट्याणा 
जीवन-परिघय, शंकराचार्य का दर्शन, वेदान्त-दर्शन व शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य, 
ब्रह्म-ज्ान का अधिकारी, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ, वालक, शिक्षक, अनुशासन, उप* 
संहार, युनीवर्सिटी मवेश्चन्स । 
खण्ड छः 
शिक्षा के सामाजिक आधार 
छ8जलणण०ए्वाट्ए छ55९5५ ० एकव्रट्इूपंणा 
3. शिक्षा का समाज-विज्ञान 397-404 
पुल $05ंग०७५४ ण॑ ताल्यणा 
विपय-प्रवेश, शैक्षिक समाजश्षास्त्र का अर्थ व परिमाषा, शैक्षिक समाजशास्त्र 
के उद्देश्य, शैक्षिक समाज-दास्त्र का क्षेत्र, शक्षिक समाजशास्त्र का ओोगदान, शिक्षा : 
सामाजिक विज्ञान के रूप में, यूनीवर्शिटी क्वेश्चन्स । 
ध्ल्ा 32, शिक्षा व समाज 405-44 
]कार्शाता & 50205 
विपय-प्रवैश, समाज का अर्थ व परिमापा, शिक्षा का समाज में स्थान, शिक्षा 
वे समाज का सम्बन्ध, शिक्षा को समाज पर प्रमाव, समाज का शिक्षा पर प्रभाव, 
उपसंहार, यूनीवर्सिटी ववेइचन्रा । 
(27 33. शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन 445-422 
फपरवरस्णांणा & 3०0ंत्रा टाश्राहु९ 
विषय-प्रवेश, सामाजिक परिवर्तेत का अर्थ व परिमाषा, शैक्षिक व सामाजिक 
परिचतंन में सम्बन्ध, शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा द्वारा सामाजिक परि- 
बर्तन का अनुगमत, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का वास्तविक कार्य, थ्रुनीवर्सिटी 


बवेश्चन्स । 
0 शिक्षा व संस्कृति 423-428 
। सवपटांण < टप्याःर 
विपय-पवेश, संस्कृति का अर्थ व. परिभाषा, भौतिक व अभौतिक संस्कृति, 
सास्कृतिक उपक़रण व सास्कृतिक संकुल, शिक्षा व सस्क्ृति का सम्बन्ध, उपसेहार, 
यूलीवसिटी व्वेइ्चन्स । 
35. भारतोय समाज का स्वरूप 429-437 
िब्रापार ण ॥गंत्रा 50थंटए 
विपय-प्रवेश, मानवन-्समाज का आधार, भारतीय समाज का स्वरूप :-- 


| 


, भारतीय समाज का परम्परागत स्वरूप, 2. भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप, 
उपसंहार, यूनीवर्सिटी क्वेइचन्स । 
36. बालक के विकास पर भारतीय समाज का प्रभाव 438-443 
फाएुम्ल ण पाया 50स09 ण तर एलतत्क्राथा ण॑ एव 


विपय-प्रवेश, वालक पर भारतीय समाज का प्रमाव :---, बालक के शारी- 
रिक विकास पर प्रमाव, 2. बालक के मानसिक विकास पर प्रमाव, 3. बालक के 
आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव, 4. बालक के संवेगात्मक व सौन्दर्यात्मक विकास पर 
प्रभाव, 5. दरिद्रता का प्रभाव, 6. सांस्कृतिक वियोजन का प्रभाव, पारिवारिक 
विघटन का प्रमाव, 8 अपराध का प्रमाव, उपसंहार, यूनीवर्सिटी ववेइचन्स । 
37. बालक का समाजीकरण 444-449 
$5०संग्रांट4007 ण॑ #6९ (काठ 
समाजीकरण का अर्थ व परिभाषा, बालक का समाजीकरण करने वाले तत्त्व, 
बालक के समाजीकरण में बाधा डालने वाले तत्त्व, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक 
का कार्य, यूनीवर्सिटी क्वेइचन्स । 
(>> डओ « विद्यालय व समुदाय 450-466 
5ला00 & (ए०रधए्णाोए 
विपय-अ्रवेश, विद्यालय व समुदाय का सम्बन्ध, समुदाय का विद्यालय पर 
प्रभाव, विद्यालय का समुदाय पर प्रभाव, विद्यालय : सामुदायिक केन्द्र के रूप में, 
स्थानीय साधनों का उपयोग, विद्यालय का सामूहिक जीवन, उपसंहार, यूनीवर्सिटी 
क्वेश्चन्स । 
39. सामाजिक गतिज्ञीलता व शिक्षा 467-475 
9०लंग (क्ाधाआए & प्रसव 
विपय-प्रवेश, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ व परिभाया, सामाजिक गति- 
शीलता के रूप, सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा व सामा- 
जिक गतिशीलता, शिक्षा व अधोमुखी गतिशीलता, साम्राजिक गतिशीलता के ग्रुण व 
दोप, उपसंहार, यूनीवर्सिटी क्वेश्चन्स । 
खण्ड सात 
शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त, सूत्र, श्रणालियाँ, प्रविधियाँ 
व प्रक्ियाएँ 


हढल्ाश्ण शिपरं्रणंफ़ी ०5, शत्वद्यंछ5$, 0800९5, "लात & 
छ्फण्ल्श्वेषार् ण॑ प्रश्वकांगए 


40. शिक्षण के सामान्य या आधारभूत सिद्धान्त 479-485 
हशाशत्र ण छेब्रडंट 07एसंए)९5 ० १९३०धाए 


विपय-प्रवेश, शिक्षण के सामान्य या आधारमूत सिद्धान्त :---. क्रियाशीलता 


[9] 


या करके सीखने का सिद्धान्त, 2. प्रेरणा का सिद्धान्त, 3. जीवन से सम्बन्ध स्थापित 
करने का सिद्धान्त, 4. रुचि का सिद्धान्त, 5. निश्चित उद्दंश्य का सिद्धान्त, 0. चयन 
का सिद्धान्त, 7. मियोजन का सिद्धान्त, 8. वैयक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकार करने 
का सिद्धान्त, 9, लोकतन्त्रीय व्यवहार का सिद्धान्त, 0. विभाजन का सिद्धान्त, . 
आवृत्ति का सिद्धान्त, 2. निर्माण व मनोरंजन का सिद्धान्त, उपसंहार, युनीवर्सिटी 
क्वेश्चन्स । 
वा. शिक्षण-सूत्र 486-492 
शब्द्यंवाड जग पर्यकांग 
विपय-प्रवेश, शिक्षण-सूत्र :--]. सरल से जटिल की ओर, 2. ज्ञात से भज्ञात 
की ओर, 3. स्थूल से सूक्ष्म की ओर, 4. पूर्ण से अंश की ओर, 5. अनिश्चित से 
निश्चित की ओर, 6. प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, 7. विशिष्ट से सामान्य की ओर, 
8, विश्लेषण से संबलेपषण 'की ओर, 9. मनोवैज्ञानिक से तर्क-सम्मत की ओर, 0. 
अनुभूत से युक्तियुक्त की ओर, , भ्रकृति का अनुसरण, उपसंहार, भग्रूनीवर्सिदी 
बवेइचन्स । 
42, शिक्षण-प्रणालियाँ व प्रविधियाँ 493-498 
ए०चे:९ & पत्कण॑वुप्र्ड ० प(३क्ताएड 
विपय-प्रवेश, शिक्षण को विभिन्न प्रणालियों व भ्रविधियाँ :--2,. व्याख्या- 
प्रणाली, 2. निवर्शन या स्पष्टीकरण प्रणाली, 3. विवरण-प्रणाली, 4. वर्णनात्मक 
प्रणाली, 5. उदाहरण प्रणाली, 6. श्रश्नोत्तर प्रणाली, उपसंहार, यूनीवर्सिटी 
क्वेइ्चन्स । 
43. प्रश्न पुछना 499--509 
07९5धंक्आड़ 
प्रश्नों का महत्त्व, प्रश्न पूछना--एक कला है, प्रश्न पूछने के उद्देश्य, प्रश्नों 
के दो स्पष्ट विभेद, प्रश्नों के प्रकार, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएँ, दोपपूर्ण प्रश्न, प्रश्न 
पूछने की विधि, उपसंहार, यूनीवर्सिटी ववेइचन्स ! 
44. उत्तर निकलवाना 540-55 
मोह्ट्शांएड 475#ध5 
उत्तर का महत्त्व, उत्तर निकलवाना, अच्छे उत्तरों की विश्लेपताएँ, अशुद्ध 
उत्तरों को शुद्ध करने की विधियाँ, उपसंहार, यूनीवर्सिटी ववेश्चन्स । 
45. शिक्षण-प्रक्षियाएँ 546-526 
यब्यक्याहु ए7०९९१ए7९5 श 
विपय-प्रवेश, हरबटे के क्रमबद्ध पाँच पद, पाँच पदों का प्रयोग, हरवर्ट की 
प्रणाली की आलोचना, ग्लोवर की योजना, उपसंहार, यूनीवसिटी ववेइचन्स । 


[ 0 |] / 
खण्ड आठ 
पादयक्रम का निर्माण 


(ग्राशशलदांग त॑ एांवप्याणा 

46. पाख्यक्रम का अर्थ व निर्माण के सिद्धान्त 529-538 

केलिाजाए & शांग्रंफ़९ुड 0 (ए्स्‍ंस्णाज (णह्रधाला०व 
पाठ्यक्रम का अर्थ व परिमापा, प्रचलित पाठ्यक्रम के दोष, पाठ्यक्रम के 
उद्देश्य, पाठ्यक्रम के आधार, पाठ्यक्रम-निर्माण के सिद्धान्त, उपसंहार, यनीवर्सिटी 

क्वेइचन्स ) 
47. पाठ्यकम के प्रकार 539-545 
पक ग॑ एटए्लांटराण्ा 
विपय-अवेश, पाठ्यक्रम के प्रकार, उपसंहार, यूनीवर्सिटी ववेइचन्स । 


48. एकीकृत पाठ्यक्रम 546-548 
फुध्हाबॉ९० टपशरथ्परोणा 
एकीकृत पादुयक्रम का अर्थ व परिमापा, प्रचलित पाद्यक्रम में एकीकरण का 
अभाव, एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रयोग में कठिनाइयाँ, यूनीवर्सिटी क्वेश्चन्स । 


खण्ड नो 


शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ 


सरलता परशा।शालं€$ गे ऋष्ाट्यांण 


49. शिक्षा में सनोव॑ज्ञानिक प्रवृत्ति 55--559 
एडएकाण?ण््टांटबो पशात्शाटए 0 सव्रद्धाएणा 
विधय-अ्रवेश, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का अथ्थे, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की प्रमुख 
विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का श्रमुख भ्रवत्तक : पेस्टॉलॉजी, पेस्टॉलॉजी के 
शैक्षिक विचार, उपसंहार, यूनीवर्सिटी क्वेश्चस्स 
50. शिक्षा में वेज्ञानिक प्रवृत्ति 560-566 
इलंत्मागर परसातशालए 0 |20एट्याएप 
विपय-प्रवेझ, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अथे, वैज्ञानिक भ्रवृत्ति की प्रमुख विश्ेपताएँ, 
वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रमुख प्रवत्त क : हरबर्ट स्पेन्सर, हरवर्ट स्पेन्सर के शैक्षिक विचार, 
उपसंहार, यूनीवर्सिटी कवेइ्चन्स । 


[7 ]] 


5, शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति $67-572 
इ6लुंगेण्हांट्यव पशावेशाएए क॥ एक/व्थॉांणा 


विपय-प्रवेश, समाजश्ञास्त्रीय प्रवृत्ति का अथं, समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के विकास 
के कारण, समाजक्ञास्त्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएँ, समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का 
शिक्षा पर प्रभाव, उपसंहार, यूनीवर्सिटी क्वेश्चन्स । 


9 32 में समाहारक अव्त में प्रवृत्ति 573-576 
ऋलल्लॉल्फ्छाक्ालफरऊकक्राल्यत 7 
ब्न्तन् ्प्सटसिस्सससच््िलिडि ता ऋ् 


समाहारक प्रवृत्ति का अं, समाहारक प्रवृत्ति का शिक्षा पर प्रमाव, समाहारक 
प्रवृत्ति की प्रमुख विश्वेपताएँ, उपसंहार, यूनीवर्सिटी ववेश्चन्स । * 


ख्लणज्ड प्र्ब्क 


शिक्षा का अर्थ, कार्य व उद्देश्य 
ए०ए८&प7स्‍0४---॥४#सार6, एएरटात0र5 & 8//5 


“हमें जिस व्यक्ति को शिक्षित फरना है; वह सामाजिक व्यक्ति है 
और समाज, व्यक्तियों को आंगिक एकता है। यदि हम बच्चे में से सामाजिक 
तत्त्व को निकाल दें, तो हमारे पास व्यक्ति की केवल कल्पना रह जाती है । 
मदि हम समाज से वैयक्तिक तत्त्व को निकाल दें, तो हमारे पास केबल 
निर्जाव समुह रह जाता है । इसलिए, शिक्षा--बालक की क्षमताओं, रुचियों 
तथा आदतों की मनोवेशानिक सुझबुझ से प्रारम्भ होनी चाहिए ।” 

तज्ग्णा। एल, 


# विक्षा का अर्थ, प्रक्रिया, स्वरूप व परिभाषा 
छाए, शि०2९5५, 70 द्व 0शीजा।ता एण एतपरस्थाणा, 
७ शिक्षा के कार्य 
फफ्ालाीणा$ ण एतए०थराणि, 
(अ) सामान्य कार्ये : 0शाधत्रों फ़्ालांगाड, 
(ब) मानव-जोवन में कार्य : एफालांणाड की पपशश ॥/0, 
(स) राष्ट्रीय जीवन में कार्य : एशयाएतणा5 40 'पिरधणाण ॥.०. 
९ शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण व वर्योकरण और जीवन व समाज के 
आदशों से उनका सम्बन्ध 
फण्प्रधबा।णा & टाअषच्रीद्ाणा ण एएप्रट्या0ाें. &ीग्राड शा0 
पाला एऐशआणा 00 76 & ॥06व5 ० 5०0लंशए, 
७ शिक्षा के वेयक्तिक व सामाजिक उद्देश्य 
फापाशिवप्श & 505ंग &॥5 ० धिताट्यां0त, 
७ शिक्षा के सामान्य व महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 
छउलशाशब्रों & [्॒ुणांगाई 4्वंघा5 0 रिएटा[णा, 
# आधुनिक लोकतन्त्रीय भारत में शिक्षा के उद्देश्य 
सैयंगरा5 ए डल्यात गा ए०्ठसा 9स0स०गीर तंत्र. 


| 


शिक्षा का अर्थ, प्रक्रिया, स्वरूप व परिभाषा 
%॥78र7२०, 077007:55, 702५ & एटायशया0र 07 
एणए0#७ा05४ 


#प्विक्षा सोखना नहीं है, वरन्‌ मस्तिव्क फो शक्तियों फा अभ्यास और 
पिफास है ।”? 
"ह4प०४/0रा. 48 ॥0 दाह ; 7 4$- 6 धए९तणं5६. बात 6४९०० 
गशा। ७ ॥6 ए0एट5 0॥6 गरध6.7---2/#९९00॥ 2२९7/९॥, 
विषय-प्रवेश : 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग 
संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं, जिन्हें शिक्षा में रचि न हो । शिक्षक, 
अभिमावक, विद्यालय-प्रवन्धक, शिक्षा-मंत्री, राजनीतिज्ञ आदि--समभी के मुख से यह 
शब्द प्रायः सुना जाता है । आजकल ही नहीं, वरन्र्‌ अति प्राचीन काल से "शिक्षा 
ब्ाब्द का प्रयोग किसी-न-किसी अथ॑ में होता चला आया है । इसकी पुष्टि में हम कुछ 
विद्वानीं के विचारों को नीचे दे रहे हैं; यथा :--- 
७. प्लेटो (240०) :--४शिक्षा से सेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, जो 
अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नेतिकता फा विकास फरतो है ॥7 
६.2. भरस्तु (80500०) :--“शिक्षा--स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का 
निर्माण करती है ४” 
४ 3, कॉण्ट (0७70) :--/श्षिक्षा--व्यक्ति की उस पुर्णता का विकास है, जिस 
पर चह॑ पहुँच सकता है।” 
६४, स्वासी विवेकानन्द :--“हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके हारा 


चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़तो है, बुद्धि का विकास होता है 
और मनुष्य अपने पेरों पर खड़ा हो सकता है।” न 


4 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


+जह ऋ्ा। शाड[ ल्वैचटथाएंएए 07 ध्यांशा साबाबराटत 75. गिकाल्त, 
डाशाहशा। त वां ६ ग0635९वतं, वंधाशील्ट ३5 छपऐश०९० शाए 99 शोॉंणी 
0छ6 एग्स्‍ा अंक्ाते णा णा०5 छ॒शा व्टिं.-- 5फछ्म्रां फस्तज्राशाएंप 

शिक्षा के सम्बन्ध में जो विचार ऊपर व्यक्त किये गए हैं, उनसे शिक्षा के 
प्रभाव और महत्त्व को भली प्रकार समझा जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है 
कि आखिर 'शिक्षा' है कया ? इस बात को जानने के लिए हमें 'शिक्षा' के अथे पर 
विचार करना आवश्यक हो जाता है । 


शिक्षा का अर्थ 


... “कममुर्यिक- हु ऋकब्कप्क 
फल्णातड ण प्रतालाांणा 
, शिक्षा” का शाब्दिक अर्य : 29॥रण०्ड्टॉट्यों (लायाड़ ण॑ 'रितक््राणा! 


“: फताधध्यााणा! शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के तीन शब्दों से मानी 
गई है; यथा :--- 
"7 () फवएवशएाा---इसका अर्थ है--(4८१ थी व2कांप8 ० एशंएए8': 
<) एिता०शा०--इसका अर्थ है--7० ९१००३४०, ० 07॥98-99 70 
॥छ56' 
_ (॥) “8त॥०४०'--इसका अथे है--'7० 0घा08 णि॥॥', था० (६४६ ०४४ 
उपयुक्त के आधार पर हम यह कह सकते है कि (20ए८व०४' झन्द का 
अर्थ है--+[॥6 ३८४ ण॑ 0थयह, छगएशा॥8 प्र9, 07१ !९४१४8 ००४." इस प्रकार, 
'शिक्षा' शब्द का अर्थे है--प्रशिक्षण, संवर्धन, और पथ-प्रदर्शन करने का कार्य । 
सरल शब्दों में हम कह सकते है कि 'शिक्षा' का अर्थ है--बालक की जर्म- 
ज़ात शक्तियों या थुणों को विकसित करके उसका सर्वाज्ञीण विकास करना, न कि 
उसके भस्तिष्क में ज्ञान को दूसना । 
2, प्राचीन समय में 'शिक्षा' का अर्थ : धल्यागराह़ | 'खताल्तंगा! वा त6 एच 
प्राचीन समय में विभिन्न देशों में समाज के आदर्शों और उद्देश्यों के अनुसार कै 
'शिक्षा' को विभिन्न अथ दिए गए थे को विभिन्न अर्थ दिए. गए ये// उंदाहरणायें--प्रार्चीः विभिन्न अथ दिए गए थे;। उंदाहरणा्थे--प्राचीन भारत में 'शिक्षा' को 
आत्म-ज्ञान और आत्म-प्रकाश का साधन माना गया था । प्राचीन चीन में 'शिक्षा 
द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक व्यवस्था का आदर करने का प्रशिक्षण दिया जाता था । 
प्राचीन थूनान में व्यक्ति को राजनीतिक, मानसिक, नतिक ओर सोन्‍्दर्य-ज्ञान के लिए 
शिक्षा दी जाती थी। आचीन रोम में शिक्षा व्यक्ति को जीवन के व्यावहारिक कार्यो 
के लिए पैयार करती थी । इस प्रकार, प्राचीन समय के सभी सम्य देझों में 'शिक्षा' . 
का अर्थ मिन्न था। 
.3. 'द्विक्षएं का व्यापक अर्य : वे शशव्यांगरह ण॑ गटरतफ्टथाणा! 
शिक्षा के व्यापक अर्य के अनुसार:-शिक्षा' आजीवन चलते वाली आकर अर्थ के अनुसार--झिक्षा” आजीवन चलते वाली प्रक्रिया 
है। इसरे झब्दों में, व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता और अनुभव 
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करता है, वह सव 'शिक्षा' के व्यापक अर्थ के अन्तग्रंत माना जाता है। उसके सीखने 
और अनुमव करने का परिणाम यह होता है कि वह धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार से 
क्षने भौतिक, सामाजिक और आधघ्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित 
करता है । 

इस सम्बन्ध में टी० रेमॉण्ट (7. 7१४५००॥/) का यह कथन उल्लेखनीय 
है :--/क्िक्षा, बिकास का वह क्रम है, जिससे व्यक्ति अपने को धौरे-घीरे विभिन्न 
प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता 
है। जोबन ही वास्तव में शिक्षित फरता है। व्यक्ति अपने व्यवताय, पारिवारिक 
जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरजन, यात्रा आदि के द्वारा शिक्षित किया 
जाता है ।” 
के किक बे कान ह। बज जग व, ॥ वास्तव में, उसका सम्पूर्ण जीवन 
ही शिक्षा का काल है। बेलिक अपने ५ भाई-वहिनों, मित्रों और अध्यापकों 
से हर समय और हर जगह कुछ-न-कुछ सीखता है। बड़ा होने पर वह जीवन में 
प्रवेश करता है और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है । 

जिप्त प्रकार बालक घर मे, स्कूल में, और खेल के मैदान में दूसरों से सर्दव 
कोई-न-कोई बात सीखता रहता है, उसी प्रकार बयस्क के रूप में वह दुकान, दफ़्तर, 
पार्क आदि में हर समय किसी-न-किसी प्रकार की शिक्षा अवश्य प्राप्त करता है । 

लिप है प्रकार, शिक्षा का क्षेत्र अति न है । अतः शिक्षा उस विकास का 
नाम है, जो बचपने से लेकर जीवन क्षण तक चलती रहती है। इसी 
विकास के कारण व्यक्ति अपनी परित्यितियों पर विजय प्राप्त करता है, जीवन की 
विभिन्न सभस्याओं को सुलझाता है और अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है। इस 
विकास के बिना उसका जीवन सफल नहीं होता है । 'शिक्षा' शब्द का व्यापक अर्थ 
यही है । 

शिक्षा के व्यापक अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विद्वानों 


22228 विचारों- को मीचे अंकित कर रहे है; यया :-- 
. लॉज (7.042०) :--/बच्चा अपने माता-पिता को, और छात्र अपने|शिक्षकों 


को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात, जो हम कहते, सोचते या करते है, हमें फिसो 
प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों के हरा फही, सोची या को गई बात से कम शिक्षित नहीं 
करती हे । पक व्यानक क तक पका 7 दल व्यापक अर्थ में जीवन--शिक्षा है; और शिक्षा--जीवन है (“| 
३... 2. जे० एस० भेकेज्नी (7. 8. धटप्लाटा०) :--व्यापक अर्थ में 'शिक्षाा 
एक ऐसी प्रक्रिया है, जो आजीवन चलती रहती है, और जीवन के प्राय: प्रत्येक अनुभव 
से उसके भण्डार में बद्धि होती है ॥” 

3. साफ हॉपकिन्स (8 स0७075) :---'अपने अति व्यापक अर्थ में 
शिक्षा में वे सभी बातें भा जातो हैं, जो निर्माणकारी प्रभाव डालतो हैं ।” 
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९० 4, प्रोफ़ेसर डमविल :--"शिक्षा के स्थापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं, 
जो ब्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं 7 

नमउतारशांग व एड ज्रांविध इलाइल ग्रगप्रवंद 2 6 गरगपरध्धा०८४ जयंधी 
80 पएणा था ॥एकपरवारओ तज्गाह़ शांड छ855886 विणा धी€ शाब्व6 ॥0 6 
ह878ए९.१-?70. 79प्शाशाी6, 
4. 'शिक्षा! का संकुचित अ्थे : पिथ्रा7०ए९ फल्याए ० एतफ्ट्मांणर 
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को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से है जाने वालो शिक्षा से है. है।। 5 कब ।दबियो से मिरिदित गा 
योजना के अनुसार, के , एक निश्चित समय तक और निश्चित विधियों इैचत प्रकार 
का ज्ञान दिया जाता हैं। उसकी शिक्षा कुछ विशेष प्रमावा और कुछ विशेय विंपयो 
तक ही सीमित रहती है। उसकी वही शिक्षा दी जाती है, जिसे समाज के वयस्क उसके 
जीवन के लिए लाभप्रद समझते हैं । 
बालक इस शिक्षा को केवल कुछ ही वर्षो तक प्राप्त कर सकता है। उसकी 
प्राप्त करने का मुख्य स्थान, विद्यालय होता है। विद्यालय में एक विशेष प्रकार का 
व्यक्ति, शिक्षा देने का कार्य करता है, जिसे शिक्षक कहते है। उस पर बालक की शिक्षा 
का उत्तरदायित्व होता है। बालक, विद्यालय में कई विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सकता 
है ।,अतः साधारणतः शिक्षा का अर्थ--विश्येष प्रकार की पुस्तकें पढ़ना समझा जाता 
है । 'शिक्षा' शब्द का सकुचित अर्थ यही है । 
इस शिक्षा से बालक को किसी प्रकार का लाम नही होता है | वह तोते के 
समान विपयों को रट तो लेता है, पर उसे उनका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता 
है। उसे पुस्तकीय ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, पर उसके मस्तिप्क और चरित्र का 
विकास नहीं हो पाता है । अतः इस प्रकार की शिक्षा को “शिक्षा” न कहकर अध्यापन ते कहकर अध्यापन' 
ग्र निर्देश! (परभाए०४०7) के नाम से ' पुकारा जाता है । 
शिक्षा” के सकुचित अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विद्वावों 
. के विचारों को नीचे अद्धित कर रहे हैं; यथा :-- 
25 दी० रेमॉण्ट (7. २४)॥070) :--/संकुचित अथे में शिक्षा का प्रयोग 
बोलचाल की भाषा और कानून में क्रिया जाता है। इस अर्य में शिक्षा, व्यक्ति के 
आत्म-विंकास और बातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती 
है। इसके विपरीत, यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देतो है, 
समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जान-बुप्कर और नियोजित रूप में अपने से छोटों 
पर डात्ते हैं, भले हो ये प्रभाव--परिवार, घमम, या राज्य द्वारा डाले जायें। 
१.2. जे० एस० मेकेज ““संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय--हमारी 


शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किये गए किसी भी प्रयात्त से 
हो सकता है ।” 











हि 
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ब्यूा ग्या0ए इशधा56, €्ास्ववांणा 749 98 थिप्टा [0 गाह्यशा धा॥ 

एणाउइणंणाशए 8०९७ टींग( 40 0९ए९॥०७ धाए ढपापएक्वा8 0प्ा 970ए८75,? 
जज, 8. १वलाशारां०, 

5. 'शिक्षा' का विश्लेषणात्मक अर्थ : #गजधात्यां शिल्यांप ण एरतादाणा' 

हमने ऊपर की पंक्तियों में शिक्षा के विभिन्न अर्थों का वर्णन किया है । यहाँ 
हम उसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, उसके अर्थ-सम्बन्धी विभिन्न 
तत्त्वों पर प्रकाश डाल रहे हैं; यथा :--- 
. () शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में दिए जाने वाले ज्ञान तक सीमित | 
नहों ; धश्याराहड़ ण॑ हकातयाांण 70 वगाआ९१ 00 ऋा००९१ह९ परफ्ुक/९० वी 
80०००५--शिक्षा का अर्थ इतना संकुचित नहीं है, जितना कि लोग समझते है । 
शिक्षा, विद्यालय तक ही सीमित नही रहती है इसके विपरीत, शिक्षा का कार्यक्रम 
जन्म से भृत्यु-पर्यन्‍्त चलवा रहता है से भृत्यु-पर्यन्‍्त चलता रहता है । 

मानव प्रत्येक अनुभव से सीखता है। उसके लिए प्रत्येक प्राणी किसी-त-किसी 
रूप में शिक्षक का कार्य करता है। इस सम्बन्ध में भारत के महपरि कणाद का 
उदाहरण दिया जा सकता है। वे चींटी और इस भ्रकार के अन्य जीव-जन्तुओं को 
विज्येप गुणों के कारण अपना गुरू मानते थे । 

2... (7) शिक्षा का अर्थ : बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में : 
राय) ण॑ प्रतारावंणा 25 पार ऐललक्रआशा।. ० एफा0'5 वग्याग्रॉल 
ए०फ्श४--आधुनिक समय में शिक्षा-मनोविज्ञान में इतनी प्रगति हुई है कि उसने 
शिक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बिल्कुल बदल दिया है। अब शिक्षा का अर्थ 
यह नहीं समझा जाता है कि बालक के मस्तिष्क को बाहरी ज्ञान से ठूस-ठू सकर भर 
दिया जाय । 

“इसके विपरीत, शिक्षा का अभिप्राय यह है कि वह्‌ बालक की जन्मजात 
शक्तियों का सर्वाज्जीण विकास करके उसके जीवन को सफल बनाये । शिक्षा के इस 
पहलू पर बल देते हुए एडिसन (40500) ने लिखा है:--“शिक्षा चह प्रक्रिया है 
जिसके द्वारा मनुष्य में निहित उन शक्तियों और ग्रुणों का दिग्दर्शन होता है, | 
जिनको ऐसा होना शिक्षा के बिना असम्भव है।” 

(॥॥) शिक्षा : गतिशील प्रक्रिया : एतएट्वावणा मे. जाबायं० 70000055--- 
श्िक्षा को स्थिर नहीं समझा जाना चाहिए। वास्तव में, यह गतिशील भ्रक्रिया है, 
जो सदेव आगे की ओर बढ़ती रहती है और इस प्रकार मनुष्य को जीवन मे प्रगति 
करने के लिए तैयार करती है । मनुष्य, शिक्षा के द्वारा ही अपने जीवन को उत्तम 
और प्रगतिशील बना सकता है।' . ४ 
(0) शिक्षा: ट्विमुखी भ्रक्रिया + शिताल्ववणा मर फ्रीएणेबा 0700९०5--- 
शिक्षा का अर्थ यह कदापि नहीं है कि शिक्षक स्वयं सक्रिय होकर वालक के मस्तिष्क 


ह 
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को ज्ञान से मर दे। शिक्षा की प्रक्रिया में वालक निष्क्रिय नहीं रहता है। इसके 
विपरीत, शिक्षक और छात्र--दोनो सक्रिय रहते है । 
इस प्रकार, शिक्षा ट्विमुखी प्रक्रिया है । शिक्षक और दात्र में परस्पर आदान- 
प्रदान का होना--शिक्षा को प्रक्रिया के लिए आवइयक है। 
(९) शिक्षा ; सामाजिक विकास की प्रक्रिया : िताल्यांणा मर 070९९5५ ० 
8०लंशं 00००फण्रशा--श्षिक्षा का अभिप्राय केवल व्यक्तिगत विकास नही है 4 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और उसे समाज में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता 
है । अतः शिक्षा द्वारा उसका सामाजिक विकास किया जाना अति आवश्यक है| यह 
तभी सम्भव है, जब उसे उचित प्रकार की झिक्षा दी जाय।' हु हि 
अल वा लत आना हक पिया अर तमाव- ड्यूबी ने शिक्षा को 'ह्विमुसी प्रक्रिया न मानकर 'त्रिमुखी न 
(7ए-९०१४४ 2/0९६६५) माना है। उसका कहना है कि शिक्षक, विद्यार्थी और समाज -- 
शिक्षा की तीन भुजाएँ है । उसमे समाज की जगह पाठ्यक्रम को रखा है, क्योकि 
पाश्यक्रम ही शिक्षक और छात्र को समाज-सम्बन्धी सामग्री देता है । 
6, 'शिक्षा' का वास्तविक अर्थ + "८९ 'धरल्यावह ण॑ 'टत्फद्ापगा! 
हमने ऊपर की पंक्तियों मे 'शिक्षा” के अर्थों पर प्रकाश डाला है। इनसे प्राठक 
के मन मे भ्रम उत्पन्न हो सकता है और वह पूछ सकता है कि आद्रिर, शिक्षा का 
वास्तविक अर्थ क्‍या है ? उपयुक्त किसी भी अर्थ को शिक्षा का वास्तविक अर्थ नदी 
कहा जा सकता है। 
“7 जहाँ तक शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की वात है, उसे बिल्कुल ठीक मान लेता 
उचित नही है, क्योकि यह्‌ आवश्यक नही है कि जो किसी बात का शाब्दिक अर्थ हो, 
वही उसका वास्तविक अर्थ भी हो। 
रही प्राचीन काल में शिक्षा के अर्थ की वात, उसे आधुनिक विचारक पूर्ण 
रूप में मानने को तैयार नहीं है । अब वे मानते "अब वे मानते हैं--शिक्षा के व्यापक और संकुचित संकुचित 
अर्थ को । ये दोनों अर्थ शिक्षा के अति अपनाये जाने वाले ये जाने दो हष्टिकोणों को प्रस्तुत 
करत है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ इन्ही दोनों के बीच में कहीं-न-कहीं है। 
; अतः हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को इन शब्दों में व्यक्त कर सकते है | 
ः “दिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और 
सामण्जस्यपूर्ण बिकास में योग देती है, उसकी वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करतो है, 
उसे अपने वातावरण से सामञजस्य स्थावित करने में सहायता देती है, उसे जीवन 
और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है, और उसके 
व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है--जो समाज, देश और 
विश्व के लिए हितकर होता है ४” है 
“छ दशिक्षा की विभिन्न घारणाएँं 
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को जान सेना अच्छा होगा । इसी विचार से हम निम्नलिखित पंक्तियों में उसका 
वर्णन कर रहे हैं; यथा +-- 
4. शिक्षा : मानव का विकास है : वंदाएंणा 45 00620्णलथा। ण शिका 
शिक्षा के इस पहलू पर वहुत अधिक बल दिया गया है । इस सम्बन्ध में जान 
ड्यूदी ने लिझा है :--/शिक्षा, स्पक्ति को उन सब शक्तियों का विकास है, जिनसे वह 
कु ८+/“““““ तों डा 
अपने बातायरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशज्ञाओं को पूरा 
फर सके ।” 
_झ्ताल्या7्म्र 5 6 ए९ए९०कुमाथा। णी थी 056 स्यएग्एॉं।685 वी था 
ग्रपशंकाओं जांता क्यों लाए०00० गांधा ३0 ००्रव0व कग5$ दाशापरयला। गाए 
जि ॥5 905अंश।085.7---7007 9९5९४५ 


जिस व्यक्ति में सोचने-समझने की द्षक्ति होती है, उसी को विकप्तित कहा जा 
सकता है। जो व्यक्ति अपने चारों ओर होने वालो धटनाओं की आलोचना कर सकता 
है, वही व्यक्ति समाज को कुछ योगदान दे सकता है । ऐसे व्यक्ति को सदेव यदलने 
वाले समाज से अपना सामंजस्थ स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है । उसे 
इस स्थिति में शिक्षा द्वारा ही पहुँचाया जाता है। दूसरे शब्दों मे, शिक्षा द्वारा ही 
उसका विकास किया जाता है । 

यूनानी दाशनिक प्लेटों ने इस बात पर बल दिया है कि 'शिक्षा/ व्यक्ति को 
विकसित करने का प्रयत्न है । प्लेटो (2॥०) ने लिखा है :--/शिक्षा, छात्र फे शरोर 
और अए्मा में उस सब सौन्दर्य और पूर्णता का विकास करतो है, जिसके योग्य 
चह्‌ है ह * 

अरस्तू (४४00०) ने भी क़रीब-क़रीव इसो विचार को इन छाब्दो में व्यक्त 
किया है :--"शिक्षा--मनुष्य की द्ाक्ति का, विशेष रूप से मानसिक दाक्ति का विकास 
फरती है, जिससे कि वह परम सत्य, शिव ओर सुन्दरम्‌ का चिन्तन करने के मोग्य 
बन सके ।/” हक 

संक्षेप मे, हम कह सकते हैं कि शिक्षा, व्यक्ति का विकास करने में सहायता 
देती है। यह उसकी जन्मजात शक्तियों का शैशव से श्रौढ़ता तक इस प्रकार विकास 
करती है कि वह अपने वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित कर सकता है और उस 
पर अधिकार प्राप्त करके उसे उत्तम भी बना सकता है। ः 
2. विक्षा : प्रशिक्षण-कार्य है; वगरत्याणा बैड बा #ल ० प्रष्णंगराड़ 

कुछ विचारकों काया मत है कि शिक्षा--प्रशिक्षण ऋऋ कार्य है, जिसके द्वारा 
व्यक्ति को सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता 
या हंता है किले कि गई अपनी शवगाओ, गगतााज नर । मनुष्य मूलतः पशु हीता है; अर्थात्‌ वह पशु-प्रवृत्ति रखता है । अतः उसे प्रशिक्षण 

की हती है, जिससे कि बह अपनी भावनाओं, अभिलापाओं और व्यवहारों 

पर अधिकार करना सीख जाय। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके ही बहू समाज का 


'०+ल्स-े 3०-५8 











0 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


तरदायी सदस्य वन सकता है। उसे यह प्रशिक्षण, शिक्षा द्वारा ही दिया जाता है। 
त प्रशिक्षण के घिना वह मेतिक और व्यवस्थित जे गीवन व्यतीत करने में कठिनाई का 
नुमव कर सकते हूं। 
यह कहा गया है कि शिक्षा, नेत्रों और मस्तिप्क को प्रशिक्षित करती है । पर 
स॒ प्रकार ? यदि एक व्यक्ति अपने से बड़ो को अपने सामने देखकर समस्कार करता 
५ तो हुम उसे प्रशिक्षित व्यक्ति कहते हैँ। पर यदि वह सम्मान से सतमस्तेक हा 
ता है, तो हम उसको शिक्षित व्यक्ति कहते हैं । व्यक्ति के पहले कार्य का सम्बन्ध 
सके शरीर से, और दूसरे का उसके मस्तिष्क से है। दूसरे शब्दी में, प्रशिक्षण का 
म्वन्ध धरीर से, और शिक्षा का सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है । 
पर क्योकि शिक्षा, प्रशिक्षण का कार्य है, इसलिए सच्ची शिक्षा का अर्थ 
--भनुष्य को शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं के स्तरों पर अच्छे और बुरे 
; अन्तर को समझने के योग्य वनाना । यह प्रशिक्षण शरीर और मस्तिप्क को इस 
कार अनुशासित करता है कि व्यक्ति ठीक काम को ठीक अवसर पर, ठीक प्रकार 
। करते है हिक्षेप में, हम कह सकते हैं कि शिक्षा--दयरीर, मस्तिष्क सक्षेप में, हम कह सकते हैं कि शिक्ष।-शरीर, मस्तिप्क और आत्मा का 
शिक्षण है] / 
शिक्षा : मार्ग-प्रदर्शन है : टिवाल्यधंणा 45 0॥0ल07 
जालको को शिक्षा देने का अर्थ है--उनका उचित मार्ग-प्रदष को शिक्षा देने का अर्थ है--उनका उचित मार्ग-प्रदर्शन करना | 
शक्षा का मुख्य उद्देश्य--बच्चों को अविकसित योग्यताओं, क्षमताओं, शक्तियों और 
(चियो को इस प्रकार निर्देशित करना है कि वे अधिक-से-अधिक लाभप्रद बन सकें। 
!सी दशा में ही बच्चे दूसरों को ठेस पहुँचाये और स्वयं अपमानित हुए बिना अपनी 
(च्छाओं को पूर्ण कर सकते है । 
अतः यह आवश्यक है कि बच्चों का कुशलता से मार्म-प्रदर्शन किया जाए । 
(सके लिए निम्नाकित आठ वार्तें आवश्यक है :-- 
. निर्देशन, बालक के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होना चाहिए । 
2. बालक के ऊपर कोई अनावश्यक विचार नही लादा जाना चाहिए । 
3. निर्देशन के समय मय, दण्ड और डाँट-डपट का प्रयोग नही किया जाना 
चाहिए ध 
4... जिस लक्ष्य पर वालक पहुँचना चाहता है, उसका उसे ठीक ज्ञान होता 
चाहिए। ५४2 
5. निर्देशन करने वाले, अर्थात्‌ शिक्षक को साध््य और साधन का पूर्ण 
ज्ञान होना चाहिए | 
6, शिक्षक को उस साँचे का पूर्ण ज्ञान होता चाहिए, जिसमे समाज, बालक 
को ढालना चाहता है । 
4. लिर्देशन से पहले वालक की आवश्यकताओ, योग्यताओ, क्षमताओं और 
झूचियों का अध्ययन कर लेना चाहिए । के 
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8. शझ्िक्षक को उस समाज की आवश्यकताओं और कआगकांक्षाओं का पूर्ण 
ज्ञान होता चाहिए, जिसका सदस्य, बालक है । 


4, शिक्षा: अभिवृद्धि है ; :फैगटशा०ा 48 छ0णा बी 
अभिवृद्धि क्या है ? अभिवृद्धि का अर्थे है--शारीरिक अंगों और मानसिक 


शक्तियों का विस्तार । लक व ०2 द्वि के दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व है: () प्रशिक्षण ([7/778), 
और (2) वातावरण (धाधागाणलया)। का 

प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रशिक्षण और वातावरण के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिय प्रतिक्रिया 
करता है। फलतः वह अपने प्रारम्मिक रूप और स्वभाव से परिवर्तित होकर एक नई 


सूरत में आ जाता है | परिवर्तन की ये सब भ्रक्रियायें, अमिवृद्धि की प्रक्रियायें हैं, और 
इसलिए शिक्षा की प्रक्रियायें कहलाती है ॥ अतः शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक 


ढांचे की अमिवृद्धि--शिक्षा है, और शिक्षा प्राप्त करना--अमिवृद्धि करना की. द्धि-शिक्षा है, और शिक्षा प्राप्त करना--अमिवृद्धि करना है।. _ 
सा दिल का बदगक् है अब प्रश्न यह उठता है->अमिवृद्धि कोन कर सकता है ?'|इसका केवल एक 
ही उत्तर है--कैवल यही व्यक्ति जो अपरिपकव या संत है । पर इसको जाना 
किस प्रकार जा सकता है ? इसको जानने के लिए दो बातें हैं---() निर्भरता 
(0०9०70०7०८), और (2) लचीलापन (ह925४४ं/५9) । 5 
प्रत्येक अपरिपक्य व्यक्ति में इन दोनों बातों का पाया जाना आवश्यक है | 
अपरिपक्व व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति पर निर्भर रहता है, क्योंकि उसे जीवन का 
अनुभव नहीं होता है । इसके साथ ही, वह परिपक्व व्यक्ति के अनुमव से कुछ-न-कुछ 
सीखने के लिए सदैव तंयार रहता है। इसी को “लचीलापन' कहते है। व्यक्ति में 
जितना अधिक लचीलापन होता है, उतना ही अधिक ज्ञान वह प्राप्त कर सकता है। 
उसमें जितने अधिक समय तक लचीलापन रहता है, उतने ही अधिक परिवतंन उसमें 
होते हैं ॥ फलस्वरूप, उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक संतुलित और संगठित” हो 
सकता है । हे 
वयस्क की अपेक्षा बच्चे में लबीलापन अधिक होता है । लचीलापन ही उसे 
आदतों का निर्माण करने में सहायता देता है । आदतें ही उसकी कुशलता को बढ़ावा 
देकर, उसकी अभिवृद्धि में योग देती है । अतः बच्चे और वयस्क--दोनों की अमि- 
बूद्धि के लिए यह आवश्यक है कि वे आदतों का निर्माण करें। पर ये आदतों अच्छी 
होनी चाहिए । ये आदतें नैतिक, मानसिक और संवेगात्मक हो सकती, नैतिक, मानसिक और संवेगात्मक हो सकती है । वैतिक 
आदतों को मानसिक आदतो से बल भ्राप्त होता है। बुद्धि का जितना ही अधिक प्रयोग अधिक प्रयोग 
किया जायगा, कार्य-कुघलता! उतनी ही अधिक होगो। परिणामतः उतनी ही अधिक 
अभिवृद्धि होगी । अतः हम कह सकते हैं कि अधिक-से-अधिक बुद्धि के प्रयोग से 
अंधिकसअधिक अंम्वुडि होती है।॒>३3््)्य़्ः 
“३ बल यह घटा ह- अ्याड कस पवार की होती चाहिए ?] 
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इस प्रकार किया जाता चाहिए कि उनके व्यक्तिगत गुगों और सामाजिक सम्बन्धों का 
_विकास हो । उनकी अभिवृद्धि, जीवन के उचित सद्ष्यों, उच्चतम मुत्यों, आकांक्षाओं 
और महातताओं की दिश्ला में होनी चाहिए। उन्हें श्रेप्यठम मानव-घरित्र की दिशा 
में प्रशशनीय अभिवद्धि करनी चाहिए । अं डा७क 

लड़ है हल बह अभिवद्धि से कहीं अधिक आवश्यक संतुलित, सामंजस्थपूर्ण और 
“हब का अमिवद्धि है। सी अभिवृद्धि तमी सम्भव है, जब बालक के व्यक्तित्व के 
सभी पहलुओ-शार्ररिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सौन्दर्यत्मक, और 





सामामिक-का समान रूप से सम्पूर्ण विकास किया जाय । 
कम के है वा विकास को भर है. वालक मे वयकिल कि सम्पूर्ण विकास का अर्थ है--वालक के व्यक्तित्व 
के सभी पहलुओं का समाने रूप से अधिक के सभी पहलुओं का समान रूप से अधिकतम विकास | इसमें उसकी शक्तियाँ-- 
जन्मजात, प्रकट और अप्रकट आ जाती हैं। उसे स्वर्य यह अनुमब करना चाहिए कि 
यहूं अपने भाग्य का निर्माता है; और वहू जिस प्रकार का व्यक्ति बनता चाहे, बन 
सकता है । 
5. शिक्षा : साम्राजिक कार्य है : टपारद्यवंणा 45 ४ 5००ग कग्रालाणा 
शिक्षा--सामाजिक कार्य है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा की प्रक्रिया सामा- 
लिक है ) दूसरे झब्दों में, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक शब्दों में, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक बातावरण में ही. 
तप ह जॉन ब्ययी का कथन है: फम्यमलामकाबई 
अत्यधिक लाभप्रद ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। जॉन डब थी का कथन है :-- 


“सामाजिक वातावरण में उसके प्रत्येक सदस्य फी सभी क्ियाये आ जाती हैं। इसका 
प्रभाव उतनी मम लगाम पाना में गए बह मात्रा में घास्तविक प्‌ से शिक्षाप्रद होता है, जितनी मात्रा में एक. 
>्यक्ति--समाज को सहयोगों क्रियाओं में भाग लेता है” 


“गुश़्ाढ 50संब] दाशाणायदाए। ००/ञ्ंड5 0 थी ध6 ३०ांजा68 0 29 
0०086 07 ॥5 गरश्याफंटा$, ॥ 5 ऐेए ल्वप्रस्याएल  ॥5 ०2! ॥॥ 4#6 0९8706 
॥ जांणि था वंध्रवाशंवाव। आऑधार$ 0 छब्7ापंटं9365 वंत 8056 0070० 
2एॉएणं।३५.१--उ0ा 706ए०५१५ के 
इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक वातावरण ही व्यक्ति को 
मान मेज वा बोर आज कह ।| 50222 
वास्तव में शिक्षित करता है। ऐसा प्राचीन समाज में मी था और आजे भी है। 
प्राचीन काल में बालक अपने मोता-पिता के कार्यों को देखते थे ओर अपने खेल या 
कार्य में उनका अनुकरण करते थे । माता-पिता उनके खेल या कार्य में सुधार करते 
थे और कुछ कार्यो को स्वयं करके दिखाते थे । इस प्रकार, वालक उनसे शिक्षा ग्रहण 
करते थे । 
*. आज का समाज बहुत जटिल हो गया है। फिर भी, इस विचारधारा में कोई 
परिवर्तन नही हुआ है कि 'शिक्षा--सामाजिक काय॑ है'। बच्चे अब भी अपने माता- 
पिता का अनुकरण करते हैं। उन्हें अब भी अपने माता-पिता के द्वारा शिक्षा दी 
जाती है । वास्तव में, माता-पिता ही उनके भ्रथम शिक्षक द्वोते दे. में, माता-पिता ही उनके प्रथम शिक्षक है । पर आज की 
सांस्कृतिक विरासत में इतने कुशल कार्य आ गये हैं कि समी माता-पिता कुशलतापूर्वक 
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उन कार्यों की शिक्षा अपने बच्चों की नहों दे सकते हैं । यही कारण है कि शिक्षा की 
वेधि में परिवर्तन हो गया है । 
शिक्षा फी सत्य धारणा 
पुच्पू टगाव्थाप्णणा 7 पति 

हमने जो कुछ ऊपर लिणा है, उससे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि शिक्षा 
का कार्य सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी को पहुँचाना और उसमें उन्नति 
करना है। ऐसा समझना शिक्षा की गलत धारणा पर पहुँचना है। हैँडरसन 
(प्रल्ञपरश50॥) का कथन है :-- 

“यदि शिक्षा केवल सामाजिक विरासत को एक पोढ़ो से दूसरी पीढ़ी 
हस्तांतरित करती है, तो वहू केवल अतीत को पुनरावृत्ति फरती है॥ गदि शिक्षा 
फेयल बच्चों फी अभिषृद्धि और विकास करती है, तो बहू सामाजिक विरासत फो 
अवहेलना फरतो है । पर यदि शिक्षा, अभिवृद्धि और विकास को प्रक्षिया; अर्थात्‌ एक 
ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक वातावरण के अंग फे रूप में सामाजिक विरासत 
फो उत्तम ओर बुद्धिमान पुरुषों एवं स्त्रियों के विकास के लिए प्रयोग फिया जा सकता 
है, तो पह शिक्षा फी घही प्रक्रिया है, जिसका समर्थंत दाशंनिकों और शिक्षा-सुधारफों 
ने किया हूँ । यही शिक्षा को सत्य धारणा है।” 

पा शिक्षा की प्रक्रिया 

प्रत6 ए70९65५ 7 डरतास्शाणा 

शिक्षा की दो भ्रक्रियाए' हैं--(!) ह्विमुसी प्रक्रि, और (2) त्रिमुखी 
प्रक्रिया । 
, ह्विमुखो प्रक्रिया ? छांन?०ग॒०7 7700९55 

-एडम्स पहला व्यक्ति था, जिसने बताया कि “शिक्षा-द्विमुलो प्रक्रिया है | 

+बरत0एश्ञांणा 45$ 2 छां-9००४४ 9700855.7--.4 पैशगा5. 
एडम्स ने बताया कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति दुसरे 

व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है | 
आधुनिक काल में रस ने! ने | भी शिक्षा को दिमुखी प्रक्रिया मानते हुए लिखा है :-- 
“चुम्बक के समात शिक्षा में भी दो प्रूबों का होना आवश्यक है। इसलिए, शू बं 
दिप्रूवीय (ट्विमुी) प्रक्रिया है ।' 


“ुआ॥6 8 ग्रबह्वाढध, ९एंपरबांणा ग्राएडं 896 (छ0 ए005, 7६ 5 8 छ- 
एण॑शा फा008$५."--.२055. 


,द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं। एक ध्ब पर शिक्षक होता एक मब पर शिक्षक होता है, और 

_ दुसरे पर शिष्य । दोनों के कार्यों का समान महत्त्व होता है। एक बोलता है; दूसरा 
सुनता है। एक पढ़ाता है; दूसरा पढ़ता है। एक पथ-अ्रदर्शन करता है; दूसरा अनु- 
गरमन करता है । उनके कार्यों का एक-दूसरे से सम्बन्ध होता है । सहयोग के बिना चे 
किया भोर अत्िकिय करे है। सका अप्णाप होठ है पिला लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनके व्यक्तित्व एक-दूसरे पर 
क्रिया ओर प्रतिक्रिया करते हैं। इसका परिणाम होता है--शिक्षा । 





4 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


इस प्रक्रिया को चलाने के लिए द्विक्षक और शिप्य को एक-दूसरे का स्पप्ड 
ज्ञान होता चाहिए । द्विक्षक को शिष्प के स्तर पर, और शिष्य को दिक्षक के 

पर पहुँचना आवशद्य है। ऐसा (किये बिना शिक्षा देने और सेने का कार्य नहीं 
घल सकता हैं! इस प्रकार, शिक्षा एक पक की के धता ण (050०5 
शा छलाएलओ५० फण््च्छ है।इस प्रत्िया कर्ता प्रेर कर्म का सम्बन्ध 
हएणुवल-0ण ०० ए००४०/आांए) होता है। 

2. झमुणी प्रक्रिया बुत शि०९०९३5 


जॉन दयूघी शिक्षा को द्विमुसी प्रक्षिया मानकर, भिठणी प्रक्रिया मानता 
है | उसका कथन है कि शिक्षा शिक्षम और भिप्य अतिरिक्त एक तीसरा > 
मी है। यह तत्व 'सा्मा। न क्यो “सामाजिक चाक्तियाँ हैं। शिक्षा मे इन तीनों तत्वों फ्की 

क्या निहित है । सामाजिक शक्तियाँ वातावरण के मा के माध्यम से 


समाज में और उस समाज के लिए रहना हैं; जिसका कि वह उसका 

विकास समाज में गैर के द्वारा । डणूवी ने शिक्षा के सामा 

लिक तत्त्व को महत्त्व दिया है, बयोंकि समाज के द्वारा ही बच्चों में सामाजिक बुशलता 
समाज-स्वीकत होता है। फलस्वरूप: 


५ क्के गा 
प्राणी बनते है । उन्हें ऐसा बनाना ही सच्ची शिक्षा है। अतः भप्ाम्राजिक तत्त्व | 
की प्रक्रिया का आवश्यक भंग है 
अंग 
छषघशाएशे एपॉड्ण एहप्रट्भांणा 
अमरीकी शिक्षार्विद हुंडरसन (प्ल८७१९५४०7) के अनुसार _शिक्षा के तीन 
आवश्यक अग हैं--(!) (2) निर्देश, और (3) 
]. प्रशिक्षण चुडक्षेक्रीह- 7 प्रशिक्षण का गुब्य छ्येय: आदतों का वि, | का 
करना हैं चालको को शाह न में जितनी अधिक सु ही ५ 
ही अधिक अच्छे ढंग से वे जीवन के लिए तैयार होगे । पर कैवल प्रशिर्कर्ण ही काफी 
नहीं है. 
लिर्देश + जुष्तएलींणा-: ला बालक को जान दे लआल सता बालक को जात प्राप्त करने और अपती 
_अ का विकास करे में. यह देता है दितक थे वहत-हुछ छतवा है 
5 उसके मिर्देश के अनुसार पुस्तकों औएर विभिन्न विषया को पढता है । फेलतः उसके 
ज्ञान की वृद्धि होती हैं और वह अच्छे वे बुरे कार्यों में अन्तर करने लगता है । पर यह 
पावर वी हि पी या आप मे यम कह 2८ ॥ अतः केवल ही काफ़ी नहीं है। 
3. प्रेरणा * पी दी बद को वितर मे प्रशिक्षण दारा अच्छी आदत का, 


जर्माण हो. जाता है. न कस जब इक टमए। कड़ी 
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गवश्यकता है। इसलिए, प्रेरणा को शिक्षा का सबसे "आवश्यक और महत्त्वपूर्ण 
गे माना गया है के 


डर शिक्षा व निर्देश में अन्तर 

फ़ाह्रालाणा एशच्तश्था एतचटरांणा & वराइतएलांणा 

शिक्षा और निर्देश या अध्यापन में निम्नलिखित अन्तर हैं :-- 

. श्षिक्षा' एक विस्तृत वस्तु है । “निर्देश शिक्षा का एक अंग है। 

2. 'क्षिक्षा” शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। “निर्देश” शब्द 
का प्रयोग शिक्षा के संकुचित अथं में किया जाता है 

3. शिक्षा” का कार्य जन्म-मर चलता है। “निर्देश” का कार्य केवल उसी 
समय तक चलता है जब तक बालक विद्यालय में रहता है । 

4. “शिक्षा' एक स्वाभाविक और असीमित प्रक्रिया है। निर्देश” एक 
कृत्रिम और सीमित प्रक्रिया है। 

5. शिक्षा! में बालक का स्थान भुख्य होता है। “निर्देश या 'अध्यापन' 
में अध्यापक का स्थान मुख्य होता है 

6. भाटिया व भाटिया (9049 ८ फाश्ा॥) के अनुसार +--शिक्षा 
, निर्देश से अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है। निर्देश ज्ञान प्रदान करने या 
किसी उपयोगी कौशल को सोखने तक सीमित है। शिक्षा का क्षेत्र 
इससे विशाल है ।” 

7. एफ० डब्ल्यू० रॉबर्ट्सन के अनुसार :--“निर्देश, कक्षा में समाप्त हो 

जाता है, पर शिक्षा केवल जीवन के साथ समाप्त होती है ॥” 

+पुह्माफटांग ढा05 बंध 6 ९४६-३००च 87 ९00०क०ा. ९05 

णाए शाप ॥6,"--77, १५, ॥१०7९७४५०७, 


शिक्षा फे स्वरूप धुष्मारट, 
कण ० 7ात्यथांगो हु 


हम शिक्षा के विभिन्न रूपों का नीचे की. पंक्तियों में सक्षिप्त वर्णव कर 
रहे हैं। 


], नियमित्त व अनियमित शिक्षा : #०्यार् & तरा०णिएओ 70ाट्यांणा 


(अ) नियमित शिक्षा : शणगाण ए07८थ7०--नियुमित॒ शिक्षा वह शिक्षा 
है, जो जान-बूझकर और विचारपूर्वक दी जाती है। इस शिक्षा को बालक मो जान, 


, बुकर प्राप्त करता है। इस शिक्षा को योजना प्राप्त करता हैं। या पाप है इसने केक छा गराइस उपर को योजना पहले ही बना ली जाती है और _ 
इसका छ्वेय मी निश्चित कर लिया जाता है । इसमे बालक को निस्चित समय पर 
और नियमित रूप से निश्चित जान दिया जाता निर्याः से ज्ञान दिया जाता है । 








इा 
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2 
(2 यह शिक्षा विशेष प्रकार की संस्थाओं में दी जाती है | िवक थी रु आए आरम्म > 


मित॒ शिक्षा के वाद होता है ।साधारणतः जब बालक, वयस्क हो जाता है, तब इसका 
अन्त हो जाता है ।2' इस शिक्षा का प्रमुख स्थान स्वूल' है। 'स्कूल' के अतिरिक्त, चर्च 
पुस्तकालय, भजायबघर, चित्र-मवत् और पुस्वर्क भी नियमित शिक्षा के साधन 
(# 8०7०९) है। 

(व) अनियमित शिक्षा : तरणिग्रा/ 8000४४०॥--हिन्दू संस्कृति के अनुसार 
यह शिक्षा बालक के जन्म से कुछ मास पहले ही प्रारम्म हो जाती है । इसीलिए, होने 
वाली माताओं से यह आशा की जाती है कि वे अपने आचरण को अच्छा बनायें। 


अभिमन्य ने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। मा व 














यान वाया को लय अमान किक स्पा लीक को अनायास और आकस्मिक रूप में _ प्राप्त होती 
हि । | यह शिक्षा जीवन-मर॒ चलती रहती है ।' शिक्षा जीवन-मर॒ चलती रहती है । [इसे वालक घर में, घर से बाहर, सेल 
मेदान में, अपने लित्रो के साथ बातचीत करने में, उठ्ते-बठते, खेलते-कंदते हर 
समय किसी-न-किसी रूप में प्राप्त करता है। वह अपने माता-पिता, भाई-बहिनों, 
मित्रों, शिक्षकों आदि को कुछ करते हुए देखता है और उसका अनुकरण करता है। 
इस शिक्षा की कोई निश्चित योजना, कोई निश्चित स्थान, कोई निश्चित 
सभय और कोई निश्चित नियम नहीं होता दै.। यह शिक्षा हर समय और हर स्थान 
पर किसी-न-किसी रूप मे चलती रहती है | इस शिक्षा के साधन है--परिवार, पर्म 
समाज, राज्य, रेडियो, समाचार-पत्र, खेल के मैदान, दल, गुट, युवक-समूह आदि ) 
2, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शिक्षा + 07९९६ & गरातःश्ट |7त९ब्रीणा 
(अ) प्रत्यक्ष शिक्षा 00९८४ 800०४४०--इ्स_ शिक्षा को 'वेयक्तिक शिक्षा' 
(्‌ 7078078 20008007) भी कहा जाता ; 20002007) भी कहा जाता है । यह शिक्षा अध्यापक और छात्र के वी शिक्षा अध्यापक और छात्र के बीच 
होती रहती है। अध्यापक अपने ज्ञान, आदेशों ओर उद्देश्यों से छात्र के व्यक्तित्व ढयों से छात्र के व्यक्तित्व को 


प्रभावित करता है । 

(ब) अप्रत्यक्ष शिक्षा : [0006० ए807८४४०7--इस शिक्षा को “अवेयक्तिक 
शिक्षा' (77908078 ए60८४(०7) भी कहा जाता है। जब छात्र पर अध्यापक के 
उपदेश का प्रभाव नही पडता है, तव वह विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष साधनों को 
अपना कर छात्र के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है । 

हम प्रत्यक्ष! और “अप्रत्यक्ष! विधियों के अन्तर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट हा 
सकते है । मान लीजिए, शिक्षक बालकों में समय-तत्परता और नियमबद्धता की आदतों 
का विकास करना चाहता है । वह इस कार्य को दो प्रकार से कर सकता है :-- 

.. बह समय-तत्परता और नियमबद्धता पर उपदेश दे सकता है । 

2. वह अपने कार्यों में समय-तत्पर और नियमबद्ध हो सकता है । 

इन दोनों विधियों मे पहली प्रत्यक्ष"! और दूसरी 'अप्रत्यक्ष' है। इनमें दूसरी 
विधि पहली से अच्छी है, क्योंकि उदाहरण उपदेश से अच्छा होता है। उदाहरण का 
प्रभाव स्थायी होता है, जबकि उपदेश का प्रमाव द्षणिक होता है । 
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कुछ दक्षाओं में प्रत्यक्ष विधि को भी अपनाया जा सकता है; उदाहरणाय्थें-- 
बच्चे से कहना चाहिए कि यदि वह गर्मी के मौसम में धूप में खेलेगा, तो बीमार हो 
सकता है। उससे यह भी कहा जा सकता है कि जाड़े के मौसम में पानी में मीगने से 
सर्दी लग सकती है। फिर भी, बालक को इन बातों का स्वयं अनुमव करने देना चाहिए, 
क्योंकि तमी वह उपदेश के महत्त्व को समझ सकता है। 

अतः शिक्षक का यह कत्तंव्य है कि वह बच्चों में कार्य करमे की आन्तरिक 
इच्छा उत्पन्न करे और उन पर उसे करने के लिए किसी प्रकार का बल प्रयोग न 
करे । ऐसी दशा में ही मार्ग-प्रदर्शन को सफल माना जाता है। यही वास्तव में सच्ची 
शिक्षा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा--विवेकपूर्ण और ज्ञानपूर्ण पथप्रदर्शन है। 
3. वैयक्तिफ व सामुहिक शिक्षा : तरंधव & एगाललाएल :00रद्यांणा 

(अ) चैयक्तिक शिक्षा: ॥0४ंक्‍ंघ/ 800०४४ण--वैयक्तिक शिक्षा का. 
सम्बन्ध केवल एक बालक से होता है। यह शिक्षा उसको व्यक्तिगत रूप से और 
अकेले दी जाती है। शिक्षा देते समय उसको रुचि, प्रकृति, योग्यता और व्यक्तिगत 
पी हि पान का उ्ता हिण जा हे का पुरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। शिक्षा देते समय इन बातों के अनुकूल 
ही शिक्षा-विधियां का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में वैयक्तिक शिक्षा पर 
बहुत बल दिया जा रहा है। परिणामतः अनेक वैयक्तिक शिक्षण-पद्धतियों की खोज 
की गई है। 

(व) सामूहिफ शिक्षा : 00००४४० ए60०४४०॥--सामुहिक_ शिक्षा का 
सम्बन्ध एक वालक से न होकर, बालकों के समृह से होता है। बहुत-से वालकों के 
एक समूह को, एक कक्षा में-एक साथ शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा में बालकों 
की व्यक्तिगत रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं और विभिन्नताओं की ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया जाता है। आजकल सभी देशों के, सभी प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का 
यही स्वरूप प्रचलित है । न्‍ 
4. सामान्य व चिशिष्द शिक्षा : एथालश & 59०ल० एवालांणा 


(भ) सामास्य शिक्षा : 0शाथव ,ह/घ८४४ंगा--इस शिक्षा को उदार शिक्षा 
भी कहते हैं। आजकल के भारतीय हाई और हायर सेकण्डरी स्कूलों में इसी प्रकार 
की शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा क कोई विश्वेष उद्देश्य नहीं होता है। यह शिक्षा क कोई विश्वेष उद्देश्य नहीं होता है। यह 
बालकों को केवल सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है। इसका उद्देश्य--केवल 
उनकी सामान्य बुद्धि तो तीन करना है। यह उनको किसी है बुद्धि ठो तीत्र करना है। यह उनको किसी विशेष व्यवसाय के लिए 
वैयार नहीं करती है। 

(ब) विशिष्द शिक्षा : 509०णी८ 80प्र८थव०07--यह_ शिक्षा कसी, विशेष 
लक्ष्य को ध्यान में रखकर दी जाती है। इसका उद्देश्य--बालकों को किसी विशेष 
व्यवसाय या निश्चिचत कार्म के लिए तैयार करना होता है। इस शिक्षा को भ्राप्त 

2 
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करने के बाद बालक जीवन के एक विशेष या निदधचत क्षेत्र में कार्य करने के लिए 
कुशल समझा जाने लगता है। वालक को इंजीनियर, डाक्टर, वकील या एकाउन्टेन्ट 
बनाना विशिष्ट शिक्षा के उदाहरण है 


शिक्षा की परिभाषाएँ 
फशथीीाएपेगाड त॑ एवघरल्यांणा 


शिक्षा के बारे में इतना सव-कुछ लिखने के बाद, हम शिक्षा के अर्थ को और 
अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमापायें दे रहे है। इनसे स्पष्ट हो जायगा कि 
विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। 


]. शिक्षा : जन्मजात शवितयों को व्यक्त करने की प्रक्षिया के अर्थ में : 200८ 
23५ (6 ए70९९५५ ० ए0ग्ञाए5 0प ९ परत्ा३4९ ए०च्घश६ 


४-६) सुकरात :--“शिक्षा का अर्थ है--“अत्येक मनुष्य के मस्तिष्क सें अहश्य 
झूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों फो प्रकाश में लाना।” 
+गरतप०ांग गराध्थ58 पाल एपाहिंएए 07६ ए व6 46838 ण॑ प्रगाए्ट$वा 
पभावा(३ जांणा 6 ]बशा, व 6 गाते ए ९एश३ गधा. --50९265, 


६..." ) एडीसन :---“/जब शिक्षा मानव-मस्तिष्क को प्रभावित करतो है, तब 
चह उसके प्रत्येक अहृब्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर व्यक्त फरतो है ।” 

न्ज्ादा 6१ए०क्ांणा एण्ड णा. 4 प्रकाह प्राएव, वी ता4छ७$ 07000 
शंश्फण ९शशए [शा शाप बाएं एशरिणागा,-.त80050 


६ (४) ,फ्रॉबेल :--“शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा.बालक की जन्मजात 
शक्तियाँ बाहर प्रकट होतो हैं । 

न्ुरत०4ांणा 5 8 9700०5$ 99 जाता (86 ७॥१ प्रा ॥5 वरलिााश 
६९००, ”--7१००ट. 


2. शिक्षा ; वैयवितिकता के पूर्ण विकास के अर्थ में : |वा९७॥णा 95 06 एजाफश९ 
96शथेणमुणलशा: ० एफरच्ंतप्रणाए 


() टी० पो० नन :--/शिक्षा, वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है, जिससे कि 
व्यक्ति अपनो पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव-जोवन को योग .दे सके ३ 

नछठफ्रव्याणा 5 पाल ० वैलथक्ाला। त गर्ग, 50 
पाया गा एशा गरब्ोह था 0ांशानों ०त्राफपाणा 0 जणशशा शंलि ॥७एण वाह 
0 5 एट5६ ०२ए०थॉा५,”--7', ए, या, 
४ (॥) पेप्टॉलाज़ी :--"शिक्षा, मनुष्य को जन्मजात झकितयों का स्वाभाविक, 
सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिज्ञोल विकास है ॥” 

“न्मरतए९2४०ा 5 6 गण, विधावरणारंणाई 0 छाठ8258ए8 6९४९- 
॥0|फढ्या ती ग्राशा'5 गण: ए०चटाड, 'ए6गिए्टरां, 
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प्ि कॉण्ड :--“ शिक्षा, व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है, जिसकी 
उसमें क्षमता है ।” 
गुडकादवांगा 5 08 62४९०फाणला: गा परोल वावशंकानल।! ती थी 6 
एथाल्णांणा णी शागंशी ॥6 $$ ९89406.!-..-ए ॥॥, 
3, विक्षा : समुह में परिवर्तत करने के बर्थ में : ह0ट्ब्वीणा बड़ ए/0्रालाए 
(एफ्चाएृ९ रंध ९ ठ/0फ 
४-४ () ब्राउन :--/शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियन्त्रित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा 
व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तत फिये जाते हैं और व्यक्ति फे द्वारा समूह में ।” 
+छझताल्यांणाि वं5 6 ०णाइटंण्प्रशए ९07/066 छा00९5६ शञाशा८०५ 
जा48९5 व 9९॥4४शं०ए/ बा 07९९१ व प8 एशाइण), थात॑ ध008॥ 6 
एशइ0॥ जाप प6 87079."--07णणा, 


(8) “रिआरगेनिज्ध शन आफ़ सेकण्डरी स्कूल-रिपोर्ट” :---/शिक्षा का उद्देश्य हर 
व्यक्ति के ज्ञान, रुचियों, आदर्जों, आदतों और शक्तियों का विकास करना है, ताकि 
उसे अपना उचित स्थान मिल सके और वह उस स्थान का प्रयोग स्वयं और समाज 
फो उच्च उद्देश्यों फो 'ओर ले जाने के लिए कर सके ।” 

“बह एणाए०8४९ ० 6002थ०्ा ३5 0 68ए४९७०७ ग॥ टाणी गरावाए7पशं 
॥॥6 ॥70ण60088, रध6588, 0290$, ॥895 ॥6 909875 छाा००ए ॥6 जो। 
ग्रह ॥्रींड 90306 द्राव च४8 80 0/80४ 00 #॥89९ 0णा। गिग्राउशा 876 50एं०९ 
॥0एब्लात €एछय प्रठगेध् थाएं$,”--207०7 ९ ॥॥९ - ८6ककमा|ंड्शंए.ए 97 ॥#॥6 
मोश्छाइक्ांदवांणा ठी 322०धाओ $2॥7०5, ऐ, $, 6. 

4, शिक्षा : वातावरण से सामंजस्य करने के अर्थ में : ॥700टयवणा 25 #9[0५४घश॥ 
(0 ज्राशाणा।शा। 
पल हार्ते :--"शिक्षा ज्ञारोरिक और सानसिक रूप से विकसित सचेत मानव 
का अपने मानसिक, संवेगात्मक और संकल्पित वातावरण से उत्तम सामंजस्य स्थापित 
करना है” 

+750ए0०2ॉ0णा ३35 68 5प्रकृधाण ब0]प्रशागर्ा३ ण 8 [॥9भ्रटक॥ए त€ए९- 
]0फ९6 ९०णाइ०ंए७5 गफ्राथ्ा एशगडढ 0. ग्रांड ाशोव्लायनी, लागांणा्गे घाव 
एगास्‍णावं शाएं०एगागश९ा॥,"---प्रण्णार, 

९.0 बॉसिंग ः-क्षिक्षा का फ्रार्ये--व्यक्ति का वातावरण से उस सीमा तक 
सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे व्यक्ति और समाज--दोनों को स्थायी सन्‍्तोष 
प्राप्त हो सके ।/ हु 

नयपफह ालांगा णी ट्वंप्ररथाएणा 45 ०ण्राष्शंपटत 40 एट (९ 30]प्रशंगाक्षा 

0 शाहए (६0 कंड शाशंणाग्रद्या। 4० (6 ात धाथा [6 गर05 धावप्रतणह 
इवॉजित्रिलांणा ग्राव#४ 4०णए९ ६0 ध6 तर बात 70 6 ४०टांटए, 
+-म्ण्ष्शाए, 


20 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


(8) जेम्स :--/विक्षा, फार्य-सस्वन्धी अजित आदतों फा संगठन है, जो 
व्यक्ति को उत्ते भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है ।” 

"कृताल्बांणा 5 पीर गहभ्मांग्शांणा ण उत्व॒प्राल्प कब णी शाणी 
॥०ाणा 38 जी वी ता वरावाशंत्पब] 00. गांड जाएअंस्वा जाए 50०ंग शाजाणा- 
707. --ग्रा65, 

परिभाषाओं को आलोचना : एपंपैसंशा ण॑ 02075 

शिक्षा की जो परिमापाएँ ऊपर दी गई हैं, उनमें से किसी को भी पूर्ण नहीं 
कहा जा सकता है। [सिमी परिमापाएँ शिक्षा के एक विशेष पहलू पर बल देती है] 


शिक्षा केवल बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर लाने की प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा 
का सम्बन्ध केवल वालक के व्यक्तित्व के परर्ण विकास से भी नहीं है। शिक्षा का कार्य 
केवल यही नही है कि वह समूह में परिवतंन उत्पन्न करे । शिक्षा का कार्य केवल यही 
नहीं माना जा सकता है कि वहे व्यक्ति का वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे । 

शिक्षा का अर्थ और कार्य इससे कही अधिक व्यापक है। इसलिए, शिक्षा की 
उपयुं क्त सभी परिभाषाएं अधघूरी हे । शिक्षा के अन्तगंत व्यक्ति, समाज, वातावरण, 
सामाजिक विरासत आदि सभी कुछ आ जाते हैं। इन्ही बातों को ध्यान में रखकर 
हम शिक्षा की आधुनिक परिमाषा नीचे दे रहे है। 

शिक्षा फी आधुनिक परिभाषा : जशि०्व्या 0शीफ्रंपंणा 0 ]कार््तंणा 

शिक्षा के सम्बन्ध प्रें अपने विचारों को शब्दबद्ध करते हुए, डॉ० एस० राधा- 
इक मत सा ने लिखा है :--भब यह बात अधिकाधिक स्वीकार की जाने लगी है कि 
शिक्षा के प्रति सन्तुलित हष्टिकोण फा विकास किया जाना चाहिए। मानसिक प्रशि- 
क्षण के साथ-साथ, कल्पना-शाबित और मनोभावों को निर्मल बनाया जाना चाहिए। 
जिज्ञासु मस्तिष्क, अस्तर्जञानी हृदय, चेतनाशील आत्मा और छाम-बीन करने वले 
विवेक का विकास किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में हमें 
यह याद रखना चाहिए कि जीवन का वुक्ष, लोहे के ढाँचे से बिल्कुल भिन्न है॥ यदि 
हम विज्ञान और प्रौद्योगिको का प्रयोग करके निर्धनता को दूर करना चाहते हैं, तो 
ललित कलाओं द्वारा मस्तिष्क की होनता को भी दूर किया जाना चाहिए ! केवल 
भौतिक दरिद्रता ही दुःख का कारण नहीं है। हमें स्रमाज के शक्तिशाली हितों को ही 
नहीं, वरत्र्‌ मानव-हितों को भी सन्तुष्द करना चाहिए । सौन्दर्यात्मक और आध्यात्मिक 
परकर्ष---पूर्ण मानव के निर्माण में योग देता है। मानव के निमणिकारी पहलू का 
विकास, कला के द्वारा होता है।” 

अपने शिक्षा-सम्वन्धी विचारों के आधार पर, डा० राधाकृष्णन्‌ ने शिक्षा की 
आधुनिकतम परिभाषा को थोड़े-से पर सारगर्भित शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया 
है :--+शिक्षा | को मनुष्य और समाज का निर्माण और समाज का निर्माणु.करना चाहिए। 

च90८४॥0 ४070 ७६ ग्राा-गाबातह 279 5008 एनएकीतव25: 
+--$5. एेड0मगदाह्राशा ३ 222०४०४वों $2०९८।९४ & परक॥ँ853 9 94 
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025 एगएफऋएरडपए 0एफथ055 


सह क्‍05९055 शा छा०8 श्ा0 गराएगराक्षाए९ 0 50०2० धाशाणाएशा+ 
व॥ 8 ९0९४॥07 ० 6 छती0, 
बालक की शिक्षा में सामाजिक वातावरण के स्थान एवं महत्त्व की विवेचना 
कीजिए । 
2... जाता 5 लतएट्वागा ? छुए्ज ठक्षा 7 96 वलफ़ाशट्त वा 
छा०्बतढ कात तरशए०फ्ट/ 5धा5ढ ?ै 
शिक्षा क्या है ? संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कैसे की 
जा सकती है ? 
३... ज़ाबरा 00 ॥0प प्रापशाइ॥ाक्ात॑ 99 €एप्रत्थांजा ? एगंस्‍! 07 05 
88579 997क्‍5 0 0ण75, 
'दिक्षा' से आप क्या समझते हे ? इसके आवश्यक अगों एवं स्वरूपों का 
उल्लेख कीजिए । 
4... (०णाधां 77 ध€ 60॥0ए)8 :-- 
() /800९क्कांणय 45 9 णि-9णैश छा0०655.7 
(0) “एत0९8४४09 5 900 8 9-4, ऐपच.. 8. (पंकृण॑नव 
9700९58,7 
(9) *कठ्खाने 894 फातग्िययार एत्द्रांणा, 
मधोलिखित की व्याख्या कीजिए :-- 
() “शिक्षा-हिमुखी प्रक्रिया है ।” 
(४) “शिक्षा-८द्विम्रुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है ।”” 
(॥) “नियमित और अनियमित शिक्षा ॥7 


५2 


शिक्षा के कार्य 
एणरटाएणड 067 7एट&ए0घ् 


लिए लाभप्रद कार्यों को करने ओर सामुहिक जोवन में भाग लेने के लिए तैयार 
करने को आज्ञा की जातो है ९” 

>*छ097०भांणा 45 579090580 (0 06ए९॥०क था ्राहष्ठाइ०० कएक्षा एथाएड 
शत (० 7769९ 70०णा३ 9९०96 40 एलाणिए एडथ) चि।ए॑ांगाड 0णि 80००७ 
था 0 ब08 एशा ) ००6९ॉए९ ॥6.?-.-उन्नत्त्षाग्ञा।॥]| लाए, 


विपय-प्रवेश 


(विष्षा' गठिशील है ॥ “दिक्षा' गतिशील है ॥|अति प्राचीन समय से लेकर आज तक शिक्षा अपनी 
लम्बी यात्रा मे अनेक परिवर्तन देख चुकी है। ये परिवततंन उसमें इसलिए हुए है, 
ताकि वह समय की आवश्यकताओ को पूरा कर सके और उन कार्यों को कर सके, 
जो विशेष समय मे--विशेष समाज के लिए आवश्यक हैं। यही कारण है कि शिक्षा 
के कार्यो के बारे में विचारकों और शिक्षाविदो में मतभेद रहा है और अब भी है; 
उदाहरणार्थ-डेनियल वेबस्टर (030० ५/०७&८) के अनुसार :--/शिक्षा का कार्य 
भावनाओं को अनुशासित, संदेगों को नियन्त्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित, धामिक 
भावना को विकसित और नैतिकता को अभिवृद्धित करना है।” 

इसी प्रकार, जॉन ड्यूबी का कथन है :--“शिक्षा का कार्य--असहाय प्राणी 
के विकास में सहायता पहुँचाना है, ताकि बह सुखी, देतिक और कुशल मानव बन 
सके ।” 


“शिक्षा से सन्तुलित मानव का विकास करने, और बालकों को समाज | 


22: 


शिक्षा के कार्य | 23 


प्यूजल प्रालांण ती सवाध्यधणा 5 0 वश धार हाण्याए ० 4 ग60- 
655 १०पाह वााएवां गर(0 व ॥4999, गण बाते लीए॑थां गागरद्वा ऐसंएड,! 
--्बेंगंश 70छ९ए, 
शिक्षा के कार्यों के बारे में इस प्रकार के अनेक विचार दिए जा सकते है। 
यहाँ हम भारतीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सामान्य कार्यों का वर्णन 
शिक्षा के सामान्य कार्य 
छलालगर एणरालांणाड ण ऋत्पट्याँणा 


. जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास : शाण्ड्राटउधए८ 700०0- 
गला 0 चार ऐ0फ९5--जशिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को महत्त्वपूर्ण स्थान 
देने वाले शिक्षा-शास्त्रियों का कहना है कि शिक्षा का मुख्य कार्य-वालक की जन्म- 
जात दक्तियों का विकास करना है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि वालक--प्रेम, 
जिज्ञासा, तक॑, कल्पना, आत्म-सम्मान आदि द्वक्तियों को लेकर जन्म लेता है । 

अतः शिक्षा द्वारा इन भक्तियों का विकास किया जाना आवश्यक है । पेस्टा- 
लाची (४४०८८) ने इसका समर्थन करते हुए लिखा है :--/शिक्षा--मनुष्य की 
जन्मजात शक्तियों फा स्वाभादिक, सामंजस्पपूर्ण और प्रगत्तिशील विकास है ४! 

2. सन्तुलित व्यक्तित्व का विकास : 00थ०फामशाए ० पग्ेशा०९0 एश50- 
ए7॥(४--शिक्षा का एक मुख्य कार्य है--वालक के व्यक्तित्व का विकास करना । 
व्यक्तित्व के अन्तर्गत व्यक्ति के समी पहलू आ जाते है; जैसे--शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक आदि । शिक्षा द्वारा इन सभी पहलुओ का सन्तुलित 
विकास किया जाना चाहिए | इनमें से एक भी पहलू के विकृत होने से व्यक्तित्व का 
सन्तुलित विकास नही हो सकता है | 

3. भूल-प्रवृत्तियों का नियन्त्रण, पुननिर्देशन व ज्योषन : (णाधण, ॥९ता- 
ए०लांण & 5एंगग्राभ्ांणा ण॑ ॥7500८5--वालक में कुछ मूल-प्रवृत्तियाँ होती है; 
जैसे--जिज्ञासा, आत्म-प्रदर्शन और सामूहिक जीवन । ये और अन्य सभी मूल-प्रवृत्तियाँ 
जन्मजात होती है | इनको सीखा नही जाता है । इनमें स्थिरता होती है। ये मनुप्य 
के जीवन में सदैव बनी रहती है । प्रत्येक मुल-प्रवृत्ति का कोई-न-कोई लदक्ष्य अवश्य 
होता है और उसी लट्ष्य की भ्राप्वि के लिए मनुष्य कार्य करता है। क्योकि मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ रहना है, इसलिए यह 
आवश्यक है कि उसके द्वारा किये गये कार्य अच्छे हो । इन कार्यों को यह रूप शिक्षा 

के द्वारा दिया जा सकता है। 

अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा--व्यक्ति को उन पर नियन्त्रण करना सिखाये, 

उनका पुननिर्देशन करे अथवा उनकी शक्ति को अच्छी दिन्ला में मोड़े और उनका 
झोधन करे अथवा उनकी शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाए । शिक्षा के इस कार्य पर 
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बल देते हुए डेनियल वेबस्टर (02० क्र८०५८7) ने लिखा है :--/ शिक्षा के द्वारा 
भावनाओं को अनुशासित, आधेगों को नियन्त्रित और अच्छी प्रेरणाओं को प्रोत्साहित 
किया जाना चाहिए ।! 

4. घयस्क जीवन की तेयारी : एफस्कुबाम्रांणा णि 8006 वताल--शिक्षा 
बालक को वयस्क जीवन के लिए तैयार करती है । “आज का बालक कल का नाग 
रिक है ।” दूसरे शब्दों में, बालक वड़ा होकर नागरिक वनेगा | इस स्थिति में उसके 
कुछ कत्तंव्य, कुछ दायित्व और कुछ अधिकार होगे । शिक्षा के द्वारा उसे इस प्रकार 
तैयार किया जाना चाहिए कि वह इनका निर्वाह कर सके । शिक्षा के इस पहलू पर 
बल देते हुए मिल्टन मे लिखा है :--“में उसी को पूर्ण शिक्षा कहता हूँ, जो मनुष्य को 
शान्ति और युद्ध के समय व्यक्तिगत और सार्वजनिक--दोनों प्रकार के सब कार्यों को 
उचित रूप से करने के योग्य बनातो है ।” 

"व ढक 8 ९णरफ़ञाढ6 ९१0८४(०ा  परब जंग व5 3 ॥37 00 एथणिए 
4४09 गा।' त6 णीं०5, 090 एन बात छफ्॥०, जी 9९8०४ बणत जद्म 

--ध0ा7, 

5. राजनीतिक व राष्ट्रीय सुरक्षा : ९गाधंव्व & पिशांणाबीं 5९८ए४३-- 
शिक्षा का कार्य--राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाये रखना है। शिक्षा के 
अमाव में इस सुरक्षा की प्राप्ति या इसका अन्त होना स्वाभाविक है। भारत पर 
अंग्रेजों के लम्बे शासन-काल में शिक्षा ने यह कार्य नहीं किया । यही कारण थाकि 
हमारे देश को इस बात का बड़ी कठिनता से आभास हुआ कि इस प्रकार की भी 
कोई सुरक्षा होती है । 

भाज जब भारत स्व॒तन्त्र है, इस सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। देश 
पर चीन और पाकिस्तान के आक्रमण हो चुके हैं और भारत की राजनीतिक तथा 
राष्ट्रीय सुरक्षा सकट में पड़ चुकी है। अतः शिक्षा का प्रमुख कार्ये है--व्यक्तियों को 
इस सुरक्षा को बताये रखने के लिए तैयार करना। एच० मैन (मम. धैाए) का 
कथन है :--“केवल शिक्षा से ही हमारी राजनोतिक सुरक्षा सम्भव है ।” 

6. संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण : शार्ुशब्रीणा ण॑एणाएर & 
(धड॥/णा-शिक्षा का एक सामान्य कार्य--संस्कृति और सम्यता का संरक्षण 
है। प्रत्येक समाज के अपने रीति-रिवाज, परम्परायें, नैतिकता, धर्म, विश्वास आदि 
होते है, जिनको उसने अति प्राचीन समय से लेकर आज तक अजित किया है । प्रत्येक 
समाज को अपनी संस्कृति और सम्यता पर गवें होता है और वह उन्हें किसी भ्रकार 
भी नष्ट नहीं होने देना चाहता है ॥ 

अतः शिक्षा का कार्य न केवल इनका संरक्षण करना है, वरव्‌ इनकी प्रगति 
भी करना है। शिक्षा के इस कार्य पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए ओटाबे 
(0॥7७७७) ने लिखा है 000 828 का एक फार्य--समाज के सांस्कृतिक मुल्यों 
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और व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरण और कार्यशील सदस्यों को प्रदान 
फरना है ।" 

प्‌, चरित्र-निर्माण व नैतिक विकास ४ छावाम्नलश वगा्नीणा & ित्यों 
ए9ल्‍थ०्क्णाथा--शिक्षा का एक अति महत्त्वपूर्ण काय---वालक के चरित्र का निर्माण 
और उसका नैतिक विकास करना है। शिक्षा के इस कार्य पर डा० राधाए्ृष्णन्‌ ने 
बल देते हुए लिखा है :---“चरित्र, भाग्य है। चरिश्र वह वस्तु है, जिस पर राष्ट्र के 
भाग्य का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण नहीं 
कर सकते हैं ।” 

+(फाबलंल $$ 065079. (ए/]शवएॉल 45 ॥ववा गा शगंगा 6 तटआतवाए 
09 एधांणा 5 90॥0. 0॥6 र््ाएण 3५6 8 हवा वर्धांण जाति छाथा 0 
शव] लाधागए्राल,--07, हैब09द्रांज्रायया, 

8, सामाजिक भावना रा समाचेद् : ॥7९ए८३०॥ ० 500०7 7#टथाए-- 
व्यक्ति और समाज का एक-दूसरे से अठूट सम्बन्ध है। व्यक्ति अपने जन्म से लेकर 
मृत्यु तक समाज में रहता है। समाज में रहकर ही वह उन्नति कर सकता है, यश 
प्राप्त कर सकता है और दूसरों की भलाई कर सकता है । 

यह सब वह तमी कर सकता हे, जब उसमें प्रेम, दया, परोपकार, सहानु- 
भूत्रि आदि के सामाजिक ग्रुण हैं ण हों। इन ग्रुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही किया जा 

“सकता है। एच० गार्डन (एि. 007900) के अनुसार :--"शिक्षफ को यह जानना 

आवश्यक है कि उसे सामाजिक प्रक्विया को उन व्यक्तियों को समझाना चाहिए, जो 
इसे समझने में असम हैं ॥” 

9. उत्तम नागरिक का निर्माण २ एट्शाणा ० 6000 (0४0४2025---उत्तम 
नागरिक, उत्तम राज्य का आधार-स्तम्म है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य इस' दिशा 
में प्रयत्तशील रहता है कि उसके नागरिक अच्छे हों ॥ वह आशा करता है कि उसके 
नागरिक--ईमानदार, परिश्रमी, देशभक्त और अपने कंत्तेव्यों तय दापित्वों को 
अली प्रकार समझने वाले हो । इन गुणों का विकास, शिक्षा द्वारा किया जाना ही 
सम्मव है । 

इसीलिए, शिक्षा का यह अनिवार्य कार्य समझा जाता है कि वह व्यक्तियों में 
इन गुणों का विकास करके उतको उत्तम नागरिक बनाये। *“नयूयार्क की वैधानिक 
समित्ति' (ए?शगंबांगिकाए कैवाव्वा/॥0, १०. त, 9, 2343) ने अपनी एक रिपोर्ट 

में लिखा है :---/सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था का मुख्य कार्य--छात्रों को राज्य में 
नागरिकता के दायित्वों और कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार करना है ।" 

ह 0. सामाजिक सुधार च उन्नति: 5०थंश शत & एल्‍०ड्वा८5४--.. 
समाज द्वारा वालक की शिक्षा का आयोजन इसलिए किया जाता है, ताकि बालक न 
केवल अपने को समाज के अनुकूल बनाए, वरन्‌ समाज के नियमों और सिद्धात्तों का 
ज्ञान प्राप्त करके उसका सुधार करे और उसे उचित दिशा में आगे बढ़ाये | शिक्षा के 

ध्ज 


है: “अन्य. 
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इस कार्य को महत्त्वपूर्ण बताते हुए डयू वो (0८9०५) ने लिखा है :--“शिक्षा में 
अति निश्चित और अल्पतम साधनों द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्य के साथ- 
साथ समाज के कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि का पुष्पित होना पाया 
जाता है! 
हमने ऊपर की पंक्तियों मे शिक्षा के कुछ कार्यों का वर्णन किया है, पर शिक्षा 
के कार्य केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। कारण यह है कि शिक्षा का कार्य-क्षेत्र 
अति व्यापक है। इसके कार्य-दक्षेत्र में वे समी बातें आ जाती है, जो व्यक्ति पर निर्माण- 
कारी प्रमाव डालती है, और उसे जीवन तथा समाज के उचित कार्यों को उचित 
समय पर और उचित प्रकार से करने के योग्य बनाती हैं । ये उचित कार्य क्‍या है ? 
इनको सदैव के लिए निश्चित कर देना असम्भव है। ये कार्य समय की गति के साथ 
प्रत्येक देश और प्रत्येक समाज में बदलते रहते हैं । 
शिक्षा के कार्यो को निर्धारित करने मे एक दूसरी कठिनाई यह है कि शिक्षा 
की प्रक्रिया स्थिर न होकर सदेव चलने वाली है। डा० जाकिर हुप्तेन (20 
प्रए5थां0) ने ठीक ही लिखा है :--"शिक्षा की श्रक्रिया सर्देव चलने वालो प्रक्रिया 
है, जिसमें यात्रा उतनी हो महत्त्वपूर्ण है, जितना कि निदिष्द स्थान। और तिदिष्ट 
स्थान पर कोई कभो पहुँचता नहीं है। अतः शिक्षा की प्रत्येक मंज्ञित की अपनी 
विशेषता और महत्त्व होता है ।” 
डा० ज्ञाकिर हुसेन ने जो कुछ लिखा है, उसको ध्यान में रखकर हम उन्हीं - 
के शब्दों में कह सकते है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य यह है :--/विक्षा का कार्य 
बालक के मस्तिष्क को शुद्ध, नंतिक और बौद्धिक मुल्यों का अनुभव फरने में इस प्रकार 
सहायता देना है कि वह इन मूल्यों से प्रेरित होकर, इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने 
कार्य और अपने जीवन में प्राप्त करे ।” शिक्षा के इस कार्य के अन्दर प्रायः समी 
कार्यो का समावेश हो जाता हैं । 
बयुफ्ढ पिणांगा त॑ सवासबांगा क्‍50 ॥रढेछ हर गांगत 00 76 ९व- 
९४70 ६0 ७हएशांशाए& 76 उ05०पॉ४ गण बात ग्रांलीव्टॉपवां ए065, 50 
गाश ॥69 40 एत॥ प्राहुढ गो 40 उढथी22 शीश), 35 9680 858 6 7799, 
कां$ एण्री८ गाव ॥ पीं$ श॥हि.--9, 207 प्राइगं॥, 
सानव-जीवन में शिक्षा के कार्य 
कप्रण्लीणाड 0 गवएट्ा0ा वा तष्याशा 7.6 कि 
* परतन्त्र भारत में अंग्रेज़ों ने हमारे सामने शिक्षा का जो रूप रखा था, बह 
हमारे लिए नया था, यद्यपि हम अशिक्षित नही थे। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में , 
अग्रेज़ी के अध्ययन पर वल देकर एक नये भारतीय वर्ग का निर्माण किया। इस 
प्रकार, इस देश के निवासी दो वर्मो मे बेंट गये । एक ओर तो मुद्ठी मर वे लोग थे, 
जो अग्रेजी पढ जाने के कारण अपने को अग्रेज़ों से कम नहीं समझते थे । दूसरी ओर 
जन-साधारण का वह विश्याल समूह था, जिसे अग्रेज्जी से कोई प्रयोजन नही था। 
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अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद अग्रेज़ी पढ़े और बिना अंग्रेजी पढ़े व्यक्तियों 
में सामाजिक अन्तर को मानव और राष्ट्र के लिए हितकर नहीं समझा गया । अतः 
स्वृतन्त्रता-प्राप्ति के समय से शिक्षा के रूप को इस प्रकार बदलने का प्रयास किया 
जा रहा है, जिससे कि वह मानव और राष्ट्र--दोनों का हित करे । यह शिक्षा को 
कुछ निश्चित कार्यो को सौंथ कर किया जा सकता है। ये कार्य क्या है, इन्ही पर हम 
यहाँ विचार करेंगे । 

, आवश्यकताओं की पूर्ति : 54059८४०॥ ० ९४९१५---आज के भार- 
तीय समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य--व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । 
जीवधारी होने के कारण, उसे भोजन, मकान और वस्त्र की जैविक आवश्यकताएँ 
है । सामाजिक प्राणी होने के कारण, उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक 
सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता है | 

उसे कार्य की आवश्यकता है, जिससे कि वह अपने को लाभप्रद समझ सके । 
उसे अवकाश की आवश्यकता है, जिससे कि वह मनोरंजन कर सके । उसे संघर्ष की 
आवश्यकता है, जिससे कि वह उन्नति कर सके। उसे अवसर की आवश्यकता है, 
जिससे कि वह अपनी विश्येप योग्यता को विकसित कर सके | उसे धर्म और जीवन- 
दर्शन की आवश्यकता है, जिससे कि उसके जीवन' का पथ-प्रदर्शंन हो सके । 


इन सब आवश्यकताओं को पूर्ण करना--शिक्षा का आवश्यक कार्य है। 
मानव-जीवन में शिक्षा के इस कार्य का महत्त्व बताते हुए स्वासी विवेकानन्द 
($शण्माएं श४९/८४:श॥१७) ने लिखा है :--/शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि 
जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाय, और आधुनिक सभ्य समाज 
का गम्भीर ध्यान इसी बात में लगा हुआ है ।” 

2, आत्म-निर्भेरता को प्राप्ति : 4श्शाशा। ० 5श०-5स्‍क्‍लिंटाए/-- 
मानव-जीवन में शिक्षा का कार्य--व्यक्ति को आत्म-निर्भर बनाना है । ऐसा व्यक्ति 
समाज के लिए भार नही होता है। वह अपना भार स्वयं अपने ऊपर लेता है। इससे 
न केवल उसका, वरन्‌ समाज का भी हित होता है। बह अपने कार्यों को सफलता- 
पूर्वक करता है। परिणाम यह होता है कि वह जीवन में उन्नति करता है। साथ 
ही, अपने कार्यो को सफलतापूर्वक करने के कारण वह समाज की उन्नत्ति में भी योग 
देता है । 

आज भारतीय समाज कठिन समय में से होकर गुजर रहा है। अतः उसे 
आत्म-निर्भर मनुष्यों की ही आवश्यकता है, न कि ऐसे निकम्मे मनुष्यों की जो दसरों 
का सहारा हूढ़ते हैं। "आज से कई वर्ष पहले स्वामी विवेकानन्द (5वाग एए8- 
]शाध्वा१9) ने शिक्षा के इसी कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था :-- 
"केबल पुस्तकीय शान से काम नहीं चलेगा। हमें उस शिक्षा को आवश्यकता है, 
जिससे कि व्यक्ति अपने स्वय के पेरों पर खड़ा हो सकता है ॥7 
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3. व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति : 4लांशिलाला ण॑ ए०्व्यॉगिग 
एीधेशा०/--मानव-जीवन में शिक्षा का कार्य--छात्रों को व्यावसायिक कुघलता की 
प्राप्ति में सहायता देना है। इस समय हमारे देश का बड़ी तेजी से औद्योगीकरण हो 
रहा है। इसलिए, वैज्ञानिकों, शझित्पियो और इन्जीनियरों की बहुत बड़ी संप्या में 
आवश्यकता है। 

यदि शिक्षा--छात्रो को किसी व्यवसाय में कुझल बना देगी, तो इससे दो लाम 
होगे । छात्र, देश के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें नौकरी मिलने 
में कोई कठिताई नहीं होगी। फलस्वरूप, उनकी जीविका की समस्या हल हो 
झाबेगी ? 

डा० राधाकृष्णन्‌ (२००॥४079797) का कथन है : “प्रयोगात्मक विषयों 
में प्रशिक्षित व्यक्ति, कृषि और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देते हैं । ये 
विषय सरलतापूर्वक रोज्ञगार पाने में भी सहायता देते हैं । छात्रों को जीविका 
उपाजन फरने में सहायता देना, शिक्षा का एक कार्य है--अर्थकारिका विद्या ।” 

4, भौतिक सम्पन्नता की प्राप्ति: 4लशलाशा। 7 श्वाशांशें 77050 
गॉ॥--शिक्षा का कार्य--व्यक्तियों को मौतिक सम्पन्नता प्राप्त करने में सहायता देना 

है । आज के मौतिकवादी युग में यदि शिक्षा यह कार्य नहीं करती है तो उसे व्यर्थ 
समझा जाता है । आजकल समी माता-पिता यह चाहते है कि उनके बच्चे, शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करे और ठाट-बाट से रहें । 

शिक्षा के इस कार्य का उल्लेख करते हुए जॉन रस्किन (707 रत) ने 
लिखा है :--/साता-पिता कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य फार्य--उनके बच्चों को 
जीवन में अच्छे स्थान प्राप्त करने, बड़े और घनी व्यक्तियों के समाज में महत्त्वपूर्ण 
बनने और आराम तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने के लिए तंयार करना है।” 

5, अच्छे नागरिकों का निर्माण : एा€्मांणा ० 6000 (ध४शा5--शिक्षा 
का कार्यं--उत्तम नागरिकों का निर्माण करना है । आज हमारा देश धर्म-निरपेक्ष 
प्रजातन्‍्त्र है। अत' यह आवश्यक है कि शिक्षा -छात्रों में स्पष्ट विचार, अनुशासन, 
सहनशीलता, सहयोग, देश-प्रेम आदि गुणों का विकास करे । तभी शिक्षा, छात्रों को 
उत्तम नागरिक बनाकर प्रजातन्त्र को सफल बना सकेगी। 

भारतीय प्रजातन्त्र में, जिसका उद्देश्य--कल्याणकारी राज्य की स्थापना 
करना है, ये उत्तम नागरिक किस प्रकार के हों, इसके बारे में डा० राधाकृष्णन्‌ 

(7१80॥9:पं४गा था) का कथन है :--“कल्याणकारी राज्य में हमारा उद्देश्य--अपने 
सब मागरिकों की भोजन, कपड़ा और मकान की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा 
करना ही नहीं होना चाहिए, धरन्‌ उतको भाइयों के समात रहता सिखाना चाहिए-- 


भले ही ये विभिन्न प्रजातियों, धर्मों और प्रान्तों के क्यों न हों |” 
6. व्यवितत्व का विकास : 7८शं०फुआशा ण॑ एल5डणाशा।ए--शिक्षा का 


कार्य--छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वाज्जीग विकास करना है । शिक्षा के इस कार्य पर 
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प्रायः सभी शिक्षाविदों द्वारा बल दिया गया है। ,फ़डरिफ टद्रेंसी (776072८ प 7०8०५) 
के अनुसार :--समस्त शिक्षा का वाध्तविक उद्देश्य-ध्यक्तित्व के आदर्श को पर्ण 
प्राप्ति है। यह आदर्श--संतुलित व्यक्तित्व है ।” 

प्‌, चरित्र का विकास +0शलैण्काथा ० टाशव0४/०--यह कहना गलत 
न होगा कि आज के संसार में नैतिकता का प्रायः अमाव हो गया है। झूठ, छल, 
धोखेबाजी, स्वार्थ और घृणा का साम्राज्य दिखाई देने लगा है। इन सब वातों से 
मानव भले ही प्रगति करे, पर वह स्थायी कदापि नहीं हो सकती है ( 

अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा-व्यक्ति, समाज और संसार की बुराइयों 
को दूर करके उनमें मैतिकता का समावेश करे । शिक्षा ने इस कार्य की ओर संकेत 
करते हुए हरबर्ट (प्रथा) ने लिखा है :--/शिक्षा का फार्य--उत्तम नेतिक 
चरित्र का विफास करना है ।” 

8, जीदन के लिए तैयारी : ए।शु/शणधाणा 07 ॥९--विलमोंद (५४॥४०0) 
का कथन है :--"शिक्षा जीवन की तयारो है।” ("800०2 8 6 99एाणा- 
80०७॥9 ० ॥॥०."') । अब यदि शिक्षा--जीवन की तैयारी है, तो शिक्षा का कार्य 
है--बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना । यदि शिक्षा यह कार्य नहीं करती है, तो 
बच्चे वड़े होकर जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकेंगे, उन संघर्पों से लोहा 
न ले सकेंगे, जो उनके सामने आयेंगे । 

शिक्षा के इस कार्य पर अपने- विचार व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानन्द 
($छथाा एए९:॥॥०709) ने लिखा है : --/यदि कोई मनुष्य फेवल कुछ परीक्षाएँ 
पास फर सकता है और अच्छे व्यास्यान दे सकता है, तो आप उसको शिक्षित समक्षते 
हैं । पया वह शिक्षा--शिक्षा कहलाने के योग्य है, जो सामान्य जनसमूह को जीवन 
के संघर्ष के लिए अपने आप को तंयार करने में सहायता नहीं देती है, और उनमें शेर 
का-सा साहस उत्पन्न नहीं करतो हैं ?” 

9. अनुभवों का पुनर्गठन : |रेश्णाहशांख्बरतणा ० एफफुश्यंधाए०४--व्यक्ति 
अपने जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त करता है । शिक्षा का कार्य है--इन अनुभवों का 
पुनर्गठन और पुनरेंचना करना । यदि क्षिक्षा यह कार्य करती है, तो व्यक्ति अपनी भावी 
प्रगति के लिए अतीत का उपयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं । ड्यूवी (229०) ने 
सत्य ही लिखा है :--"जोवन का मुल्य कार्य है--प्रत्येक पण पर अपने अनुभवों हारा 
जीवन फो समृद्ध बताना ४” 

40. बातावरण से अनुकूलन : प्राण! ६0 तयाएंाणा।शा[-वातावरण 
जड और चेतन--दोनों को शिक्षा देने वाला है । वातावरण से अनुकूलन न कर सकने 
के कारण निम्म वर्ग के पशु नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार, वातावरण व्यक्ति के केवल 
उन्ही कार्यों को प्रोत्साहित करता है, जो उसके अनुकूल होते है । 

अतः शिक्षा का यह कार्य है कि वह व्यक्ति को वातावरण के अनुकूल बनाये । 
इस सम्बन्ध में टॉमसन (77077500) ने लिखा है :--“वातावरण, शिक्षक है, और 
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शिक्षा का कार्य है--छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना, जिससे कि वह 
जीवित रह सके और अपनी मुल-अवृत्तियों को सन्तुष्ट फरने के लिए अधिक-से-अधिक 
सम्भव अवत्तर प्राम्त कर सके ।” 

4, वातावरण का रूप-परिवर्तन : ]४०काल्यीणा ० सिशीणागगाशा[-- 
शिक्षा का कार्य--ब्यक्ति को वातावरण का रूप-परिवतंन करने या उसमें सुधार करने 
के योग्य बनाना है। यदि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में अच्छी आदतों का निर्माण कर दिया 
जाय, तो वह्‌ अपने वातावरण में परिवतंन कर सकता है । बिल्ली चटकनी को दबा- 
कर दरवाजा खोलकर अपने लिए नये वातावरण का निर्माण करना सीख लेती है । 
इसी प्रकार, व्यक्ति भी नई और अच्छी आदतों का निर्माण करके अपने सामाजिक 
वातावरण को वदल सकता है और उसे अच्छा बना सकता है। इस प्रकार, शिक्षा 
का कार्य--कैवल यही नही है कि वह व्यक्ति को वातावरण से अनुकूल करना सिखाये, 
वरन्‌ उसे वातावरण को अपने अनुकूल बदलने के लिए भी प्रशिक्षित करे । 


आज के संघर्षपूर्ण ससार में वह बहुत आवश्यक हो गया है। भारत में भी 
इस भावश्यकता का अनुमव किया जा रहा है । विभिन्न जातियों, प्रजातियों, धर्मो 
और भाषाओं ने हमारे देश में जिस बातावरण का निर्माण कर दिया है, वह देश के 
लिए तनिक भी हितकर नही है। इस वातावरण में सुधार तमी हो सकता है, जब 
देश के बालक-बालक को शिक्षा देकर इस प्रकार तैयार कर दिया जाय कि वह इस 
बातावरण को परिवर्तित करने के लिए कमर कस ले । 

वातावरण का रूप-परिवतेन करके उस पर अधिकार रखने की आवश्यकता 
की ओर सकैत करते हुए जॉन ड्यूबी (7०॥॥ 70०9८५) ने लिखा है :---/बातावरण 
से पूर्ण अनुकूलन करने का अर्थ है--प्ृत्यु । आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण 
पर नियस्त्रण रखा जाय 7” 

72, कार्य का व्यावहारिक ज्ञान : शिम्टंव्श अफण्णछा०ढ28 ण॑ १/णा- 
झिक्षा का अन्तिम और महत्त्वपूर्ण कार्य है--वालकों को विभिन्न कार्यक्षेत्रों का 
व्यावहारिक ज्ञान देना। सभी प्रगतिशोल देशो में शिक्षा के इस कायें पर बल दिया 
जा रहा है। रूस में तो स्कूल के हर बालक के लिए किसी-न-किसी फ़क्ट्री या वर्कशोप 
में कार्य करना आवश्यक है । वहाँ उसको विभिन्न कार्यो का व्यावहारिक ज्ञान सरलता 
से प्राप्त हो जाता है। 

हमारे देश में शिक्षा इस कार्य को न करके मानव का बहुत अहित कर रही 
है । सिद्धान्त पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। फलतः बृलक को 
जीवन के किसी भी कार्य-क्षेत्र का व्यावहारिक ज्ञान नही प्राप्त होता है। स्वामी 
विवेकाननद (3एक्ष्ं श६०४०४४००००) ने इस ज्ञान की आवश्यकता पर बत्र देते हुए 
वहा है :--“तुमकों कार्य के सब क्षेत्रों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
है । सिद्वान्तों के ढेरों से देश का नाझ हो गया है ।” 


अन्त में, हम कह सकते है कि मानव-जीवन में शिक्षा का कार्य--समाज के 
सदस्यों की उन सब शक्तियों, क्षमताओं और ग्रुणों का विकास करना है, जो उनमें है, 
जिससे कि ये निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ सकें | एमरसन ने उचित ही लिखा है :--- 
#प्िक्षा इतनी बिशद्‌ होनी चाहिए, जितना कि मनुष्प। उसमें जो भी शक्तियाँ हैं, 
शिक्षा फो उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए ॥" 

-कुतात्यांणय शत्प्रात 08 5 फा०यत 85 पाशा, फ्रवावावएल लैशालशा।ड 
चाह वा गत, 4. 000 65 थात॑ तंद्ाणाहाआ6.--]वात९750॥. 


राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य 
एफ्ालाणा5$ ण :0फ्ट्थीणा ॥ पिांणिया 76 


“भू-माग' राष्ट्र का शरोर और “व्यक्ति! उसके प्राण होते हैं। व्यक्तियों को 
श्रेथ्ठता मर होनता--राष्ट्र के उत्थान और पतन का कारण होती है। मेकाइबर 
मै अक ही लिखा है :- ही लिखा है :--“राप्ट्र का गुण, उसकी सामाजिक इकाइयों का ग्रुण है; 
अर्थात्‌ सामाजिक इकाइयों फा सामुहिक जोवन हो राष्ट्रीय जीवन है। यदि ई'घन ही 
जराय है, तो ज्योति कंसे तेज़ हो सकती है--अर्थात्‌ यदि सामाजिक इकाइयाँ निर्बेल 
हैं, तो राष्ट्र कैसे देदोप्पमान हो सकता है ?” 

"गुजर चृषभा।। 0 वाल एथांतत 5 पट बृण्शा।॥ ण शाह ४0०९ प्रावो5 
ज086 ९णाध्राणा ॥6 0 5-ना ती6 06] 45 9007 ॥09 ९७॥ (0 976९ 0९ 
एांह्ा। 7"'--इ्रतश्क, 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र और उसके निवासियों का एक कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र और उसके निवासियों का एक- 
दूसरे से धनिष्ठ सम्बन्ध है । राष्ट्र की उन्नति तमी हो सकती है, जब उसके नागरिक 


श्र प्ठ हों । उनको ऐसा बनाना ही राष्ट्रीय जीवन मे शिक्षा का कार्य है! हम मार-_ 
तीय समाज के लोकतन्त्रीय समाजवादी आदर्श को ध्यान में रखकर शिक्षा के कार्यो 
ही समीक्षा कर रहे हैं ।'_ 

(॥) नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण : प्राण णि 7,९80९८७४ए-लोकतन्त्र 
तब तक सफल नही हो सकता है, जब॒ तक कि उसके नागरिक अपने ककत्त॑व्यों का 
प्रालन करने के लिए प्रशिक्षित न किये गए हो । इसका अर्थ यह है कि उनको अनु- 
शासन और नेतृत्व में प्रशिक्षण मिलना चाहिए । राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का मुख्य 
कार्य है- व्यक्तिपों को इस प्रकार प्रशिक्षित करनां कि वे सामाजिक, राजनीतिक, 
मौद्योगिक और सास्क्ृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का कार्य कर सके | 


भारत में अति प्राचीन काल से लेकर आज तक नेतृत्व का अभाव नही रहा 

. है । आधुनिक भारत में जिस नेतृत्व की आवश्यकता है, उसके बारे में डा० आरं० 

एस० भणि (7९. 8. 0(४7) ने लिखा है :--/बिशेष रूप से इस समय जबकि देश में 

लोकतम्त्र, 'जीवन का ढंग हो गया है, अच्छे नेतृत्व को आवश्यकता है । सच्चे भेतृत्व 
के लिए सेवा को भावना के साथ-साथ, अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता हैँ ।” 
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(2) कुशल श्रमिकों की पूति : 5एफ़राँह ण॑ ठाता९१ एछ०तं४5---राष्ट्रीय 
जीवन मे शिक्षा का कार्यं-कुशल श्रमिकों की पूति करना है। ऐसे श्रमिक व्यापार 
ओर उद्योग के उत्पादन को बढ़ायेंगे । फलतः राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होगी । 

शिक्षा के इस कार्य से जो सुन्दर परिणाम निकालेगे, उनको अंकित करते हुए 
हुमायू' कबीर (प्रण789छा #ब्आा) ने लिखा है ;--शिक्षित श्रमिक अधिक 
2३३ में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय--दोनों की अधिक उन्नति 

रंग प! 

(3) व्यक्तिगत हिंत की सार्वजनिक हित से निम्नता : 5णवकाशांणा ए 
एाएग्रा९ 'शग्रार (० एथाधव छथा7६--राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि वे अपने हितों को अपने 
समूह, समाज, देश और राष्ट्र के हितों से निम्न समझें । आज का भारतीय समाज 
अनेक जातियों, वर्गों, धर्मों और राजनीतिक दलों में बेटा हुआ है । फलतः भारतीयों 
में पारस्परिक द्वप, कटुता, शत्रुता इत्यादि अनेक बुराइयाँ आ गई है। ऐसी 
परिस्थिति में शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य है--इन बुराइयों को समूल नष्ट करना । 

इससे भी कही महत्त्वपूर्ण कार्य है--मनुष्य को इस प्रकार का प्रशिक्षण देवा 
कि वह अपनी स्वयं की इच्छा से अनुशासन में रहे और हर प्रकार का बलिदान करने 
के लिए तैयार रहे । तमी वह सार्वजनिक हित में योग देकर देश का कल्याण कर 
सकता है। डा० राधाकृष्णन (7९80॥9]757727) ने ठीक लिखा है :--/एशियां 
में प्रजातन्‍्त्र को सफलता हमारी अनुशासन में रहने की इच्छा और व्यक्तिगत बलि- 
दान पर आधारित है। यदि भारत, संयुक्त और लोकतन्त्रीय रहना चाहता हैः तो 
शिक्षा को लोगों को एकता के लिए, न कि प्रादेशिकता के लिए, प्रजातन्त्र के लिए, 
न कि तानाशाही के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए ।” 

(4) नागरिक व सामाजिक करत्तेब्यों की भावना का समावेश : [0पॉल्था।णा 
० (परस्च८ & 80८ 7प0065--नागरिक और सामाजिक कत्तंव्य--लोकतन्त्र की 
आधारशिला हैं। इनके अमाव में भारत जैसे--धर्म-निरपेक्ष राज्य की सफलता के 
बारे में सोचना--केवल स्वप्न देखना है । 

अत. शिक्षा का काय॑ है कि वह लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि वे 

नागरिक के रूप में अपने देश के भ्रति; और व्यक्ति के रूप में समाज के प्रति अपने 
कर्त्तेब्यों को समझें और करें । इस विषय में डा० ज्ञाकिर हुसेन का कथन है ४-7 
“प्रजातस्त्रीय समाज में यह्‌ आवश्यक है कि व्यक्ति नतिक और भौतिक-ोनों प्रकार 
से समाज के जीवन को उत्तम बनाने के सम्मिलित उत्त रदायित्व को सहर्ष स्वीकार 


करे ४! 
ब्चूघ & क्‍ल्गाएलबपंट उ०संल्फ् वा. 45 ९55वचगाव] हवा पल वाताशंतशं 


आठपरात लाल्शाए!३ आकार ॥०7९5907रशंण।वए गण एरगताहड धार व 0 50००५ 
23 #एलॉल अडि, 90 ग्राणभ9 बाव॑ प्र॥९तंज५,१--07 बात छप्रडथांत, 
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(5) सामाजिक फुशलता फी उन्नति ? वशण्याणीणा ० 8००ंग जील॑९- 
॥९४--आधुनिक विचारधारा के अनुसार कुशल सामाजिऊ व्यक्ति वह है, जो अपने 
समाज या राष्ट्र के लिए मार न हो, दूसरों के कार्यो में हस्तक्षेप न करे, और समाज 
की उन्नति में योग दे । 

अतः आधुनिक भारत में शिक्षा का कार्य यह है कि वह छात्रों को उन व्यव- 
सायों और उद्योगों में कुशल बनाये, जो न केवल उनके लिए वरन्‌ समाज और राष्ट्र 
के लिए उपयोगी सिद्ध हों । डा० एल्फ्रेड एडलर (5[॥00 80॥2) का कथन है :-- 
मनुष्य के उचित कार्ये केवल यही हैँ, जो समाज के लिए उपयोगो हैं 7” 

(6) राष्ट्रीप विकास : 'िशांणा् 70९/श०॒एथा--कशिक्षा के द्वारा ही 
राष्ट्रीय विकास सम्मव है । इसलिए, यदि भारत राष्ट्रीय विकास चाहता है, तो उसे 
शिक्षा की योजनाओं को प्राथमिकता देनी पड़ेगी । इन योजनाओं में शिक्षा का कार्य 
होना चाहिए--एक निश्चित स्तर तक सभी व्यक्तियों को शिक्षा देना । यदि शिक्षा 
इस कार्य को कर सकेगी, तो नागरिक गुप्त मतदान द्वाश योग्य नेताओं को चुन सकेंगे 
और सरकार के कार्यो को सफल वना सकेंगे । जब शिक्षा इस कार्य को पूर्ण कर देगी, 
तब राष्ट्र का विकास होता--एक स्वामाविक बात हो जायगी। 

राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है ? इस पर प्रकाश 
डालते हुए उत्तर प्रदेश के भू० पू० शिक्षा-मन्त्री, कमलापति त्रिपाठी ने कहा था !--- 
“हुपने अपने देश में धर्म-निरपेज्ष फल्पाणकारी लोकतस्‍्त्र फो स्थापना फी है। हमें 
उसे सुहृढ़ एवं शक्तिशाली बनाना है, किन्तु यह सब तब तक सम्भव नहीं हो सकता 
है, जब तक कि उसको आधारशिला ही सुहढ़ एवं शक्तिशाली न हो ! और यह 
आधारशिला है--इस देश की वह समस्त जनता जिसके ऊपर कि आज राज्य- 

सरकारों का सुयोग्य निर्वाचन निर्भर है तया समूचे राष्ट्र के संगलमय स्वरूप का 
निर्धरिण अवलम्बित है । इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है--उस दिशा की ओर अग्रसर 
फरने वालो जन-जन को उपयुक्त शिक्षा एवं उपयुक्त साहित्य 7” 


(7) राष्ट्रीय एकता ४ रशयणान ॥(०४7४०॥--शिक्षा को राष्ट्रीय एकता 
का आधार कहा गया है। पर भ्रदइन यह उठता है कि शिक्षा राष्ट्रीय एकता के कार्य 
को किस प्रकार कर सकती है ?' यदि हम अपने देश की वर्तमान स्थिति पर ध्यान 
दें, तो हम दुःख से सराबोर हो जाते है। आज हम प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता, 
जातीयता और क्षेत्रीयता में विश्वास करते हैं। हम भाषा के प्रश्न पर लडते है । 


इन सब वातों ने हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण बना दिया है, और हमें विभा- 
जित करके हम में झत्रुता की माववा उत्पन्न कर दी है। यदि हम इन बुराइयों से 
अपने को मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। शिक्षा ही हमें 
दोषपमुक्त करके राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बाँध सकती है । 

कक 
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अतः शिक्षा के इस महत्त्वपूर्ण काये की ओर हमें शीघ्र से शीघ्र ध्यान देना 
चाहिए । ऐसा करते समय हमें जवाहरलाल नेहरू के इस कथन को घ्यात में रखना 
चाहिए :--राष्ट्रीय एकता के प्रइन में जोवन को प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा 
का स्थान इन संबसे ऊपर है ।” 
“ुप्नह पुषध्ञांगा ० प्रॉट्ड्ाक्षांणा ००ए६5 गा 4 8९56 व[ं॥05 ९एशटए- 
विाए ॥ ॥6, 50006 थी, | ०0ए७६ ९(/९४॥07.---तंग्रण्तशोाशान पेशाए, 
(8) भावात्मक एफता : शिणांणावओं पञाध्ट्ा॥/0॥--मारत में अनेक विभिन्न- 
ताए' पाई जाती है । इनमें बहुत-से धर्म, परम्परायें, भापायें, रीति-रिवाज और रहन- 
सहन के ढंग है । हम अपने धर्म, परम्परा, भापा आदि को अपना समज्ते हैं और 
इन पर गरवे भी करते है । इनके प्रति हमारे हृदय में भक्ति का भाव निश्चित है । 
पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इनसे भी ऊपर हमारी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाएं 
है, जो हमें एकता के सूच में वाँघती है और जो किसी समाज या समुदाय की एक" 
मात्र सम्पत्ति नही हैं । वही मावात्मक एकता का आदर्श और राष्ट्रीय उन्नति का 
सोपान है । 
इस आदर्श को प्राप्त करने में शिक्षा बहुत सहायता प्रदान कर सकती है। 
शिक्षा द्वारा ही भावात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है । शिक्षा उचित 
प्रकार के हष्टिकोणों को विकसित कर सकती है । इसके साथ ही, उचित प्रकार के 
सवेगों का निर्माण करके उनको उचित प्रकार के कार्यों से सम्बन्धित कर सकती है। 
अतः यह आवश्यक है कि हम अपने छात्रों के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण करें, 
जिनसे उनके हृष्टिकोणों और संवेगो का उचित दिशा में विकास हो | केवल तभी, वे 
देश के प्रति अपने कत्तैंव्यो को समझ सकेंगे और लोकतन्त्र को शक्तिशाली बना सकेंगे। 
शिक्षा द्वारा भावात्मक एकता का कार्य किया जाना कितना आवश्यक है, 
इसके बारे में जवाहरलाल नेहेझ (74ज४97१98] 'पथ्याए) ने 957 में अपने एक 
भाषण में ब्रिचूर (7४+%पए) में कहा था :--“जहाँ कहीं मे जाता हूँ, वहों में भारत 
की एकता पर बल देता हूँ, न केवल राजनीतिक एकता पर, वरन्‌ भावात्मक एकता 
पर, अपने मनों और हृदयों को एकता पर और पृथकता की भावनाओं के दमन पर ॥7 
(9) मानव-प्रकृति व चरित्र का प्रशिक्षण + वीश्ााए2 0 सिएयाशा विश 
<& टश्शटंश--शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है--मानव-श्रकृति और चरित्र का 
प्रशिक्षण । पर क्यो ? क्योकि आज सम्य कहलाने वाले मानव की प्रकृति और चरित्र 
का पतन हो चुका है । पिछले दोनो विश्व-युद्ध इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । इन युद्धों में 
मानव ने जितने अमानवीय और पाशविक काय॑ किये हैं, उनके उदाहरण इतिहास में 
मिलने कठिन है । 
यदि मानव-सभ्यता को भावी विनाश से बचाया जाना है, तो मांवव की 
प्रकृति और चरित्र में सुधार किया जाना अनिवाम है। यह सुधार शिक्षा द्वारा ही 
किया जा सकता है । शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे व्यक्ति के शरीर, 
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इच्छा और बुद्धि को प्रश्चिक्षित किया जा सके। प्लेटो का कथन है :--“शिक्षा का 
सर्वेक्षेप्ठ उद्दइय और कार्य--मांतव-प्रकृति और चरित्र को प्रशिक्षित करना है।” 

#गृषाल णैंधागद्वांठ मांगा ग्राप॑ जिलांणि णी ९१एत्यांण 5 गैर वां 
० धाधाथा वर्शार शा लीब्गएश'--.श॥0, 


(0) नंतिकता का प्रशिक्षण : 77थधा।ह ॥ (०7०४॥३--समी यरुगों और 

देशो में नैतिकता को महत्त्व दिया गया है। चाल्स ब्रूक्‍स ((८॥4768 8700:5) 

के अनुसार :--नैतिकता में वे समी गुण आ जाते हैं, जो मनुष्यों के आचरण को 
नियमित करते है | इन ग्रुणों से युक्त व्यक्ति राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति बन जाता है । 


अतः शिक्षा का मुख्य कार्य--लोगों को नैतिकता में प्रशिक्षित करना होना 
चाहिए | इस प्रशिक्षण के बिना हमारे देशवासियों का किसी भी कार्य में सफल होना 
यदि असम्मव नहीं तो कठिन अवश्य है । बीचर (प्र. ए४. 8९०९०॥४7) ने ठीक ही कहा 
है :- “प्रत्येक युवक को यह्‌ याद रखना चाहिए कि सभी सफल कार्यों का आधार-- 
नेतिकता है ।” 


(॥) राष्ट्रीय अनुशासन : ४४०४५ 7[5०फएञ॥९-किक्षा द्वारा राष्ट्रीय 
अनुशासन के कार्य पर बहुत वल दिया गया है । हमने अपनी स्वतन्त्रता कुछ ही वर्षों 
पहले प्राप्त की है। उसे बनाये रखने के लिए बहुत परिश्रम और सतकंता की 
आवश्यकता है । पर केवल इन्हीं से काम नहीं चलेगा। हममें से प्रत्येक में संगठन, 
कुशलता और वलिदान के ,ग्रुण होने चाहिए । 


इन गुणों की सहायता से ही हम राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्रता को बनाए 
रख सकते हैं। इन गुणों के विकास का आधार है--राष्ट्रीय अनुशासन । अतः शिक्षा 
को राष्ट्रीय अनुशासन के कार्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। डा० राधाकृष्णन 
ने सत्य ही कहा है :--राष्ट्रीय एकता और मेल का आधार है--राष्ट्रीय अनु- 
शासन ।7 

गुषब॥राधंणान ए5०ए॥6 45 06. फ़्चए 0 वीणा प्रमाए शात ीश- 
१6090९,”---0४, 5, ए४ताक्ाएतं$एाबाए, 


(2) संस्कृति को सामग्री से सम्पर्क : (/०॥॥४८६ जाप 60045 ० एप्रा०- 
राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का अन्तिम, पर महत्त्वपूर्ण कार्य है--बालक को राष्ट्र की 
संस्कृति की सामग्री के सम्पर्क में लाना | पर यह कार्य किया कैसे जाय ? 

डा० ज्ञाकिर हुसेन ने इसकी दो विधियाँ बताई हैं। उन्होंने बताया है कि 
थदि बालक को केवल सैद्धान्तिक बातों में रुचि है, तो उसे संस्कृति को बातें सैद्धान्तिक 
रूप से बताई जानी चाहिए। पर यदि वह क्रियात्मक बातों में रुचि रखता है, 


क्रियात्मक विधि को अपनाया जाना चाहिए। दोनों विधियों में सौन्दयं-सम्बन्धी बातों 
को विशेष,रूप से बताया जाना चाहिए । 
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इसका परिणाम यह होगा कि वालक को संस्कृति में रुचि हो जायगी और 
चह स्वयं ही संस्कृति की अन्य बातो का ज्ञान प्राप्त करेगा और उनको अपने जीवन में 
स्थान देगा । राष्ट्र की संस्कृति को बनाये रखने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं 
है। डा० ज्ञाकिर हुसेन का मत है :--“कैवल संस्कृति को सामग्री द्वारा ही शिक्षा की 
प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। फेवल इसो सामग्री से मानव-मस्तिष्क का विकास 
हो सकता है ।”” 

+जृप्ह 80005 ० एप्रीपपर शाठ 6 ०पीए ग्राट्व0$ 0 5च्वागह 6 ९ए- 
थाजराश 9700655 गद्रौ० घ0ण70, प69 श6 ऐश 07ए 0000 0 6 ॥0एगशा- 
ग्राशाई 07[76 प्रष्याक्या ॥7॥0.7--07, 27 प्ताइशं।, 


उपसंहार 


अन्त में, हम कह सकते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । कोई भी राष्ट्र तव तक प्रगति नहीं कर सकता है, जब तक कि वह अपने 
नागरिकों के शरीर, मस्तिष्क, चरित्र ओर नैतिकता को प्रशिक्षण न दे। यदि विभिन्न 
धर्मों, जातियों और सम्प्रदायो वाला लोकतन्त्रीय भारत अपने को जीविन रखना 
और विकसित करना चाहता है, तो उसे अपनी शिक्षा-पद्धति में ऊपर लिखे समी 
कार्यो को स्थान देना पड़ेगा । 


एागरएह्रश7'शर एएऋ़शाएणर$ 


4५ एछफलए४5 क्रांधीए धार पिष्दांणा$ गण ९(0एथ्ााण, श्ांणा ० 
हश9, जा एणाए 0जांपरांणा, शाह गरता6 वफ0ांध्षा। २ 

शिक्षा के कार्यों का संक्षेप में विवेचन कौजिए। आपकी राम में उनमें से 
कौन-से अधिक महत्त्वपूर्ण है ? 

2, गर्ग स्वाएबांणा??, 5895 छा. खगतरः सा$बत, /95 फ०छा 
भं(8 8 डश्चष्ठाशा। फुराप 007 वृणा8 8 जागोंट. .(6६छाणड वी शं०्स (पड 78- 
ग्राश]९, फुणा 0परा 50ग्रा8. ण 06 वंफ्णांधां इलाधवे पिलीणा5$ ण 
हतंपल्बपंणा 

“भारतीय शिक्षा अवरुद्ध ताल की भांति रही है ।” डा० जाकिर हुसेन के 
इस कथन को घ्यान में रखते हुए शिक्षा के कुछ महत्त्वपूर्ण सामान्य कार्यों की विवेचना 
कीजिए । 

३, ज्ञात, गा एणएा ठछंणंणा, शीण्पात 6868 हाढ शि०णाणा$ 0 
€6फ7एचांणा 47 प्रणा्षा गिठि ? 

आपके मतानुसार मानव-जीवन में शिक्षा के क्या कार्य होने चाहिए ? 
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4, 950०755 ध6 गाष्यातरह थ्ाप ॥706 0 €व7ए2णा जी कैपयाया 
6, 

मानव-जीवन में शिक्षा के अर्थ और कार्य की व्याख्या कीजिए । 

5. ॥€व्जांगह गा शंल्ए गढ वह जी शा एग्राघाणा गधा ॥ 7098, 
(50055 व॥ 0९्लां। 50706 0 06 ९इ5शवाएंब चिालांणा$ 0ी ९१0०४०॥, 

भारत में जनसाधारण के जीवन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के कुछ आवश्यक 
कार्यो का विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए । 

6... 950755 5076 ० धिह वाएणांशा फिलांणा$ ० ९१ए९कांणः 
वह वरबधण्रं वह शात ३5॥ंशा ए९३४०ा5 खा तीशंए 0शंाड्ट 80. 

राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यो की विवेचना कारणों सहित 
कीजिए । 


५] 


शिक्षा के उद्देदयों का निर्माण व वर्गोकरण 
और 
जीवन व समाज के आदरशों से उनका सम्बन्ध 
#0राभधण,&770घ४ & टा.0550&770४ 07 ए०ए८2877000४७, + 


श4रध5 & प्रप्तनात॒ए पा ,8 7708 0 7ए% & 70708.,5 
07 50एाए 


/शिक्षा--अर्थपुर्ण भौर मैतिक क्रिया है । अतः यह कल्पना हो नहीं की जा 
सकती है कि यह उद्देश्यहीन है ।” 

+छतप्रत्ांण 5 8 छणए०5९) बाएं शांत्यं बॉस, क्े९७१००, ॥ 5 
प्राधांगरा(896 एांग000 शं॥5-7--]रंशांप, 


विषय-प्रवेश 


“शिक्षा” समाज की आधारशिला है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा की 
व्यवस्था होगी, उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। अतः इस बात का स्देव 
प्रयत्न किया ग्रया है कि शिक्षा के उद्देश्य समाज के उद्देश्यों के अनुकूल हो । इसी बात 
को ध्यान मे रखकर विभिन्न देशों के विभिन्न विचारकों के विभिन्न कालों में शिक्षा के 
विभिन्न उद्देश्यो पर बल दिया है । 

उदाहरणार्थ--प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य--मनुष्य का सर्वाज्जीण 
विकास करना था । यूनानी दा्शनिकों ने शिक्षा के नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक 
उद्देश्यों पर बल दिया । भ्राचोन रोम मे शिक्षा का उद्देश्य--राज्य का कल्याण बताया 
गया । मध्यकालीन योरोप में शिक्षा का उहेश्य--श्रृत्यु के बाद के जीवन की तैयारी 
करना था ॥ आधुनिक योरोप, शिक्षा के इस उद्देश्य में विश्वास नही करता है । 
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शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार 
फ95९5 ण ॥6९ ऋताजाएँजाीणा ए॑ एऐशटआाएणा् शगरर 

हमने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में ऊपर जो कुछ लिखा है, उससे यह्‌ प्रश्न 
उपस्थित होता है कि--“श्िक्षा के उद्देश्य भिन्न क्‍यों है ?” इसका उत्तर यह है कि 
इनके निर्माण के अनेक आधार हो सकते हैं। मोटे तौर पर हम उनको दो भागों में 
बाँट सकते हैं; यथा :--- 

. आदर्शवादी आधार : [वल्थाआ० #३शं5 

2... यपार्थवादी आधार : रिष्थां500 8485 
. आदशवादी आधार : 706श5४० छ4्वआं$ 

आदश्भवादी--सार्वमौमिक मूल्यों और आदझों को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं । 
अतः आदश्षंवादी समाज में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है--सार्दमौमिक मूल्यों और आद््नों 
की प्राप्ति । क्योंकि ये मूल्य और आदर्श सार्वमोमिक होते है, इसलिए आदर्श और 
उन्नत समाज में शिक्षा के उद्देश्य “व्यक्तिगत या निश्चित” (॥70शं9ए७ ०7 $96- 
थं०) न होकर, 'सामान्य' या 'सार्वमौमिक”' (07४०७) 07 ए॥ञंशश5०) होते है । 
इसका अर्थ यह है कि इन उद्देश्यों का निर्माण किसी ख़ास व्यक्ति के तात्कालिक हित 
कि लिए नहीं किया जाता है । इसके विपरीत, इनका निर्माण सभी व्यक्तियों के अन्तिम 
हित के लिए किया जाता है । 

आदर्शवादी समाज में शिक्षा की व्यवस्था--व्यक्ति के सामान्य विकास के 
लिए की जाती है। इसका संगठन--उसके चरित्र और उसके समाज को विकसित 
करने के लिए किया जाता है । यह मानव-गरुणो का विकास करती है। यह समाज की 
प्रगति के साथ-साथ व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बल देती है । यह 
संस्कृति की सुरक्षा और उसकी प्रगति करती है । 

उपयुक्त सभी आदर्शों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया 
जाता है । क्योंकि इनका निर्माण आदश्ांवादी ढंग पर होता है, इसलिए ये सा्वमौमिक 
होते हैं। इनका “वास्तविक मूल्य” (0077४० ५४०]७७) होता हैं । इनके बारे में 
समस्त दर्शन और शिक्षा-सिद्धान्त एकमत हैं । 
2. यथार्थवादी आधार : एेश्थांडत2 छआंड 

यह आधार, आदशंवादी आधार का उल्टा है। इसमें समाज की भौतिक 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। ये 
परिस्थितियाँ अधोलिखित है :--- 

हु (0) जीवन-दर्शन (20॥०5०७४५ ० ८) 

(7) राजनीतिक विचारधाराये (?णांधंप्श ॥020]0०8258) 

(॥0) प्रौद्योगिक प्रगति (7००॥०००ट्व०८४ ?:०ट्टा८5४) और 

(४) सामाजिक व आथिक दशायें ($०लंग <६ 8एणाण्रांर एग्ा[ध००5) 
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() जोवन-दर्शन : ए£िक्ी०5०एाए ० 7॥6--जिस जीवन-दर्शन में किसी 
समाज था समाज के लोग विश्वास करते है, उसका प्रमाव शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण 
पर बहुत अधिक पड़ता है; उदाहरणाये--जिस समय यूनान शान्ति ओर वैमव के 
युंग में से मुक्र रहा था, उस समय प्लेटो (?]40०) ने बताया कि--“राज्य के 
संरक्षक--दाशंनिक, उत्साही, तीव्रयामी ओर बलवान होने चाहिए ।” 

7वी शताब्दी में जब इज्लैण्ड में गृह-युद्ध चल रहा था, तब प्यूरिटन धर्म 
के समर्थक, मिल्टन ()(|०४) ने बताया कि-/शिक्षा का उद्देश्य--शान्ति और का उद्देश्य--शान्ति और युद्ध 
के समय निजी और सार्वजनिक कार्यों को उचित प्रकार से फरने के लिए व्यक्ति को 
तैयार कना है/ी 7 7 प्प््य््ः फे हर 

नैपोलियन के समय में ,फ्रांस में शिक्षा के उद्देश्य--ईसाई धर्म के सिद्धान्तों 
को पढ़ाना, राज्य के शासन में भक्ति उत्पन्न कराना, ओर विश्वविद्यालय के नियमों 
का पालन करना था । 

भ्रथम विश्व-युद्ध के समय ध्योडोर रूज़वेल्ट (700006 १0086ए०॥) के 
अनुसार :--“अमरोकी शिक्षा के उद्देश्य थे--शारीरिक, भावत्तिक, चारित्रिक, 
आध्यात्मिक ओर मंतिक प्रशिक्षण देना ।” 

हेण्डरसन के अनुसार :--आजकल अमरीकी शिक्षा के उद्देश्य हैं-व्यक्षित के 
व्यक्तित्थ को विकसित करना, उसे अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तेयार करना. 
और उसे भावी नागरिक और उत्पादक बनाना । 

इस प्रकार, हम देखते है कि जीवन के विभिन्न दर्शन, शिक्षा के विभिन्न 

उद्दश्यों पर बल देते हैं। है 

(#) राजनीतिक विचारधारायें : ?णापतंव्य 7व९००४९६ -जे० एफ़० दंड 

का कथन है :--“किसो भी देश की और सभी युगों की शिक्षा, शासक-वर्म को 2 


ताओों को व्यक्त करतो है ।” 
+एतएर्वांतग्रा वा 889 ए०णापओ गाते दा. थे! एशा0०75 उशी९ट5. ४छेफ५९5 


णएी 86 एणागाएड ०३४५५.१--3. ए. छा0जा, 

संसार का इतिहास ब्राउन के कथन का साक्षी है । स्वेच्छाचारी, लोकताध्रिक, 
फासिस्टवादी और कम्यूनिस्ट--सभी प्रकार की सरकार अपने ध्येय को प्राप्त करने 
के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करती है। 

स्वेच्छाचारी राज्य में चाहे वह _याजतन्त्र हो या तानाशा दया तानाशाही, शिक्षा के बैय- 
क्तिक पक्षों ([0000एथ५४० छ9॥95०5) की अपेक्षा राजनीतिक पक्ष को प्रधानता दी 
जाती है। बालक को राज्य के हित के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है । 
आज रूस में ऐसा ही है । 


उसके विपरीत, प्रजातत्त्र में शिक्षा के बैयक्तिक उद्देस्यो भें शिक्षा के वेयक्तिक उद्देश्यों (7ठाश्ंतएथ 805) 
पर बल दिया जाता हैं। राजनीतिक और सामाजिक हउद्दद्यों पर केबल उतना ही 


न 
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बल दिया जाता है, जितना सामाजिक एकता के लिए आवश्यक समझा जाता है । 
अमरीका की शिक्षा-प्रणाली इसका प्रमाण है । 

इस प्रकार, हम देखते है कि स्वेच्छाचारी और प्रजातन्त्र राज्यों में शिक्षा के 
उद्देश्यों का मिर्माण मिन्न प्रकार से किया जाता है । 

(0) प्रौद्योगिक प्रगति  7०लाग्रणण्ड्ांट्शों ए7०४7०5६४--शिक्षा के उद्देश्यों के 
निर्माण में प्रोद्योगिक प्रगति का स्थान महत्त्वपूर्ण है; उदाहरणार्थ--प्रौद्योगिक रूप 
से पिछड़े हुए देश में ज्षिक्षा का एक मुख्य उदृश्य--विजञान और प्रौद्योगिक की शिक्षा 
देना हो सफता है । इसका भर्थे यह नही है कि जो देश प्रौद्योगिक प्रगति कर चुके हैं, 
वे ऐसा न करें। वस्तुतः वे ऐसा अधिक प्रौद्योगिक प्रगति के लिए करते हैं। आज 
अमरीका, इ 'ग्लेण्ड, रूस, जापान--समी ऐसा कर रहे है । 

हमारा देश प्रौद्योगिक और प्राविधिक प्रगति में पीछे होने के कारण पश्चिम 
के देशों के पद-चिह्लो पर चल रहा है, और ऐसी प्रगति करने का धुरा-पूरा प्रयत्न 
कर रहा है। इसको ध्यान में रखकर ही “माध्यमिक शिक्षा-आयोग” ने सिफ़ारिश 
की है :--/शिक्षा का उद्दे इय--तकनीको प्रशिक्षण के लिए विस्तृत सुविधाएँ प्रदान 
करना होना चाहिए ।” 

"गृह गंघ 0 6९घ८व्ंांणा शा०्प्राव 98 00 597030 ४0०४ ह6 विछं॥६४०5 
कण ९९ाएव्य पंतगां78."---७०९०॥बैद्ा) झवं॥ल्व/9/ (ाहांउक/07, 

(7४) सामाजिक व आर्थिक दश्चाएँ : 302०) & 72९०प्रणापं८ (०४० 05--- 
किसी भी देश की सामाजिक और अधिक दशाएं वहाँ की शिक्षा के उद्देश्यों के 
निर्माण में महत्वपूर्ण माग लेती है; उदुहरण के लिए"-मारत को ले लीजिये | यहाँ 
की सामाजिक दशा जितनी शोचनीय है, उससे अधिक शोचनीय उसकी आधिक दशा 
है। इस दशा की बदलने के लिए ही भारत ने अपने को समाजवादी राज्य! में 
विकसित करने का निर्णय किया है । यह तमी सम्मव हो सकेगा, जब शिक्षा के नये 
उद्दे यों का निर्माण किया जाय । 

ये नये उद्देश्य क्या हों ?-इनके बारे में “माध्यमिक शिक्षा-आयोग” ने 
अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है :--“छात्रों को इस प्रकार का चारि- 

ज्िक प्रशिक्षण दिया जाय कि वे सागरिकों के रूप में भावी प्रजातान्त्रिद, साम्राजिक 
व्यवस्था में रचनात्मक ढंग से भाग ले सकें और उनकी व्यावहारिक तथा व्याव- 
सायिक कुशलता में उन्नति की जाय, जिससे कि वे अपने देश की आयिक प्रगति 
करने में अपना योग दे सके ।/ 
शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गोकरण 
एाषञीस्यांणा ण॑ 4ंग्राड ण एत्प्रस्यव0्त ण़ु 

जॉन डयूबोी का कथन है :--/शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहों हैं ।”| , 

+एछत्ारबाणा ४5 आया ग488 70 धांगा$,"-..70008 00969. रे 


ड (कप शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं हैं; वयापि व्यक्ति या समा यद्यपि शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं _हैं, वयापि व्यक्ति या समाज की 
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आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर उनका निर्माण क्रिया जाता है को ध्यान में रख कर उनका निर्माण क्रिया जाता है वेयातो लोगों 
को उन्नति के लिए या समाज के आदझों की प्राप्ति के लिए, या इन दोवों के लिए 
निश्चित किए जाते हैं । इस प्रकार, शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न प्रयोजन होते है और 
इन्ही प्रयोजनों के आधार पर उनका निर्माण किया जाता है। इसीलिए, उनके स्वरूप 
भिन्न होते है। हम शिक्षा के सब उद्देश्यों का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण कर 
सकते है :-- 
सावभौमिक उद्देश्य : पग्राए्लडव /ैंपा$ 
विशिष्ट उद्देश्य : शिक्ापणगव्वा शैंग5 
बैयक्तिक उद्देश्य ; [7क्‍शं१ए७ शैं॥5 
सामाजिक उद्देश्य : $00॑४| 8705 

सावभौमिक उद्देश्य : एणए्शअ्यां दया के सार्वभौमिक उद्देश्य 
वे है, जो सामान्य रूप से सम्पूर्ण मानव-जाति पर लागू होते है )इस प्रकार के कुछ 
महत्वपूर्ण उद्देश्य वे है, जिनसे मानव-गरुणों का विकास होता है; जैसे-प्रेम, अहिंसा, 
मानव के व्यक्तित्व का संतुलित विकाप्त, उचित शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, 
समाज की प्रगति, आदि । 

सभी शिक्षा-दर्शन और सिद्धान्त इनके बारे में एकमत हैं। यदि इनमें कोई 
अन्तर पाया जाता है, तो वह केवल भाषा का है। विभिन्न भाषाओं द्वारा इनको 
विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पर इनका सार एक ही है| इनका महत्त्व 
सार्वभीमिक है। ये शिक्षा को सावभीमिक रूप देते है । 

2. विशिष्ट उद्देइ्य एग्राधालातरा' शैंपा5--विशिष्ट उद्देश्यों को “निश्चित 
उद्देश्य! (59८०० 375) भी कहते हैं सार्वमौभिक उद्देश्यों की तुलना में इनका 
स्षेत्र सीमित होता है। इसी प्रकार, इनकी प्रकृति (४००) भी सीमित होती है। 
इन उद्देश्यों पर समय और परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। इनका निर्माण 


किसी विशेष कारण से होता है । 

उदाहरणार्थं--एक पिछड़ा हुआ देश--विज्ञान और तकनीकी विपयों के अध्ययन 
पर बल देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन विपयों को “आधारभूत मानवीय 
मूल्यों! (छ496 प्रथा ए४06७) से अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। इसका 
अर्थ केवल यह है कि मानवीय मुल्यों को उन्नत बनाने के लिए विज्ञान और तकनीकी 
विपयों के अध्ययन पर अधिक वल दिया जाय, जिससे देश की मौतिक उन्नति हो सके । 
यदि कोई देश या समाज मानवीय मुल्यों की चिन्ता न करके केवल भौतिक प्रगति पर 
ध्यान देता है तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है । 

सार्वभौमिक व विशिष्ठ उद्देश्यों में सन्‍्तुलन 
छद्योग्याट्र ऐशक्तशशा एत्रांस्सडयों द: एश्रा्पलाशि ंधा5 


शिक्षा के सार्वमौमिक और विश्विष्ट उद्देश्यों में सत्तुलय और सामंजस्य रखा 


के. उन ७० ७ + 


शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण व वर्गीकरण" | 43 


जाना बहुत आवश्यक है ! ऐसा न करने से उनमें से किसी की भी क्षति हो सकती 
है। साधारणतः ऐसा होता है कि विशेष परिस्यितियों मे भी सावंभौमिक उद्देश्यों पर 
बल दिया जाता है, जब कि इन परिस्थिनियों में विश्विप्ट उद्देश्यों थी ओर ध्यान 
देकर विशज्येप विषयों के सझिक्षण की आवश्यकता होती है । 

इसके विपरीत, कमी-कभी सार्वमौमिक विपयो की चिन्ता मन करके विशिष्ट 
उद्देश्यों पर ही ध्यान केन्द्रित रखा जाता है । ऐसा करना व्यक्ति और समाज--दोनों 
के लिए हानिकारक हो सकता है, उदाहरणार्थ--यदि भारत पूर्ण रूप से अपना ध्यान 
आधथिक और औद्योगिक प्रगति में लगा दे, तो वह आध्यात्मिक दृष्टि रे दिवालिया 
हो सकता है। इसी प्रकार, यदि वह आध्यात्मिक गति पर अधिक बल दे, तो वह 
आधिक और औद्योगिक उन्नति नहीं कर सकता है । इसका परिणाम यह हो सकता 
है कि उसके करोड़ो निवासी गरीबी और अमाव में जीवन व्यतीत करें । 

अतः शिक्षा के सार्वमौमिक और विश्विप्ट उद्देश्यों में उचित सन्तुलन स्थापित 
किया जाना चाहिए। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कक का हेश्यों का महत्त्व 


_साधन के रूप में है। का कया की के उमर आय करों कार्य--जीवन के उच्च मूल्यों को प्राप्त करने में 

सहायता देना है। अतः शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य इन प्रुल्यों के विवरीत नहीं हैं 

चाहिए । इनका शिक्षा के सा्वमौमिक उद्देश्यों से सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है । 
3. बैपक्तिक उद्देश्य : ॥74/धं।एण/ &॥॥5--वैयक्तिक उद्देश्य--व्यक्ति_की 


रगतपशाक के हक कय आर पफिताती के को पूर्ण करने के लिए सामग्री जुटाता है। यह उसकी वैयक्तिकता 
(भप्ं०भाड़े का सकल समर्थ और बरक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। 

“ह्् उ्दत्य के महत्त्व को बताते हुए “बिटिया बोर्ड भोफ़ ऐजूफेशन” ने लिखा 
है :--“हर प्रकार के स्कूल तब तक अपना उचित कार्य करते हैं--जब तक वे वैय- 
क्तिकता के स्वतन्त्र घिकास का अवसर देते हैं, ओर प्रत्येक बालक तथा बालिका 
को अधिक-से-अधिक मात्रा में वेयक्तिक विकास करने में सहायता देते हैं ।" 

शिक्षा के वैयक्तिक उद्देय का सर पर्सी नन (8॥ ९८:०७ उेधणा॥) ने प्रबल 
समर्थन करते हुए लिखा है :--/शिक्षा को ऐसी दशाएँ उत्पन्न करनी चाहिए, जिनसे 
वैयक्तिकता का पुर्ण विकास हो सके, और व्यक्ति--मानव-जीवन को अपना मौलिक 
योग दे सके ।7 

यहाँ यह बत्ताना आवश्यक है कि नन की वेयक्तिकता की धारणा दाशंनिक 
है । यहू एक आदर्श है, जो अमी तक प्राप्त नही हुआ है, पर जिसे प्राप्त किया जा 
सकता है । 

4, सामाजिक उद्देश्य : 9०८ंश &मा5--सामाजिक उद्देश्य के समर्थकों का 
विश्वास है कि इसके द्वारा सामाजिक एकता और सहयोग उत्पन्न होते हैं । वे यह नही 
मानते है कि व्यक्ति समाज से दूर रहकर अपना विकास कर सकता है। रेमॉन्ट के 
अनुसार --“समाज-विहीन व्यवित कोरी कल्पना है ॥7 
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“6 #णब2्त पा्वापंबावं 45 ६ ग8रदवह 06 होठ वधायहांपवाणा, 
+-दधििज्माणा 

जब तक व्यक्ति सामाजिक ग्राणी है और जब तक वह समाज में रहता है, 
तब तक उसे उपनी वैयक्तिकता को सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन रखना पड़ेगा । 
इसके अतिरिक्त, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी वैयक्तिकता का निर्माण 
होगा । फलस्वरूप, उसकी वैयक्तिकता का दमन होता रहेगा। शिक्षा के सामागिक 
उद्देंधय का साधारणतः यही अर्थ समझा जाता है | 

अमरीका के प्रोफ़ेसर बेगले (848०9) और डा० ड्यू वी (0296५) के अनुसार 
शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है--सामाजिक कुशलता की प्राप्ति | अत. गिक्षा 
का उद्देश्य--प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाना है, जिससे वह अपनी 
जीविका की समस्या को हल कर सके और समाज पर भार न बने । 

वेयक्तिक व सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय 
$ज्रा॥९४ं5 0शतच्तएशा वचताएताणा। & 5069 6ग्रा5 

शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उर्दृश्यों का विषय बहुत विवादपूर्ण है। 
शिक्षा-शास्त्री और राजनीतिज्न उनके बारे में एकमत नही है। कुछ का कहना है कि 
शिक्षा पर प्रथम अधिकार व्यक्ति का है। अतः शिक्षा को व्यक्ति की आवश्यकताएँ 
पूरी करनी चाहिए । इसके विपरीत, दूसरों का कहना है कि समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ 
है । इसलिए, शिक्षा को व्यक्ति की ओर घ्यान देने से पहले, समाज की ओर ध्यान 
देना चाहिए । 
आधुनिक विचारधारा, व्यक्ति और समाज--दोनों को बराबर महत्त्व देती 
है। व्यक्ति समाज का, और समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। एक की प्रगति के 
लिए दूसरे की प्रगति आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से देखने पर शिक्षा के वैयक्तिक 
और सामाजिक उद्देश्यों में कोई विरोध नही रह जाता है । इसकी पुष्टि रस्क के इस 
कथन से हो जाती है :---“आत्म-विकास केवल समाज-सेवा द्वारा ही प्राप्त किया जा 
सकता है, वास्तविक सहत्व का साम्रामिक आदशें केवल उन स्वतन्त्र व्यक्तियों 
द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जिन्‍्होने महत्त्वपूर्ण वेयक्तिकता फा विकास 
किया है ।! 


-ह९]+कट्बांस्शांगा एक्या 76 बाहर गाए काठाह। 50०4 इधारण्ट, 
णात 80०९4 इ669] णी इढठों रह्एढ ढक ००गा8  ग्।0 एछथंगड् णांए पा०्ए्डा 
१6९ वाठाशं०वप्रश्मा5 फ्रर० 799५6 तएश०ए९०१ एथए३9० ॥रताएंवप्रशा५."--२ए5, 
उपयुक्त कथन के आधार पर हम कह सकते है कि शिक्षा के वैयक्तिक और 
सामाजिक उद्देश्यों मे कोई विरोध नही है। व्यक्ति और स्माज--दोनों का शिक्षा _ 
_पर समान अधिकार है समान अधिकार है। अतः दोनो उद्देश्यों मे समन्वय आवश्यक है । केवल ऐसा 
करने पर ही वे आदर्श दण्शायें उत्पन्न होगी, जो व्यक्ति और समाज--दोनो की प्रगति 


के लिए उपयुक्त होंगी । 
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शिक्षा के उद्देश्यों का जीवन व समाज के आदश्ञों से सम्बन्ध 
एलशाण्प ण॑ 2079वात9गण #ग्रा5 00 76 & उतत्वाड ण॑ 80थंलए 


_शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण--व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को प्रूर्ण 
करने के लिए किया जाता है; उदाहरणाथं--पिछड़े हुए देशों में थिक्षा का मुस्य उद्देश्य 
आधिक उन्नति कर सकें। 

कमी-कमी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते समय केवल समाज के हि]त 
का ध्यान रखा जाता है। राजतं॑न्त्र और अधिनायकतन्त्र में ऐसा ही किया जाता 
है; उदाहरणार्थ--हिटलर के समय में जमंनी की जनता में देश-प्रेम की मावना को 
बूट-कूट कर मरना--झशिक्षा का उद्देश्य था। जनता को यह भी शिक्षा दी जाती थी 
कि राज्य के हिंत के लिए अपने सव हितों का बलिदान करना, उसका सर्वर प्ठ 
करत्तं व्य है । 

हमने जो कुछ लिखा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का 
व्यक्ति के जीवन और समाज के आदर्शों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सम्बन्ध होता 
है । अब हम इस सम्बन्ध के स्वरूप पर विचार करेंगे; यथा +-- 

शिक्षा के उद्देश्यों फा व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध 
एिलेगाणा 7 :तालाणिायों &गा5 40 हार ॥त6 त॑ तारिरएएों 


शिक्षा के उद्देश्यों का निम्नांकित भ्रकार से व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध 
हीता है :--- 

(3) संतुलित व्यक्तित्व का विफास : 00ए४थ०क॒आशा। ण॒॑ बाशाट्श्त 
एश५०0४॥॥--शिक्षा के उद्देश्यों का व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है ॥ यदि 
थे उद्देश्य उपयुक्त हैं, तो उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है । ऐसा न होने 
पर, उसका व्यक्तित्व विक्ृत हो जाता है । 

(2) मानसिफ ये आध्यात्मिक विकास : ॥7शाल्टलएण & . 8छाताएयों 
6०७ - शिक्षा के उचित उद्देश्य--व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक विकास 
करते हैं । मानव-जीवन--आत्म-अरदर्शन, क्षमता और अनुमव की निरन्तर वृद्धि से 
पूर्णता प्राप्त करता है । इसका अर्थ यह है कि शिक्षा के उद्देश्य, जीवन की आवश्यक- 
ताओं के अनुसार बदलते रहने चाहिए । यदि ऐसा है, तो जीवन से उनका सम्बन्ध 
सामंजस्यपूर्ण होगा, अन्यथा नहीं । 

(3) उचित निर्णय व मुल्यांकन की प्राप्ति: #व्रांग्राशशा ए वर्ड 
उएवहणशा। & #एफ़ाश्लंग्ररंणा--शिक्षा के उत्तम उद्देश्य--मनुष्य को उचित निर्णय 
और मूल्यांकन करने की क्षमता देते हैं॥ यदि शिक्षा के उद्देश्य उत्तम नहों है, तो 
मनुष्य अच्छे-बुरे, सत्य-असत्य, नैतिक-अनैतिक, हितकर-अहितकर कार्यों और विचार 
में अन्तर नही कर सकता है । 
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(4) जीवन-मुत्यों पर नियबध : (०० ता ह6 १ 
शिक्षा के अच्छे उद्देश--व्यक्ति को जीवन-मुत्यों पर नियल्तध 
यत्ता देते है । यदि शिक्षा के उह्देदय बच्चे वही है, तो वह इन मृत्यों 
करने में असफल रहता है । 

(5) भानव-पूर्णता को प्राप्ति : 4कालश्ताला( थे गा 
झिक्षा के थरेष्ठ उद्देश्य, व्यक्ति को मानव-जीवन वी गृर्धता की हरा 
है । पर इसकी प्राप्ति तमी हो सकती है, जब सिश्ता के उद्देश्य, ब्या 
शासन, सत्पमम्‌, शिवम्‌ और सुन्दर की शाप्दि के योग्य बनायें । 

(6) आत्म-सुरक्षा की तैयारी : एल्यूकाबतंता व वा: 
शिक्षा के उच्च उद्देश्य व्यक्ति को शात्म-सुरक्षा के लिए तैयार करते 
जीवन की आकत्मिक दिनाय से रक्मा झूरे हैं और अनुचित सम्ब 
क्षति की दूर करते हैं । 

(7) माजद-आत्य शय पोषण : स्पपसफर ते पिया 5 
अच्छे उद्देश्य, मान३-शाज्ला शा परोपण रूरहे हैं । इसके अभाव में मे 
विकास सम्भव नही है । हरशई मिज्लरेएध डर ,फावित (पिए्से+ 
पर बहुत बल दिशा है 

(8) रापपदिश सह शा३ सिरोदर कशोशाए 8 5०0: 
हज0३--इर संहपर हे म्यीकि झा शुप्य शारं-दोते समान का संग 
हिहमें रह शपहरो धेपतम रोच्णाओं शो दुए रुप से प्राप्त कर मरे 
सम्भर हो हाओा है कर रिश्टा भें सपरों कौर स्यलि हैं जीया 
मन बह फैल शो शदि २ शिशिशशतएऐका एव एशिटल0 भितीशिर 

७ कफिकार ऐ मापा विद मारता का हि 


जड़ा और रफिक है 


हुचर है झाद मेरे के शोषर शा हैं ॥ शरा३ः मामा 


हे ३ पं 
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७ 
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7५ 
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३२ &*इरद श ये पिंक इररिर को उरिशिि २ फसरशसचा छा 
कर है झुका हे रपपो रा शियदि एड. 
३ ६३.२५ ६फकलर- - २ 5४ श््ण्ः लक 
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भी कोई समाज शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करता है, तव बह अपने आदकझशों को 
अपने सामने रखता है । इसका अर्थ यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों का सामाजिक आदर्शों 
से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। यह सम्बन्ध विभिन्न समाजों में विभिन्न रूपों में दिखाई 
देता है, जैसा कि अग्रलिखित वर्णन से स्पष्ट हो जायगा :-- 

(3) भौतिफवादी सम्ताज में सम्बन्ध : ।लेशाणाओरफ गा काशलांशों5ध॑र 
50धं0/9--मौतिकवादी समाज में शिक्षा के उद्देश्यों और समाज के आदर्शों का 
आधार--ल्लोगों का मौतिकवादी हष्टिकोण होता है । इस सम्बन्ध में नैतिक आदर्शो, 
माध्यात्मिक भुल्यों, रचनात्मक कार्यो और विवेक के लिए कोई स्थान नही होता है । 

(2) प्रपोजनवादी समाज में सम्बन्ध : हिलेवाणाहक़ गा फिमराद्ठात॥व९ 
802८ं४४--इस समाज में राज्य को विभिन्न सामाजिक संगठनों के समान एक संगठन 
माना जाता है। अतः राज्य का शिक्षा पर एकमात्र अधिकार नही होता है। कोई 
भी संगठन शिक्षा दैने का कार्य कर सकता हैं, ओर इसके लिए वह किसों भी विधि 
था पाठ्यक्रम को अपना सकता है । 

इस प्रकार, समाज व्यक्तियों को विभिन्न शिक्षण-विधियों और पाठ्यक्रमों में 
से किसी को चुनने की स्वतन्त्रता देता है। व्यक्ति से सम्बन्धित समाज का यही मुख्य 
भादर्श है। अतः यह आदर्श शिक्षा के उद्देश्यों और समाज के आदशों के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करता है । 

(3) आदर्शवादी समाज में सम्बन्ध: रिशशांणाआंए गंग् 06गांजा९ 
80८९४४--आदशंवादी विचारधारा के अनुमार --प्राकृतिक मनुष्य (र2पराथ। शा) 
को आदर्श मनुष्य (0०9/ ॥/487) में विकसित किया जाना. चाहिए और आध्यात्मिक 
भृल्यो पर बल दिया जाना चाहिए। इसी आदश को ध्यान मे. रु पर बल दिया जाना चाहिए। इसी आदर्श को ध्यान में रखकर आदश्ंवादी 
समाज में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। इन उद्देश्यों में सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है--व्यक्ति की घामिक और नैतिक शिक्षा, जिससे उसका आध्यात्मिक 
विकास हो सके । 

(4) फ़ासिस्ट समाज में सम्बन्ध : रिशेश्वांणाआशंफ ॥ खिषडलंडा 80९ं४४-- 
फ़ासिस्ट समाज के आदझ् हैं :--- 

. राज्य का हित सर्वोपरि होता है। 

2, राज्य के हित के लिए व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ता है । 

3. स्वतन्व्ता--व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं होता है । 

4, उसे स्वतन्त्रता का अधिकार राज्य द्वारा दिया जाता है और इसका 

स्थान कत्तंव्य से नीचे है, और 
“5, फ़ासिस्ट समाज या राज्य पर श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा द्यासन किया जाता 
है । इन व्यक्तियों का स्थान जनसाघारण से बहुत ऊँचा होता है। 
उपयुक्त आदर्शों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया 
जाता है। उद्देश्य असाधारण गुणों वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हैं और जन- 
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(4) जीवन-मृल्यों पर नियन्त्रण : एणााण णा छाल एंश्वाकटड ० 7-- 
शिक्षा के अच्छे उद्देश्य--व्यक्ति को जीवन-मुल्पों पर नियन्त्रण प्राप्त करने में सहा- 
यता देते है । यदि शिक्षा के उद्देश्य अच्छे नही हैं, तो वह इन मूल्यों पर नियन्त्रण प्राप्त 
करने में असफल रहता है। 

(5) मानव-चूर्णता की प्राप्ति : ॥ारशाला त॑ पर्याय एशॉल्लीजणा- 
शिक्षा के श्रेष्ठ उद्देश्य, व्यक्ति को मानव-जीवन की पूर्णता की प्राप्ति की ओर बढ़ाते 
है। पर इसकी प्राप्ति तमी हो सकती है, जब शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्ति को ज्ञान, अनु- 
शासन, सत्यमू्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ की प्राप्ति के योग्य बनायें । 

(6) आत्म-सुरक्षा की तंयारी : एसक॒थमांणा [0 50-0708श74णा- 
शिक्षा के उच्च उद्देश्य व्यक्ति को आत्म-सुरक्षा के लिए तैयार करते है। वे व्यक्ति के 
जीवन की आकस्मिक विनाश से रक्षा करते है और अनुचित सम्बन्ध द्वारा की गई 
क्षति को दूर करते है। 

(7) मानव-्आत्मा का पोषण : ियएा8 ण प्रद्याशा $छ7--गिक्षा के 
अच्छे उद्देश्य, मानव-आत्मा का पोषण करते हैं। इसके अमाव में मानव-आत्मा का 
विकास सम्भव नही है। हरबार्द (प्रश०थ7) और ,फ्रॉबेल (70७2) ने इस बात 
पर बहुत बल दिया है । 

(8) सामाजिक संगठन का निर्माण: छण्लागराह़ 9 505० 0हशार 
श्यांणा--इस संसार में व्यक्ति का मुख्य कार्य--ऐसे समाज का संगठत करना है, 
जिसमें वह अपनी श्रेष्ठतम योग्यताओ को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके । यह तभी 
सम्भव हो सकता है, जब शिक्षा के उद्देश्यों और व्यक्ति के जीवन में धनिष्ठ 
सम्बन्ध हो । है 

(9) जनहित की वृद्धि : शण्पाणाण ण॑ 0ग्रागणा "एलाआ०--शिक्षा के 
वाछित उद्देश्य, वालक और वालिकाओं में सामाजिक भावना का विकास करके, 
उन्हें सामुहिक जीवन में भाग लेने के योग्य बनाते है। फलतः सामान्य हित की वृद्धि 
होती है। 

(0) आचरण व नंतिक चरित्र को उन्नति : 067९० कग्राथाई ० एक्स 
< णत्रा (/शव्रश--यदि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण, घमें और दर्शन के 
सिद्धान्तों के अनुरूप किया जाता है, तो जीवन से उनका सम्बन्ध प्रशंसनीय होता है । 
ऐसे उद्देश्य बच्चो में श्रेष्ठ आचरण और उत्तम नैतिक चरित्र प्राप्त करने की इच्छा 
उत्पन्न करते हैं । 

बिक्षा के उद्देश्यों का समाज के आदशों से सम्बन्ध 

परशज्ञाणा ण ड्तास्यांणानओ &फ्रा$ [0 6 वऐलाड ण 50९२५ 

मानव-सम्यता का इतिहास--समाज और व्यक्तियों के हितो के संघर्ष की 
लम्बी कहानी है । अधिकांश समाजों ने अपने आदर्शों को व्यक्ति के आदर्शों से श्रेष्ठ 
माना है। फलतः व्यक्तियो को कुचला गया है, और कुचला जा रहा है। जब कभी 
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भी कोई समाज शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करता है, तब बह अपने आदर्शों को 
अपने सामने रखता है ! इसका अर्थ यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों का सामाजिक आद्नों 
से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है | यह सम्बन्ध विभिन्न समाजों मे विभिन्न रूपों में दिखाई 
देता है, जैसा कि अग्नलिखित वर्णन से स्पष्ट हो जायथगा :-- 

() भोतिकवादी समाज में सम्बन्ध : सिशकञाणाहए व फिगलॉशांआांट 
502८0$--मौतिकवादी समाज में शिक्षा के उद्देश्यों और समाज के आदर्शों का 
आधार--लोगों का भौतिकवादी दृष्टिकोण होता है । इस सम्बन्ध में नैतिक आदर्शो, 
आध्यात्मिक भूल्यों, रचनात्मक कार्यों और विवेक के लिए कोई स्थान नही होता है । 

(2) प्रयोजनवादों समाज में सम्बन्ध : एलशक्राणाबराफ थी वयिमरह्याशार 
80ध0ए--इस समाज में राज्य को विभिन्न साम/जिक संगठनों के समात एक संगठन 
माना जाता है। अतः राज्य का शिक्षा परे एकमात्र अधिकार नही होता है। काई 
भी संगठन शिक्षा देने का कार्य कर सकता है, ओर इसके लिए वह किसी भी विधि 
या पाठ्यक्रम को अपना सकता है । 

' इस प्रकार, समाज व्यक्तियों को विमिश्न शिक्षण-विधियों और पाठ्यक्रमों मे 
से, किसी को चुनने की स्वतन्त्रता देता है । व्यक्ति से सम्बन्धित समाज का यही मुख्य 
० आदर्श है। अतः यह आदर्श शिक्षा के उद्देश्यों और समाज के आदर्शों के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करता है । 

(3) आादशंवादी समाज में सम्बन्ध: रिशेजरांणाऋ्नाफ थी वरपेश्योजीट 
$00४09--आदश्शवादी विचारधारा के अनुसार --प्राकृतिक मनुष्य (४॥ए/४] ऐरक्ा)) 
को आदर्श मनुष्य (0०2 )४व॥) में विकसित किया जाना. चाहिए और आध्यात्मिक 
मुल्यो पर बस दिया जाता बाहए। इसी आदेश को ध्यान मे र पर बल जाना चाहिए। इसी आदर्श को ध्यान मे रखकर आदशंवादी 
समाज में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। इन उद्देश्यों में सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है--ब्यक्ति की घाभिक और नेतिक शिक्षा, जिससे उसका आध्यात्मिक 
विकास हो सके । 

(4) फ़ासिस्द समाज में सम्बन्ध : रिशेशाणाहंफ | दिडलंध 50009-- 
फासिस्ट समाज के आदर्श हैं :-- 

. राज्य का हित सर्वोपरि होता है । 

2, राज्य के हित के लिए व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ता है । 

3, स्वतन्त्रता--व्यक्ति का मौलिक अधिकार नही होता है । 

4, उसे स्वतन्त्रता का अधिकार राज्य द्वारा दिया जाता है और इसका 

स्थान कत्तेंग्य से नीचे है, और 

5. « फ़ाप्तिस्ट समाज था राज्य पर श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता 

है । इन व्यक्तियों का स्थान जनसाथारण से बहुत ऊँचा होता है। 
उपयुक्त आदर्शों को घ्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया 
जाता है। उद्देश्य असाधारण गुणों वाले व्यक्तियों को प्रायमिकता देते है और जब- 
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साधारण तया भ्रतिमाशाली व्यक्तियों के बीच के अन्तर को अधिक स्पष्ट करते हैं। 
इस छघ्येय को प्राप्त करने के लिए सबको शिक्षा के समान अवसर नहीं दिये जाते हैं। 
(5) साम्यवादी समाज में सम्बन्ध: रिशेगीएााञआाफ 40 00शशाएांज 
80थ0/$--साम्पवादी समाज के आदर्श हैं :-- 
], सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप--भौतिक वस्तुओं 
के उत्पादन के ढंग के अनुसार निश्चित किया जाता है । 
2. वस्तुओं का मूल्य--उनके बनाने में किए गए परिश्रम के अनुसार रखा 
जाता है, और 
3. द्वारीरिक तथा मानसिक कार्य करने वालों में कोई भेद-माव नहीं 
किया जाता है । 


साम्यवादी समाज में उपयुक्त आदर्णों से सम्बन्धित शिक्षा के उद्देश्य इस 
प्रकार होते हैं--शिक्षा में श्रम को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। छात्रों को अपने 
को परिश्रम करने वाले रामाज का श्रमिक समझना पड़ता है। यही कारण है कि 
साम्पवादी समाज मे विद्यालय का स्थानीय फैक्ट्री या पोस्ट-आफ़िस और समीप के 
सहकारी फार्म से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा पर शासक वर्ग 
का पूर्ण अधिकार होता है । अतः छात्रो को दल की नीति के विषयों में पूर्ण जानकारी 
कराई जाती है | उन्हें आलोचना करने की स्वतन्त्रता नही दी जाती है । 

(6) ज्ोकतन्त्रीय समाज में राम्बन्ध : रिशक्वीणाऋआंफु ॥ 0श॥0०००96० 
8000७५--लोकतम्त्रीय समाज में मानव के व्यक्तित्व को महत्त्व दिया जाता है, और 
यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य अपने कार्यों को इस प्रकार कर सकते हैं, जिससे 
सबका हिंत हो। ऐसे समाज में सब व्यक्तियों के समान अधिकार और उनसे' 
सम्बन्धित कार्य होते है । इस समाज में वल के स्थाव पर विवेक का प्रयोग किया 
जाता है। इस प्रकार, लोकतन्त्र के आदर्श मनुष्य के लिए सबसे उत्तम है। पर इसके 
साथ ही, वे कठिन भी है, बयोंकि उनको तमी प्राप्त किया जा सकता है, जब व्यक्ति 
समी गुणों से सम्पन्न हो । 

उपरिलिखित ग्रुणों को विकसित करने के लिए शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्यों 
का निर्माण किया जाता है :-- 

. छात्रों को मानव-व्यक्तित्व का आदर करना सिखाना । 

2. उनको ज्ञान देकर सामाजिक विरासत को ग्रहण करने के लिए तैयार 


करना । 
3. उनको आत्म-अनुशासन (5«(-0४०ॉ90०) और जन-कल्याण को 
समझने में सहायता देना । 
4. उनको सत्य की सीमा के अन्दर अपने बारे में सोचने की शक्ति देना । 
5. उनको लोकतन्त्र का पूरा-पूरा ज्ञान प्प्त करने में सहायता देता, और 


शिक्रा। के उहुरुवा की पचनीय व वयाकरण | कह 


6, उनको यह शिक्षा देना कि समाज को उन्नत करना--उनके जीवन का 
घ्येय है 


उपसंहार 

उपयुक्त के आधार पर हम कह सकते है कि शिक्षा के उद्देइयों का व्यक्ति के 
नि ल ्न पर 2 अ पक + कप 200 4000 30058 और संभाज के आदेशों सै घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज पर 
एक विशेष प्रकार की छाप होती है। दोनों ही शिक्षा के उद्देश्यों को व्यक्त करते' 
हैं, चाहे उनका निर्माण व्यक्ति के हित के लिए या समाज के लाभ के लिए किया गया 
हो। शिक्षा के उद्देश्यों का व्यक्ति पर 'प्त्यक्ष प्रमाव पड़ता है, और उनका समाज से 
धनिष्ठ सम्बन्ध होता है। वे व्यक्ति को एक विश्नेप साँचे में ढालते है और स्वयं 
सामाजिक आदर्शों के द्वारा ढाले जाते है । 

एाग्रफएडप९ए 0एए27075 


].. ए500९5 फगंधीए धराढ छव5..णी पा णिप्रपॉबिवणा ती ९००७० 
वंगा्ों धवा3, 


शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार की संक्षेप में विवेचना कीजिए । 

2... एणा 6 उढभीडपंए ए३ए ण हाल व्णाप्रगांणा णी ०तप्रटककांताव। 
कांप छ>0वर0 ४एफछथांण 0 6 इ668॥500 ए३५ ? 6ाए6 7९४४०5 7 5ए99ण 
री छ0प्रा श्वाइफश, 

क्‍या शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का यथार्थवादी ढज्ज, आद्शवादी ढंग से 
उत्तम माना जा सकता है ? अपने उत्तर के पक्ष में तक॑ दीजिए । 

3... एथा [6 बांगा$ छा ९१ए९०श०णत 98 2३४४॥60 ? ॥ 50, ए५० 8 
एांबरध्ञए्बांगर एजंणी 70प ०णाअंवध 5णं।80(९, 

क्या शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है ? यदि हाँ, तो आप 
एक उपयुक्त वर्गीकरण दीजिए । 

4... ४7.8 58074 70[९5 गण 6 ई०॥०एशांए8 ६--- 

(3) प्रग्गश्यश्य <& फएकरात्पांध #वंया5. ण हतएटकां०, थाएं (9) 
वावाज[प्बं & 80लंथ 6गा$ ण ए0फएटवॉंएा, 

अधोलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 

(अ) शिक्षा के सार्वभौमिक तथा विशिष्ट उद्देश्य, तथा (ब) शिक्षा के वैयक्तिक 
तथा सामाजिक उद्देश्य । 

5. घर 67 एगाधंस्थ, 502०ंग्रीं बात ९एगाणगरांए एणाए॑तत005 फाएश्वां- 
[8 ॥0 4 इ०लंढए गरंफ पर शी णिगर्पॉबाणणा ० 06 शांगरा$ 0 €वाट्यएंता ? 
शा०गात 29 986 6 506 व्यॉलंब णि ऐथव्शांंगरांग हु ९तए2चस्‍ं07श धांत$ ? 
एुफा९5५ १0 शंत्ज़ड छि ण 3895 ॥. 

हि 
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शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण में समाज में प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक एवं 
आर्थिक परिस्थितियाँ किस प्रकार सहायक हैं ? कया इनको शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण 
के लिए एकमात्र आधार स्वीकार करना चाहिए ? इसके पक्ष या विपक्ष में अपने विचार 
प्रकट कीजिए । 

6, जशञाबा, ) ४007 0क्ञग्रेणा, 5 गिह कलंबरांग णी ९(पएटबॉणिय 
गां॥5 [0 [हि थाते 500९4 इंबध5 2? जाता जांगा णी 6 (४० आ0प्रोत 6 
उ९क्रांणा 9९ 0९०कुण, था? शाह १ 

आपके मतानुसार जीवन तथा सामाजिक आदर्शों से शिक्षा के उद्देश्यों के 
कैसे सम्बन्ध होने चाहिए? इन दोनों में किसके साथ अधिक गहन सम्बन्ध होना 
चाहिए, और क्‍यों ? 

7१, 0ए6 2 थााण्गे ध्ञोगराशरटणी वाह उलेबांग ती०१एरट्थयांगाव 
थात5 (0 (6 40698॥$ 0 ४०८०५, 

शक्षा के उद्देश्यों का समाज के आदर्शों से सम्बन्ध का मुल्यांकन कीजिए । 


थै्‌ 


शिक्षा के वेयक्तिक व सामाजिक उद्देडय 
एरजणाएणएणए/8, & 50049, #/|४5 07 पटर०0८4&740 


“सामाजिक वातावरण से अलग वेयक्तिकता का कोई मुल्य नहीं है; और 
व्यक्तित्व अयंहीन शब्द है, क्योंकि इसो में इनको विफसित और कुशल बनाया 
जाता है (४! 

ुतरतांधवाओा।ए 45 तक ४४०९, 0 एशउगाशा[। 48 8 गाध्थाए!ह055 
(दा दर एणा (॥6 50एव7 शाशं/गरवदलाए ॥ शांणी ॥69 8 0९ए९०ट१ 
शा06 ॥808 ४गिवंशा।/”---२055. 

विपय-प्रवेद 

शिक्षा के बैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों ने तीम्र विवाद को जन्म दिया है, 
जी अमी तक पूरी तरह श्ञान्त नहीं हो पाया है । यह विवाद निम्नलिखित तीन मुख्य 
बातों पर है :-- 

. शिक्षा को अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए या नागरिकों का ? 

2, शिक्षा को व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरो करनी चाहिए या समाज की ? 

3. शिक्षा पर व्यक्ति का प्रथम अधिकार होना चाहिए या समाज का ? 

उपयुक्त प्रइनों के वाह्म रूपों को देखकर यह कहना कठिन है कि व्यक्ति और 
समाज था शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक एद्देदयों में विरोध है या समन्वय । हम 
किसी भी एक निष्कर्प पर तभी पहुँच सकते हैं, जब हम इन उद्देश्यों का अध्ययत कर 
लें । अतः हम इनकी ओर ध्यान दे रहे हैं । 

हु हा 
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शिक्षा का वेयक्तिक उद्देश्य 
॥गचंवाण #का ण॑ ए्तास्याणा 

, बेयक्तिक उद्देश्य का अये : िध्काएडह ण॑ पाताशवाता 4ए-नूसिंसार 
के विभिन्न समाजों में प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य पर 
किसी-त-किसी रूप में विचार होता आया है ।) पर आधुनिक शिक्षा-मम्रोविज्ञान की 
प्रगति के कारण इस उद्देश्य पर ख़ास-तौर से वल दिया जाने लगा है। प्राचीन समय 
में यूनान के सोफिस्टो (80708) ने इस उद्देश्य का बलप्रुवंक समर्थन किया था। 

(आधुनिक समय में इसके समर्थक रूसो, फ्रॉबेल, पेस्टालॉजी और नन आदि है। इनमें 
नन का स्थान प्रमुख है। नन (प४००) ने वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थन करते हुए 
लिखा हैं :--/मानव-जगत में प्रत्येक अच्छाई व्यक्तिगत पुरुषों और स्त्रियों के स्वत्तस्त् 
कार्यों द्वारा आत्ती है। इसलिए, शिक्षा-पद्धति को इस सत्य के अनुरूप बनाया जाना 
चाहिए ।” ) 

मन ने व्यक्ति के महत्त्व पर वल देते हुए लिखा है :--“शिक्षा को ऐसी 
दशायें उत्पन्न करनी चाहिए, जिनते वैयक्तिकता का पुर्ण विकास हो सके और व्यक्ति 
सानव-जीवन को अपना सौलिक योग दे सके ।” 

+छतपरक्षांग प्राएप५६ $९९०॥९ ००रवां[0ा5 ९००११एथ४९ 00 06 ९००7० 
(0एश०फञग्राथा 0 वंध्रवाग्रंतपशाए बचत धाबणंड. तए 47रगस१0७ 40 7008 
॥आं$ णांशाशें ९ग्रापरंएपांणा क्‍0 हा एव्याण्ट्ूऑ०त जा0० 0 गणना वीढि.ख 

+-7' 2. िणया, 
शिक्षा के इस महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य, समाज, शिक्षा- 
संस्थाओं--सभी को प्रयत्न करना चाहिए । (हनहें चाहिए कि वे बालकों की रुचियो, 
प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर ऐसी दशायें उत्पन्न करें, जिनसे 
उनकी वैयक्तिकता का पूर्ण विकास हो और वे भविष्य में सुखी जीवन व्यतीत कर 
सकें )) सभी का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए--बालकों की स्वतस्त्र रूप से अपनी_ 
अगति का अवसर देना । 

__ पयुक्केन कक&) ने वैयक्तिकता को जैवकीय 727 अर्थ न देकर 
आध्यात्मिक (99702) अथे दिया है। उसका कथन है :--बैयक्तिकता का भर्थ 
है--आध्यात्मिक वंयक्तिकता ।” 2 ह 

777 इसके साथ-साथ, हम युकेन की “व्यक्तित्व” की धारणा को भी स्वीकार कर 
सकते हैं। उसका कथन है :--न तो हम आध्यात्मिक बैयक्तिकता के साथ जन्म 
लेते हैं, और व हम प्रारम्भ से ही व्यक्तित्व वाले मनुष्य होते हैं। हममें केवल 
व्यक्तित्व का निर्माण करने की दाक्ति होतो है ।” 

इस प्रकार, युकेन के मतानुसार--आध्यात्मिक वैयक्तिकता और व्यक्तित्व 
जन्मजात नही होते हैं, वरन्‌ उन्हें प्राप्त किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 
“गिल के वैधतिक उंदेख का अप है; लग व्यक्तिल भर भाध्यालिक वनसिलता 
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का विकास | हमारे इस कथन की पुष्टि रॉस के इन छाब्दों से हो जाती है :---/शिक्षा 
के घपक्तिफ उद्दंघय फा अर्प जो हमारे स्दीफार फरने के योग्प है, वह फेघल यह 
है--महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिक ययक्तिकता का विकास ।' 

गगुज़ल जाए गाष्याग्राहु ण हाल ग्पशंए॑प्रत् छंध वी ९॥९काणा पा 
5 ४०49 0व 00०7 8९९९छाग्रा07 $5 6 तल्‍ले०कपराथा 0 ९४]7396 फ़ा50- 
ग्रध9 8॥0 5ज़ांधपिज वी एं003॥9./--7, 5, ॥055. 

2, चयक्तिक उद्दृद्य के रूप: शिणिशा$ 0 वाएधंतरयव! #ा--पझिक्षा के 
बैयक्तिक उद्देश्य के दो रूप हैं -() भआत्मामिव्यक्ति, और (2) आत्मानुभूति । 

() आात्माभिव्यक्ति का उद्देश्य : है ० 5ला-फफ्ञारआ०॥-नजों शिक्षा 
शास्त्री वैयक्तिक विकास को अतिवादी (£#ध«व76) रूप में मानते है, उनके अनुसार 
शिक्षा का उद्देश्य--आत्मामिव्य॒क्ति है। इसका अर्थ यह है कि थे आत्म;प्रकाशन पर 
विशेष बल देते है। उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जैसा 
भी काये या व्यवहार कर सकता है, मले ही उससे दूसरों को हानि हो ।) दा 

मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि आत्म-प्रकाशन से व्यक्ति का मस्तिप्क 
शोग से मुक्त हो जाता है, और उसे स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता 
है ।(इस दृष्टिकोण से आत्म-प्रकाक्नन का उद्देश्य मले ही ठीक मान लिया जाय, पर 
इससे पाशविक प्रवृत्तियों का विकास होता है ।) 

अतः यदि सव व्यक्तियों को आत्म-प्रकाशन की स्वतन्त्रता दे दी जाय, तो 
समाज उस प्राचीन अवस्था में पहुँच जायगा, जब उसका विश्येष लक्षण संघर्ष था। 

(ऐसी दद्या में सम्राज की प्रगति होना तो असम्मव हो ही जायगा.) पर इससे भी 
अधिक प्रराव बात यह होगी कि वह घूल में मिल जायगा । 

(2) बात्मानुमूति का उद्देश्य ः /पंय ० 5ला-रेट्योटबणा--आत्मानु- 
भूति का आदर्श--आत्मामिव्यक्ति से भिन्न है। (आत्मामिव्यक्ति में 'स्व' (507) का 

-पमिप्राय है-- जैसा में उसे जानता है (8 जानता हूँ । ('5०/ ४8 7 (009 0.) । आत्मानुभूति 
के 'रव' का अमिप्राय है--जैसा मैं उसका होना चाहता हूँ! (80(" ४5 ॥।छ०प्रात 
2998 38 40 9०,) । भात्माभिव्यक्ति में स्व व्यक्ति का 'मूत्ते स्व/ (000०7९४० $0॥) 
है। आत्मानुभूति में स्व वह आदर्श स्व (0०3 $०/) है, जिसके बारे में हम 
कल्पना कर सकते हैं )) आत्माभिव्यक्ति में समाज के लाम या हानि का कोई ध्यान 
नही रखा जाता है । एडम्स का कथन है :---“आत्मानुमुति के आदशं में 'स्थ' समाज- 
विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है” 5 श्ड् 

बगुफ् इन 0 6 उठ6वों 00 - 8लनिव्यासन्रॉंणा वा वल्यॉट० वाला 
बहा 50लंलॉफ--हैकिगागड,.... 5+ + ब्डशु 

(इसी प्रकार, आत्मानुभूति के .उद्देश्य में समाज और सामाजिक | क्के 
महत्त्व को स्वीकार किया जाता है । ) श हे । 
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3. वेयक्तिक उद्देश्य के पक्ष में तक: शैा8एगाधाह 0 पातशतात्रो 
/पआा--इस उद्देश्य के पक्ष में निम्नलिखित तक॑ दिये जाते हैं :-- 

([) प्रजातन्त्र, व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बल देता है। इसलिए, शिक्षा का 
उद्देश्य--व्यक्ति का विकास करना होना चाहिए । 

(2) संसार में जितनी भी अच्छी बातें हैं, उमकी उत्पत्ति मनुष्य के स्वतन्त्र 
प्रयत्नों के कारण हुई है । इसलिए, शिक्षा का उद्देश्य-मनुष्य का हिंत और विकास 
होता चाहिए 

(3) हर समाज की सम्यता और संस्कृति को उन्नत रूप देकर व्यक्ति ही 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बढ़ाते है। इसलिए, शिक्षा में बैयक्तिक विकास को 
महत्त्व दिया जाना चाहिए । 

(4) जीव-विज्ञान के अनुसार--संसार का हर-एक प्राणी अपना पूर्ण विकास 
करने के लिए स्वतन्ध और प्रयलश्ीन है। अतः व्यक्ति को भी अपने विकास का 
अवसर मिलना चाहिए । 

(5) समाज का निर्माण, व्यक्ति अपने हित के लिए करते हैं। अतः शिक्षा का 
उद्देश्य--व्यक्ति का विकास होना चाहिए । 

(6) मनोविज्ञान के अनुप्तार--यदि किसी व्यक्ति पर समाज के आदझशों को 
बलपूर्वक लादा जाता है, तो वह॒ विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार हों 
जायगा । अतः यह आवश्यक है कि व्यक्ति की मूल-प्रवृत्तियों (!09॥70$) को ध्यान 
में रखकर ऐसी दशाओं का निर्माण किया जाय, जिनसे उसका स्वतन्त्र विकास हो 
सके । + 
(7) इतिहास हमे बताता है कि जब-जब व्यक्ति की स्वतस्त्रता का दमन 
किया गया, है, तव-तब उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले है । जमंनी में यही किया 
गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम और द्वितीय विश्व-युद्ध हुए। इसलिए, व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता का दमन नही किया जाना चाहिए ओर उसे अपना विकास करने का पूरा 
अवसर दिया जाना चाहिए । 

(8) नन के अनुसार :--/वैर्याक्तकता जीवन का आदर्श है। शिक्षा फी किसी 
भी योजना का महत्त्व उसकी उच्चतम वैयक्तिक श्रेष्ठता का विकास करने की 


सफलता से आँका जाना चाहिए।” 

हुतारसंता्भ्ाए 35 धार ३06४ 0 ॥6., 80 इलीशाआ€ ता व्ताएशांता 35 
॥0 96 श्थाप्रटत 99 3$ 5प९ए८5४ 056778 ॥76 गर8765६ 068766 ० 7007ए07एथा 
इजणशशा९6,--', 9. पिया. 

4. वैयक्तिक उद्देश्य के विपक्ष में तक : 472एणाशाह अट्ठअंप वावाशंपाबो 
#उंशा--आस्मानुभूति के रूप में शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को उचित माना जा सकता 
है । पर आत्माभिव्यक्ति के रूप में इसमें अग्नलिखित दोष मिलते हैं :-- 
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(7) व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन : टिा००प्राबएृश्ाशां (0 पतंचंवध्रगाह्ञा-- 
इस वारे में दो मत नही हो सकते हैं कि(शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य व्यक्तिवाद को 
प्रोत्साहन देना है । ऐसी दशा में समाज को व्यक्तिवाद के भयंकर परिणामों का सामना 
करना पड़ता है । 

(2) समाजवाद का झात्रु : टशश्याए ० 508ंशा४--समाजवाद और व्यक्ति- 
बाद--दो विरोधी विचारधाराएँ है। अतः वैयक्तिक उद्देश्य को समाजवाद का शब्ु 
कहना अनुचित नही होगा ।' इस दृष्टि से कम-से-कम भारत में तो शिक्षा के इस 
उद्देश्य को कोई जगह नहीं है । कारण यह है कि हमारा घ्येय--समाजवादी समाज 
की स्थापना करना है । 

(3) सामाजिक विधदन : 5००0 ए508शगंट#धणा--वैयक्तिक उद्देश्य 
व्यक्ति के विकास के लिए सब तरह की स्वतन्त्रता देने के पक्ष मे है । इस स्वतन्त्रता 
का परिणाम समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। कारण यह है कि हर व्यक्ति 
अपनी मनमानी कर सकता है। फलतः न केवल व्यक्ति का, वरन्‌ समाज का भी 
विकास रुक सकता है और सामाजिक विघटन की भ्रक्रिया प्रारम्भ हो सकती है । 


(4) वातावरण में अनुचित परिवतंन : ए॥0९आ72४९ ट७श्ाए९ | |याश/णा- 
ए्ाशा(--ह्षिक्षा के अनेक कार्यों में से एक कार्य यह है कि वह व्यक्ति को वातावरण 
से सामंजस्य करना सिखाये । इससे अधिक अच्छा कार्य यह है कि वह व्यक्ति को 
वातावरण में अच्छा परिवर्तन करने के लिए प्रशिक्षित करे। शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य 
इस कार्य में सहायता नहीं कर सकता है, क्योकि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के कारण 
वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है ! दूसरे शब्दीं में, उसका रूप परिवर्तित होकर 
अनुचित या अवाछनीय हो जाता है । 

(5) तर्क-झक्ति के विकास में बाधा : ह्र09706 0 06 0९४श०एअला। 
ण॑ ऐ९३४०7४॥३ ?०७श--वशिक्षा का उद्देश्य-व्यक्ति में तकं-शक्ति का विकास करना 
है, जिससे धह भले-बुरे और उचित-अनुचित में अन्तर कर सके । शिक्षा का वैयक्तिक 
उद्देश्य व्यक्ति की निरंकुश स्वतन्त्रता का समर्थन करने के कारण उसकी तकं-श्क्ति 
का उचित विकास नहीं होने देता है ! 

(6) वास्तविक जीवन के लिए अव्यावहारिक : ॥0फुफ्रांट्फ़ो४ 0० एलछा 
पत०--शिक्षा में वैयक्तिक उद्देश्य को सिद्धान्त रूप में मले ही ठीक मान लिया जाय, 
पर वास्तविक जीवन में इसको व्यावहारिक रूप देना असम्भव है । यह सम्मव नही 
हैं कि प्रत्येक छात्र के वैयक्तिक विकास के लिए विश्वेष भ्रकार के पाथ्यक्रम और विश्येप 
प्रकार के स्कूल की व्यवस्था की जाय । इस समस्या का हल बताते हुए नन (प्रात) 

ने कहा है कि अध्यापक को शिक्षण का कार्य कुछ आवश्यक सोमाओं में करना पड़ेगा, 
पर इससे छात्रो की वैयक्तिकता का विकास भी कुछ सीमाओं में ही होगा । 
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(7) नैतिक गुणों की उपेक्षा : 057९840 ०। 7४०७) शता८्--शिक्षा का 
वेयक्तिक उद्देश्य आत्म-प्रदर्शन की ग्रलत धारणा पर आधारित है। निद्शे (१०००॥०) 
व्यक्तिवादी दर्शन का प्रमुख समर्थक है । उसका कहना है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा- 
शक्ति के अलाबा और किसी मी नैतिकता को स्वीकार किये बिसा अपने अधिकारों के 
लिए संघर्ष करना चाहिए ॥ ऐसी दया में प्रेम, दया, सहानुभूति, बलिदान आदि नैतिक 
गुणों की उपेक्षा होना आवश्यक है । 

(8) मनुष्य के सामाजिक स्वरूप की उपेक्षा : ऐ)डल्डूघव ण॑ फद्या/ड 500ग 
पफिक्वापा०--हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह 
समाज में रहकर ही अपनी पाश्चविक प्रवृत्ति से ऊँचा उठता है। क्ैय्ड का कथन 
है :--“मनुष्य सामाजिक जीवन को अपना समपेण फरके हो अपनी पाशविक प्रवृत्ति 
से ऊँचा उठता है ।” 

"गु्‌। 45 गाण्ड ॥6 5ए76008 0० ॥॥5९00 5029 ॥8 ॥ गधा 
$8 ॥50 ##60 80006 गांड 9 09009॥09./--९७॥0, 

इस कथन के अनुसार--व्यक्ति को समाज से श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता है । 
फिर, जैसा कि इफ़ेशियस (2॥8»7$) ने कहा है :---/मानव-प्रकृति उतनी ही सामा* 
जिक है, जितनी स्वाभिमानी ।” ऐसी स्थिति में मनुष्य और समाज का महत्त्व 
बराबर है । अतः वैयक्तिक उद्देश्य के नारे लगाना व्यर्थ है । 

(9) दाशेनिक विचारों के प्रतिकूल : एणाए्श॥ ॥० ए० काला 
शा०४४--अन्तिम सत्ता के आघार पर दर्शन के तीन वाद है--अद्ग तवाद (!र्धणांशा), 
दर तवाद (00श577), और बहुवाद ((!०7०४६०) ।.रायबर्न (7९७४०७४४7) के अबु- 
सार :--आज के युग में ये समी वाद स्वीकार करते है कि--“झान के विकास की 
दिशा सम्पूर्णता को ओर है ।” इसके अतिरिक्त, दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है-+ 
“विभिन्नता में एकता” (0709 77 ए५८८आं७9) | इस प्रकार, शिक्षा का वैयफ्तिक उद्देश्य 
दाशमिक विचारों के प्रतिकूल है। 

(40) पर्यावरण की उपेक्षा : एशआ्टूआ0 रण सशाधाणाता९ए॥---वैयक्तिक 
उद्देश्य के समर्थक वंशानुक्रम से प्राप्त पाशविक - प्रवृत्तियों के विकास पर बहुत बल 
देते हैं। ऐसा करते समय वे पर्यावरण को बिलकुल भ्रूल जाते हैं । सत्य यह है कि 
मनुष्य के निर्माण में पर्यावरण का हाथ अधिक है। (लेंडिस और लेंडिस ने ठीक ही 
लिखा है ---वंशानुक्रम, मनुष्य के पशु रूप की व्याख्या करता है, पर्यावरण--भनुष्य 
के मानव रूप की । 

नमकत्वंफ कफुकिंाड 7080 ० बरफंए॥), शाशंाणाग्य ग्राथा धरी6 
पण्ाशा एशाए.---.ब9कांड & व,्यारा, 

जब मनुष्य के निर्माण मे पर्यावरण का इतना अधिक,हाथ है, तव सामाजिक 
पर्यावरण की उपेक्षा करके मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की बात सोचना कोरी 
कल्पना है ।(रॉस का कथन सत्य है :--/सामाजिक पर्यावरण से अलग वैयवितकता 
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का फोई मुल्य नहीं है और व्यक्तित्व अर्धहीन झब्द है, क्योंकि इसी में इनको विकसित 
और कुशल बनाया जाता है । '* 
निष्कर्ष 
हमने शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष और विपक्ष में जो तक दिए हैं, उनके 

आधार पर हम कह सकते हैं कि वैयक्तिकता का विकास--एक उत्तम उद्देश्य है। पर 
हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज की उपेक्षा करके वेयक्तिकता का विकास नहीं 
किया जा सकता है। 
हु जहाँ तक वैयक्तिक उद्देश्य के आत्माभिव्यक्ति (3४-0997०5भ०॥) रूप का 
प्रइन है, उसे किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है । हाँ, उसके आत्मा- 
नुभूति ($५(-२९७॥2४४0॥) के रूप को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इसका 
सम्बन्ध बैयक्तिक और सामाजिक--दोनों प्रकार के विकास से है । इस प्रकार, वैयक्तिक 
उद्देश्य अपने पूर्ण रूप में मान्य नही है । 

शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य 

छ०लंब &षंतर 0 ॥20पसब्रीणा 


4. सामाजिक उद्दइय का अर्थ : फेल्याग[ड़ ण 50शंथ्र #वंता--विक्षा के 
सामाजिक उद्देश्यों को “शिक्षा का सामाजिक और तागरिकता का उद्देश्य (800गा & 
लाश &ण ० &07९७४०7) कहा )_कहा जाता है। इस उद्देश्य के अंनुप्तार्र-- 
ज्रमाज या राज्य का स्थान व्यक्ति से बहुत ऊचा है। समाज के हित में ही व्यक्ति 
का हिंत है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है । समाज में रहकर ही वह 
अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अपना विकास कर सकता है और उन्नति 
के पथ पर आगे बढ़ सकता है । 

है जो बात व्यक्ति के बारे में सत्य है, वही समाज के बारे में भी सत्य है। 
समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं ॥ अतः व्यक्तियों के अभाव में समाज अर्थहीन है | 
समाज अपनी एकता और उन्नति के लिए व्यक्तियों पर ही मिरभर है। उनके सहयोग 
के बिना उसकी प्रगति असम्मव है।.. | रद ट्प 
(इस्त प्रकार, व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध अहूट है । पर शिक्षा के सामाजिक 
उद्देश्य के अनुसार इस सम्बन्ध में समाज का स्थान व्यक्ति के स्थान से ऊँचा है। 
व्यक्ति को अपने हित का ध्यान न रखकर समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए। 
उसे आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार 
रहनाचाहिए।.] , २ 
(अमरीका के प्रोफेसर बैमले और डाइटर ड्यूबी ने इस उद्देश्य की व्यास्या 
दूसरे ढंग से की है । (डलका कथन है. कि शिक्षा में सामाजिक उद्देशय का अर्थ है है कि शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है-- 
सामाजिक कुशलता की भाष्ति_ की_ प्राप्ति अतः शिक्षा का उद्देदय-अत्येक व्यक्ति को सामा- अतः शिक्षा का उद्देश्य-(प्रत्येक व्यक्ति को सामा- 


सामाजिक कुआअलता की आराशित 
जिक रूप से कुशल बनाना है |) रूप से कुशल बनाना है [) ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका की समस्या को हल कर 


58 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


सकते के कारण समाज पर भार नहीं रहता है है) साथ ही अच्छा मागरिक होने के 


कारण बह अपने देश और ससार की समस्याओं को समझता है। इसके अतिरिक्त, 
वह इस प्रकार प्रशिक्षित होता है कि वह अन्य नागरिकों और राज्य की इच्छाओं तथा 
आवश्यकताओं को सम्मान देता है। 

2, सामाजिक उद्देश्य के रूप : क्‍णात्ा5 0 80869] #आा-ञिक्षा में सामा- 
जिक उद्दंश्य के तीन रूप मिलते हैं :--(7) सामान्य रूप, (४) उम्र रूप, और 
(॥7) उदार रूप । 
हः () सामाजिक उदय का सामान्य रूप : 5ग्राणन ० 707 ण॑ 505ंगा हया- 

सामान्य रूप में शिक्षा के सामाजिक उद्दं श्य की सर्वमान्य और साधारण ८ में शिक्षा के सामाजिक उद्द श्य की सर्वमान्य और साधारण व्याख्या की 
जाती है। इस रूप में समर्थकों का विदवास है कि इसके द्वारा सामाजिकेता और सह- 
योग उत्पन्न होते है, जो जीवन की सुख-सुविधाओं को मोगने के लिए बहुत आवश्यक 
है है! वे यह नहीं मानते हैं कि व्यक्ति समाज से दूर किसी निर्जन स्थान में रहकर 
अपने जीवन का निर्वाह और विकास कर संकता है ।र्माष्ट से ठीक ही लिखा है :-- 
“समाज-विहोन व्यक्ति कोरी कल्पना है ॥/) 

जब. तक मानव सामाजिक प्राणी है और समाज में सामाजिक सम्बन्धों के 
द्वारा जीवित रहता और विकसित होता है,(तव तक उसे अपनी वैयक्तिकता का कुछ 
सीमा तक सामाजिक या सावेजनिक आवेश्यकताओं के अधीन रखना पड़ेगा, इसके 
अलावा वह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने में परिवर्तन करेगा। फल- 
स्वरूप, चेतन और अचेतन रूप में उसकी वैयक्तिकता का दमन होता रहेगा। यह 


शिक्षा में सामाजिक उद्दं श्य का साधारण रूप है। 
(४) साम्ृजिक उद्देश्य का उप्र रूप : ऊतशाह का ० 50थ॑॥] 4व- 
(ड्ग्र रूप में शिक्षा के सामाजिक उद्दे शय की संकीर्ण और असाधारण व्याख्या की जाती 
है ॥ इसके समर्थकी का कथन हैं कि राज्य व्यक्ति और उसकी आकाक्षाओं से बहुत इसके समथका का केथन हूँ कि राज्य और उसकी आओकाक्षाओं से बहुत 
श्रेष्ठ है । अतः राज्य को व्यक्ति से सम्बन्धित सब बातो पर अधिकार होना चाहि' को. से सम्बन्धित सब बातो पर अधिकार चाहिए । 
शिक्षा भी इन्ही बातो में से एक हैँ यह निश्चय करना केवल राज्य का ही कार्य 
होना चाहिए कि व्यक्ति के लिए शिक्षा के विषय और विधियाँ क्‍या हो । ऐसा करते 
समय व्यक्ति के हित का ध्यान न रखकर केवल राज्य की आवश्यकताओं का ध्याव 


रखा जाना चाहिए | | 

है के लता के कम शिया जमाकालन वर आापासति थी। सोती विचारधारा का व्यावहारिक रूप प्राचीन स्पार्टा और आधुनिक नाजी 
जर्मन मे भिलता है। दोनों में सम्पूर्ण शिक्षा आज्ञापालन पर आधार्रित थी। दोनों 
में ही व्यक्ति और उसके विकास के प्रति कोई ध्याव नहीं दिया जाता था। प्राचीन 
स्पार्टी में राज्य अपनी सुरक्षा और दक्ति को बनाये रखने के लिए अपने सभी नाग- 
रिकों को सैनिक प्रशिक्षण देता था । इतना ही नही, निर्वत्ष वालकों को मार डाला 
जाता था और उन्हे वीर बनाने के लिए होमर (पत०््ा्थ) की कविताएं युनाई जाती 
थी। वहाँ के प्रथम विधाल-निर्माता लाइकरगस (79००7805) की नागरिकों को यह 
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शिक्षा थी कि उनके लिए इससे बुरी बात कोई नहीं है कि वे अपने लिए जीवित रहें ।' 
उनमें अपने देदा के लिए सब कुछ करने की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा नहीं 
होनी चाहिए । हि 

इसी प्रकार, हिटलर के! समय में नाज़ी जममंनी में लोगों को यह शिक्षा दी 
जातो थी कि राज्य ही सर्वोच्च सत्ता है और उसको बनाये रखने के लिए जीवन का 
बलिदान करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए । 

(80) सामाजिक उद्द श्य फा उदार रूप : 7.0णरशे वणायाय ०50 ०थे ककव-- 
उदार रूप में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य इज्भूलैण्ड और अमरीका जैसे प्रजातन्त्रीय 
देशों में दिसाई देता है.) वहां 'घिक्षा, समाज-सेवा के लिए! (2407 /०० 5009 
56९०८), और 'शिक्षा, नागरिकता के लिए. (:40ए८थ/०॥7 कि (4४2०0509) मानी 
जाती है।' 

यह शिक्षा सामाजिक हित का विचार करती है शिक्षा सामाजिक हित का विचार करती है और इस बात पर बल देती 
है कि स्कूलों में विभिन्न विषयो और सामाजिक कार्यो के द्वारा छात्रों को नागरिकता 
की शिक्षा दी जाय । लिस्टर स्थिम ([/00 $9॥) का कथन है :--/स्कूल को 
व्यापक कार्य करने चाहिए। उसे निश्चित रूप से सामाजिक दायित्व और समाज के 
प्रति भवित फा निर्माण और विकास फा कार्य करना चाहिए ।” 

3. सामाजिक उद्दंब्य के पक्ष में तक : हैाहएशाशा।& 07 50लंगे ंगि-- 

() मनुध्य का जन्म, विकास और पोषण समाज में होता है। अतः उसे 
समाज के लिए बलिदान करने में संकोच नही करना चाहिए । 

(2) मनुष्य के जीवन के लिए समाज अनिवार्य है। समाज ही उसकी सब 
आवश्यकताओं को पूरा करता है [समाज से अलग उनका जीवन असम्भव है.। अतः 
उसे समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

(3) समाज सम्यता और संस्कृति को जन्म देता है और पोषण करता है। 
अतः मनुप्य को समाज के हितों की रक्षा करने के लिए हर तरह से तैयार रहना 
चाहिए ।) 

(4) मनुष्य वंशानुक्रम से केवल पराशविक भ्रवृत्तियों को प्राप्त करता है। 
सामाजिक पर्यावरण ही उसे मानव बनाता है । इसलिए, ' शिक्षा में सामाजिक हिंत पर 
बल दिया जाना आवश्यक है । 

(5) सामाजिक शान्ति और संगठन के लिए बालकों में नागरिकता के गुणों 
का विकास किया जाना आवश्यक है। ऐसा किये जाने पर ही वे निःस्वार्थ रूप से 
समाज का कल्याण कर सकते हैं । 

(6) समाज में रहकर मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है। बह 
उनसे बिचासे और भावनाओं का आदान-प्रदान करता है ! (फलस्वरूप, उसकी विभिन्न 
शक्तियों का विकास होता है !५इसलिए, समाज की रक्षा करना--मनुप्य का परम 
कत्तंव्य है।..... हि हु 








60 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


(7) समाज ही मनुष्य को उसके एकाकी जीवग को सामूहिक जीवन में 
बदलने का अवसर देता है। सामूहिक जीवन ही उसे नई सोजों और गये आधपिप्कारो 
का अवसर देता है, जिनके फलस्वरूप उसका जीवन अधिक उत्तम बनता है। अतः 
झसे समाज के कल्याण की भावना से सरायोर होना चाहिए। 

(8) जिन देशो में रमाजयादी यिचारघारा का प्रचलन है, ये अन्य देशों की 
अपेक्षा सुप्ी और समृद्धशाली है । 

(9) रोस के अनुसार :--/सामाजिफ पर्यावरण से अलग पैयक्तिकता का 

(हे ई मुल्य नहीं है भोर व्यक्तित्व अपहीन शब्द है ।" श् 

(१0) घात्डविन के अनुसार :--“ध्यक्तित्य फो सामाजिक दाब्दों के अतिरिक्त 
और फिसो प्रकार स्यक्त नहीं किया जा सफता है ।” अतः सामाजिक थिक्षा पर बल 
दिया जाना आवश्यक है । 

॥कट३०ग।9 ९७४00 00 ए१छ/055९० गा शा३ 90 5007] िा$," 

न. |, पद्मातशाा, 

4, सामाजिक उद्दंश्य के विपक्ष में तक; #ह्रपराथा।5 बवशा5। ९ 
8009 #ा--- सामन्य और उदार रूप में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य महत्त्यपूर्ण और उदार रूप में शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य _महत्त्यपूर्ण 
और लामप्रद-- दोनों है । पर उम्र रूप में इसमें निम्नलिसित दोप मिलते है :- 

() अमनोवशानिक आधार: एए७)०ण०ट्टाथया 0455--शिक्षा के सामा- 
जिक उद्देश्य का आधार अमनोवैज्ञानिक है । कारण यह है कि इस_ उद्देश्य में बालकों 
की व्यक्तिगत रुचियो, प्रवृत्तियों और योग्यताओं के. लिए कोई स्थान नहीं है। यह 
जद्देश्य सब वलिका के एक हो कि में छालना चाहता है। इसका सब बालकों के एके हो स्चि में ढालना चाहेता है। इसका परिणाम यह होता 
है कि उनका स्वामाविक विकास रुक जाता है और वे जीवन में किसी प्रकार को 


प्रगति नही कर पाते हैं ।... ० 

(2) मनुष्प साध्य को प्राप्त करने का साधन : गंगा गए 8 फेस (० 
था 700--शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार--मनुष्य कैवल साधन मात्र है, 
जिसका प्रयोग करके समाज कै,साध्य, को प्राप्त करने का_प्रयास किया जाता है; 
उदाहरणार्थ  नाजी जमनी का साध्य था--राज्य को सर्वशक्तिमान बनाना। इस 
साध्य को प्राप्त करने के लिए द्वितीय महायुद्ध में 8 वर्ष त्तक के नवयुवकों का भी 
रणदेवी को बलिदान दे दिया गया ) इस विचार या विश्वास की जितनी ही बुराई 
की जाय, कम है । 

(3) कला व साहित्य के विकास में बाघा : ह्रंधएाजा९० (० 8 7000- 
]क्णलाई एण॑ #7 & ए/।श३॥॥ए7०--कला और साहित्य का विकास तमी सम्मव हैं, 
जब व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतन्त्रतम प्राप्त हो। स्वतन्त्रता प्राप्त हो। ऐसी परिस्थिति में हो बह 
विभिन्न कलाओं और साहित्य की उन्नति की वात सोच सकता है और इस दिद्या में 
कुछ कर सकता है । शिक्षा के सामाजिक उद्देंद्य में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई 
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स्थान नही है। अतः किसी भी कला या साहित्य के विकास की वात सोचना ही 
मू्ता है। 

(4) शिक्षा के साधनों फा अनुचित प्रयोग : 'शणाह ए5९ ० फ९ #8शा- 
लंछ ० ॥:07्रथ्याणा--जिस देद्य में राज्य या समाज के हित को सर्वोच्च स्थान 
दिया जाता है, वहाँ ईि शिक्षा के साधनों का. अनुचित प्रयोग किया ज॒ के साधनों का. प्रयोग किया जाता है। उदा- 
हरणाथे--साम्यवादी देद्षों में श्रम को विशेष महत्त्व दिया जाता है। इसीलिए शिक्षा 
के विभिन्न साधनों का प्रयोग चालकों को यह बताने के लिए किया जाता है कि वे 
अपने को समाज का श्रमिक समझें । इन साधनों का प्रयोग यह बताने के लिए भी 
किया जाता है कि स्वतन्त्रता का अर्थ है--नियमों और आद्झों का पालन करने की 
स्वतम्त्रता, न कि उनकी आलोचना करने की स्वृतन्त्रता। शिक्षा के साधनों के ये 
प्रयोग उचित नहीं हैं । 


(5) ऐतिहासिक दुष्परिणाम : वतां&०मंथ्यं पक्तो६--सामाजिक उद्देश्य के 


कितने ही ऐतिहासिक दुष्परिणामों की चर्चा की जा सकती है । इतिहास हमें बताता 


है कि राज्य के कितने ही कर्णघारों ते अपने देशों को घूल में मिला दिया। आधुनिक 

युग में हिटलर और की ऐसे ही कर्णघार थे !' इनके कारण संसार में मुद्ध की 

जप दहक उठी, जिनके कारण जन और सम्पत्ति की विशाल हानि हुई और उनके 
देश घौपट हो गये । 


(6) समाज, भनुष्य से श्रेष्ठ नहीं : 5०2९७ ॥० 20०४९ (धशा-सामाजिक 
उद्देश्य के अनुसार, समाज को मनुष्य से श्रेष्ठ समझा जाता है, पर यह घारणा मलत 
है । समाज का निर्माण मनुष्यों ने अपने हित के लिए किया था. निर्माण मनुष्यों ने अपने हित के लिए किया था, न कि अपना बलि- 
दान करके समाज के कल्याण के लिए। समाज का अस्तित्व व्यक्तियों की आवश्यक- 
ताओ को पूर्ण करने के लिए और उनव पूर्ण करने के लिए और उनको सब प्रकार की सुख-यसुविधायें देने के लिए 
है, जिससे कि वे इस संसार में आनन्द का जीवन व्यतीत कर सकें । 

समाज या राज्य की श्रेष्ठता का सिद्धान्त शक्ति-लोलुप मनुष्यों के द्वारा 
प्रतिपादित किया गया है, जो इस वहाने से लोगों के जीवन से खेल करता चाहते 
हैं । हिटलर ऐसा ही मनुप्य था। सत्य यह है कि व्यक्ति का स्थान समाज से ऊपर कि व्यक्ति का स्थान_समाज से ऊपर 

_है। अतः शिक्षा का उद्देश्य--व्यक्ति का विकास करना होना चाहिए, न कि स्रमोज 
का । व्यक्ति का विकास होने से समाज का विकास स्वयं ही हो जायेगा । 

(7) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दमन : 5एएफ्रा०्आंणा ० वा धंदायं ॥708- 
ता -िक्षा के सामाजिक उद्देश्य में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई स्थान नहीं है । 
इसके विपरीत, इस स्वतन्त्रता का दमन करने के लिए हर प्रकार के उचित और 
अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य 
एक ऐसी मशीन वन जाता है, जो अपने देश के शासकों के इशारे पर सब कुछ करने 
के लिए तैयार रहता है! दूसरे शब्दों में, वह हर प्रकार का कार्ये--चाहे वह अच्छा 
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हो या बुरा, करने के लिए बाध्य होता है। इन कार्यों के. लिए म तो उसको उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है और न इनसे उसकी प्रगति ही हो सकती है । ५ 


(8) एकांगी शिक्षा : 0765[6९0 ॥709८४४०॥--सामाजिक उद्देश्य जिस 
शिक्षा का समर्थन करता है, वह्‌ एकांगी है। इस शिक्षा में नागरिकता और-समाज- 
सेवा मा के लिए कोई स्थान नहीं है। यह उनको केवल आजाकारी व्यक्तियों 
के रूप में राजनीतिक क्षेत्र के लिए तैयार करती है । अतः उनका अन्य क्षेत्रों से बहुत 
कम सम्बन्ध रह जाता है। परिणाम यह होता है कि उनका मानसिक, सौन्दर्यात्मक, 
चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता है। इस विकास से विहीन व्यक्तित्व 
का कोई मूल्य नही है। इस प्रकार, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में एकांगीपन का दोष . 
पाया जाता है 


(9) संकुचित राष्ट्रीयला का विकास : 00शणुणला। रण पिंशाएणा 
ऐर४0ाक्ा5॥--सामाजिक उद्देश्य प्र आधारित शिक्षा संकुचित राष्ट्रीयता का 
विकास करती है; उदाहरणा्थ--नाजी जरमनी की शिक्षा का मूल मन्त्र था कि जर्मन 
अजाति संसार की सब प्रजातियों से श्रेष्ठ है, अतः उसे दूसरों पर शासन करने का 
अधिकार है । इस शिक्षा का प्रमाव जर्मनी के व्यक्तियों पर यह पड़ा कि वे अपने को 
सर्वश्रप्ठ समझने लगे और दूसरे देशो के लोगों को तुच्छ समझकर उनसे घृणा 
करने लगे। द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्म होने का एक कारण यह भी था। पर इस 
कारण से संसार को कितनी क्षति हुई, यह किसी भी शिक्षित व्यक्ति से छिपी नही है । 

(0) ध्यावसायिकों का निर्माण : ?7०0ए८ाणा ण॑ ए०व्वणां#5--ैशिक्षा 
का सामाजिक उद्देश्य सामाजिक हितों का ध्यान रखकर व्यक्तियों को विभिन्न 
व्यवसायों की शिक्षा देना अ्यवसायों की शिक्षा देना है। इससे समाज की आवश्यकताएँ तो पूरी हो जाती हैं, 
पर मनुष्य के व्यक्तित्व का धामिक, आध्यात्मिक, कलात्मक और सौन्दर्यात्मक विकास 
नही हो पाता है। हा का यह कथन ठीक ही है :--ऐसी शिक्षा अन्त में कुल 
व्यावसायिक का निर्माण करती है। यह शिक्षा घामिक और आध्यात्मिक अनुभव को 
फोई महत्त्व नहीं देतो है ४” है 

+809ती था| €0प्रत्वांणा जा छा०वप्ए९ ०प्रीरियाच्व॑ं ए००श्वांतांडई 0 
ताल थात, 4६ प्रगतशच८घरणवारड पीर गग्राएणाँ्ाल6 ती वर्धांहांए१३ शाएं छाए 
७+एशाशा९९,--पत, प्र, प0्का९, 











निष्कर्ष 
शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के बारे में हमने अपर जो कुछ लिखा है, उम्से 
स्पष्ट हो जाता है कि इस उद्देश्य को उग्र रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
इसमें इतने अधिक दोप हैं कि उतके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करना--मनुष्य 
के व्यक्तितत का दमन और उसकी आत्मा का हनन करना है । ))ब्यक्ति का जीवन 
केबल समाज, देश या राष्ट्र के लिए ही नहीं है, वरन्‌ अपने लिए भी है। समाज को 
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सर्वोत्तम सत्ता मानकर व्यक्ति को उसके जन्म से ही ऐसी वेड़ियाँ पहना दी जाती हैं, 
जो केवल उसकी मृत्यु के बाद उतरती है। हाँ, हम सामाजिक शिक्षा के उदार रूप 
का समर्थन करते है, जिस पर आज के प्रगतिशील प्रजातातिक देशों में बल दिया जा 
जहा है। 


वैयक्तिक व सामाजिक उद्देदयों में समन्वय 
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, वैमृक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय की आवश्यकता : २९९० 
०॑ 5जात€्डंड ?शक्षल्शा प्रातराशंतण & 50०2०॑ंच्रा #ांग्राउ--शिक्षा के वैयक्तिक और 
सामाजिक उद्देश्यों के बारे में समय-समय पर विवाद हुआ है | इसका प्रमुख कारण 
वह विचारधारा है, जिसके अनुसार व्यक्ति और समाज को एक-दूसरे का विरोधी 
माना गया है । कुछ शिक्षा-शास्त्री वैयक्तिक उहू श्य का समर्थन करते हुए शिक्षा-शास्त्री वैयक्तिक उदहंइय का समर्थन करते हुए कहते कहते है 
कि--शिक्षा के_ द्वारा व्यक्ति का विकास किया जाना चाहिए। इनके विपरीत, 
विचारक हूँ, जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर बल देते हैं और कहते हैं कि व्यरि हते हैं कि व्य कि व्यक्ति 
को समाज के हित के लिए अपना बलिदान करने के लिए _तंयार रहना. चाद्विए । 
वास्तव में दोनों ने व्यक्ति और समाज को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है । 
इसी कारण व्यक्ति और समाज--दोनो को समय-समय पर बहुत हानि उठानी 
पड़ी है । 

इस हानि को रोकने का उपाय केवल यही है कि वैयक्तिक और सामाजिक 
उप चक यों में समन्वय किया जाय । वास्तव में, इसकी आवश्यकता भी है; क्योंकि 
समन्वय करने से ही व्यक्ति और समाज--दोनों का हित होगा । अगर हम ठण्डे 
दिमाग से सोचें, तो शिक्षा के वेयक्तिक और सामाजिक उत्देंदयों में समन्वय की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है । इन दोनों में, या यों कहिए कि व्यक्ति और समाज में इतना 
चुनिष्ठ सम्बन्ध दे कि एक को दूसरे से अलग करना असम्भव है। सच तो यह है कि 
दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। 

2, वेयक्तिक व सामाजिक उद्दृश्य : एक-दूसरे के पूरक; प्रा0[प्रपए॥ & 
इ०्संब्र #ंवा5$ ; एगाफरशाधांशर ० खली 0क्रत-जशिक्षा के वैयक्तिक और 
सामाजिक उद्देश्य एक-दूसरे के पूरक हैं । पर क्‍यों ? क्योकि व्यक्ति और समाज-- 
दोनों अपनी प्रगति के लिए एक-दूसरे का सहारा चाहते हैं। न हम समाज-विहीन 
व्यक्ति की कल्पना कर सकते है और न व्यक्ति:विहीन समाज की गी। एक के अमसाव में 
दूसरे का जीवन असम्मव है । व्यक्ति के लिए समाज का महत्त्व वताते हुए रॉस ने 
लिखा है :-- “बेयक्तिकता का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है, जहाँ 
सामान्य रुचियों और सामान्य क्रियाओं से उसका पोषण हो सकता है (” 

+गावाकाना।ए 3०४९४०७$ णाँए वी ३०थंग गाःठ5छ/र० चर ॥६ स्या 
हित 00 ०एणा्राातगा वाशंधर5४ छाप एग्रगएण!) मर्ताणा|85.7--.2055., 
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रॉस के इस कथन मे स्पष्ट हो जाता है कि मनुप्य की वैयक्तिकता और 
व्यक्तित्व का विकास केवल समाज में ही हो सकता है, उससे अलग रहकर नहीं । 
जिस प्रकार व्यक्ति के लिए समाज आवश्यक है, उसी प्रकार समाज के लिए व्यक्ति 
आवश्यक है। व्यक्ति और समाज की सत्ता अलग नहीं है। व्यक्ति से समाज का 
निर्माण होता है, और समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। ये दोनो मिलकर एक 
बनते है । हमें समाज का जो कुछ ज्ञान है, वह व्यक्तियों के रूप में है । व्यक्तियों के 
अतिरिक्त, समाज की सत्ता कहाँ हो सकती है ? 


परन्तु इसका यह अर्थ भी नही है कि समाज की सत्ता कुछ नहीं है । व्यक्ति 
जो कुछ है, समाज के कारण ही है, अपनी सामाजिक विरासत के कारण ही है| यदि 
सामाजिक विरासत और सामाजिक परम्परा न हों, तो व्यक्ति जगली ही रहेगा ।। 
भारतीय अपनी परम्परा के कारण मारतोय हैं और फ्रॉसीसी अपनी परम्परा अपनी परम्परा के कारण मारतीय है और फ्रॉंसीसी अपनी परम्परा के- 
कारण फ्रांसीसी है। व्यक्ति और समाज का समन्वय ही वास्तविक सत्य है। दोनों 
एक-दूसरे के पूरक हैं । अतः शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य भी - एक-दूसरे 
के पूरक है। ३ 

जैसा कि हम ऊपर सिख चूके है, कुछ लोगों का कहना है कि व्यक्ति और 
समाज का पारस्परिक विरोध है। दामस हाब्स (7707०5 ०9068) का कथन था 
कि समाज सदैव व्यक्ति की स्वतन्त्रता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है ।) यही 
कारण है कि आजकल विधान परिपदों में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को रखने के लिए 
आवाज़ उठाई जाती है । इसके विरुद्ध, जो लोग समाज को महत्त्व देते हैं, उनका 
कहना है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है । 


वास्तव में ये दोनो तक एकागी है॥ इन दोनों का आधार--व्यक्ति और 
समाज की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने का विचार है।? बीज और भूमि वो अलग- 
अलग है, पर व्यक्ति और समाज अलग नही हैं। व्यक्तियों के मिलने से समाज का 
निर्माण होता है और सामाजिक परम्परा व्यक्ति का निर्माण करती है। दोनों का 
विरोध नही, अपितु समन्वय है। दोनो एक-दूसरे को पूर्ण करने वाली घारणायें है ! 

इसी प्रकार, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों में विरोध नहीं, 
बरन्‌ समस्वय है । दोनों एक-दूसरे के पूरक है [ईसकी पुष्टि करते हुए मेकाइवर 
जे लिखा है :--“समाजीकरण और वंयक्तिकरण- एक ही प्रक्तिया के दो पहलू हैं।../ लिखा है :--/समाजोकरण और वंयक्तिक्रण-एक हो प्रक्रिया के दो पहलु हैं + 
नइत्लंगांश्ांगा खत वधरताशताथागबाणा बा (७० आंत5६ णी 4 अंग्डा० 
छा00९४$.“---२. ७४. ५३०४९: 

3. बैयक्तिक व सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय के अनुसार शिक्षा का रूप : 
च्ञापा९ त एवपस्यतिएत मएल्‍ण्तातड़ /०- 59एपाल्च्ंड एशैत्रएशा: पा्वशिंवा्नां 6& 
80लंश #व्ाइ--हम ऊपर यह स्पष्ट कर चुके हैं शिक्षा के वेयक्तिक और सामाजिक 
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उद्देश्यों में विरोध नहों, वरन्‌ समन्वय है। अब प्रइन यह उठता है कि इस 
समन्वय के अनुसार श्चिक्षा का रूप कसा होना चाहिए ? शिक्षा के इस रूप को 
निश्चित करने के लिए हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा की 
व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें न तो समाज व्यक्ति को अपना दास बना सके और 
न ब्यक्ति इतना स्वतन्त्र हो जाय कि बहू सामाजिक तियमों को ठुकरा कर अपनी 
मनमानी कर सके । 
इस दिक्षा-व्यवस्था में व्यक्ति और समाज की स्वतन्त्रता ऐसी सीमाओं में 
रहनी चाहिए, जिससे दोनों का विकास और कल्याण हो सके। शिक्षा का उद्दे श्य, 
जैसा कि रेमान्द (रि०७॥07/) ने लिए कि रेमान्द (१०७॥07) ने लिखा है, दोहरा होना चाहिए :-- “व्यक्ति को 
पूर्णता और समाज का कल्याण ।” हुमायू कबीर का कथन है :--“यदि श्यक्ति को 
“जमाने का रचनात्मक सदस्य बनना है, तो उसे केवल अपना ही विफास नहीं करना 
चाहिए, वरन्‌ समाज के विकास में भी योग देना चाहिए।”” 
+व। ता6 45 40 एट 4 लल्बांरह वध्याएथः ० धार 500०७, जाल शाप्रआ 
#0 099 $588977 0085 0978 हर00॥, #ए। ए०7079988 40 #68 हाणएण! ० 
$0069,१--परणा।ड्णा एक, 
इसी प्रकार रस्क का कथन है :--“आत्म-विकास फेवल समाज-सेवा द्वारा 
ही प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक महत्व का सामाजिक आदर्श केवल उन 
स्वतन्ध्र व्यक्तियों द्वारा क्रिया जा सकता है, जिन्होंने महत्त्वपूर्ण वेयक्तिकता का 
विफास किया है ।” 
उपसंहार 
हमने ऊपर की पंक्तियों में झिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उहूद्यों की 
चर्चा की है इससे स्पष्ट हो गया है कि हम इनमे से किसी के भी उम्र रूप को 
स्वीकार नही कर सकते है ' हमे दोनो उद्दं श्यों के उदार रूप को अपनाना पड़ेगा, 
तमी दोनों में समन्वय हो सकेगा और शिक्षा की ऐसी योजना वनाई जा सकेगी, जो 
मानव और समाज--दीनो के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो । 


५इस योजना में बालको को अपने व्यक्तित्व का सर्वाज्ञीण विकास करने का 
अवसर दिया जाय । साथ ही उन्हें भावी नागरिकों के रूप में इस प्रकार प्रशिक्षित 
किया जाय कि वे अपने समाज, देश ओर राष्ट्र का उत्थान कर सकें। अन्त में, हम 
रॉस के शब्दो में केवल यही कह सकते हैं :--“बास्तव में, जीवन और शिक्षा के 
> उद्देश्यों के रूप में आत्म-विध्यास और समाज-सेवा में कोई विरोध नहीं है, पयोकि के रूप में आत्म-विदयास और समाज-सेवा में कोई विशेध नहीं है, क्योकि है, बयोकि 
न पक ित क ही हैं! 

+पुजत66व6ं.- हाथ्वल6 5 0 20प्रीरए #टाफएटशा इशंनिध्याय्यांणा. ब्वात॑ 
इ0टंग इछा/शंरड 88 क्षाए$ एणी लि गाव सवपटवणा, 0 वीहए ज्ञार जार, 

् +-रि0५5. 
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4... जॉसिलादि€ एशफटथा पीट ॥रत॑शंतर बाते $ए०वंच्री 4गाड ण॑ 
200९४॥05, 'एत8॥ बच पाशंत इ८्ूटटएए८ एथएएड 2च० वग्राध्यां०ा5 ? 

स्लिक्षा के चैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । 
इनके गुण एवं सीमाएं यया है ? 

2... 35 ४६ 9०%अंण८ 40 $धप्क८ 4 989706 9लफव्टा 6 वैहतीएशं१एकों 
ग्रात 804४ हैंड ० ए6ंघए४ए05 ९ ( 50, 80७ ? 

वया शिक्षा के वैयक्तिक और साम्ताजिक उद्देश्यों में समन्‍्दय स्थापित करना 
सम्मव है ? यदि हाँ, तो कैसे ? 

“3३, 'गुशताशं(ए॥ 876 5007 श॒ंत्रा5 घढ 0णाक्रीध्याध्यांद्ए 40 ९4णे 

00." प्9008॥९, 

“बैयक्तिक और सामाजिक उद्देदय एक-दूसरे के पूरक हैं ।” इस कथत की 
व्याख्या कीजिए । 

4. )50च55 (6 ॥0८९ 0 59९55 एलएचटा पहल बगप्रीधवतक जा 
$००ंभ #गगरा$ जी 76प)९॥॥णाव- 

शिक्षा के वैयक्तिक और साम्राणिक उद्देश्यों के वीच समस्वय की आवश्यकता 
को स्पष्ट कीनिए । 

ध 5... *पृु॥76९७ महा $$ ॥0 0ण्ींत एथएल्क गिल वगएीजेएपश ाएं 

$0९॑थ 65 06 860628007. (०फ्राशा।- 

“बस्तुतः शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देदयों के बीच कोई विरीध 
नहीं है ।” व्यास्या कीजिए । 

6. वा्रह्रीशंतप्रभा।ए 0९४थ०१$ गाए वध $04बरे बधा05क्राश० जोर 
7 एकवा हिहत. 00. ए0ग्राग90.- ए/टा९॥६. जाएं एग्राा0ा बढाशेधं४5 020 
9०प 38766 पोती फिड #ताशागरए॥ ९ #ैवैएथा९८ 7९505 9 80:07 ए #एणए 
97$592/, 

“वैयक्तिकता का विकास केवल सामाजिक वातावरण में होता है, जहौ सामान्य 
रुचियों और सामान्य क्रियाओं से उसका पौपण हो सकता है ।7 क्या आप इस कथन 
से सहपत हैं ? अपने उत्तर के पक्ष में तक दीजिए $ 


क् 
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“ऐसा समझा जांता है कि शिक्षा को सन्तुलित मानव का विकास करना 
चाहिए ओर युवकों फो समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को फरने तथा सामुहिक जोवन 
में भाग लेने के लिए तैपार करना चाहिए १ पर जब सम्ताज प्रतिदिन बदल रहा हो, 
तब यह जानना कठिन है कि युयकों को किस प्रकार तैयार फिया जाय, और शिक्षा 
के क्या उद्देश्य हों ।” 

मएतप्रत्यांगा 5 5७छए0०5९० (0. ए९ए९० बा. ९8/४०१ साया 
छएशथा।8 क्रात 00 ज़ाध्कूधार ए0०प्र8 9६०98 क्‍0 फ़ुश्लाण्या ए5९ए| एालां005 0 
8006४ 70 0 6 कृषा 92. ०णा०णार€ू पल, छत जादया हाल 500०४ 5$ 
लागाशाए खित्ा 649 40 499; 7 ३5 तवांगीिएय॥ 40 [809 ॥0७ 0 976एश6 
धावे ज्ञी४( 0 धांग 4(.--77््बबॉग्याशं िक्लाएं, 

विषय-प्रवेश : शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता ८ 

हर समझदार मनुष्य अपने कार्यों को एक निश्चित योजना के अनुसार करता 

है । उनको करने से पहले वह उनके उद्देश्यों पर भली प्रकार विचार कर लेता है, वह 

उन्हें, निश्चित भी कर लेता है। ऐसा व करना अंधेरे में छलाँग मारने के समान! 

है। कारण यह है कि उसके कार्यो का परिणाम अच्छा भी हो सकता है और! 
बुरा भी । 

यही वात, शिक्षा के बारे में मी कही जा सकती है! यदि शिक्षा के उद्देश्य 
अच्छे और निश्चित है, और यदि शिक्षक उनको जानता है, तो वह अपने छात्रों को 
उनकी प्राप्ति में सहायता देकर उनके जीवन को सफल बना सकता है। यदि ऐसा 
नहीं है, तो वह उतको किसी भी दिद्या में ले जा सकता है। इससे उनका और उनके 
समाज--दोनों का भगंकर अहित हो सकता है। 
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अतः यह अति आवश्यक हैं कि बालकों को किसी भी प्रकार की शिक्षा | 
से पहले उसके उद्देश्यों को निश्चित कर दिया जाय। बथो० डी० भाटिया ने लिखा 
है :7-/उद्देष्यों के शान फे अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है, जो अपने लक्ष्य 
या संसिल को नहीं जानता है और बालफ उस पतवार-विहोन नौका के समान 
है--जो लहरों के थपेड़े घाकर किसो किनारे पर जा लगेगी ।” 

"ज्ावण्पध प6 पा०्श०त86 णी गांग्राड, पी ट्वप्रष्थांता 5. ॥6 9 
807 0 0065 व ता0ए जग॑ं$ हण्बाँ 67 ग्ं$ 0९आंग्धांगा, ग्रा0 ॥6 
दाद $ ध[(6 8 प्रतशा65५ एथइषछ जाग ज्यों 8७ ताती१0. गणाह 5०॥6- 
शाहा८ 8४006,"--छ9, 9. ्राभा4, 


शिक्षा के सामान्य उद्देश्य 
एउशालतबा 35 ण॑ 70728॥0णा 


जब हम विभिन्न समाजों के झिल्षा के उद्देश्यों पर दृष्टि डालते हैं, तब हमको 
उनमें बहुत-कुछ बिमिन्नता मिलती है । उनमें एकरूपता का अमाव है । ऐसा होते हुए 
भी शिक्षा के कुछ ऐसे सामान्य उद्देश्य है, जिनको सामान्य रूप से सभी देश और 
समाज स्वीकार करते हैं, भले ही उनके सामाजिक और राजनीतिक आधार विभिन्न 
हों । शिक्षा के ये सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-- 

]- ज्ञान का उद्देश्य + एव0छ९१४९ #वए 

2. शारीरिक विकास का उद्देश्य: ॥9मं०४| 06ए९०जाशा शषांगा 

3. चरित्र-विकास का उद्देश्य ४ एाशमगणद् (0९ए९०आल६ कषांग 

4. सांस्कृतिक बिकास का उद्देश्य : एगाणया 0९ए००कणढा। 8 

5. आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य : $एंग्रीए| [0९ए6[०ए॥र॥६ #।ंगा 

, ज्ञान का उद्देश्य 
कुता0ज्ोी ९०2९ &॥गा 

() उद्देश्य का अ्थे : श०्शांगढ् ण॑ (॥० #॥ - कुछ विद्वानों के अनुसार 
शिक्षा का उद्देश्यसजज्ञान का अर्जेन करना है। इनका कहना है--'विद्या के लिए विद्या 
(#(॥0फ]४१६९ 0 (० 5४0७ ० [009/९०86) । इन विद्वानों मे सुकरात, प्लेटो, 
अरस्तू, दान्ते, कॉमेनियस, वेकन आदि के नाम विश्येप रूप से उल्लेखनीय है । 

कॉमेनियस का कथन है :--शिक्षक का कत्त व्य है कि वह बालकों को विभिन्न 
विपयो का अधिक-से-अधिक ज्ञान दे, तमी शिक्षक अपने कर्तव्य का पूरी तरह से 
पालन करता है। कॉमेनियस ने दो यहां तक कहा है कि वह थिक्षा ब्यर्थ है, जिसके 
द्वारा बालक ज्ञान का सचय नहीं करता है बालक ज्ञान का सचय नहीं करता है । 


प्राचीन भारत मे ज्ञान के सचय पर इतना बल दिया जाता था कि गुरु लोग 
विष्यों को हजारो श्लोक रटा देते थे। आज मी प्राचीन ढंग की पाठ्शालाओं और 
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उकतबों में रठ कर ज्ञान को प्राप्ति पर बल दियः जाता है। यह वास्तव में ज्ञान के 
प्रजेन का संकुचित अर्थ है अर्थ है। वह ज्ञान विल्कूल व्यथ है, जिसका वास्तविक जीवन में ज्ञान विल्कल व्यर्थ है, जिसका वास्तविक जीवन में 


उपयोग न किया जा सके । 
(2) उद्देश्य के पक्ष में त्तक॑ ४ 4ए्रप्राशशा5 00 ह6 #0--- 


. ज्ञान--मनुष्य की प्रगति का आधार है । 

2. ज्ञान के अमाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नही होता है । 

3. ज्ञान--भनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं को अनुश्ञासन में रखने 
और संगठित करने में सहायता देता है ! 

4. ज्ञान--भनुष्य को अपने व्यवसाय में सफलता देता है और उसे सस्कृति 
तथा सम्यता की उन्नति करने में सहायता देता है। 

5. ज्ञान--भनुष्य को साधन सम्पन्न बनाता है, उसकी शक्ति और आनन्द 
के द्वार खोलता है तथा उसे अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण 
से अनुकूलन करने के लिए तयार करता है । 

6. जो० डब्ल्यु० करटिस (6. 0. ८ण४७) के अनुसार :---/ज्ञान हो 
राज्य का हढ़ आधार है ।” 

7... घुकरात (80०2(०$) के अनुसार :--/जिस व्यक्ति को सब्चा ज्ञान है, 
वह सदूभुणी के सिवा और कुछ नहों हो सकता है ।॥” 

. 8. हुमागूं कबीर के अनुसार :--/शिक्षा का उद्देश्य भौतिक संसार और 
समाज के विचारों तथा आदझों का ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार 
का ज्ञान प्राप्त फरना--निजी उन्नति और समाज-सेवा के लिए 
आवश्यक है (! 
गुग्ाढ गंध ण ९१ए०बरां०ा ३8 00 5९०पा7/८ट  ा०ज०त880. ए ॥॥6 
एाज्रआंएश ज्रतचांत 45 छर] 35 0 6 वइं7645 द्वातव॑_ 0695 0 
$0लं९५, 00556590 एी आला ता०ए९०26 45 6 एणावांहंगा 0 
७णा फएुश्३074] 66ए९]०७७3९7( ब्वणव 5टाशंए8 (0 50टंटाए ? 





+-+सरणणजज्ञफ "की, 
(3) उद्देश्य के विपक्ष में तक : #हप्मरला5 अह्ठआंधड (॥0 &॥-- 


4. केवल ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का ध्येय नही है । 
2, -ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क का विकास अवश्य करता है, पर उत्तके व्यक्तित्व 
के अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है ! 
3. ज्ञान की प्राप्ति पर बल देने से छात्रों में रटने और नि३बेष्ट अभ्यास 
(?९॥४भ५४९ 007॥-४०7:) आदि की वुराइयाँ आ जाती है | 
«4. यह उद्देश्य विपय-वस्तु के अध्ययन पर बल देता है, न कि वालक के 
अध्ययन पर। . «* ; 
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5. ज्ञान को साधन तो माना जा सकता है, पर साध्य नही । इसको चरित्र 
या नागरिकता के उद्देश्य को प्राप्त करते का साधन स्वीकार किया जा 
सकता है, पर इसको मानव-जीवन का साध्य मान लेना किसी भी तरह 
कल्याणकारी नही है । 
6. एडम्स (8425) के अनुसार :--/ज्ञान पर बल देने से विधालय, 
ज्ञान फी दुकान और शिक्षक, सूचना-विक्रे ता बन जाते हैं ।” 
7. लो (.००) के अनुसार :--'ज्ञान समझदारो के बिना भुद्धता है, व्यवस्था 
के बिना व्यर्थ है, दया के बिना दोवानापन है, धर्म के बिना मृत्यु है ।” 
8. फरार के अनुसार :--/ज्ञान समझदारी फे साथ विवेक है; व्यवस्था के 
साथ शक्ति है; दया के साथ भलाई है; धर्म के साथ ग्रुण, जीवन और 
शान्ति है 
“प्र ९0राग्राणा 5९१5९, ॥09]60086 45 एशां500॥; 9ए। 767000, 
व 45 ए0ए०८; शांत लाग्धं(9, व 45 फथारील्शा०6; शांती ॥९ॉीडिंणा, 
ग 5 शा।प्र8 भाव धरहि थ0 9९४९०९,”---.हगाबा 
(4) निष्कर्ष--हमने ज्ञान के उद्देश्य के गुणों और दोषों पर ऊपर की पंक्तियों 
में प्रकाश डाला है। इसके आधार पर हम कह सकते है कि ज्ञान की प्राप्सि साध्य 

लय उप हे लिए की काजल है बाप है, वरनू साध्य को प्राप्त करने का साधन' हो सकती है। ज्ञान की 
प्राप्ति मानव-सुख और सामाजिक कल्याण के लिए की जा सकती है, न कि आदर्श- 
बादी बनने के लिए। हमें बालकों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो उनके लिए लाभप्रद 
सिद्ध हो, न कि ऐसा जो उन्हें आदशंवादी बनाये । रूसो ने उचित ही लिखा है :-- 
“सब प्रकार के ज्ञान में से कुछ झूठा है, कुछ व्यर्थ है और फुछ अभिमान उत्पत्त 
करता है । इनमें से केवल वही थोड़ा-सा ज्ञान बुद्धिमान मनुष्य के अध्ययन के योग्य 
है, जो हमारे कल्याण के लिए उपयोगी है ३" 

06 8॥ |ता65 ० 0608९, 5096 था (8]58, 50776 7५८९५५, 
80॥076 $९०४८ ०णा४ ४0 0शशल्ा एए7ंत6,. 079 प्र €िफ पा; ए0ा0706 40 0पएरा 
फऋ्ी-छथाए धर जाए ण 6 5009 0 ३3 जशञां5० गधा ,---रि0753९क7५ 

2. शारीरिक विकास का उद्देश्य 
ए%१एशंट्या 90शकफु॒णशणा &ांचा 

(॥) उद्दंश्य का अर्थ : 'चिध्याएंपड ० 8 #ा--सामान्य रूप से प्राय: 
सभी देशो और कालो में शारीरिक विकास' कौ शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना 
गया है । इस उद्देश्य के समर्थकों का कहना है बज पक पता शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे 
कक मे जद बेन मे करारक बिक का झरीर स्वस्थ, सुन्दर और वलवान्‌ बने । शिक्षा का इतिहास हमें बताता है, 
कि प्रोचान काल में कुछ देशो में शारीरिक विक्रास पर वहुत बल दिया जाता था। 
यूनान के स्पार्टा राज्य में शरीर का विकास, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए, 
वहाँ के वीर पुरुषों की कहानियाँ आज मी अति चाव से पढी जाती हैं । 
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इ४० किट: 8 हू श हे 
हैं &6, 5. 7, 39 52 स को मुल्य स्थान दिया ु 
#ऋ, 9, 7, 75479... नगद पत्र फोन : 030 का कहना था कि बालकों के 
ब्रॉँच-चुरू ४ उनकी शारीरिक शक्तियों 


गाडोदिया उस्तक व 4 है अनुसार :--.“बारी- 
फड़ बाजार नाका, बीकानेर (8 आबन नहीं है। यह केवल नहीं है। यह फेव्ल 
क्रम संख्या ६ ह) दिनांक 20877 हैं 


० |... विवरण... रुपये | वैसे स्प्ये | पैसे 9६ शं३९ 06 ]9780 0० 
प्‌० | गज पाक लग 
| ग्के धमाम्प पट के हद पल 
लवान बनाते है। 
जो उसे अपने जीवन की 
ह। 
'सोर में स्वस्थ मस्तिष्क 
/5(| ०० 
+ स्वास्थ्य को बनाये 
पोंकि स्वास्थ्य ही. सब 
| ध्यान रखिए। उसकी 
है, बयोंकि ऐसा करके 
हि 
56.0.2. न 0 एंह्ा। 40 मच्हाध्त 
बेचा हुआ माल वापिस नहीं होगा। जात (0 तप्तदा३, 


(3) उद्देश्य के विपक्ष में तके : 478 घवाला(5ड बहगंप5: शा6 4॥॥0-._ 


* 4. जीवन का उद्देशय--केवल बल, शक्ति और पौरुष प्राप्त करना ही 
भही है । 
2. -बालक की सभी शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ 
शरीर की शक्ति का। - हि 
“ 3. शारीरिक विकास को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं बवाया ना सकता 
है, क्योंकि इससे शिक्षा एकागी हो जायगी। 
4. शारीरिक शक्ति पर आवश्यकता से अधिक बत्त देने से पाशविक 
अवृत्तियों का विकास होता है, जो मानवीय गुणों का अन्त कर 
देती है । 
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5. प्लेटों के अनुसार :--/ स्वास्थ्य, सौन्दयं, शक्ति, घत और वे सभो 
चोज्ञ' जो अच्छी फही जातो हैं, दुष्ट ओर अन्याय व्यक्तियों पर समान 
रूप से बुरा प्रभाव डालतो हैं।” 

_नह्थात), फएथ्वाए, शंहण्ण, गंथाट, धात &॥॥ जोश पंगट5 
ढभ९त 8004, 0कु्य० व्यूपना५ ३६ ९शी$ 40 !6 शंत्ण्प्र$ का 
प्राशंए50./---.?900, 


(म) निष्कर्प--शारीरिक विकास के लिए, शिक्षा का उद्देश्य बहुत अच्छा है। 


ई वि वि को दी विश वा एकल उदय नह बना वा मन रीरिक मात्र उद्देश्य बनाया जा सकेता 
है । ऐसा करने से “दक्ति--अधिकार है” को, पुरानी कहावत चरितार्थ हो जायगी। 
समांज' और देश पर शक्तिशाली शक्तियों का अधिकार हो जायगा। वे निर्बेल 
व्यक्तियों का जीवन हराम कर देंगे, उनका शोषण करेंगे और उनको सभी प्रकार की 
यातनायें देंगे । परिणामतः मानव-समाज--जिसने वर्षो के परिश्रम के बाद बर्बरता से 
निकल कर सम्यता में प्रवेश किया है, फिर अपनी पुरानी स्थिति में पहुँच जायगा । 

आज के श्रम्य संसार का आदर्श है--“जीवित रहो और जीवित रहने दो। 
जीवित रहने और रहने देने के लिए--केवल मनुप्य के शरीर को विकसित करना 
ही काफी नही है। उसके मस्तिष्क को, और इससे भी अधिक उसके चरित्र को 
विकसित करना आवश्यक है । सत्य यह है कि शिक्षा के द्वारा शरीर और मस्तिष्क 
की सन्तुलित विकास किया जाता चाहिए | डियो लेबिस ने ठीक ही लिखा है :-- 
“निर्दोष शरोर में निर्दोष मस्तिष्क का निर्माण, सबसे बड़ी सांसारिक समस्या और 
मानव-जाति की सबसे बड़ी आशा है ।” हु 

-नुफल फ्प्राठ॑ंणड ०0 3 एलाल्ए 90939 धाएजा०१ 99 8 एशहल्ल 97, 
38 हा 0708 परी6 ह/0885६ ९थाए छजराकाहा भाठ॑ ए970९5६ ॥096 ० (6 
780८./'---040 ॥,९ए४४५. 

3. चरित्र-विकास का उद्देश्य 
शाक्रश्लश 002थण्ुआशा 8ग्रा 

(7) उद्देश्य का अर्थ : |शश८श्ांप्र्ठ णे 06 47--कुछ शिक्षा-शास्त्रियों का 
मत है कि शिक्षा का उद्देश्य--चरित्र का विकास और निर्माण करना होना चाहिए | 
के जया वि कद नम करत पक्के विधार ते माय अनुसार शिक्षा का उद्देश्--ज्ञान का अर्जन करना और झछरीर को शक्ति 
बढ़ाना नहीं है, बरन्‌ उत्तम चरित्र का निर्माण करना हैं। उनके विचार से मनुष्यों 
के सभी कष्टों और कठिनाइयो का कारण--चरित्रह्दीनता है। इस बात पर बल देते 

| हुए डा० राधाह्ृष्णन्‌ ने कहा है +--भारत सहित सारे संसार के कष्ठों है! 

कारण यह है कि शिक्षा का सम्बन्ध नेतिक और आध्यात्मिक मुल्यों को प्राप्ति से न 
रहकर, केवल मस्तिष्क के विकास में रह गया है। 

कुछ शिक्षाविदों के अनुसार, चरित्र का अर्थ है--आन्तरिक हढता और 
व्यक्तित्व की एकता । चरित्रवात्‌ मनुष्य अपने आदर्शों और सिद्धान्तों के अनुसार 
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कार्य करता है । वह बाहरी दवाव के कारण उन्हें नहों करता है। पर उसके आदर्श 
और सिद्धान्त--नैतिक हो सकते है और अनैतिक भी । 
अतः केवल चरित्र ही काफी नहीं है। चरित्र को चैतिक होना चाहिए। * 
हैंढरसन ने नैतिक चरित्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है :--/इसका अ्थ यह 
है कि मनुष्यों की उन पिद्धान्तों के अनुसार काम करना सीखना चाहिए, जिनसे 
उनमें सर्वोत्तम व्यक्तित्व का विकास हो ४” 
"“(ााब९ालण ॥50 96 एफ, किए ही 45 गरल्या। वीचवा गा ग॥प्र5४ 
[4 40 ब०६ एछ०४ (058 छाग्रटांएआ6 जंग. जो! छा0ग्राण॑ल त९ए९०छाशा। 
6 ग069 650704॥005,7--.प शातद्च90फ9. 
इस प्रकार चरित्र-विकास के उद्देश्य का अर्थ है--म केवल उत्तम चरित्र का 
का वरन्‌ उत्तम नैतिकता का भी विकास करना । 
(2) उद्देश्य के पक्ष में तके : है हएाशश॥ड 07 ॥॥0 ॥॥-- 
« 4. चरित्रवान्‌ मनुष्य बही कार्य करता है, जो उसके और समाज के लिए 
हितकर होता है । 
2. चरित्रवान्‌ मनुष्य का आचरण अच्छा होता है, और आचरण ही मनुष्य 
और पशु में अन्तर बताता है। 
« 3. सुहढ चरिव्र--हढ़ इच्छा-शक्ति का आधार है, और इच्छा-शक्ति 
5६ बड़ी से बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में सहायता 
। 
4. हरबाद (प्र८्फंणर) ने चरित्र-निर्माण और नैतिकता के लिए शिक्षा 
पर बहुत अधिक बल दिया है और लिखा है :--/नैतिकता को मानव 


जाति और फलतः शिक्षा का सामान्य रूप से सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य 
माता गया है। 


5. भारतीय आद्षंवादियों ने शिक्षा के चरित्र-निर्माण के उद्दें श्य पर बहुत 
बल दिया है। एक वार गांधीजी से पूछा गया कि--“जब भारत 
स्वतन्त्र हो जायगा, तब आपका शिक्षा का बया उद्देश्य होगा ?-- 
उनका उत्तर था---/चरित्र-निर्माण ।7 

6. स्पेंसर के अनुसार :---मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे 
बड़ा रक्षक--चरित्र है, शिक्षा नहीं ॥7 
न्यू टतप्रस्थांगा फण लाक्याबलंटा $5 ग्राज्ा'5 ह/07658 ॥660 400 
गराध्य/'5 डचचनलिह्॒प्रश्मव,---5शाल्र, 

(3) उद्देश्य के विपक्ष में तर्क : 4ैा8फशशा बहुशा।डं 6 4गा-- 

!. चरिवननिर्माण के उहँशयों पर अनावश्यक बल देने से अन्य उद्देश्य 

' अपना महत्त्व खो देते हैं । 
5५.2, बालक के चारित्रिक और नैतिक विकास के साथ-साथ, उसका 
'. शारीरिक और मानत्तिक विकास भो आवश्यक हैं । 
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3. चरित्र-निर्माण पर आवश्यकता से अधिक बल देने से बालक की मूल- 
प्रवृत्तियों का दमन होता है, जिससे उसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

4. चरित्र-विकास का उहश्य--एकपक्षीय है। यदि एक छात्र के नैतिक 
आचरण को ही एकमात्र महत्त्व दिया जाय, तो उसके अन्य गुणों की 
ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। 

#. यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि चरित्र क्या हैं। 
शुद्ध या अशुद्ध, उचित या अनुचित, अच्छे यथा बुरे---इत्यादि के बारे 
में नीति-झास्त्र के दृष्टिकोण में अनेक विवादास्पद कठिमाइयाँ हैं । 

हे 6. प्रयोजनवादियों ने मैतिकता के लिए शिक्षा के उद्देश्य पर अनेक 
आपत्तियाँ की हैं। उनका कहना है कि नैतिकता--निदिचत, पूर्ण या 
पूवे-निर्धारित नहीं हो सकती है। नैतिक विचार समय और सामाजिक 
मूल्यों के अनुसार बदलते रहते हैं। आज के महत्त्वपूर्ण नैतिक विचार 
00 वर्ष के धाद महत्त्वहीन हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में नैतिक विचारों 
की व्याख्या करना सम्मव नहीं है । 

(4) निष्कर्ष--हमने शिक्षा के चरित्र-विकास के उद्दे इय के बारे में ऊपर जो 
कुछ लिखा है, उसके आधार पर हम कह सकते है कि केवल चरिभ-तिर्माण और 
नैतिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य नही हो सकता है। केवल नैतिक गुण ही मनुष्य 
और समाज के लिए आवश्यक नहीं है, वरद्‌ वुद्धि, स्वास्थ्य, शक्ति आदि भी आवश्यक . 
है । मनुष्य को केवल बुद्धिमान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपनी वृद्धि 
का प्रयोग अपने स्वयं के स्वार्थों की अपेक्षा समाज के हित के लिए करना चाहिए । 
अत' चरित्र-निर्माण शिक्षा का केवल एक आदर्श हो सकेता है, उसका परम उद्दे श्य 
नही । 

4. सांस्कृतिक विकास का उद्देइ्य 
एणाश 0७श०्णशा। #ए 
(4) संस्कृति का अर्थ : किल्यांग्टू ० (टप्राएएगृ४-जशिक्षा के सांस्कृतिक 
उद्देदय की बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा की गई है । पर इस उड़े इय का अध्ययन 
> करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि संस्कृति का अर्थ क्या है ? ई० | 
टायलर (8. फ. 79०7) ने लिखा है :--/संस्कृति वह जटिल समग्रता है, जिसमें 
ज्ञान, विद्वास, कला, नंतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएँ और आदतें सम्मिलित 
होती हैं, जिनको मनुष्प समाज के सदस्य के रूप में प्राष्त करता है 7 
“.. इस परिमापा से स्पष्ट हो जाता है कि सल्कृति का अर्थ बहुत 540 है। 
इसका सम्बन्ध सांनव-जीवन के दोनों पक्षो--मौतरिक और आध्यात्मिक से है। 
इसका तात्पयें उस सम्पूर्ण सामाजिक विरासत से है, जो एक पीढ़ी--इसरी पीढी को 


>॑स्तान्तरित करती है । 
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(2) सांस्कृतिक उद्देइय फा अर्थ : शिल्णांगड रण एजॉणआ ॥॥र-शिक्षा 

के सांस्कृतिक उद्देश्य का अर्थ है-संस्कृति का प्रसार । दुसरे शब्दों में, शिक्षा का 
व्यक्ति को सभ्य और शिप्ट बनाना है। वह उच्च विचारों, कला की वस्तुओं और 
विशाल मानवीय शचियों को संमज्नने- लगता है । है। वह साधारण व्यक्ति न रहकर एक 
महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है । 
“णा यदि शिक्षा ऐसे लोगों का निर्माण करने में सफल होती है, तो वह अपने कार्य 
को प्रशंसनीय ढंग से करती है! शिक्षा के इस कार्य पर बल देते हुए ओटावे ने लिखा 
है :--/शिक्षा का एक कार्य---समाज के सांस्कृतिक सुल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों 
को अपने तरुण और शक्तिशाली सदस्यों को प्रदान करना है 

50॥6 ० धाह 48505 णी स्तंपलांणा 450 वशात ता 0प्रॉचाक्ष पधए९5 
बगा0 एशाशशंण्पर ऐथॉशिाए5 णी $0ठढ॥ 40 40 #०चछ8 शात एण॑ंथांब] 
प7९ए25./- 0॥७४९, 

(3) उद्देश्य के पक्ष में तर्क : #हए0रशा।5 ई0/ है #-- 

!. सुसंस्कृत मनुष्य अपनी व्यक्तिगत रुचियों को उच्च आद्शों के प्रति 





बलिदान करता है ! 

2. भनुध्य में जन्म के समय पाशविक प्रवृत्तियाँ होती है । संस्कृति ही उसे 
पशु में मानव बनाती है । 

3. ज्ञान) मानवता की वास्तविक सेवा उस समय करता है, जब वह हर 
प्रकार की संस्कृति को स्वीकृत्ति देता है । 


५ 4. ज्ञान केवल मस्तिष्क को शिक्षित करता है, हृदय को नही। संस्कृति 
है मस्तिष्क और हृदय--दोनो को शिक्षित करती है । 

5. ससक्ृति में वे सब अनुभव सम्मिलित है, जो मानव ने आदिकाल से 
लेकर आज तक प्राप्त किये हैं ॥ इनकी सुरक्षा और इनका उपयोग 
करना शिक्षा का कत्तेंव्य है । 

6, प्रकृति में जो कुछ अच्छा है, उसे संस्कृति में अपना लिया जाता है । 
अत. प्रत्येक व्यक्ति के लिए संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है । 

7. जिस प्रकार सस्क्ृति के दो स्वरूप है, उसी प्रकार इस उद्देश्य के भी दो 
स्वरूप है--मौतिक' और 'अमौतिक' । भौतिक रूप में, यह व्यक्ति कौ 
रुचियों को उत्तम बनाती है, उसे अपने अवकाश का सदुषयोग करने मे 
सहामता देती है, उसमें कला, संग्रीत और चित्रकारी के लिए प्रेम 
उत्पन्न करती है तथा उसे समाज में सम्मान देती है। आध्यात्मिक 
रूप में, यह व्यक्ति का आन्तरिक विकास करती है । 

,» 3. महात्मा गांधी ने इस उद्देश्य को बहुत महत्त्व दिया है और कहा है : -- 
(संस्कृति हो मानव-जीवन को आधार-शिन्रा और मुस्य बस्ठु है। यह 
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आपके आचरण ओर व्यक्तिगत व्यवहार की छोदी-सैन्दोदी बातों में 
व्यक्ति होनी चाहिए (7! 

+एज(ए/ड 48 हाल एपाकासंगा, हाट फ़्ग्राथा> कांगह, ॥ आाएपात 
आए व82 ॥ पाढ आभार तल] णी ३०प्रा एगाताएं शा 
एथ$णा॥[ एशाणरंक्का,-]/व्रवराव एछ्ातां, 


(4) उद्देश्य के विपक्ष में तक : #9प्रशशा बहाल 0॥8 #0-- 


] 


संकीर्ण विचारो वाले मनुष्य के हाथ में संस्कृति शिक्षा का बहुत ही 
खतरनाक उद्देश्य बन जाता है । 

आज संस्कृति इतनी जटिल हो गई है कि मनुष्य सन्देहों, संकटों और 
चिन्ताओं का शिकार बन ग्रया है । 

संस्कृति को आवश्यकता से अधिक महत्त्व देने वाले लोग सही या 
गलत का निर्णय उन व्यक्तियों के आधार पर करते है, जी प्रृवंकाल 
में थे। 

संस्कृति में विश्वास करने वाले मनुष्य वर्तमान की ओर ध्यान न देकर 
अतीत की ओर देते है । इसका परिणाम यह होता है कि समाज की 


_ प्रमति रुक जाती है । 


केवल सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करफे बालक अपनी जीविका के प्रश्न 
को हल नही कर सकता है । साथ ही वह जीवन के संधर्षों से लोहा भी 
नहीं ले सकता है । 

इतिहास हमें बताता है कि सस्क्ृति ने अनेक चुराइयों को जन्प दिया 
है । एक संस्कृति के लोगो ने दूसरी संस्कृति के लोगो को तुच्छ समझा 
है और उन पर मनमाने अत्याचार किये है! 

भारत में संस्कृति के कुछ विशेष प्रतिमाव है; जैसे--वाल-विवाह, वहु* 
विवाह, जाति-व्यवस्था । ये समाज के लिए इतने हानिकारक हैं कि 
इनको सास्क्ृतिक शिक्षा मे स्थान नहीं दिया जा सकता है । 

सांस्कृतिक शिक्षा अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि यह वालक की रुचियों, 
भावताओं और प्रवृत्तियों का दमन करके उसे केवल सास्क्ृतिक 
प्रतिमानो के अनुसार कार्य करने के लिए वाध्य करती है। नन ने 
उचित ही लिखा है :--“राष्ट्रीय परम्पराओं और संस्थाओं का स्थायी- 
पन व्यक्षित के जोबन को महत्त्वहीन बना देता है ॥” 

ननुपिज्ञॉणा्नो पक्‍05 शात 75005 74५6 3 एशापरबप्शाए० 


जाला ग्राध्वाप5४ 6 ग्शंतणव परहि & पशंग कांप 8 
+-७७७ 


(5) लिष्कर्ष - उपयुक्त तकों के आधार पर हम केवल संस्कृति को शिक्षा का 
उद्देश्य नही मान सकते है । सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि शिक्षा--सेस्क्ृति 
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२ ज्ञान--दोनों के लिए हो। इस सम्बन्ध में छवाइट्हैड ने ठीक ही लिखा है :-- 
कक्षा को ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना चाहिए, जिनमें संस्कृति और विशेष 
पन--दोनों हों । उनका विशेष ज्ञान, बालकों को शिक्षा प्रारम्भ करने का आधार 
गा, और संस्कृति उन्हें दर्शन के समान गम्भीर तथा कला के समान उच्च 
नायेगी ।”! 

“गरत9०एा०णा 7्रण७0 छ7000९8 प्राधा एी॥0 ए055६६६ 9800 ट८ए[((प्राढ धात 
जएथा ता०एथ्तह०, पचा कफ़या वाएजंल्वहुद पे हार्ट तह बाएाशा पा6 
॥00॥0 0 #था। वि0॥, शत एजाणर शा] 080 गीला) 8$ 0९९७ 85 ए॥0* 
०एीए शा0 35 ॥8॥ 85 878./--४र(क्श्व०, 

5. आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य 
क्ुप्राए्य 00ए0:कगला कांप 

(।) उद्देश्य का अर्य: !शै०श्पाह़ ० 6 #॥--आदर्शवादी विचारको 
$ अनुसार शिक्षा का उद्देशब--बालक का आध्यात्मिक विकास करना होना चाहिए, 
जससे कि वह संसार के माया-मोह में न फेंसकर असीम आनन्द को प्राप्त करने का 
प्यत्न करे । इस उद्देश्य पर हमारे देश के सर्वमहाव्‌ दार्शनिक डाबटर राधाफृष्णन्‌ 
ऐ अपने विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया है :--/शिक्षा का उद्दंइय--न तो 
एष्ट्रीय कुशलता है और न अन्तर्राष्ट्रीय एकता बरन्‌ व्यक्ति को यह्‌ अनुभव कराना 
है कि उसमें बुद्धि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण कोई चोज है जिसे यदि आप चाहें, तो 
भात्मा कह सकते हैं ।” 

न्यूपरह थांगर णी ९(प्रत्यांग $ उर्थीकश वर्दांणा॥ं शीलसं॑ए॥ाए) ॥07 
:४०0 $0॥027॥9, ए७ए॥ गाबाताह [॥6 00शं079]) 6९] [0988 ॥6 ॥8$ शांशाता 
तरग5श९[ 50॥600गरा8 0९७एटा शा ग्रालील्ट, ९शे। व 5छांते व /0ए ॥76.7 

+++707, 5, ए0ात्राताआराशा, 

(2) उद्दइ्य के पक्ष में तके : 4्षाहधरााशा5 00 ९ ैत-- 

! [, जीवन का वास्तविक उद्देश्य--मौतिक उन्नति नहीं, वरन्‌ आध्यात्मिक 
उन्नति करना है, जिससे व्यक्ति आवागमन के बन्धन से मुक्त होकर 
मोक्ष प्राप्त करे । 

2. भौतिक प्रगति--द्वे प, ईर्ष्या, संघर्प और प्रंतिस्पर्दा को जन्म देती है, 
जिनके फलस्वरूप शश्ुता और वैमनस्य का विष फैल जाता है। आधु- 
निक संसार में रूस और अमेरिका के कठु सम्बन्ध इसी प्रगति के 
परिणाम है । 

' “3, शिक्षा पूर्ण तमी हो सकती है, जव मानसिक प्रशिक्षण के साथ आत्मा 
की भी उन्नति की जाय | डा० राधाक्ृष्णन्‌ू का मत है :--“यदि 
शिक्षा, हृदय और ' आत्मा की अवहेलना करतो है, तो उसको 'पूर्ण नहीं 
माना जा सकता है ।” 
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4. मौतिक प्रगति हमारी इच्छाओं को बलवान बनाती है ! इच्छायें बलवान 
होकर हमारे दु.ख का कारण बनती हैं । महात्मा बुद्ध का कथन है :-- 
“सभी दु खों का कारण--इच्छा हूँ । इच्छा फो दूर कर दो, तो तुम्हारा 
दुःख घुर हो जायगा 7 

$. हमने ज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की है। फिर भी हम दुःखी 
और भयभीत हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने आध्यात्मिक 
विकास की ओर तनिक भी ध्यान न ही दिया है। डा० राधाकृष्णन्‌ का 
कथन है :--“यद्यपि हमने अति विज्वाल ज्ञान का संचय किया है, फिर 
भो हम संकदपूर्ण स्थिति सें हैं, क्योंकि हम इस सुष्टि से उच्चतर नियमों 
के प्रति उदासीन हैं ।” ह 
#प इज 0 धार शाध्य ता0ज|९०26 ज़6 ध्नएट 8९एप्र॥ण॥९0, 
जए& बाल धत। ज 8 एशां।0प5 डा, 0९९३05९ ९ 6 70द्िएा: 
(० 006 धष्ठाहए ]898 ०6 0४5 एफप्क्३6, 7 हु 


(3) उद्देश्य के विपक्ष में तक : शैहरएशाह5 285 0 #वा-- 

]. अध्यात्मवाद से योग, तप, मनन आदि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये बातें 
बालकों द्वारा की जानी सम्मव नहीं है । पक 

2, अध्यात्मवाद, इच्छाओं के दमन पर बल देता है । वालकों की इच्छाओं 
का दमन करना मनोविज्ञान के हृष्टिकोण से अनुचित है, क्योंकि ऐसा 
करने से बालको का विकास रुक जाता है । 

3. आध्यात्मिक शिक्षा इतनी कठिन है कि छोटी आयु के बालकों को न तो 
इसमें रुचि ही आ सकती है, और न वे इसे समझ ही सकते है । 

4, आध्यात्मिक विकास्र की शिक्षा-कुछ सीमाओ में ही दी जा सकती है। 
इस पर अत्यधिक बल देने से बालकों में संसार और जीवन के प्रति घृणा 
उत्पन्न हो सकती है । 

5. आध्यात्मिक शिक्षा की बातो को अल्प-ज्ञान वाले बालक केवल रठ सकते 
है । वे वास्तविक जीवन में उन बातो का व्यावहारिक प्रयोग नहीं कर 
सकते है। अतः उनके लिए ऐसी शिक्षा व्यर्थ सिद्ध होगी। स्वामी 
विवेकानन्द का कथन है :--“महान्‌ सिद्धान्तों को केवल सुनने से काम 
नहीं चलेगा । आपको उन्हें व्यावहारिक क्षेत्र में लागु करना पड़ेगा. 
उनका निरन्तर अभ्यास करना पड़ेगा।” न्‍ 
न्च॒( जो] 70 त0 पाला 40 मंच 0 ड्ाध्थ फाणफ़राॉरड.. पैणा 
ग्राएड 89ए9ए वीहण गे हि फ़बणांत्व वीक, प्रणा विदा जाए 
एणाडंधाए फावलॉ०2.?---59थायों शॉसल्आाशाते4, 

(4) लिष्कर्ष--मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति आवश्यक है | पर इस प्रगति 

को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नही बनाया जा सकता है। छोटी आयु के बालकों के 
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लिए तो इतना ही काफी है कि उन्हें अच्छे कार्यों, अच्छी आदतों और अच्छे व्यवहार 
की शिक्षा दी जाय । दूसरे शब्दों में, उन्हें मन, वचन ओर कर्म में सत्य का अनुसरण 
करने की शिक्षा दी जाय, क्योंकि सत्य, शक्ति देता है, सत्य ही पवित्रता है और 
सत्य में ही सब ज्ञान निहित है। आध्यात्मिक शिक्षा का उद्दे श्य इससे अधिक नही 
होना चाहिए और न इसकी बालकों को आवश्यकता ही है। इस सम्बन्ध में स्वामी 
विवेकानरद का कथन है :--“फिसी बात को कहना और उसे न करना हमारी आदत 
हो गई है। इसका कारण षया है ? शारोरिक दुर्बलता । अतः हमारे युवकों फो 
सबसे पहले शक्तिशाली बनना चाहिए । धर्म का स्थान इसके बाद आयेगा।” 


+$5छ64978 बा0 ॥00 (ता[ह 495 ०९९०९ 2 गण शांति ए४, जात 
45 हा टववप58 ? ए॥9अं०३) १४६३॥४९५४, तगीः[58 0 4 607 ४0प्रगा8_ गराथा गराधड 
४6 भा०णाह, रिलॉीहांणा शी ०णार भीलएणात5," -..५एटप्रायावेम, 


शिक्षा के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 
पफडणांधा। 4वंगरा३ ण हतटगाणा 

शिक्षा” समाज की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। जो लोग शिक्षा का 
प्रबन्ध करते हैं, उनके हाथों में मावी पुरुषो और स्त्रियों का निर्माण करने की शक्ति 
होती है । पर वे ऐसा करने में तमी सफल हो सकते हैं, जब उन्हे शिक्षा के उद्देश्यों का 
स्पं्ट ज्ञान हो । उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी के अमाव में शिक्षक अपनी विपय-वस्तु 
और शिक्षण-विधियरों का ठीक प्रकार से प्रयोग नही कर सकता है । 

उद्देश्यों की जानकारी के अभाव में शिक्षा एक बन्द गली के समान हो जाती 
है। यही कारण है कि सभी युगों और सभी देशो में शिक्षा-शास्त्रियों, दार्शनिको, 
राजनीतिशों, समाज-सुधारकों और कानुन-निर्माताओं ने इस समस्या पर ग्म्भीरता- 
पूर्वक विचार किया है। वे शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए सेव प्रयत्न 
करते रहे हैं। ये उद्देश्य विभिन्न देशों के विभिन्न विचारकों द्वारा विभिन्न कालों मे 
विभिन्न रूप से प्रतिपादित किये गए हैं । 

यहाँ हमारा प्रयोजन केवल उन्ही उद्देश्यो पर विचार करना है, जिनको सभी 
ने महत्त्वपूर्ण माना है, भले ही उनको सब देझ्ों में शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में स्थान 
न मिल पाया हो । ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-- 


/ |. जीविका-उपार्जेन का उद्देश्य. + शण्थ्वाणाओं कषांगा 
/ 2 समविकास का उद्देश्य 4 स्मयाण्यांपड 06एटा0्पराध्या 8ंग 
3 पूर्ण जीवन का उद्देय..... ४ एगाफानह वस्‍सोाड़ क्षाए 
4, नागरिकता का उद्देश्य ४ एंब्ल्ाजंए शैपंग 
5. अवकाश-उपयोग का उद्देश्य. : [एल एपसबग कया 
* 6. अनुकूलन का उद्देश्य : 4ैगुण्शगाला: क्षय 


80 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


4. जीविका-उपार्जन का उद्देंय 
एश्लांणाओं हींग 
(!) उद्देश्य का अर : शल्य ण॑ ६९ #ंग--मनुष्य की तीन भूल आव- 
श्यकताएँ है---मोजन, वस्तु और मकान । यदि शिक्षा इनको देने में असफल हैं, तो 
उसका उद्दृश्य पूर्ण नहीं होता है । आधुनिक युग में औद्योगीकरण ने शिक्षा के व्याव- 
साथिक उद्दोद्य को सबमें अधिक श्रेष्ठ माना है। यही उद्देश्य व्यक्ति की जीविका की 
समस्‍या को हल करता है। अतः यह जोविका का उद्देश्य है और साथ ही उर्प- 
योगिता का भी उद्देश्य है। ([६48 8 छध्वते छत एशाल 25 जश] 88 8 प्री 
गंध थांग्रा,) 
आज के मौतिकवादी युग में मनुष्य की आधिक आवश्यकताओं का सबसे पहले 
पूर्ण होना आवश्यक है । अतः शिक्षा का मुख्य उद्देशय बालक को किसी व्यवसाय के 
लिए तैयार करना है । डा० क्ञाकिर हुसेन ने इस उद्देश्य पर बल देते हुए लिखा है :-- 
“राज्य का पहला कार्य यह होना चाहिए कि वह नागरिक को किसी लाभप्रद 
कार्य के लिए, समाज में किसी निश्चित कार्य के लिए शिक्षित करना अपना उद्देश्य 
बनाये १” 

“पर गिश पवगाह तीथ। 08 इ्चाल पं थो।र व जी] 96 0 ९पैएएआ० 
(8 लॉएइशा 07 5०76 एडषति पएणा, णि 3 तल्वीभ8 णि०एंंणा ॥ 50००५," 
+-9% ख्बाताए साइवा ३ 2॥6 रवार्श ॥९कातांवर 7.९८४7८५, 0. 72, 

(2) उद्देश्य के पक्ष में तर्क : 87टपश/शा५5 6 ह6 &गि-- 

।. यह उद्देश्य, व्यक्ति को किसी उपयोगी व्यवसाय के लिए तैयार करके 
उसे निराश और लक्ष्यहीन होने से बचाता है । 

2. जिस देझ्ष में विभिन्न व्यवसायों में कुशल व्यक्ति होते है, वह देश शीध्ष 
ही सम्पन्न और समृद्धशाली बन जाता है । 

3. आज के युग में आथिक उन्नति को विश्लेप महत्त्व दिया जाता है । इस 
उन्नति का आधार--व्यावसायिक कुशलता है । 

4. व्यावसायिक शिक्षा छात्रों की मूल-प्रवृत्तियों का प्रयोग करके, उसकी 
रुचियों को आकर्षित करके और उनकी योग्यता को विकसित करके 
उन्हें सामाजिक कुशलता के लिए तैयार करती है | 

5. डगूवो (0०969) के अनुसार :--/यदि एक व्यक्ति अपनी जीविका 
प्राप्त करने में असमर्थ है, तो इस भ्ात को आद्ांका है कि वह स्वयं 
चरित्न अष्ट हो जाय और दूसरों को हानि पहुंचाये ।” 

6. महात्मा गांधो के अनुसार :---“सच्ची शिक्षा को बच्चों की बेरोउयारी 
से एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए।” - 
ग्पूत्षाल €वएटबीणा 00शा। (० 96 0 प्योविदा 2 0 ए वी8प- 
गथा०९ 4895६ घाध्गाए0) प्राध्या---चिशानराणाड छा, 


शिक्षा के सामान्य व महत्त्वपूर्ण उद्देश्य | 8 


(3) उद्देश्य के विपक्ष में तर्क : 4वाह्टणाथाह बरहगं।न ध8 क्षैप-- 


. सभी दर्शनों में साना, पीना और मौज उड़ाना जीवन का उद्देश्य नहीं 
माना गया है। 

- 2. यदि मनुष्य धन-उपार्जन को अपना एकमात्र उद्देश्य बना लेता है, तो 
वह धन कमाने के लिए उचित-अनुचित का विचार छोड देता है । 

3. व्यावसायिक शिक्षा, व्यक्ति की प्राकृतिक वातावरण से दूर करके कृत्रिम 
वातावरण में रहने के लिए बाध्य करती है, जिससे उसका जीवन नीरस 
हो जाता है । 

4. यह उद्देश्य संक्री्ण और अपूर्ण है, क्योंकि यह मनुप्यों की शारीरिक 
आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता है, पर उनकी मानसिक और 
आध्यात्मिक आवश्यकताओं की अवहेलना करता है । 

5. बी० डो० भाटिया (9. 0. 8#909) के अनुसार :--कोरा व्याव- 
सापिक प्रशिक्षण, जोवन के प्रति व्यक्षित के दृष्टिकोण को आवश्यक रुप 
से संकुचित बना देता है ।” 

6. प्लेटों के अनुसार :-वह शिक्षा अनुदार हैँ, जिसका उद्देश्य बुद्धि 
और न्याय फी ओर ध्यान न देकर केवल घन या शारोरिक घल की 
प्राप्ति है ।7” 
ग्गुपाबा 6१ए०भांगा $ 7004] ज़ांली थागा$ ॥॥ बव्वुप्तांत्ंधंणा 0 
शल्य 67 5४>०वी।॥ आऑलाहशा बचा दिणा ग्राशाहिथाल्ट ध्रा0 
0४४०९,”-290०, 

(4) निष्कर्ष---जीविका-उपा्जव के उहंश्य के पक्ष और विपक्ष में हममे जो 
ते दिये हैं, वे हमें इस निष्क्पं पर ले जाते है कि शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का 
दृष्टिकोण व्यापक नहीं है। . यह व्यक्ति को मौतिक सम्पन्नता तो देता है, पर उसे 
जीवन के उच्च आद्ों को प्राप्त करने और पूर्ण जीवन के लिए तैयार नहीं करता 
है। यदि झिक्षा जीवन के लिए है, तो व्यक्ति को किसी व्यवसाय के लिए तैयार 
करना, शिक्षा का एकमात्र उददइय नहीं हो सकता है । हम स्पेंस रिपोर्ट के शब्दों में 
केवल यह कह सकते हैं :--/जोविका-उपार्नत की त्तयारी, हमारी शिक्षा का एक 
भहत्त्वपूर्ण अंग है।” 

नफुलल्छ्गनबाता गि ए००य्रांणा 43 था व्राफकृणान्षा फ़ा 0 00 ९त0« 
पएथांणा---9फ0ा5ड एशुणा, 

हे 2. समविकास का उद्देश्य 
पछब्कगाणांणड 200श6०फाशा 4 छा 

(() उद्देश्य का अर्थ : शल्क्याप्ड्ध ण॑ ॥6 ैए--इस उद्देश्य का अर्थ है- 
मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावात्मक और कलात्मक शक्तियों का सम- 

२55 6 हि 
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विकास । इस उद्ं श्य का आधार मनोवैज्ञानिक है। इसके समयेकों में पेस्टालॉनी और 
रझूसो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि मनुष्य कुछ मूल- 
प्रवृत्तेियों को लेकर जन्म लेता है। इन मूलप्रवृत्तियों का समविकास किया जाना 
चाहिए, क्योंकि तमी मनुष्य का व्यक्तित्व अपने संतुलित रूप में प्रकट हो सकता है । 
यदि इन प्रवृत्तियों या जन्मजात शक्तियों के समविकास पर ध्यान मही दिया जाता है, 
तो कुछ प्रवृत्तियों का विकास दूसरों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। परिणामस्वरूप, 
व्यक्तित्व का सन्तुलन गड़बड़ हो जाता है। ऐसा होने से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रमाव- 
शाली नही बन पाता है। 

अतः शिक्षा का उद्दं बय होना चाहिए--इन शक्तियों का समविकास करना । 
दूसरे शब्दों में, मनुष्य को शारीरिक शक्ति या मानसिक शाक्ति या सौन्दर्यानुभूति की 
ही शक्ति का विकास नहीं किया जाना चाहिए, वरव्‌ उसकी सभी जन्मजात शक्तियों 
का समान रूप से विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा के इस उद्देश्य पर प्रकाश 
डालते हुए पेस्टालॉजी ने लिखा है :--“शिक्षा, भनुष्य को जन्मजात दाक्तियों का 
स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रमतिशील विकास है ।” 

न_छताएका0ा $5 [6 शव, _शाएण्रांणा$ 0 छ/0ट603#४ए6 06ए६- 
]0कगाशा। णएी एक्षा!'5 ग्रा॥० ए0च्रटा$.---?९९४४ ०ट३ां. 


(2) उद्देश्य के पक्ष में तर्क : &78ए/शा5 0ि: (6 '#ए-- 
. समविकास का उद्ंइ्य मनोवैज्ञानिक और हर हृष्टि से पूर्ण एवं 
व्यापक है । 
2. समविकास होने के कारण स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास 
होता है । 
3. इस उद्देश्य पर आधारित पाठ्यक्रम व्यापक होता है, जिससे बालकों को 
सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है । 
4. बालक की सव शक्तियों का समाने विकास होने के कारण उसमें विभिन्न 
परिस्थितियों से सामंजस्य करने की क्षमता जा जाती है । 
5. यह उद्देश्य बालक की सभी ज्यक्तियों के समान विकास के पक्ष में है । 
_ फलत्तः बालक के व्यक्तित्व का संतुलन बिगड़ नहीं पाता है। 
6. पेन्टर (९भंग्राल) के अनुसार :--“'शिक्षा छा उद्देइय--पूर्ण मातव 
विकास है ४” ः 
7. "माध्यमिक शिक्षा-आयोग' (86००ा०ेआ३ एतात्थांग्य (०गगगरा$शंणा) 
के अनुसार :--“वह शिक्षा-श्षिक्षा कहलाने के योग्य नहों है, जो 
- मनुष्य में अपने साथी मनुष्यों के साय सुन्दरता, सामंजस्प मौर कुशलता 
डर “ से रहने के आवश्यक.गुणों का विकास नहों करती है ।” 
8. महात्मा गांधो के अनुसार :--“शरोर, मस्तिष्क और खात्मा का 
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उचित ओर सामंजस्पपूर्ण मिक्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए 
आवश्यक है और शिक्षा फो सच्ची व्यवत्या का आधार है ४" 

+# ए/फुश थापे वज्ञापरणांगा$ ए्राणावाणिा णी था शोर 
फाह--४०१७, गरभाएपे ज्ञात छोपरा--ंड -70070/7९0 807 ॥78थ7॥8 
गा जीणंल गाथा भाव सणाज्ञापाट5 गैर धएड ९०0ाए॥एड 0 
€एए८३धणा,"--ै भ्ीबाणित ठग, 


(3) उद्देश्य के विपक्ष में तके : ै।हिएाएलश॥।ड महण्ोपच व0 शैंगाइ-- 


* समविकास का उद्देश्य व्यावहारिक नहीं है, कयोंकि यह बात सम्मव है 


कि सभी व्यक्ति स्वस्थ, झञानपूर्ण और नैतिक हों । 

'समविकास' शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसका अथे--समस्त * 
शक्तियों का समान और अधिकतम विकास--दोनों हो सकता है । 
आधुनिक संसार में विशेषीकरण को महत्त्व दिया जा रहा है। ऐसी 
स्थिति में समविकास के आदर्श को अपनाना उचित नहीं जान 
पड़ता है । 

समविकास के लिए पाठ्यक्रम के विषयों का चुनाव एक जटिल समस्या 
उपस्थित करता है। बालकों को ऐसे कौन-से विषय पढ़ाये जायें, जिनसे 
उनका समविकास हो । 

समविकास को आँकने के लिए किसी प्रकार का मापदण्ड निश्चित नहीं 
किया जा सकता है। अतः यह जानना कठिन है कि किस बालक का 
समविकास हो रहा है । 

सभी व्यक्तियों की समी शक्तियों का न तो समान विकास सम्मव है, 
और न_अधिकतर्म विकास, क्योंकि व्यक्ति अपनी अभिष्चियों और 
क्षमताओं में एक-दूसरे से मिन्न होते हैं । 

यदि किसी प्रकार समविकास सम्मव भी हो जाय, तो इससे व्यक्तिगत 
विभिन्‍लताएँ दूर हो जायेंगी । ऐसा होना प्रकृति के निषम के विरुद्ध है, 


+ अयोंकि प्रकृति से सब व्यक्तियों को किसी-ब-किसी रूप में एक-दूसरे से 


मिन्‍न बनाया है। 

रेमॉन्द के अनुसार :--/ इस गोजना छी कमझोरों यह है कि यह 
बैयक्तिकता की अवहेलना फरतो है और सर्वोच्च प्रकार के विकास का 
विरोध करतो है “ 

+युप्री६ छढ्डौथा९४४ .णी धीह इच्रशटा 5 ग्व व शा0788 70- 
शंवएडाज गाव $$ क़ाशुएचॉलेंव] 40 ॥॥6 9८४ दंत ०0 08ए८- 
]7फएगाशा, "--.रि4ज्ञा या, 


(4) मिष्कर्प--सम्‌विकास का उद्देश्य बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा जान 
पड़ता है, पर वार्स्तव में ऐसा है नही । इससे शिक्षा के किसी निश्चित लक्ष्य का ज्ञान 
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नहीं होता है | सब व्यक्तियों की सव शक्तियों का संतुलित विकास कोरी कल्पना है 
आदिकाल से आज तक कभी भी सब व्यक्ति एक-से नही हुए हैं। अपनी मूल-प्रवृत्ति 
के कारण उनमें जन्म से ही कोई-न-कोई अन्तर होता है। उनमें यह अन्तर होः 
स्वाभाविक है, प्राकृतिक है । 

विभिन्‍न व्यक्तियों की जन्मजात शक्तियों को किसी प्रकार भी समान न 
बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति का प्रू्ण या अधिकतम विकास एक ही दिशा 
किया जा सकता है, सव दिशाओ में नही । आज तक संसार में जितने भी महा 
व्यक्ति हुए है, उनके उदाहरण हमारे सामने है । न तो कोई महान्‌ वैज्ञानिक महा 
कलाकार घन सका है और न कोई महाव्‌ थोद्धा--महानु शिल्पकार | अतः हैं 
कह सकते है कि शिक्षा का यह उद्देश्य अप्राकृतिक, अव्यावहारिक और अमन 
वैज्ञानिक है । 

3. पूर्ण जीवन का उद्देह्य 
(एणगफरालश€ ॥/धागए़ &ांपा 

(4) उद्देश्य का अर्थ : ऐ०्शागष्ट ४ 8 ॥॥॥-पूर्ण जीवन के उद्देश्य क 
अर्थ यह है कि शिक्षा के द्वारा जीवन के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए 
जिससे व्यक्ति का जीवन पूर्णता की ओर बढ़े । दूसरे शब्दों में, हम कह सकते है वि 
व्यक्ति का विकास एक क्षेत्र में न हो, वरव उसका सर्वाद्भीण विकास हो । ) इस प्रकाः 
का विकास उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और परिस्थिति के लिए तैयार कर देता है 
उसे इस वात का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि उसे अपने लिए, अपने साथी-मानवों वे 
लिए, अपने सभाज तथा देश के लिए क्‍या कार्य करने हैं। इस प्रकार, उसकी शिक्षा 
उसे जीवन के सभी कार्यों को सुचारु रूप से करने के लिए तैयार कर देती है । 

इस उद्देश्य का प्रतिपादक ह्रबर्ट स्पेन्सर है। उसका कहना है :-“हमे 
केवल भौतिक अर्थ में नहीं, वरन्‌ विस्तृत रूप में जीवन ब्यतोत करना है। सामान्‍य 
समस्या है--सब परिस्थितियों और सब क्रियाओं में आचरण पर उचित मियस्त्रण ”” 

अतः शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए स्पेन्सर ने लिखा है :---/शिक्षा फो हमें 
पूर्ण जीवन के नियमों और ढंगों से परिचित कराना चाहिए। शिक्षा फा सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्प--हमें जीवन के लिए इस प्रकार तंपार फरना है फि हम उचित 
प्रकार का व्यवहार कर सकें और शरीर, मस्तिष्क अथवा आत्मा का सदुपयोग कर 
सके ॥7 

-ुएप्रढभांता ग्रापध पाभत्ट ए5७.. शियााश शा परी [एड था0 ज५8५8 
्ी ए०्प्रष्टागल एण्ड, 78. ख0ए5 फएगाबगाधर बच 75 40.- क़ाश्एक्षा० ॥$ 
पि वी 5प्रढ 8 9३७ शाव छल गाव कोट 40 णर्वता पी यहां गण रण 


९०00९, (० [8६ [06 9009, 6 फ्रां00, गाव ॥6 507 एछा०्फुथा॥,? 
+--5शात्श, 


स्पेस्सर ने इस बात पर बल दिया है कि हमें शिक्षा के द्वारा जीवन का 
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आनन्द लेना; अच्छे नागरिक बनना, अवेकाश का रादुपयोग करना, अपने कार्यो की 
देखमाल करना, अपने परिवार का पालन करना और विभिन्‍न आवश्यकताओं के अनु- 
सार जीवन के उन कार्यों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जो भआत्म-सुरक्षा भौर उचित 
सामाजिक, नैतिक तथा राजनैतिक सम्बन्धों के लिए आवश्यक है। 

(2) पूर्ण जीवन के लिए क्रियाएँ व पाव्य-विषय : 4 लाश & 8परु९75$ 
0० 8000५ 40 007फञश९ ।॥चंतह्--सपैन्सर ने जीवन की सब क्रियाओं को पाँच 
भागो में वाँटा है और उनसे सम्बन्धित पाठ्य-विषय बताये हैं! हम इन्हें आगे की 
पंक्तियों में स्पष्ट कर रहे हैं :--- 





क्रियाएँ पाख्य-विपय 
(2०४८5) (80श०्ल$ ० 809५) 
. आत्म-रक्षा की क्रिया भाषा, गणित, भूगोल 
2. जीवन को परोक्ष रूप में शरीर-विज्ञान और पदार्थ-विज्ञान 
सुरक्षित रखने की क्रिया 
3. संतान-रक्षा सम्बन्धी क्रिया ग्रह-विज्ञान और वाल-मनोविज्ञान 
4. समाज-रक्षा सम्बन्धी क्रिया इतिहास, अर्थशास्त्र और समाज-शास्त्र 
5. अवकाश-सम्बन्धी क्रिया कला, संगीत और साहित्य 


(3) उदय के पक्ष में तू : शै।8रणााथा5 0ि (6 #धा-- 

!. पूर्ण जीवन के विकास में मनुष्य के व्यक्तित्व के समी पहलुओं का 
विकास आ जाता है । 

2. यह उद्देश्य दूसरे उद्देशों के समान एकागी और संक्ुचित न होकर 
सर्वाज्जीण और व्यापक है । 

3. इस उद्देश्य में सामाजिकता,' सहकारिता, उपयोगिता आदि पर आवश्य- 
कंतानुसार बल दिया जाता है, जो समाज की प्रगति के आधार है । 

4. शेरबुड ऐंडरसन (शग०:७४००० /00८४०7) के अनुसार :---ब्यक्ति 
फो जीवन फी विभिन्न समस्याओं के लिए तैयार करना--शिक्षा का 
पूर्ण उद्देश्य है था होना चाहिए ।” 

5. मिनुप्य को जीवन में अनेक और विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते 
हैं । पूर्ण जीवन का उद्देश्म--उसे इन कार्यों के लिए तैयार करना है । ' 
स्पेन्सर (5927०९) ने ठीक ही लिखा है :--“जिस प्रकार एक घोड़ा 
अपनी आदतों, माँग, शक्ति और गति के अनुसार कभी याड़ी खींचने 
के लिए और कभी दौड़ में दौड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी 
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प्रकार मानव-इक्षितयों को राज्य (समाज) के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी 
बनाया जाना चाहिए।” . 

इस उद्देश्य में जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर 
बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रंब्त़ ने लिखा है :--/हरबर्ट 
स्पेंसर विज्ञानों और जीवन की एक नई योजना की सिफ़ारिश करता 
है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्बन्धित सुल्यों के अनुसार सब प्रकार के 
लाभों का आनन्द लेगा । ; 
+पुथफ्या 5एशाएटा ॥९0०गराएलातं$ 6 $९९७१08. 900 2 वर 
इगाल्याढ 0 ॥6 जशञीक्ष० ९एटएए णाल शवो। शा]०५ 2] 2९४४॥928९8 
व] 9067 एी ध6 उशै६ा५४४ एथ५९६.--((37४९5. 

उद्देश्य के विपक्ष में त्के : #8णाशा5 शूशा।5ह 06 #ता-- 

यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि जीवन की पूर्णता क्या है ? विभिन्न 
व्यक्तियों द्वारा 'जीवन की पूर्णवा' का विभिन्न अर्थ लगाया जाता है। 
यह उद्देश्य पूर्णतः लौकिक है, क्योंकि स्पेंन्सर मे इसमें धर्म, मैंतिकता 
और आध्यात्मिकता को कोई स्थान नही दिया है । 

यदि बालक का नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, तो वह्‌ 
स्वार्थी वन जायगा और उसे दूसरों के सुख-ढु.ख की लेशमात्र भी 
चिन्ता न होगी । 

स्पेंसर ने अपनी शिक्षा-्योजना में कला, संगीत और साहित्य को 
अवकाश सम्बन्धी क्रियाओं के अन्तर्गत रखा है। इस प्रकार, उसने इन 
विपयों को गौण स्थान दिया है, जो शिक्षा के आदर के प्रतिकूल है । 
स्पेंसर ने बालकों की रुचियों और. प्रवृत्तियों की ओर ध्यान न देकर 
सब के लिए एक ही पाख्यक्रम निश्चित किया है । 

स्पेंसर ने पाख्य-विषयों का जो क्रम दिया है--वह अमनोवैज्ञानिक हैं, 
वर्योंकि बालकों से यह आशा करना व्यर्थ है कि वे प्रारम्भ में ही शरीर- 
विज्ञान और पदार्थे-विज्ञान--ऐसे कठिन विषयों को समझ लेंगे। 
भौतिकवादियों का मत है कि स्पेंसर ने अपनी शिक्षा-योजना में मोतिक 
तत्त्वों के अलावा दूसरे तत्त्वों को स्थान देकर वैज्ञानिक प्रवुत्ति के 
प्रतिकूल कार्य किया है । 

स्पेंसर ने अपना ध्यान केवल वर्तमान पर रखा है और भविष्य की 
चिन्ता नहीं की है। मानव-जीवन का उद्देश्य--इस संसार में आनन्द 
करना नही है, वरन्‌ दूसरे संसार के लिए तेयारी भी करना है ॥ ठाइक 
ने ठीक ही लिखा है :--/जोवन का मुल्य इस संस्तार को आश्ञाओं और 
अगनन्दों से नहों, वरन्‌ उस तैयारी से किये, जो यह दूसरे संसार के 
लिए करता है ।” 
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:शुद्यभाघ्चार ॥0. #6 92५9 06 ॥0765 0 ला]०शाशा।हड$ 67 [5 
४७०णा]0, 9 धार छाटएगगाणा ई शव 0 ाणाश,-- ९०४, 
(5) निष्कर्ष-स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित पूर्ण जीवन के उद्देश्य की कड़ी 
ग्रालोचना की गई है। शिक्षा-शास्त्रियों ने इसे संकी्ण और सीमित बताया है । इसका 
[ख्य कारण यह है कि इसमें नैतिकता ओर आध्यात्मिकता को स्थान नही दिया 
या है । यह हममे माना कि ये दोनों चीजें व्यक्ति की प्रगति और उसे पशु के स्तर 
परे उठाकर मनुष्य के स्तर पर लाने के लिए आवश्यक हैं, पर हमे यह भी स्वीकार 
करना पड़ेगा कि इन दोनों का आयार भौतिक प्रगति है। यदि आधार ही नही है, 
त्रो फिर नैतिकता और आध्यात्मकता के भवन के निर्माण की बात सोचना ही 
लत है। 
ध्यान देने की एक बात यह है कि स्पेंसर ने अपनी शिक्षान्योजना में इस बात 
का कहीं विरोध नहीं किया है कि वालक के चारिशिक या आघष्यात्मिक पहलुओं का 
विकास म॑ किया जाय | इस बात से सभी सहमत हैं कि इन दोनों पहलुओं का विकास 
आवश्यक है । जव ऐसा है तो इनको स्पेंसर की शिक्षा-योजना में स्थान' देकर उसको 
व्यापक क्योंकि नहीं बता दिया जाता है ? ऐसा होने पर उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा 
फा.उद्दे ए्य सर्वे प्ठ हो जायगा । पर यदि ऐसा नहीं किया गया, तो पूर्ण जीवन के 
उद्देश्य में एकांगीपन का दोप बना रहेगा । 
4. नागरिकता फा उद्देहय 
टा॥इलाहआराए 4 


() उद्देश्य का अर्गे ; िं९ाआएंघट्ट ० (6 4--नागरिक के रूप में प्रत्येक 
व्यक्ति के कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य होते हैं । उसमे कुछ विशेष गुणों के होने 
की आशा की जाती है। यह भी आशा की जाती है कि उसे राजनैतिक, सामाजिक 
और आधिक जीवन से सम्वन्ध रखने बाली बातों का ज्ञान हो । उसे अपने अधिकारों 
और ककत्तंब्यों से परिचित कराना, उसमें विद्येप गुणों का विकास करना और उसे 
राजनीतिक, सामाजिक और आंथिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली बातों की जानकारी 
कराना--नागरिकता की शिक्षा के अन्तगंत आते- हैं। आज के जनतृन्‍्त्रीय देशों में 
सागरिक का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। अतः उसे नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाना 
अति आवश्यक है। कुछ विद्वानों का तो यह मत है कि लोकतन्त्रीय देशों में मागरिकता 
का प्रशिक्षण देना--शिक्षा का प्रमुख छह इय होना चाहिए । 

एच० एच० हारने मे नागरिकता के अर्थ और उसकी शिक्षा के महत्त्व को बताते 
हुए लिखा है :--““नागरिफता, राज्य में मनुष्य का स्थान है। पयोंकि राज्य--समाज 
की स्थायी संस्था है, और क्योंकि मनुष्य को अपने साथियों के साथ सदंव सामंजस्यपूर्ण 
सम्वन्धों के साथ रहना चाहिए, ईसलिए नायरिकता को शिक्षा को आदः के क्षेत्र से 
बाहर नहीं निकाला जा सकता है । > ॒ ; 


88 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


“(पंदशाशए 45 परधाा$ ए8०७ गा धार 5त्वाट, 85 6. 896 48 णा6 
ण ॥6 एल्ाशाला वात ० 50गं९ए बात ६६ गाता ग्रावड €एटए [96 
गा णह्वधांरश्त क्‍९दांणाड जा प्रॉं$ ००७5, थासलाजांफ प्यातण ७6 गाव(दत 
ग्िणा। ॥6 ०णाइ#0श०७ ०६ 6 ९तए०कांणाव इत8व,--प्., पर, प्र०्ताएं, 
(2) उद्देश्य के पक्ष में तर्क : 4ाह फ्राशा 0ण ध९ ॥त-- 


पा 


सरकार के सब भेदों में 'लोकतन्त्र' सबसे कठिन है । यह विशेष रूप से 
जीवन का एक ढंग है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस ढंग से परिचित 
कराया जाना आवश्यक है । 

लोकतन्त्र में जीवन के कुछ प्रमुख मृल्यों और थुणो को अपनाया जाता 
है। नागरिक शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति में इन मूल्यों और गुणों का विकास 
किया जा सकता है । 

नागरिक की शासन करना और आज्ञा मानना--दोनों आने चाहिए । 
इन दोनों बातो के लिए सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का ज्ञान 
आवश्यक है। उसे यह्‌ ज्ञान नागरिक प्रशिक्षण द्वारा ही दिया जा 
सकता है । 

लोकतस्त्र के नागरिक में एक विशेष प्रकार के चरित्र का विकास होना 
चाहिए । यह्‌ विकास केवल नागरिकता की शिक्षा द्वारा ही किया जा 
सकता है ! 

नागरिकता की शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में सामान्य राष्ट्रीय प्रकृति या 
स्वमाव का विकास किया जा सकता है। इस पर प्रकाश डालते 
हुए डा० ज्ञाकिर हुसेन ने लिखा है :--/प्रजातन्त्र की सफलता व्यवित- 
गत पहलक्वदमी पर, न कि ऊपर से दिये जाने बाले निर्देश पर आधारित 
है । राज्य का एक सबसे कठिन कार्य--प्रत्येक नागरिक में सामान्य 
राष्ट्रीय स्वभाव का विकास करना है ।” 

५३ तशा००ा३०५७ 7385$ [0 ॥ढए था ्रखंसंता् ्रातशिश्ट - ग्ाव॑ 

गण जा प्रए्ब्लांणा गिणा 200ए०, 006. ण 98 गाए ऐंमिव्पा। 

(६9865 ३5 धडा णी ९(परट्थाप29 ९एलाए णंपंटला 40 6 5९56 0 9 

०प्राप्राणा प्रबांणादी था05,?---2.गदा7 पफन।, 


(3) उद्देश्य के विपक्ष में तर्क : #हप्राशा।ड गह्ुथा।उई 6 कं।--नाग- 
रिकता की शिक्षा के विपक्ष में केवल एक तर्क दिया जाता है । कुछ लोगो का कहना 
है कि इस शिक्षा पर अत्यधिक वल देने से संकुचित राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न 
होती है, जिससे देश को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड सकता है। अपने 
कथन कौ पुष्टि में ये योग नाज़ी ज़मेंनी का उदाहरण देते है । 

हिटलर के समय में वहाँ नागरिकता की शिक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल 
दिया गया था । वहाँ के लोगों में यह भावना मर दी गई थी कि जमंनी के निवासियों 
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से श्र प्ड और किसी देश के व्यक्ति नही है । इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के 
लोग अपने को सर्वोत्तम और सर्वेशक्तिमान्‌ सानने लगे। इस भावना ने द्वितीय 
विश्वयुद्ध को जन्म दिया, जिसने संसार के अनेक देशों में जब और सम्पत्ति की 
अकथनीय हानि की । 


(4) निष्फर्षं---नागरिकता की शिक्षा के बारे में ऊपर बहुत काफ़ी लिसा जा 
चुका है । प्रजातन्त्रीय देशों में इसके महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। 
प्रजातस्त्र की असफलता उसके नागरिकों पर ही निर्भर है । यदि उसके निवासी अच्छे 
नागरिक हैं, तो वे उप्तके आदर्शशों की प्राप्ति में सहायता दे सकते है। फलस्वरूप, 
प्रजातन्त्र अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है । 

अतः यह आवश्यक है कि लोकतस्त्रीय देशों में भागरिकता का भश्रश्षिक्षण देना, 
शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । अपनी पुष्टि में हम प्लेटो के! इन शब्दों को 
उद्ध,त कर सकते है :--/केवल नागरिकता की ज्िक्षा हो यह शिक्षा हैं, जो अपना 
नाम चरिताथं करती हैं ।” 

#कतएल्यांणा 0 लारथाञ॥ञए 45॥6 079 ल्वप्रत्यांणा जला त९52४९5 
076 ॥9॥70,--290, 


5, अवक्ाश-उपयोग का उद्देश्य 
गआ,शंषााल ए्रोडगांणा हा 


(3) उद्देश्य का अर्थ $ (९कागंगएह ० 0० ॥9-अवकाश के अर्थ की 
विस्तृत व्याख्या करमे की आवद्यकता नहीं है । केवल इतना कह देना काफ़ी है कि 
व्यक्ति को अपने जीवन-सम्बन्धी कार्यों को करने के बाद जो फुरसत का समय मिलता 
है, वही अवकाश है । आधुनिक युग में व्यक्ति का जीवन अधिक व्यस्त हो गया है, पर 
उसे अवकाश भी अधिक मिल गया है । 

इसका कारण यह है कि विज्ञान ने मानव-जीवन में अति महान्‌ परिवतंव कर 
दिये है । इसने हमको ऐसी मझीनें दी हैं, जिनके प्रयोग से हम कम-से-कम समय में 
अधिक-से-अधिक कार्य कर सकते है । इस प्रकार, ये हमें पर्याप्त अवकाश देती हैं । 
अवकाश से होने वाले लाम को बताते हुए एडिय छ्ार्टन ने लिखा है :--“अवक्ाश 
सर्देव सम्पत्ति को सौ-दर्य में परिवर्तित करने में लगा रहता है ! यह सौन्दर्य श्रेष्ठ 
स्थापत्य कला, भ्रेष्ठ चित्रकला और श्रेष्ठ साहित्य द्वारा व्यकत होता है ।” 

+न्‌ छंड्रा8 45 4706554797 शाइबह०्व व।. ध्र्रा्राणाह छल 0 
+ >ध्वए 99 8धशरलांग्रह [76 507छ05 ९१९४५ जांगी 0ए23 की हाएय( बालत।6- 
एपाल, हाध्या एथंएंगाह, जात 87036 पॉशाण8,--7क्त। ६एब्नाणा, 
५ उपयुक्त कथन से स्पप्ट हो जाता है कि मानव-जीवन में अवकाझ् न केवल 
आवश्यक वरन्‌ लामदायक भी है। , अतः झिद्षा का उद्देश्य होना चाहिए--व्यक्तियों 
को अवकाश का सदुप्योग करना सिखाना । 


>ए [शिक्षा के सामान्य सद्धान्त 


(2) उद्देबय के पक्ष में तर : #8एगाशा(ड 0 #९ 4्वाता-- 


2 


३. 


अवकाश के लिए शिक्षा बालकों के अदृदय गुणों को व्यक्त करती है । 
यह शिक्षा उनको रचनात्मक कार्यों का प्रशिक्षण देती है, जिससे उनकी 
और समाज की प्रगति होती है । 

यह शिक्षा उनके जीवन को अधिक पूर्ण, उनकी रुचियों को अधिक 
श्रेष्ठ और उनके मस्तिष्क को अधिक सक्रिय बनाती है । 

अवकाश के सदुपयोग के लिए बालकों को संगीत, चित्रकला, मृत्य 
आदि की शिक्षा देनी चाहिए। इनमें प्रायः समी बालकों की रुचि 
होती है । 

यह शिक्षा उनको अपने खाली समय का उचित प्रकार से प्रयोग करता 
बताती है। अतः वे व्यथथं की बातें नही सोचते है। इस कहावत में 
सचमुच बहुत सत्य है--“खाली मस्तिष्क शेतान का घर होता है ।” 
(४8 व8[6 ग्गा॥0 |$ 8 त6एश॥६ छ०ा॥09.”) 


(3) उहं श्य के विपक्ष में तर्फ : 478ए7शा।5 9898 (॥0 #त-- 


, 
2, 
3, 
4, 


०० 


आर्ज के भौतिक संसार मे लोग इतने व्यस्त है कि वे अवकाश के बारे 
में सोच ही नहीं पाते है । 

यह सम्मव है कि अवकाश के लिए शिक्षा प्राप्त करने के वाद भी 
बालक उसका सदुपयोग न करें । 

उनके परिवार और समाज का वातावरण ऐसा हो सकता है कि वे 
अपने अवकाश का सदुपयोग न कर पाएँ । 

इस उद्देश्य को मान लेने से उन व्यक्तियों को अवकाश की शिक्षा की 
कोई आवश्यकता नही है, जो सदैव कार्य मे जुटे रहते हैं । 

शिक्षा का उद्देश्य-मनुष्य को जीवन कै सभी कार्यों के लिए तैयार 
करना है, न केवल अवकाश का सदुपयोग करने के लिए । 


(4) निष्कर्ष--हमने अवकाश के पक्ष और विपक्ष में जो तक दिये है, उनसे 
स्पष्ट हो जाता है कि अवकाश के सदुपयोग के लिए सब व्यक्तियों को शिक्षा नहीं दी 
जा सकती है। यह शिक्षा केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जा सकती है जो घनी हैं और 
जिन्हें काम से अवकाश है । शेप समी व्यक्ति सुबह से शाम तक कार्य में लगे रहते 
हैं । उन्हें अवकाश ही नही मिलता है कि वे उसके उचित उपयोग की वातें सोचें । 

- अबकाश्ष तो पुराने समय की बात थी, जब मानव की आवश्यकतायें कम थी 
और जब उसे जीवन से कम संघर्ष करना पड़ता था। आज के विश्व में तो किसी 
भी क्षेत्र में सांस लेने के लिए समय नही प्राप्त होता है ।- अतः अवकाञ्य और अबव- 
काश्ञ की बातें करना केवल सुनहले स्वप्न देखना है । तो फिर अवकाश के लिए शिक्षा 
की आवश्यकता ही क्या है ? हाँ, यदि पहले व्यक्ति को अबकाझ दे दिया जाय, तो 
उसे अवकाश के सदुपयोग की शिक्षा मी दी जा सकती है। 
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6. अनुकूलन का उद्देहय 
ैपुपचणशाई है।ए 


(7) उ्दंइय का अर्थ : !धध्यांएड ० [४ #ए--कुछ विद्वानों का कहना 
! कि शिक्षा का उददेइय--व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों या वातावरण से अनुकूलन 
-रना सिखाना है । इन विद्वानों में प्राणिशास्त्रियों का स्थान प्रमुख है। प्राणिशास्त्र 
$ विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक प्राणी को अपनी परिस्थितियों या पर्यावरण से 
नरन्तर संधर्प करना पड़ता है और जो आणी इस संघर्ष में सफल होते है, वे ही 
ग्रीवित बचते हैं । 

अतः शिक्षा का उदश्य यह होना चाहिए कि वह वालक को इस प्रकार 
प्रशिक्षित करे, जिससे उसे अपने वातावरण से अनुकूलन करने में कोई कठिनाई न 
रे । वह वातावरण--आ्रकृतिक और सामाजिक--दोनो हो सकता है । 

(2) उद्देश्य के पक्ष में तक : /08णाशा।ड 007 (88 #वं--- 


), 


2, 


4. 


5, 


प्राकृतिक वातावरण से अनुकुलन करना--श्राकृतिक नियम है । अतः 
बालकों को इससे परिचित कराया जाना आवश्यक हैं । 

संसार के समी देशों के व्यक्तियों को-चाहे वे कितने ही प्रगतिशील 
क्यों न हों, प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन करना आवश्यक है । ऐसा 
न करने से उनकी शक्ति और कार्य-क्षमता में कमी आ जाती है। 
बालक को जिस सामाजिक वातावरण में रहना है, उसे उसके अनुकूल 
बनाया जाना आवश्यक है। तभी वह उस समाज का अच्छा सदस्य 
बन सकता है । 

सामाजिक वातावरण से अनुकूलन करके ही जीवन में प्रगति और 
सफलता प्राप्त हो सकती है । 

सामाजिक वातावरण, शिक्षक है । इस शिक्षक से बालक शिक्षा तभी 
प्राप्त कर सकता है, जब वह अपने को इसके अनुकूल बना ले । 


, (3) उद्देंब्य के विपक्ष में तक : 48प्रवशा।5 ब8ग्ाएड। 86 4ै--- 


[. 


शिक्षा के इस उह्दं इय के अनुसार-मनुप्य और पशु में कोई अन्तर नहीं 
रह जाता है। पशुओं के लिए तो जीवित रहने के लिए प्राकृतिक 
वातावरण से अनुकूलन आवश्यक है, पर बुद्धि-सम्पन्न मनुष्य के लिए 
ऐसा करना आवश्यक नहीं है । 

मनुष्य अपने ज्ञान और विवेक की शक्ति के कारण बातावरण का दास 
न होकर, उसका स्वामी है। 

मनुष्य. के, जीवत का उदइेय--केवल यही नहीं है कि वह अपने को 
परिस्थितियो के अनुकूल बनाये । 

महू उद्दं बम इतना सीमित और संकुचित है कि कोई मी मनुष्य 
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हु इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकता है । 
5. “प्रकृति का नियम फेयल योग्यतम को बनाये रखना ही नहीं है, वरन्‌ 
अयोग्यों को भी शक्तिशालो बनाना है ॥” 
(4) निष्कर्ष--हमने जो कुछ ऊपर लिखा है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि बातावरण से अनुकूलन करना--शिक्षा का सर्वमान्य उद्देश्य नहीं हो सकता है। 
भनुष्य निरा पशु नही है। उसे ईश्वर ने सोचने-समझने की श्षक्ति दी है, बुद्धि को प्रयोग 
करने की क्षमता दी है। उसे ईश्वर से इच्छा-शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के वरदान 
मिले हैं। फिर वह वातावरण से अनुकूलन करके अपने को पशु के स्तर पर वयों 
पहुँचाये ? वह वातावरण का दास न ववनर, उसका स्वामी क्यों न बने ? 
अतः शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए--आलक को वातावरण पर अधिकार 
प्राप्त करने, और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलने की क्षमता प्रदान 
करना । ड्यूबी के इस कथन में पूर्ण सत्य है :--/बातावरण से पूर्ण अनुकूलत करने 
का अर्थ हँ--मृत्यु। आवश्यकता इस बात की हूँ कि वातावरण पर नियम्त्रण रखा 
जाय है 
#(0फरफ्ञाशिल 54007 00 लाग्राग्रपला। प्राद्या# 0640 ॥76 
८इबडवब] एणंए। 4$ [0 00000] 6 हाप्रोणागलयां, "3000 000०9, 
सब उद्देश्यों का एफ उद्देश्य में समन्वय 
8597055 ० 8॥॥5 ॥॥0 ज्ञा वालपरञ्नएर | 
कुछ शिक्षा-शास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि--शिक्षा का एक सर्वेव्यापक 
उद्देश्य (0 ९०रफ़ाभाथाभंए० #47) होना चाहिए, जिसके अन्दर शिक्षा के सभी 
उद्देश्य आ जायें! इस दृष्टिकोण से (पूर्ण जीवन के उद्देश्य' का अति हढ़तापूर्वक 
समर्थन किया गया है। 
पूर्ण जीवन का उद्देश्य : 2०७छा९९ व/शी0॥ड #ामर--इस उद्दे य के प्रति- 
पादक स्पेंसर का कहना है :--“शिक्षा को हमें पुृर्ण जोवन के नियमों और ढंगों से 
परिचित कराना चाहिए। शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य--हमें जीवन के लिए 
इस प्रकार तैयार करना है कि हम उचित प्रकार का व्यवहार कर सके और शरीर, 
भहत्तिष्क तथा आत्मा का सदुपयोग कर सके ॥' 
इस प्रकार, शिक्षा के उद्दंश्य को स्पष्ट करते हुए स्पेंसर ने लिखा है :-८ 
गवशिक्षा को हमें बताना चाहिए कि हम अपने झरीर, मस्तिष्क और आत्मा के साथ 
कसा व्यवहार करें; अपने कार्यों का प्रबन्ध किस प्रकार करें, अपने परिवार का किस 
प्रकार पालन-पोषण करें, नायरिक के रूप में किस प्रकार व्यवहार करें, और प्रकृति 
द्वारा दिये जाने वाले सुख के साधनों का किस प्रकार उपयोग करें, अपने और दूसरों 
के अधिकतम लाभ के लिए सब शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करें 7 
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' गूरतात्यागा ग्राषश कला एड की शी ऋवए (0 तत्वों गिल 9009, धा० 
ग्रधाप, दाह 500; 0 'शी॥्ष। एज (0क्‍्रशावहू४ णा बीयिद वी जीव एव 0 
शाह फ् 0चा धिाधोंए; व ध्योग ए०9 40 9श१ए९ ब5 व. सॉरखिया; व4 एशीवा 
०४५ 0 चाल ॥052 - $0चाए९६.. ती व490॥९55. शोगंरी वर्वाधार धाए.ए घट 
॥०ए 0 घ5९ 9॥ व्ित्पव८६ [0 हाल हातव्याटड. उतरय्राबहु6 00 ०्राउशै। 65 क्षाते 
0ी2४5,"---व लता 5छलात्ल, 


इस प्रकार, स्पेंसर के मतानुसार शिक्षा का कोई एक उद्ं श्य नही हो सकता 
है। शिक्षा के सब उद्देश्यों का, एक उद्देदय में समावेश हो जाना चाहिए। यह एक 
उद्देय है--“पूर्ण जीवन या जीवन को पूर्ण बनाने का उद्द श्य” (#वंगा ण एणान 
एल ॥/ जाए 07 गधा 8 7/ (०८८) । 


आधुनिक युग में जीवन की जटिलता को देखते हुए यह आवश्यक है कि 
शिक्षा का केवल एक उद्देश्य हो। कारण यह है कि हम ज्ञान, आत्म-विकास, व्याव- 
सायिक था सामाजिक प्रशिक्षण में से किसी को मो एक-दूसरे की सहायता के बिना 
प्राप्त नहीं कर सकते हैं । वास्तव में, शिक्षा इनमें से किसी को भी अवहेलना नहीं 
कर सकती है। उसे समय और स्थान की आवश्यकता के अनुसार इनमें सन्तुलन 
करना पड़ेगा । , 


आज के युग में हमारी प्रमुख आवश्यकता है--एक साथ मिलकर रहने की 
इच्छा और उसका ज्ञान, जिससे हम विश्व-समाज में समझदारी से रह सकें, और 
मम्ाज के हित के लिए व्यक्तियों और राष्ट्रों के गुणों का उपयोग कर सर्क । इसका 
अर्थ निद्िचत रूप से यह है कि हमें मानव-सम्बन्धों में निश्चित रुप से प्रशिक्षण दिया 
जाय | परन्तु यह एक मामूली बात है। मुख्य आवश्यकता--मानसिक प्रगति की 
नही, वरत्‌ विचार परिवर्तन की है, जिससे कि हम जान सकें कि समस्त ज्ञान ओर 
योग्मताएँ ईश्वर द्वारा दी गई घरोहर हैं, जिनका प्रयोग हम दूसरों की सेवा करने के 
लिए और इस प्रकार मानव-जाति के हितों में वृद्धि करने के लिए उदारत्ापूर्वक करें। 
इसीलिए, 'पूर्ण जीवन के उद्दे श्य' पर वल देते हुए पॉल हेनस ने लिखा है :-- 

« “शिक्षा का उद्दोष्य--वुर्ण जीवन के लिए तेयार करना है। पूर्ण जीवन 
व्यतीत करने का अर्थ है---ययासम्भव उपयोगो और सुखी होता। उपयोगिता का 
अर्थ है--सेवा; अर्थाव्‌ फोई भी कार्य जो मानव-जाति के भौतिक या आध्यात्मिक 
हितों को बृद्धि करता है ।” - ॥॒ 

-युआढ थार जी स्त/ट्यवॉग 750 फ़ाध्फूश० णि ९०ग्राफ्रॉ०४. वशाग्ड: 
व०॥6 ०्गग्राझ्रोललए फल्या5 [0 8९ +9$ प्री 85 90596 था (० 96 
#ए9. 9 प्रडशपि0655 5. ग्राइअपा उहा्शंल्ड सै. ९. धाज बलागोए शामणा 
एएणा0 68 पार प्र्चाधांवाँ 0+ 5छा[प्रये ंचाशा55 0 गशाधिा। 0.7 

हे है नाश घस, छव्त्ाड- 


छ 


आधुनिक लोकतनन्‍्त्रीय भारत में शिक्षा के उद्देदय 
#35 00 779ए08770४ वर ४४09पषरश 92च0ट7?4770 एए#४ 


“लासतौर से हमारे देश की विशेष परिस्थिति में सब के लिए ऐसी शिक्षा 
की आवश्यफता है, जो उनको राष्ट्रीयवा की भावना से भर दे और उन्हें अपना 
उचित्त स्थान प्रहण करने के योग्य बनाये ।” ॥ 

+४३$फ6९थ।ए गा घोर छ्वधप्णैवा अंध्रायीणा जी 07 00077 6 
परशप ती सप्ताह थो| 40 8. इचाइढ णी वर्वागाव00व ॥तव शाक्कओशह सिशा 
क्‍0 ॥॥ ॥ 9306 ७०च्ञाग।३ इ0 | 5 म०500९]५ ८5डशा।8.7 

+-07%, गधा सरप्र5थात, 


विषय-प्रवेश 


__ ब्रिटिश शासन-काल में थिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति अवश्य हुई, पर उस शिक्षा के 
उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति पर आधारित नहीं थे।' साथ ही उन उद्देइ्यों का निर्माण 
करते समय क्षंग्रेज़ो ने मारत की आधथिक और सामाजिक स्थिति की ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया ।- इसलिए, जब भारत ने अपने को “गणराज्य! में परिवर्तित किया और 
अपना ध्येय * 'समाजवादी ढंग के समाज” की स्थापना बताया, तब शिक्षा के 'ल्ष्या 
भर “प्रयोजन! पर विचार-विमर्श होना आवश्यक हो गया। 


है इस सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए हुमायुं कबीर ने कहा 
.है ।--/अजातन्त्--स्रामाजिक संगोग और सामाजिक प्रगति के लिए पाशविक शक्ति 
को अनुभय में बदलने का प्रयास करता है । शक्ति के बजाय विवेक को समाज का 
पिश्दर्शन, करते बाला सिद्धान्त बनाने का अर्थ यह है कि शिक्षा--व्यक्ितयों फो 
>भाज के रचनात्मक सदस्यों के रुप में तैयार करे ।” 
/एचा०दब०७ इच्छाड ६0 ग९98०७ छापा णि०४ 99 एथ5०३शंणा रेड 
पं णढ्थाड ० 58०0४ इत्टंश 00हअंगा बाव 5०एंगे ब्तेएक्षा००,. पक6 8एए६ 
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एशाए5रडपर एएटशात0र5 


. 080055 एांभीए धार हलालाक कांग्रा$ 6 ९!१0९शवांणा,- फणि ण॑ 
पाला 00 १०0 ९णाअंवल गगएणजांगा बात जाए ? 

शिक्षा के सामान्य उद्देष्यो का संक्षेप में विवेचन कीजिए | आप उनमें से किन 
उद्देश्यों को महत्वपूर्ण समझते है और बयों ? 

2. "ए0व्याणा ॥०घत 86 [0 व्णाप्८ ॥$ छढ॥ 78 ]0ए५९१९,” 
एश्रगहा शाप ९००४८ 

“शिक्षा संस्कृति और श्ञान--दोनों के लिए हो ।” इस कथन की व्याध्या 
कीजिए। 


3. 0था इस़ंधरापवों त९एलु०ताला 96 एल खंत्रा छण ६0ए०शॉा०णव १ ॥। ह 
80, गाए ? 006 768807$ ॥7 5प्रफ्णा: 00 $0० धा5एथ, 

बया आध्यात्यिक विकास--शिक्षा का उदृश्य हो सकता है? यदि हाँ, तो 
बयों ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए । 

4. (कम एगराफ़ाशल वजह एछट हल गंगा थी स्तात्यांणा ? 58०, 
जाल १ तांए९ 704505 ॥ 579907. ४0०07 म्राउच्तल- 

बया पूर्ण जीवन--सिक्षा का उद्देश्य हो सकता है? यदि हाँ, तो क्यों ? 
अपने उत्तर के पक्ष में तक प्रस्तुत करिये 

5. णा जब हाणपरावड रा ९0तएढवींगा. गि. लोगिक्षाओंए 08 
हललात०त ? हु 

लागरिकता वी शिक्षा को किन आधारों पर न्‍्यायोचित ठहराया जा सकता है! 

6. “एततप्रथ्था।णा 0 शिज्ञाा्ल ं) 08७ प्रित6 28. 900906 ॥9४8 70 
]श$पा९.९ 790 एण7 ४06 णि 6 बरहभांगश पीढ #शिाशा। ? $7फफ्णा 
ज#णाए क्ञा।इप्टा जाती 7085075, 

“अवकाश के लिए शिक्षा व्यर्थ है, क्योकि लोगों को अवकाश प्राप्त नहीं है । 
आप इस कथन के पक्ष में है या विपक्ष में ? अपने उत्तर की पुष्टि तके ढारा 
करिये। 

8, शातठ्णावे व] पाढ गंधाड णी ल्तएद्यागा  इचज्यद्छांट2 470 06 
शंप्र ? ॥8०, शाक्ष डणरांद ० बंगा 986 धात॑ जात ? 

क्या शिक्षा के सभी उद्देश्यों का एक उद्देश्य में संश्लेषण किया जाना 
चाहिए ? यदि हाँ, तो वह उद्देश्य क्या ही और क्यो ? 

9, ज़राबा बाल धार. श्वा075 7९९००8षां5६१  क्ागा$ई 0 टवाएकशाणा ! 
जाधणा जी पाल्फा 4० ॥०ए ०्णाभंवंद ॥॥6 ग्रा०४ वफ॒णाब 80 जा३ ४ 

शिक्षा के विभिन्न मान्य उद्देश्य क्या है ? उसमें से आप किसकी सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण समझते है और क्‍यों | 


५22! लोकतन्‍्त्रीय भारत में शिक्षा के उद्देश्य 
0५वल्‍0घ ४ धघ0एएशर 92000? एफा/ 


“साततें देश 
हु अंकल कक कम परिस्यिति में सब के लिए ऐसी शिक्षा 
इचित सं # का राष्ट्रीयता की भावना से भर दे औ उन्हें अपना 
न (88 प्रहण करने के मोग्य बनाये ॥/ पक 
नि 56020 0 06 एवपल्पॉका ऑवागा भी 0 ००गाा३ 0 
8 थी [0 8 $श5८ णी॑ ग्वाणा।000 था। ध्ार्वशाएड (१0 ४| 


08 नह 
90९ एणरपरोए ॥ ॥६ $5 2०5० प०७ €इडलातव, 
>-05 गंवा विप्रल्‍शा: 


कपमाई विषय-प्रवेश 
उहेश्य राष्ट्रीय कादर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति अवश्य हुई, पर उस शिक्षा के 
करते समय अंग्रेज़ों ने भारत पर आधारित नहीं थे। साथ ही उन उद्दे यों का विर्भाण 
नही दिया । इसलिए, गरत की आधथिक और सामाजिक स्थिति की ओर कोई ध्यान 
बता ध्येय - 'भमाजवादी जब भारत ने अपने को 'गणराज्य' में परिवर्तित किया और 
कौर 'प्रयोजन! दी ढंग के समाज” की स्थापना बताया, तव शिक्षा के लक्ष्य 
के पर विचार-विमर्म होना आवश्यक हो गया। 
२ पनतिसा“- शाम अपने विचारों को व्यक्त करते हुए हमायू फ्यौर ने का 
अतुगय में बदलने का जिक संयोग और सामाजिक प्रगति के लिए पाइविक शक्ति 
पय-अरदर्शन करने घाला प्रयास करता है। दाक्ष्ति के बजाम भरिवेक को समाज का 
पैमाने के रचनात्मक ॥ सिद्धान्त बनाने का अर्थ यह है कि शिक्षा--व्यवितियों फो 
7 "कोश कि सदस्यों के रूप में तेयार करे ।* 
पल गदकयाड या, इल्श 60. उच्छ|॥०४ छा्रांह णि०ठ ए॥ एस: 
ि हु 'ण्ता 50थंग_०ताइमंता जाएं 50ण४| 20५३0 
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मीधांणि 005ण 0: बणरीता।ए 45 ॥6 इणंवाएह क़ंग्रटए 0302 
ग्राफ्ोएए8 हा €ऐएट४800 प्रा5७ छाद्फ्दाह एफ १0 8 एालआाए5 
ग्रशरेश३ ् पिह ०ग्राह्राप्रो५."--संग्रा पा १97, 


भारत की पक्षिक आवश्यकताएँ 
अऋतएट्थएंकातं ९६८७३ ० 709 


इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत एक ऐसा ग्रणराज्य है, जो समाज" 
वादी समाज की स्थापना की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, देश की शैक्षिक मावश्यक- , 
ताओं को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है :--- 

(।) शिक्षा द्वारा नागरिकों में ऐसी आदतों, अभिरुचियों और चारिमिक गुणों 
का विकास किया जाय जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों को मल्री भ्कार तिमा _ 
सके और उन प्रवुतियों की रोक सकें--णो राप्ट्रीयता और धर्म-निरपेक्षता के लिए 
बाधक हैं । 

(2) भारत साधन-सम्पन्न है, पर इस समय वह अति निर्धन है ।-उस्तकी.. 
अधिकांश जनसंख्या दरिद्रता की स्थिति में है । अतः यह अऋत्वदयक है कि शिक्षा द्वारा 
लोगो की उत्पादन-झ्क्ति का विकास किया जाएं, शब्द्रीय सम्पत्ति में वृद्धि की जाएं 
और इस प्रकार लोगों के रहन-सहत के स्तर को ऊना उठाया जाए ॥ १.५ 

(3) भारत में शक्षिक सुविधाओं का अत्यधिक अमाव है । लोग जीविका- 
उपार्जन की समस्या में इतनी बुरी तरह उसझे हुए है कि उनके पास सांस्कृतिक कार्यो 
की ओर ध्यान देने के लिए समय नही है। अतः.यह भावश्यक है कि शिक्षा-पद्धति में, 
इस प्रकार सुष्टार किया जाय कि वे सांस्कृतिक पुनरत्यान में योग दे सर्क।, 


शिक्षा-आयोगों के अनुसार जनतंत्रीय भारत में शिक्षा के उद्देश्य , 
#ंपा$ ० फ्काट्बरेला 0 एशाण्यनांर ग्रवा# ॥०९००४ँआइ ॥0 (०गिडंणा३ 


स्वतन्वता-प्राप्ति के बाद भारत में कई शिक्षा-आयोगों की नियुक्ति हुई । 
इन्होंने जनतस्थीय भारत के लिए शिक्षा के कुछ उद्दे ढय बताये हैं / हम उन पर नौचे 
प्रकाश डाल रहे हैं :-- 

4. “विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग के अनुसार :--स्विर्य 'प्रजात्तस्त्र का 
जोवन सामान्म, व्यावसायिक और जोविकोपार्जन सम्बन्धी शिक्षा फे सर्वोच्च स्तर पर 
निर्मर हैं। अतः हमारे समाज को आवश्यकताओं को पुरा करने के.लिए विश्व -' 
विद्यालयों का कार्य होता चाहिए--विवेक का. विस्तार, नये शान के ' लिएं अधिक 
इच्छा, जीवन फे अर्थ को जानने के लिए अधिक प्रयास और व्यावसायिक शिक्षा की 
व्यवस्था ( 8 5.7 ३ हक 

माध्यमिक शिक्षानआयोग के अनुसार :-”शिक्षा-व्यवत्था को आदतों, 
हष्टिको्णों और चरिश्न के गुणों के विकास में योग देना पड़ेगा: जिले कि सामरिक - 
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जनतन्वोय नागरिकता के दायित्वों का योग्यता से निर्वाह कर सर्के और उन ध्वंसा- 
त्मक प्रवृत्तियों का विरोध कर सकें, जो व्यापक और राष्ट्रीय घर्म निरपेक्ष हष्टिकोण 
के विकात में बाधक हैं । 

- 3. 'शिक्षा-आयोग' के अनुसार :--प्रजातन्त्र में व्यक्षि स्वयं साध्य है और 
इसलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य--उसको अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक 
से अधिक अवसर प्रदान करना है । 

आधुनिक लोकतन्‍न्त्रीय भारत के शेक्षिक उद्देश्य 
कषचादागणाओं 4ाग्राडइ ण॑ ]४०१९त7ा 79शथाए्ट्ग्राए पाए 
आधुनिक लोकदन्त्रीय भारत की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और मान्यताओं 
को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों की मोटे तौर पर अघोलिस़ित दो समूहों में 
बाँटा जा सकता है :-- 
(क) व्यक्ति-सम्बन्धी उद्देश्य (४005 [२७ग्राणिष्ठ /0 0०४8) 
(ख) समाज-सम्बन्धी उद्देश्य (805 उर९७4ध॥8 ॥० 8०0०५) 
(क) व्यक्ति-सम्बन्धी उद्देश्य 
डिवारल्यगणिायों #॥5 रिशेशागड़ 00 ॥॥6 वाठी300वों 
वर्तमान जनतस्त्रीय मारत में व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाले शिक्षा के उद्देश्य 
निम्नलिखित हो मकते हैं :--- है 
]. झारीरिक विकास : शाअंध्या 000४2०फु््राश।---लोकतन्व्ीय भारत में 
जिक्षा का मुख्य उद्देश्म--छात्रों मैं स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, क्योकि स्वस्थ शरीर 
ही स्वस्थ मस्तिष्क का सूचक है। इसके अतिरिक्त, स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन का 
आनन्द ले सकता है, अपने व्यवसाय में सफल हो सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता 
है और देश की रक्षा कर सकता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य--बालकों के शरीर का 
विकास करना होना चाहिए | 
इस उद्देश्य पर “विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग” ओर “माध्यमिक शिक्षानभायोग' 
दोनों ने वल दिया है| देश के लिए व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य कितनां आवश्यक 
है, इस पर प्रकाण डालते हुए जवाहुरलाल नेहरू ने लिखा है :--“मेरां विचार है कि 
जब तक हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तब तक हम वास्तव में अधिक 
मानसिक प्रगति नहीं कर सकेंगे।। 
हु 00 हर हार छ& वश उ९चए. एंब॑प्ट ग्राएयीा 4श९९प्बों छ0- 
श655 चग655 ९ 996 8 80०० एछाएशंएवा ४90९९ छ्/0फए70 "3 शाता 
ला, | 7 क्र पं 33 
2, भानेसिक विकास ६ विशांश * 0लधण्कमशॉ--शिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य--मस्तिष्क का विकास करना माना जाता है। मांरतीय शिक्षा में इस उद्देश्य 
को प्रमुख स्थान दिया जाता है ५ इसका विश्येप कारंण यह है कि शत्ताब्दियों की 
4 है $ 
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>ध्षासता मे हमारे मस्तिष्क को संकुचित कर दिया है। परिणामंतः हम में स्वतस्थ 
विचार, तक और निर्णय शक्तियाँ नहीं रह गई हैं । 

इन शक्तियों के अमाव में न तो हम अपना हित कर सकते है. और न दूसरों 
का, देश की बात्त तो दूर रही । प्रजातन्त्र के सच्चे मागरिकों के रूप में हम में इन 
शक्तियों का होना आवश्यक है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षा हमारे सस्तिप्क को 
विकसित करके, हमें इन शक्तियों को प्राप्त करने की क्षमता दे । “विश्वविद्यालय 
शिक्षा-आयोग' ने घौद्धिक विकास फो शिक्षा का उद्देश्य बताया है । 

3. चारित्रिफ विकास ; (0मह्घट० 700००णृणश्प--यह कहना अनुचित 
नहीं होगा कि भारतीय चरित्र का स्तर काफ़ी नीचा है । इसका परिणाम यह है कि 
हम अपने कत्तेव्यों और दायित्वों को निमाने में सफल नहीं होते हैं । युद्ध के समय 
देश के विरुद्ध शत्रु को सहायता देना, उच्च राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अपना 
और दूसरों का आधिक लाम करना, छोटे-छोटे कामों को करने के लिए रिश्वत 
लेना--ये और ऐसी ही अनेक अन्य बातें हैं जो आये दिन सुनाई पड़ती हैं और प्रायः 
सभी को मालूम है। ऐसी बातों से मनुष्य को वास्तविक सुख और सन्तोष नहों 
मिलता है। इससे भी चड़ा अहित यह है कि इन बातों से देश का उत्थान सम्मद 
नही है । 

अतः शिक्षा का उद्देश्म--अच्छे चरित्र का निर्माण करता होना चाहिए। 
भारत-सरकार इस ओर पृर्णतः उदासीन है । यद्यपि 'विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग', 
“माध्यमिक शिक्षा-आयोग' और 'शिक्षा-आयोग--तीनों ने चरित्र-निर्माण पर वल 
दिया है, पर अभी तक इस दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है | अतः 
यह भावश्यक है कि भारतीय शिक्षा--बालकों के चारिश्रिक विकास के उद्देश्य को 

- सर्वेप्रयम स्थान दे । डाक्टर ज्ञाकिर हुसेन ने ठीक ही लिखा है :--“हमारे शिक्षा 
कार्य का पुनसंगठन और ध्यक्तियों का नैतिक पुनरत्यान एक-दूसरे से अविच्छिन्त रू 
से गुथे हुए हैं।” ह 

"गुफा 7€९०0ा5.एलांएण) ० ठ0ा ९07९थकांगरन ए0रीए धाएं पि€ ॥08 
उट2०7श4्षाए। ० 960968 भ्ा० ॥6:570909 9व॥॥20.7 

>>, 2ज्घ सएथात ३ 729९ सवार ध्कतांदों 7.९टांप्ा25 0. 98. 

4. आध्यात्मिक विकास: 5छ्ांप्रएश स्‍002०क॒एथा--पाइचात्य सम्यता 
की चमक-दमक की चकाचौध में हम अपने पुराने आदशशों को भुल चुके हैं ।, 'धन' 
हमारा ईश्वर और “सासारिक बल की प्राप्ति” हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया है । 
लौकिकता के नशे में चूर--हम यह भूल चुके है कि इससे मी श्रेष्ठ कोई चीजे है. 

- हम आध्यात्मिक विकास की वात को भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि 
हमारे अन्दर आत्मा की दैवी शक्ति है, जो हमें पूण और वास्तविक शक्ति दे सकती 
है शिक्षा का उद्देश्य है--हमें इसका ज्ञान श्राप्त करने, इसको विकसित करने, और 
इसका प्रयोग करने की क्षमता देना । इस बात पर बल देते हुए श्री अरविन्द [हएं 


2: 
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#ए्ाणे)700) मे लिखा है :--“क्षिक्षा का उद्देइय--विकसित होने वाली आत्मा को 
सर्वोत्तम प्रकार से विकास करने में सहायता देता और श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना 
होना चाहिए ।” 

5. सांस्कृतिक विकास : एप्राएफ्नों 00थेर्ण०ा--हमारी अपनी 
परम्पराएं और आदर्श हैं, जिनके आधार पर निर्मित हमारा समाज सेकड़ों-हजारों 
अपेड़े खाकर भी अमी तक पूर्ववत््‌ बना हुआ है। दूसरे शब्दों में, हमारी अपनी 
संस्कृति है, जिसने हमको अतीत में संसार का पथ-प्रदर्शक बताया था। पर आज 
पाइ्चात्प संस्कृति ने हमारे ऊपर ऐसा मुलम्मा चढा दिया है कि हम अपनी संस्कृति 
को तुच्छ समझने लगे हैं, उससे घृणा करने लगे है। यह हमारे पतन का एक 
कारण है। 

यदि हम एक वार फिर ऊँचा उठना चाहते है और विश्व के राष्ट्रों में 
सम्मानित स्थान प्राप्त करता चाहते है, तो हमें अपनी सस्कृति के आदशों को फिर 
अपनाना पड़ैया । हमें इस योग्य बनाता--शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए । ओटावे 
(008७७५४) का कथन है :--/शिक्षा का एक कार्य--समाज के सांस्कृतिक मूल्यों 
और व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरुण और कार्यशोल सदस्यों को प्रदान 
करना हैं ।” 

6, व्यक्तित्व का विकास : 70९४शकआशा। ० एशथ5०॥७॥/४ --लोकतन्त्रीय 
शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्म--मनुष्य के व्यक्तित्व का चतुमु खी विकास करना 
है । इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा उसकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, भावा- 
त्मक और व्यावहारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दे और उनको पूर्ण करे | शिक्षा को 
उसको रचनात्मक शक्तियों का विकास करना चाहिए, जिससे कि वह सांस्कृतिक 
विरासत के महत्त्व को समझ सके और अच्छी रुचियों का निर्माण कर संके । 

इन रुचियों का वह अपने अवकाश में सदुपयोग कर सकता है, और इस प्रकार 
अपनी सांस्कृतिक विरासत में वृद्धि कर सकता है । प्राचीन काल में हमारी शिक्षा ने 
छात्रो की भावनाओं, सामाजिक आवेगो, रचनात्मक शक्तियों और कलात्मक रुचियो 
की ओर ध्यात न देकर--उनके व्यक्तित्व के अनेक क्षेत्रों को अच्ूूता छोड़ दिया। 

अतः पाठ्यक्रम का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसमे कला, हस्त- 
कौशल, संगीत, नृत्य और प्रिय रुचियो (2090८5) को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो । 

7. वैज्ञानिक हृष्टिकोण का विकास: 7०४शेक्रयाशा रण उलंशाधी९र 
/घपॉपऐ०--प्रत्येक प्रगतिशील देश के लिए वैज्ञानिकों और प्राविधिक मनुष्यों की 
आवश्यकता होती है । इस आवश्यकता की पूति करना, शिक्षा का उद्दे श्य होना 

चाहिए ।'जब तक भारतीय शिक्षा वैज्ञानिक हृष्टिकोण के विकास को अपना उद्देश्य , 
नहीं बनायेगी, तब तक व्यक्ति और देश की प्रगति होना सम्मव नहीं है । 

' कारण यह है कि तर्क पर आधारित विज्ञान की शिक्षा ही 'मारतवासियों की 

अंधविश्वासों, पुराने विचारों और आधारहीन मान्यताओं से मुक्ति दे सकती है, उनकी 
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कूप मंडूकता और अवेज्ञानिक दृष्टिकोणों का अन्त कर सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
का विकास या विज्ञान की शिक्षा और क्‍या कर सकती है ?” इस पर प्रकाश डालते 
हुए स्वामी विधेकानन्द ने लिखा है :--/हमारे लिए पश्चिसो विज्ञान का अध्ययन 
आवश्यक है। हमें तकनीफोी शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश के उद्योगों 
का विकास होगा ।/ पा हे - 

ढ“ए/॥9 ए& 76९७ ६६ (0 आंच १/८४८एण०) $लंशाएट; ए९ 7९९९ (8९८॥मारा- 
एक 6१ए९का०7 एव जशी। 0०९०७ 007 00५॥०3-7--एएशैशाशाएं9, 


8. अवकाश का उचित प्रयोग : ?>7णृलः 5९० ०6 4.छडधा९--अवकाश 
का दुरुपयोग जितना भारतवासी करते हैं, उत्तना सम्मवत: किसी देश के व्यक्ति नहीं 
करते | यही बात छात्रों के बारे मे भी कही जा सकती है। वे अवकाश 'को इधर- 
उधर घूमने, गप्प मारने, ताश खेलने, सिनेमा देखने,'और ऐसे ही अन्य कार्यों में नष्ट 
करते हैं । वे यह सोचने का कष्ट नही करते हैं कि गया हुआ समय फिर वापस नहीं 
आवा है। अतः शिक्षा को अपना यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि वह बालकों को 
अवकाश के उचित उपयोग का प्रशिक्षण दे | ऐसा 'करके ही शिक्षा उनको लामान्वित 
कर सकेगी । ह 

+ 9, व्यावसायिक कुशलता की उन्नति ; वाफ्ञाण्/श्शाशा ण॑४०टभींणाण 
फ्रतिशशा९४--शिक्षा को छात्रों की व्यावसायिक कुशलता की उन्नति पर ध्यान देना 
चाहिए । इसमें दो वातें आती हैं :--(!) छात्रों को इस ज़ात का ज्ञान कराया जाता 
चाहिए कि उनकी और राष्ट्र की उन्नति केवल, कार्य द्वारा ही हो सकती है; 
(2) शिक्षा समाप्त करने के दाद जब वे किसी व्यवसाय को चुनें, तव वे, उसे कुशलता 
से पूर्ण करें। इस प्रकार का हष्टिकोण विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना 


चाहिए । ह है है 
इसके साथ-साथ सब प्रकार के छात्रों .में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति 
करना भी शिक्षा का उद्देदय होना चाहिए। इसके फलस्वरूप, हमें अपनी ऑँद्योगिक , 
प्रगत्ति की योजनाओ के लिए . प्रशिक्षित व्यक्ति मिल्र सकेंगे | अतीत में हमारी शिक्षा 
सैड्धान्तिक थी. | परिणामतः शिक्षित व्यक्ति देश के. साधनों का विकास करके राष्ट्रीय 
सम्पत्ति में वृद्धि न कर सके | यह उद्दे श्य अब बदल दिया जाना चाहिए और उत्पादन 
के कार्यो पर अधिक वल दिया जाना चाहिए ह * 

0, ज्ञोवन-यापन क्ो कला में दीक्षा : तशांधित्राणणए गशाए हिल दा 
प4४/४-शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य--छात्रों को समाज में जीवन-यापन की 
कला में दीक्षित करना है । यह बात स्पष्ट है कि व्यक्ति न तो अकेला रह सकता है 
और न अकेला रहकर अपना विकास ही कर सकता है । अपने उत्तम विकास और 
समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरों के साथ रहने और सहयोग 

महत्त्व को समझे ।. है 
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यदि शिक्षा यह प्रशिक्षण नहीं देती है, तो वहू 'शिक्षा' कहयाने की अधि- 
कारिणी नही है । इस सम्बन्ध में डा० राधाहृष्णन्‌ू ने लिया है :--/हमें धुवर्ों को 
प्रयासम्नव सर्वोत्तम प्रकार के सर्यकार्य-कुशल, व्यक्तितत और सामाजिक जीवन के 
लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्हें शिष्टरचार गौर सम्मान के अलिक्षित नियमों को 
अपनी इच्छा से सामना सीखना चाहिए 7! 

*ए९ घाप$ एकंव ह॥९० ४0एा6ु 40 6 5650  ए05509९0 [| ए0प्रात 
गर्भ ॥जतपशी जात, ४०वंबरी,. 769 - ग्राधर ल्याया [0. 690४6 5क०- 
धााए०घ5।ए पीर प्राश्याधा 43955 ० (९०ट८४ए७ 300 40॥007. 

+-)07, $, रिग्रणतबराचाक्रागा ; 0ल्‍टकांगावां $7०८टी25 6 ॥7/4॥#85, 


(ख) समाज-सम्बन्धी शैक्षिक उद्देश्य 
ह्रतार्मांकां 4वरा5 उरटॉंगाएह 00 8९ 50स0ए 


इस समय भारत का आशिक, राजनीतिक और सामाजिक वातावरण अनाचार, 
अविश्वास, असहिष्णुता, भ्रष्टाचार और अनेक अन्य मुप्रवृत्तियों का शिकार है । इतना 
सब कुछ होते हुए मी हमारा देश समाजवादी समाज की स्थापना करने का निर्णय कर 
चुका है। यह स्वप्न तमी साकार हो सकता है, जब शिक्षा के द्वारा समाज के रूप में 
आमूलचूल परिवर्तेत कर दिया जाय । इसके लिए शिक्षा को कुछ विश्विप्ट उद्देश्य 
निश्चित करने पड़ेंगे । ये उद्देश्य निम्मलिसित हो सकते हैं :--- 


, सप्राजवयादी समाज को - स्थापना : :थ/ाजाक्राशशा। ण॑$504ंग्रा॥९० 
8०थं४३--मारत, ने घोषित किया है कि उसफा अन्तिम लक्ष्य--देश में समाजवादी 
समाज की स्थापना करना है । ऐसे समाज की विश्ेेषताएँ हैं--असमानता की भावना 
का अभाव; स्वस्थ गौर सुखी जीवन व्यतीत करने के समान अवसर; शारीरिक और 
भाधिक सुरक्षा आदि। इसका अर्थ है--हमारे समाज का एक नई दिश्या में रूप- 
परिवर्तन । यह परिवर्तन शिक्षा द्वारा ही किया जाता है । | 

अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा, व्यक्तियों में समाजवाद की भावना को 
विकसित करके उसे स्थायी रूप प्रदान करे इस उद्देश्य को पूर्ण करके ही श्विक्षा 
आधुनिक समाज को समाजवादी समाज की ओर ले. जा सकती है। इस सम्बन्ध में 
अपने विचारों को व्यक्त करते हुए जवाहरलाल मेहरू ने लिखा है ::--/मैं समाजवादी 
राज्य में विश्वास करता हूं, और में चाहता हूं कि शिक्षा का इस उद्देंष्य की , और 
विकास फिया जायता का हे 25 

#ब्‌ छलॉ2एट 40 50०टांडी586 इॉद्वार ब्ाा0 व एठपांव एांत्री €0प्5४007 (0 
आंद्वए6 वॉ52( (0एव्ारव5 हहींड 802. ---॥ कमरा) शाप, 

- 2, सामाजिक बुराइयों का अन्त + ##णी।एणए ण॑ 5ण्यग्रे फश्ला5--आज 
का भारतीय समाज वहुरंगी सामाजिक बुराइयों का घर बना हुआ है । इनमें मे 
प्रमुख हैं--जाति-पथा, पर्दा-प्रथा, छुआछूत, वाल-विवाह, विधवा-पु्नाविवाह निषेध | 
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इन बुराइयो का अन्त किए बिना यह आशा करना व्यर्थ है कि समाज किसी प्रकार 
की ग्रयति कर सकता है । > 

अतः शिक्षा का उद्देदय इन सामाजिक कुप्रथाओं का अन्त करना होना चाहिए । 
इस बात यर बल देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है :--/मैं चाहता हूँ कि धर्म या. 
जाति, भाषा या प्रान्त के मास में जो संकी्ण संघर्ष आजफल चल रहे हैं; 
समाप्त हो जायें और वर्गविहोने तथा जातिविहोन समाज का निर्माण हो, जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति फो अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने का पुरा अवसर 
मिले ।! हि 
3. सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का समावेश + एल्‍्पॉट्शीणा ० ॥९ 
5 ण॑ 85०लगा 8९४9००घं/॥३--हर व्यक्ति की अनेक आवश्यकताए' होती हैं, 
जिनको वह स्वय पूरा नही कर पाता है । उनकी पूि के लिए उसे समाज के दूसरे 
व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है । दूसरे शब्दो में, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के 
शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति समाज 
के अन्य सदस्यों के द्वारा की जाती है । 

अत' यह आवश्यक है कि व्यक्ति सव के साथ मिलकर समाज के जीवन को 
नैतिक और भौतिक हृष्टिकोण से अधिक अच्छा बनाने का उत्तरदायित्व ले | यह तमी 
मम्मव हो सकता है, जब व्यक्ति में इस प्रकार की मावना का समावेश करना, शिक्षा 
अपना उद्दे इ्य बनावे | इस भावना का समावेश स्कूलों को सामुदायिक जीवन की 
इकाइयाँ बनाकर किया जा सकता है । डा० ज्ञाकिर हुसेव का कथन है :--सामु- 
दापरिक उत्तरदायित्व को शिक्षा देने के लिए स्वयं शिक्षा-संस्थाओं को साधुदायिक 
जीवन की इकाइयों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए ।॥” ; 

तु गरतटा (0 €ता९26 णि 86ढ॑ंथ 725णञंणा[9, ह6 9श(प्राणा$ 
शी०पात #ीथा5९४९४ 96 णाएहुभांडथप 8६ ए्ा$ 9 एग्रााप्रा(ए शा ह."--07 
खाए सष्छा, हे 

4. निःस्वार्थ काय्ये की भावना का समावेश : ॥ा८एण/८छएणा ण [6 छा 
० 8९॥०55 ए४०४८--आज के मौतिकवादी युग में स्वार्थ की मावना बहुत प्रबल हो 
गई है । हमारे मिलने-जुलने में, हमारे हर कार्य में, हमारी हर बात में कोई-न-कोई 
स्वार्थ अवश्य होता है । हम स्वार्थ की तराजू मे अपने को और दूसरों को तोलते हैं । 
मदि किसी व्यक्ति से हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, तो हम उसे अपना सब कुछ 
बना लेते हैं, उसके लिए सब छुछ कर सकते है । पर जब उससे हमारा स्वार्थ पूर्ण हो 
जाता है और भविष्य मे हमें उससे कोई आशा नही रहती है, तो हम उसे पहिंचानना 
भी बन्द कर देते हैं ।! हु 

इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर कितने ही मारतीयों ने चीन और पाकिस्तान से 
युद्ध के समय अपने देश का ध्यान न रखकर उतकी ग्रु्त रूप से सहायता की । ऐसे 
भारतीय देक्ष के लिए कलंक हैं, अभिशाप है । सारांश में, (छोटी और बडी--समी 
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बातों में हम पहले अपने स्वार्थ को ओर देसते है । हमारी यह मनोवृत्ति हमारे समाज, 
देश और राष्ट्र के लिए घातक विष है । इस मनोथृत्ति को बदलना, शिक्षा का उद्देश्य 
होना चाहिए। इस समय देश को स्वार्थी और घधन-लोलुप व्यक्तियों की नहीं, वरन्‌ 
विस्वार्य भाव से कार्य करने बालो की आवश्यकता है। डा० राधाकृष्णन्‌ ने ठीक 
ही लिखा है :---/भारतमाता आपसे आशा करतो है कि आपका जीवन शुद्ध, थरेष्ठ 
और निःस्‍्वार्य कार्य के लिए अपित हो ॥7 

5. जन-शिक्षा को व्यवस्था ; शिताडणा ण सिकंप्रस्या|णा ० (06 3॥855९5-. 
(शिक्षा' जनतन्त्र का आधार है। शिक्षित व्यक्ति ही अपने कत्तंव्यों और अधिकारों को 
समझ सकता है, उचित प्रकार के प्रतिनिधियों को चुनकर व्यवस्थापिकाओं में भेज 
सकता है, समाज की समस्याओं का समाधान कर सकता है और देश की अ्रगत्ति में 
योग दे सकता है। आज भारत को स्वतन्त्र हुए 27 वर्ष हो चुके है, पर जनता को 
शिक्षित करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है । इसका सबूत जैसा कि हमें हाल की 
जन-गणना की रिपोर्ट से मालूम होता है, यह है कि आज मो हमारे देश में 70:55 
प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं । 

क्‍या जिस देश में व्यक्ति इतनी विशाल संख्या में बेपढ़े-लिखें हैं, उसका 
भविष्य उज्ज्वल है ? क्या उसमें जनतन्त्र सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है? क्‍या 
उसमें समाजवादी समाज की स्थापना हो सकती है ? हमें इन प्रइमों का उत्तर केवल 
न में मिलता है ।'अततः शिक्षा का परम उद्देश्य यह है कि धर-घर और जन-णन में 
शान का प्रकाश फैलाये ।* स्वामो विवेकानन्द ने ठीक ही लिखा है :---“मेरे विचार 
से जनता की अवहेलना महान्‌ राष्ट्रीय पाप है। कोई भी राजनोति उस समय तक 
सफल नहीं होगो, जय तक कि भारत की जनता एक बार फिर अच्छी प्रकार से 
शिक्षित न हो जायगी ।/ 

6. प्ेतुरव के गुणों का विकास : 00श0०कुकशा। ग हर 0पशा९65 ० 
प,68605&॥9--लोकतन्त्र का अर्थ है--/सब से बुद्धिमान निर्वाचित मागरिकों के 
नेतृत्व में सबकी प्रगति !” अत. शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य--व्यक्तियों में नेतृत्व 
के गुणों का विकांस करना है। क्‍योंकि आज के युवक भावी जीवन के विभिक्ष क्षेत्रों 
में नेतृत्व करेंगे, इसलिए शिक्षा का विशेष उद्देश्य उनको सामाजिक, राजनीतिक, 
ओऔद्योगिक या सास्क्ृतिक क्षेत्रों मे नेतृत्व के लिए श्रशिक्षित करना होना चाहिए । 
अप्राध्यमिक शिक्षा-आयोग” ने लिखा है :--“जनतन्त्रीय ,भारत में शिक्षा का महत्त्व- 
पूर्ण उद्देश्य--व्यक्तियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। 

न"हैच ॥090ग्वां बांध. णी ९(परट्था0ा व0. पदा0थबांए गातींब 45 40 
बल्श्गंक्‌ (6 पृथक एी [९8050 व तीर पवशंपपरबाड गि 

५. ++९८टगार्बदः' डवं॥्रसवांगम (07लाफडाका, 
ये. छ्ोकतस्त्रीय नागरिकता का विकास : 00श०कआशा( ० हह ऐशा०समांर 
(ह#दशाआए--लोकतन्त्र में नागरिकता बहुत कठिन दायित्व हैं । अतः प्रत्येक व्यक्ति 
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को उसके लिए प्रशिद्षित किया जाना आवश्यक है । नागरिकता में बहुत-से मानस्तिक, 
सामाजिक और नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है। ये गुण अपने आप विकसित 
नहीं होते है। इनका विकास तभी होता है, जब व्यक्ति राब प्रकार के सामाजिक, 
आधिक और राजनीतिक प्रश्नों का स्वतस्प्रतापूर्वकं निर्णय करे, और अपने कार्य की 
विधि को निश्चित करे । इन यातों के लिए शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना 
आवश्यक है । 

+इस सम्बन्ध में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि नागरिक में स्पप्ट विचार 
करने की शक्ति हो । इसका अर्थ यह है कि उसमें मानपस्तिक शुद्धता हो, जिससे वह 
सत्य और अमत्य में अन्तर कर सके, धर्मान्धता और पद्षपातपूर्ण बातो को अस्वीकार 
कर सके, अपने निष्कर्पों को ठोस प्रेमाणों पर आधारित करने के लिए वैज्ञानिक हृष्टिं- 
कोण का प्रयोग कर सके, एवं प्राचीन और निरथेक रीति-टिवाजों, परम्पराओं और 
बिश्वासों को त्याग कर उदार मस्तिष्क से साभप्रद विचारों को प्रहण कर सके । साग- 
रिक में इस प्रकार के मानसिक गुणों का विकास करना--श्षिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य है । 

विचार की स्पप्टता से मापण और लेसन की स्पप्ठता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
लोकतन्त्र की सफलता के लिए ये तीनो बातें ही आवश्यक है। कारण यह है कि 
स्वतन्त्र चाद-विवाद और शास्तिपूर्ण विचार-विनिमय--प्रजातन्त्र के आधार हैं। अतः 
दुसरो को प्रभावित करने और स्वस्थ जनमत का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक 
है कि प्रजातन्तध का नागरिक, भाषण और लेखन--दोनो में अपने विचारों को स्पप्द 
रूप से व्यक्त करे। 

8. भावात्मक एकता फो प्राप्ति : ऐिल्णांशक्षाणा 0 वग्राणांणाश व/(दवावन 
#णा--जनतन्त्रीय शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्र--भावात्मक एकता की प्राप्ति 
है। “भावात्मक एकता का अर्थ है--राष्ट्र के विभिन्न भागों के व्यक्तियों को भावात्मक 
रूप से एक रखना ॥” 

+फुज़णाणाब] ३96एए4४०ा गरध्थाड फ्ाएं78 क्‍02०7० ॥6 जा काएं 
छ975$ 04 पी गाता ग्रा0 & जाणंढ शा00णा।ए 

“मावात्मक एकता' उत्त सब मूल्यों की भावात्मक चेतना है, जिन्हे हम राष्ट्र 
के रूप में सामान्य मानते है | यह उन मूल्यों के भ्रति मावनाओं का विकास है | यह 
उस परिवर्तन की ओर संकेत करती है, जो व्यक्तियो के रूप में. हम अपने अन्दर होने 
का अनुमव करते हैं 

अपने पूर्ण रूप में-मावात्मक एकता समान रूप से सोचने, समझने-और कार्य 
करने, समान जीवन के ढंग को स्वीकार करने, विभिन्न उद्दीपकों के प्रति समाव रुचि 
या अरूचि से प्रतिक्रिया करने, विभिन्न धर्मो में समान आधार खोजने, सामान्य सार्व- 
जनिक परम्पराओं को अपनाते और एकता के चिह्न के रूप में समाव भाषा को. 
स्वीकार करने की प्रशिक्षित आदत है | 
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आज के मारत में आन्यरिश संघर् झो समाप्त करने के लिए मावात्मक एकता 
वी अध्यपधिक आवश्यरता है। इस बिया में शिक्षा अति मदर्खपूर्ण कार्य कर सकती 
है। पिक्षा के द्वारा ही समाज मादी पीड़ियों को उत बुद्धाललाओं, अभिरुचियों और 
हृष्टिको्ों को हस्तास्तरिस बररता है जिससे समान की रशा होती हैँ । ड्यूबी का 
कपने है :--/जो कार्य धारीर के लिए भोजन और प्रजनन करते हैं, यह कार्य 
सामाजिक जोपन के सिए शिक्षा करतो है ।/ 
* जता गरणपणा ब76 उच्छाएवफ्लांग बार 70 एॉ$8008ॉ0पं 2 
९(ए९साओणा 4$ 40 502०9 व2,"-. 30 008९5; 
'सम्राज' शिक्षा और शिक्षासयों की व्यवस्था करता है । इनके द्वारा यह अपने 
सदस्यों में उन एुशसत्ाओं, विश्वासों, अभिश्चियों आदि या प्रसार करता है, जो उनके 
णीवन की रक्षा के लिए आवश्यफ हैं । इस प्रकार, शिक्षा--समाज की सुरदा के लिए 
अनियाप है । भारतीय समाज के अपने रीति-रिवाज और परम्परायें हैं। इन्हीं ने 
उसकी संस्कृति का निर्माण किया है और उठते अब तक बनाये र॒सा है। इनके लिए 
भिक्षा द्वारा ही आदर फी भावना उत्पन्त की जा सकती है, जिसके फसस्वरूप मावात्मक 
एकता का कार्य बड़ी सरलता से पूर्ण किया जा सफता है । 
- अतः शिक्षा के समी स्तरों पर मारतीय समाज की परम्पराओं और संस्कृति 
का शान दिया जाना चाहिएं। तभी हमारे छात्रों में समान रूप से विचार करने 
की आदत का निर्माण होगा और वे शान्तिपूर्वक जीवन व्यत्तीत कर सकेंगे । ' 
9, अन्तर-सांत्कृतिक भावना फा विकास : 7902०्कूहला। णवहाक-एग- 
पा एगप्रेशडाशाए॥ह--मारत में अति प्राचीन काल से विभिन्न सांस्कृतिक धोरायें 
बहती रही हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति विश्व के अन्य देंशों की रास्क्रृतियों 
के समान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मारत के विभिन्न भागों भर विश्व की 
संस्कृतियों को रामझना और उनका ओदर करना सरल कार्य नहीं है । भतः यह 
आवश्यक है कि हमारी लोकतम्त्रीय शिक्षा इस ओर विश्येप ध्याद दे । इसकेः लिए 
निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं : *'* 
. उच्च शिक्षा की मंस्थायें ऐसे पाठ्यक्रम बनायें, जिनके द्वारा मनुष्यों 
और स्त्रियों 'फो इस 'देश के विभिन्न भागों और विश्व को विभिन्न 
संस्कृतियों की शिक्षा दी जाय । 
भारतीय और विश्व-इतिहास का विशेष रूप से अध्ययन किया जाम । 
3. भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा सास्कृतिक ग्रोष्ठियों का आयोजन 
किया जाय । 

4. विभिन्न भारतीय राज्यों और देशों के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में 
परस्पर शान का आदान-प्रदान किया जाय। * - 

5. सामाजिक विज्ञानों में 'भमणकांरी अध्यापकन्सस्था! (प्राण ० 

॥१०५ा॥ह 2704०५४५००४॥०) की स्थापना की जाय 
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6. इसके प्राष्यापक भारतीय राज्यों और अन्‍य देखों के विश्वविद्यालयों में 
समय-समय पर जाकर अपने भाषणों द्वारा वहाँ के व्यक्तियों को 
भारतीय संस्कृति का ज्ञान दें । 

7. सांस्कृतिक मण्डलो, ग्रायकों, वृत्यकारों, कलाकारों और लेखकों का 
आदान-प्रदान किया जाय | * 

१0. अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान की बुद्धि : शि्राणागा ण॑ पाल्ियरपंणाएं ए॥0९- 
5थथएइ--जवाहरलात नेहरू का कथन है :--/अ्राचीन संसार बदल गया है और 
प्राचोन बाघाएं समाप्त होती जा रहो हैं; जोबन अधिक अन्तर्राष्ट्रीय होता जा रहा 
है। हमें आने वाली अन्तर्राष्ट्रीयता में अपना पार्ट अदा करना है। इस कार्य के लिए 
संसार से सम्पर्क आवशज्यफ है।” 

जिस सम्पर्क की ओर नेहरू ने संकेत किया है--वह्‌ आवश्यक ही नही, वरत्‌ 
अनिवार्य है। हमें प्रगतिशील देशो की सास्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और व्यापा- 
रिक पद्धतियों का अध्ययन इसलिए करना है कि हम उनमें से लाभप्रद को अपना 
सके ॥ हमें समान कार्यो के लिए शान, मित्रता और सहयोग की खोज करनी है । 
हम आधुनिक ससार में, जिसे विज्ञान ने एक इकाई बना दिया है, इन बातों से दूर 
नहीं रह सकते है । 

आज का संसार बिश्वबन्धुत्व की ओर बढ़ रहा है। अतः संसार से पृथक्‌ रह- 
कर हम समय के साथ अपने कदम नही मिला सकते है। हमें दूसरे देशों से सम्बन्ध 
स्थापित करना पड़ेगा ।. हमें उनकी संस्थाओं और पद्धतियों को समझना पड़ेगा, उन्हे 
अपनी संस्थाओं और पद्धतियों के बारे में बताना पड़ेगा । इसके लिए हमें शिक्षा का 
सहारा लेना होगा । 'दूसरे शब्दों में, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्दं श्य---अन्तर्राष्ट्रीय 
ज्ञान की वृद्धि करना है। 

उपसंहार 
अन्त में, हम हुमायूँ कबीर के शब्दों में कह सकते है :--“भारत में शिक्षा 
के द्वारा लोकतस्त्रीय चेतना, वैज्ञानिक सोज और दाशंनिक सहिष्णुता का तिर्माण 
किया जाना चाहिए । केवल तभी हम उन परम्पराओं के उचित उत्तराधिकारी होगे, 
जिनका निर्माण इस देश में अतीत में हुआ है ॥ केवल तभी, हम उस आधुनिक विरा- 
सतत में अपना भाग पाने के अधिकारी होंगे, जो विश्व के समस्त राष्ट्रों को बिरासतो 


को एक करने का प्रयरन करती है।” 

छपरा वा प्रितांब पराएड साध्थांल (6 घ्कापरों णी तैदा्रण्ट्३०१, 8" 
भी शावपा।ए था फग्रोॉ०्ठक्फ़ञॉमट णंद्यक्षागा प्रशए5, शणाह (शा एछ९ 96 पी 
प्रा्नापिं ग्रशष्वॉगिड गी पीर डीफयेंगिएर धबशंधंगाड ऋण 2996 फेश्शा उटी 
बधंड ००३ ॥0 6 ए/8. पाप्रड, शेणार शा भह टेक्षग (0 गिर एप शीश्र 
जा (ह९ प्रा0त्रध्शा ॥67984 ध्यांणा इटश॑३ (0 ०ण७॥6 ॥6 ९070क्‍9प्रागाड 0 
००७०5 प7णा्प्रणपा ॥९ चणा6."---पेप्यानब॥ णा हा, 


आधुनिक लोकतन्त्रीय भारत में शिक्षा के उद्देश्य | 07 


फएरमाएरआगरर एपएफशआाए)ा5 


-7].. जात, गा ०07 कुआंणा, आण्णाच 56 ध6 ९07:4गा॥ं क्गा5 

णी॑ 0श॥०ण्रथधए गरा09 

आपके मतानुसार लीकतन्त्रीय मारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए ? 

2. परड्दाए व0 एणाझंप्लतथांगा 5 छार्ला 5009 0070008 वंघ 
]799, शोभा ांग्रा5 णी ९४ए:शॉ०र जो! ए0ए णिारष्ठ॥४ 0 6 ००079 2? 

भारत की वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर. आप शिक्षा 
के किन उद्देश्यों का निर्माण करेंगे ? 

३, डाद्वाल लांप॑एभाए पर शंग्राउ णी ६१९४०) गे पर00थ7 709, 

आधुनिक भारत में शिक्षा के उ्द यों की विवेचनात्मक व्याख्या कीजिए । 

4, गाए 45 €वचसगाणा 0ि नोरिशाशफ ॥60९55ब7५ व) तला00309 7 
ज्ञाव पण्था688४॥०प्राएं धांड ८०१0सबाांणा त०ए९० वंच्र 8 लॉंटथा, क्ातं | 7 

लोकतन्त्र में नागरिकता की शिक्षा क्यों आवश्यक है? इस शिक्षा को 
नागरिक में किन भ्रुणों का, और क्यों विकास करना चाहिए ? 

5. भरा बवाल 6 थंगड तणी ९४ए९४(०7 7 8 (९॥0०8९०७ २ 5$ 6 
एाहइडशा-03५ €तच८ब४४०ा $प्रशंशा व 6 0०प्राए४ 0 वह (05 ४॥05 ? 

प्रजातन्त्र में शिक्षा के क्‍या उद्दें ष्य होते हैं ? क्या भारत की वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली उन उद्देश्यों की पूत्ति कर रही है? 


-+ सज्ञणज्ड घटी 


शिक्षा के साधन 
+*&0ए्टाएड 07 ए0एटड70४ 


“हुम्लें अपने परिवारों या धरों तथा विद्यालयों को बच्चों फे हित 


को ध्यान में रखकर संगठित फरना चाहिए ३ विशेषतः हमें इस तथ्य पर 
ध्यान देना चाहिए कि अभिभावकों ऑर शिक्षकों का आपसी तनाव बालक 
के विकास के लिए हानिश्रद होता है। अतः हम इनके साम॑जत्यपूर्ण ढंग 
से कार्य फरने पर ही इच्छित परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं ।” 


>++७९णह९ 40्रा5णा, 


शिक्षा के साधन 
4ैएशालंटड ० कवरस्थांगा 


विद्यालय : सक्रिय व औौपचारिफ साधन 
इलाण्ण ; #लीए९ & कण 4ह९क्‍९ए 


घर यथा परिवार : सक्रिय व अतौपचारिक साधन 
झणार ण क्‍याय[ए : #यांएट ८ ताग्याओ 400८9 


चर्च या धर्म : सक्तिय व अनोपचारिक साधन 
एाण्सा ०० एलाशंणा २ $लार8 & पराकियाओ 4 एशा९ए 


समुदाय : सक्रिय व अनौपचारिक साधन 
(एगाणशाणाएंए ; 800४९ & वागियाब 380०० 


राज्य : सक्रिय व अनौपचारिक साधन 
हारा ; #लीए४ & फ़ागानो ॥एशारज 


है 


शिक्षा के साधन 
40म्ाटाड 07 एएएट#0 


+व्यापक अर्थ में सम्पूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन हूँ । पर इस 
वातावरण में कुछ तत्त्व अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; जैसे--घर, विधालय, चर्चे, प्रेस, 
व्यवसाय, सादंजनिक जीवन, भनोरंजन और प्रिय कार्य ॥7 * 

“पृपाल णोठ8 णी ॥6 टाएंएगावदा। 5 6 िशाण्याशां ती गाधा!$ 
टवापरव्थांगा गा गीह छां१0४8- इशाइट,. फचा. व गिक्वा शाशाणागञला। त्लांवा 
(86005 वा गत एबए0णभ]ए ०0]०९ग6त; 6 07०, धार 5०00, ॥6 


छाएएला, ह6 छ355, (6 ४०९2 ०णा, एए०॥0० ॥6, 5०४ छ4 ॥09 0068 
+-57 6०07९9 प्रशणा$णा, 


शिक्षा के साधनों का अर्थ 
कलाणाए ० 3एशालं९् ण॑ ए7एस्बांणा 


_साधन'/ अंग्रेजी शब्द ४४८००)” का हिन्दी खूपान्तर है अंग्रेजी शब्द '88८7९५” का हिन्दी रूपान्तर है । “४8००४” का अर्थ 
है---48भा( का कार्य । “/ै8शा। से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति या वस्तु से होता 
है, जो कोई कार्य करता है यथा प्रमाव डालता है । अतः शिक्षा के साधन--वे : शिक्षा के साधन--वे तत्त्व, 


कारण, स्थान या संस्थायें हैं, जो बालक पर अैशिक प्रभाव डालते है 
- . शिक्षा के साधनों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, बो० डो० भाटिया ने | 
है :--"पमाज ने शिक्षा के कार्यों को करमे के लिए अनेक बिश्विप्ट संत्याओं का 
विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन कहा जाता है ४” 

गाव « हि ५2652 
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+80थंलए ॥98 त6एढॉ०्फुल्त॑ 4 )रप्रगाणद 0. 59०टगॉ22व ॥0075 
00 एकाए ता पीर जिलाींणा$ 0 एतपरत्वांए्त, 0656 ॥9॥70॥5 86 
वा0जा) 85 6 हल? ण ९0ए॥९७॥0०07* 7-3, 0. 9099. 


शिक्षा के साधनों का वर्गोकरण 
(95आत्यीणा एण॒प्िए #एलालं९ड ० :00९वांणा 


शिक्षा के सब साधनों को साधारणतः निम्नलिखित दो भागों में बाँठा जाता 
है /-- 

4. ओषपचारिक ओर अनीपचारिक (#णागरण & त्ाणियाण 

2. सक्रिय और निष्क्रिय (8०८ & |5आ४०) 


ड्यूबी ने शिक्षा के औपचारिक और अनीपचारिक साधनों को “शिक्षा की 

साभिप्राय और आकस्मिक विधियाँ” (परक्षारंगाव & वृ॥ाल॑तल्यात ँ००९४ ण 
छै6४०४४०)) बताया है । ः 8 

हा हैण्डरसन ने इन दोनों साधनों के अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया है :-- 

“जब बालक व्यक्तियों के कार्यों को देखता है, उनका अनुफरण फरता है और उनमें 

भाग लेता है तब वह अनौपचारिक रूप से शिक्षित होता है। जब उसको सचेत 

फरके और जान-बुझकर पढ़ाया जाता है, तब बहू औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त 

करता है ।” ह 
॥ 8६ 6 शव जणा65, 470%8, एशायग98०5, व0 ॥6 व९ीशं]0 
ण [शा़, ॥6 45 एथा।ह ॥णियया[ए रतप्टथ००,. फ्रोशा ग6 5 फशंपड्ठ ००8- 


जंग्फाए बात वाशाएंजबा। (घएड्?टाप, ताता 8 एव ९१तए९यांगा, 
| ++जी0तैध5५०॥, 


6 


30 <5गी हि 
3. औपचारिक साधन : एशएश 48शलंध्... 
(।) अर्थ ; शल्थ्यााइ--शिक्षा , के औपचारिक साधन एक निश्चित योजवा 
के अनुसार होते हैं। इनका प्रयोग बालक के आचरण को ख्पान्तरित करने के लिए 
क्यों जाता है। इनके निश्चित नियम होते है और इनकी देखमाल प्रशिक्षित व्यक्तियों 
द्वारा की जाती है। इनके अन्तर्गत स्कूल, पुस्तकालय, अजायबघर, चित्र-मवत, एससी 
आदि आती है। > रन ४ 
(2) ग्रुण ; ऐैीलाड---/औपचारिक सिक्षा के लामों पर प्रकाश डालते हुए 
डर्यू वो (2८४८५) ने लिखा है :--/ओऔपचारिक शिक्षा के बिता जटदिल समाज के 
साधनों और उपलब्धियों को हंस्तान्तरित करना सम्भव नहीं है । यह एक ऐसे अनु* 
भव को प्राप्ति का द्वार खोलता है, जिसको बालक दूंसरों के साथ रहकर अनौप- 
चारिक शिक्षा के हारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।” 


बढ 


जिक्षा के साधन 
+पारए0ए55 09 59ए९ए&प0:५ 


"ड्यापक अर्थ में सम्पूर्ण वातायरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है । पर इस 
वातावरण में कुछ तत्त्व अधिक महत्त्वपूर्ण हैं; जँसे--धर, विद्यालय, चंचे, प्रेस, 
व्ययसाय, सार्वजनिक जीवन, भनो रजन और प्रिय कार्य । 


-पुपाह रीाण० ती पाल लराशं/णाणाना। 5 धाढ वा5ड॥ दया थी गादयाँ5 
स्वाध्यांगा वा धील छांत5॥ उला$ट,. 00 वा बा धारशंाणाशयलां रथतांग 
चविए०5 दाल गण6 एडतव्पावत9 ०णत्थालत; एल ॥0, 6 $000), ॥6 
फल, थी 765, शाह ए०९३६०॥, एपतांए वैठि, डगाएडक्ा था: शा 0908. 

++56 600#0 77ण॥90 


शिक्षा के साधनों का अर्थ 
त्याग ण 82लालेरड त 70एटबीफा 


'साधन' अंग्रेजी शब्द “६8००५ का हिन्दी रूपान्तर है । “#8०70/' का अर्थ 
है---&हआ॥' का कार्य । *#8०गा से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति या वस्तु से होता 
है, जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। अतः शिक्षा के साधन---वे तत्त्व, 
कारण, स्थान या संस्था हैं, जो बालक पर शैक्षिक प्रमाव डानते हैं । 


शिक्षा के साथनों के अर्थ को स्पष्ट. करते हुए, बी० डी० भाटिया ने लिखा 
है :---“समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अमेक चिशिष्ठ सल्थाओ का 
विकास किया है । इन्हों संस्थाओं को शिक्ष के साधन कहा जाता है ए! , 


8 व3 


न 
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"_50स५ए 75 6०४०णु०प 9 पाल. ् इएलेंग्रांग््त क्तापराणिा५फ 
६० छाए एप पार फाएांणा5 ०णी रतप्रत्यांगा,.. पा656 वध एरांणा5ड धा6ल 
जरा0सा 8५ 6 'हलाले० एी व्वास्था07.'--छ. 0. प्रा्या9- 


शिक्षा के साधनों का वर्गोफकरण 
(7ज्ञील्यांणा ण॑ गर #एलाटंल 0 एतात्यांता 


शिक्षा के सब साधनों को साघारणत: निम्नलिखित दो भागों मे बाँठा जाता 
है +-- 
. औपचारिक और अनौपचारिक (077४4 & [॥0772) 
2. सक्रिय और निष्त्रिय (#णार० & 2३5४४०) 


ड्यूबी ने शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक माधनों को “शिक्षा की 
साभिप्राय और आकस्मिक विधियाँ” ([एल्राप्णा्/श & व्राढतला।8 ०0९ 
267०४धणा) बताया है। 

हैण्डरसन ने इन दोनों साधनों के क्न्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया है :-- 
०ज्ञब घालक व्यक्तियों के कार्यों की देखता है, उनका अनुकरण करता है और उनमें 
भाग लेता है तव वह अनौपषचारिक रूप से शिक्षित होता है। जब उसको सचेत 
करके और जान-बूक्षकर पढ़ाया जाता है, तथ यह अनोपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त 
करता है ।” 

+85 (6 णां।6 ७३०१०, व॥(865, एथ्षतंलं0805, ग॥ (6 - 400एं॥० 
णी ज्ञा, ॥6 5 एऐगाए वराणगयाय[॥ <0प८वा०त,.. शाला ॥6 45 फऐथाह ००१- 


ल०प७ शात ॥र/शातणावीए 08॥0, ध4। 5 ां ९१९ 
>+र्विशाततश500. 


. औपचारिक साधन : #छगराश ॥एलाल॑ं९४ 

9) अर्थ : 0४९४४४ए४--शिक्षा के औपचारिक साधन एक निश्चित योजना 
के अनुसार होते हैं । इनका प्रयोग चालक के आचरण को रूपान्तरित करने के लिए 
किया जाता है। इनके निश्चित नियम होते हैं और इनकी देखभाल प्रशिक्षित व्यक्तियो 
द्वारा की जाती है | इनके अन्तर्गत स्कूल, पुस्तकालय, अजायबघर, चित्र-मवन, पुस्तकें 
आदि आती है। हैं 

(2) ग्रुण - शिक्षा5--औपचारिक शिक्षा के लागों पर प्रकाश डालते हुए 
ड्यूबी (0006७) ने लिखा है :--/औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज के 
साधनों और उपलब्धियों को हस्तान्तरित करना सम्भव नहीं है। यह एक ऐसे अनु 
भव की प्राप्ति का द्वार खोलता है, जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनोप- 
'चारिफ शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं |” 


शिक्षा के साधन | !5 


(3) दोष ; ऐ9शाशप5--गुणों के साथ-साथ, औपचारिक शिक्षा के दोप भी 
हैं । इनकी ओर संकेत करते हुए, ड्यूबी (/06४०५) ने लिखा है ---“ओपचारिक 
शिक्षा बड़ी सरलता से तुच्छ, निर्जाव, अस्पष्ट ओर क्िताबी बन जाती है। कम 
विकप्षित समार्जों में जो सचित ज्ञान होता है, उसे कार्य में बदला भा सकता है। 
पर उन्नत सस्क्ृति में जो बातें सोखो जातो हैं, थे प्रतीकों के रूप में होती हैं ओर 
उनको कार्यों में परिणत नहीं किया जा सकता है। इस बात का सर्देव डर रहता है 
कि औपचारिक शिक्षा जोवन के अनुभव से कोई सम्बन्ध न रखकर, केबल विद्यालयों 
की विधय-सामग्री न बन जाय! 


2. अनौपचारिक साधन : एाग्याओं #&रथालं05 


([4) अर्थ ; 0/९शाध॥?--शिक्षा के अनौपचारिक साधनों का, विकास स्वा- 
भाविक रुप से होता हैं । इसकी न तो कोई निश्चित योजना होती है, और न कौई 
निश्चित नियम ही होते है । ये वालक के आचरण का रूपान्तर करते हैं, पर रूपान्तर 
को प्रक्रिया अज्ञात, अपत्यक्ष और अनौषचारिक होती प्रक्रिया अज्ञात, अभत्यक्ष और अनौपचारिक होती है । इसके अन्तर्गत परिवार, 
धर्म, समाज, राज्य, रेडियो, समाचार-पत्र, खेल के मैदान, दल, गुट, युवक-समूह आदि 
आते है ) 


(2) गुण : ४८॥ा४--ड्यूवों (20४८५) ने शिक्षा के अवौपचारिक साधनों 
को औपचारिक साधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया है और लिखा है :---/बालक 
दूसरों के साथ रहकर अनोपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है, और साथ रहने को 
प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्म करतो हैं । यह प्रक्रिय अनुभव फो विस्तृत करतो है 
और कल्पना को प्रेरणा देती है। यह कषत और विचार में शुद्धता और सजीवता 
लातो है।/ ग 

अनौपचारिक साधनो का प्रभाव वहुत गहरा और व्यापक होता है । ये चरित्र 
और मस्तिष्क के श्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं । ये अनजाने ही आदतों, व्यवह ही आदतों, व्यवहारों, 
रुचियों ओर हप्टिकोणों का निर्माण करते हैं। थे बाहरी दबाव का प्रयोग करके 
बालक की स्वतस्त्रता पर अंक नहीं लगाते हैं। इस प्रकार, अनेक्चि रिके शिक्षा बहुत 
ज्रामप्रद काय करती हैं। ३३" 

(3) होष + 0शाथ्/६--शिक्षा के अनौपचारिक साधन दोपरहित नहीं हैं । 
बालक को केवल अनीपचारिक साधनों का प्रयोग करके ही शिक्षित नहीं किया जा 
सकता हैं | इसका मुख्य कारण यह है कि अनौपचारिक शिक्षां की कोई निश्चित 
मोजना नहीं होती है । इसलिए, कमी कमी इसका परिणाम---अस्त-व्यस्तता और | 
समय तथा अ्यास का अपव्यय होता है । इसके अतिरिक्त अतौषचारिक साथनों ढोरा 
आप्त ज्ञान उच्च कोटि का बड़ी कडिनता से हो पाता है। कभी-कमी ये साधन छात्रों 
कद सा है" तन ली पेग ये लय दिए ऐसे गुण विकसित करते है, जी उनके व्यक्तित्व, समाज और देश के लिए हितकर 


द्व नही होते हैं । सुर 
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शिक्षा फे औपचारिक य अनौपचारिक साधनों में अन्तर 
कागतलाएल एल-ल्‍सा 4ठ्ब्राथे कहते प्मियान 4ैएलाटॉल त॑ ॥१07रणा 


इन साधनों के अन्तर को निम्न तालिका द्वारो स्पष्ट किया जा रहां है+- 


औपधारिक साधन 


« औपचारिक साधनों को बालक के 
आचरण को परिवर्तित करने के 
लिए जान-बृभकर व्यवस्यित किया 
जाता है । इस कारण ये व्यवस्यित 
साधन हैं । 

2. इन साधनों को निश्चित ढाचे के 


अनुसार पहुले से ही निर्धारि में ही निर्धारित 


किया जाता है। अतः ये बालक के 


आचरण को सचेत होकर परिवुवित 


एवं नियन्त्रित करते हैं । 


3. ये साधन पूर्वे नियोजित होते है 
और इनके अपने नियम एव 
निर्धारित कार्यक्रम होते हैं । 


4, वे साधन प्रत्यक्ष रूप से बालक के 
आचरण को खरूपान्तरित करने के 


परिणामस्वरूप अत्यक्ष साधन भी 
कि ४-32 


कहलाते है । 

5, ये साधन बालक की स्वतन्त्रता को 
नियन्त्रित करने के लिए दण्ड- 
विधान तथा शक्ति का प्रयोग करते 


है । अतः ये कृत्रिम एवं अस्वामाविक 





अनोपचारिक साधन 





. अनौपचारिक साधनों द्वारा बालक 
के आचरण को अप्रत्यक्ष एवं आक-, 
स्मिक ढंग से परिवरतित किया जाता / 
है। इस कारण ये अव्यवस्यित 
साधन है । 

- ये साधन पूर्व निर्धारित नहीं होते 
हैं। अतः ये घालेक के आचरण के 
परिवतंन एवं नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में सचेत होकर कार्य मही करते हैं! 


श्ऊ 


3 इन साधनों का कोई निर्धारित 
कार्यक्रम नही होता औरन ही इनके 
अपने नियम ही होते हैं, जिनके अनु- 
सारवे बालक के आचरण को रूपान्त- 
रित करने के लिए वाध्य होगे । 

4. ये साधन अप्रत्यक्ष रूप से बालक 
के आचरण को रूपान्तरित करते है । 
अत्त: ये अप्रत्यक्ष _साधन' कहताते 
है 

5. ये साधन वालक की स्वतन्त्रता 
- को नियन्त्रित नही करते है। अत 


ये स्वामयविक एवं रोचक साधन. 
नह 





साधन है । धन है है 
हिल लीक ८८००० २६०८+ अजीज लीमनजल जा रमन 5 “हज २. लिलाल. अर अली अं 


शिक्षा के साधन | !7 


औपचारिक व अनौपचारिफ साधनों में संतुलन 
फ्ब्राश्ाए #शएशला कमाए € वरात्धाएशें #ए2एटंटड 


विभिन्न स्माजों के द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक--दोनों प्रकार की 
शिक्षा का प्रयोग अतीव के मूल्यों को बनाये रखने और उन्नति के पथ पर अग्रसर 
होते के लिए किया जाता है। जैते-जँंस समाज जटिल होता जाता हैं, औपचारिक 
शिक्षा की आवश्यकता बढ़ती जाती है। जैसे-जैसे ओपचारिक शिक्षा का विस्तार 
होता है, जैसे-वैसे अत्यक्ष सम्पर्क और विद्यालय से प्राप्त अनुभवों में अवाहनोय अन्तर 
होने का भय बढ़ता जाता है । यहू भय इतना अधिक कमी नहीं था, जितना कि आज 
के ससार में है, क्योंकि पिछली कुछ शताब्दियों मे ज्ञान और प्राविधिक कुशलता में 
अति तीम्र वृद्धि हुई है । 

अत; आज शिक्षा के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि---'औपचारिक और 
अनौपचारिक साधनों में किस प्रकार सतुलन रखे ?' यह तभी सम्मव है, जब दोनों 
साधनों पर बराबर बल दिया जाय और एक की उपेक्षा करके दूसरे को आवश्यकता 
से अधिक महत्त्व न दिया जाय । 


सक्रिय व निष्क्रिय साधन ; ०६४४० & ए॥5अं१० 2हवश८ं९5 


]. सक्रिय साधन : #लॉ१९ 4ह8धयाशं८5--सक्तिय साधन सामाजिक प्रक्रिया 
पर तिमन्त्रण रखसे और उसको एक निश्चित शिक्षा देने का प्रयत्न करते है । इनमे 
शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया द्वोती है। दोनों 
एक-दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रकार दोनों के आम्रण में 
>स्मान्तर हाता है । 

सक्रिय साथनों के उदाहरण हैं--परिवार, समाज, राज्य, चर्च (धर्म), स्कूल, 
क्लब तथा समाज-कल्याण केन्द्र आदि । 

2. निष्किय साधन : 99४35७ &ह०॥०७5--निष्किय साधन वे है, जितका 
प्रमाव एक-तरफा होता है | इनकी प्रक्रिया एक ओर से होती है, क्योंकि ये एक हीं 
को प्रभावित करते है। इस प्रक्रिया मं एक पक्ष सक्रिय होता है, और दूसरा निष्किय । 
ये साधन इस अर्य में निर्व्किय के क्योकि ये इसरो को तो प्रभावित करते हैं; बेर 


स्वय हुतरो से प्रभावित नहीं होते है। परत वास्तव में, इन पर मी जनम, 'रो से प्रभावित नहीं होते है। परन्तु वास्तव में, इन पर भा जनमंत, 


सोवजनिक रुचि और सरकारी नियन्त्रण का प्रभाव पड़ता है । 
निष्किय साधनों के उदाहरण है--समाचार-पत्र, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, 
प्रेम आदि । 
एशरापसरेशाप ५ एएडड7ा005 
[.. शा $ गराध्का: 0ए लिपाब! बात गातितिकें बहाएं 0 


ल्वाल्याता ?. 5407 जीए 40 ॥95 86०णा० ग्राताठ वगएणांक्षा वर ईव््दा 
(776 ६0 व्यव्शाओईं ए०-0०प7वधाणा ैलफल्ला पव्या १ 
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शिक्षा के औपचारिक और अनोपचारिक साधनों का क्या अर्थ है? बताइये 
कि आज के युग में इनमें सामंजस्य स्थापित करना अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों हो गया है ? 

2... एं्रागट्?टणंज्रा ए७एल्ला उणार6 ज्वात 93556 प्रहशाणंह रण 
ल्पल्बाणा 09 हांयिगह ठाक्याए5- 

उदाहरण देकर सक्रिय और निष्क्रिय साधनों में अन्तर बताइये । 

3... छांतरात्रईठणंआ ऐलशफलशा णियावा क्ात गाणिया॥। बहलाएण॑ठ रण 
€(0ए९च०ज, 965096 06 एश४ एछ/9९0 एज थाए. [४० व्ागियायों ९0ए८३- 
480॥9 880॥0९5. ह 

शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । 
फिनन्‍्ही दो अमौपचारिक शिक्षा-साधनो के कार्य का विवरण दीजिए | 

4... शा छह ह8 लियाबाँ शाप शागियायो. ह8ुशाएंए.. जी €तंप0७- 
पंजा ? 'एशांगरा रण (6568 ४४० 0. ३०५ ढणात्रतंश ग्राणाल हफ्ुणाशा। ? 
ए्रडफ़ामांत्र धयंती 7९8५४०७5५ 

शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण क्या हैं ? इनमें से आप 
किन दो को अधिक महत्वपूर्ण समभते हैं ? सकारण समझाइए । 


छ 


विद्यालय: सक्रिय व औपचारिक साधन 
$8टपत0एणा, : &एपश & #0श4, 86ए९ए४2ट९ 


“ब्रिद्यालय मुख्यतया एक सामाजिक ससस्‍्था है।" 
-पुप्रर इला०० 35 फ़ागरबाए। & 5०णश प्रशीरणा,--२00०- 


विद्यालय का अथे व परिभाषा 
ॉतल्याताड 5 एलीयतांणा ण 500 


(4) विद्यालय का अर्थ : १७शशाह ण॑ 50700/5--'स्कूल' शब्द की उत्पत्ति 
(5०४००! नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है--“भवकाश (!.65ध९) । 
यह बात कुछ विचित्र-सी जान पड़ती है | इसका स्पष्टीकरण क रते हुए, ए० एफ० लोच 
में लिखा हैं --/बाद-विवाद या वार्ता के स्थान, जहाँ एयेन्स के युवक अपने अब- 
काश के समय को खेल-कूद, व्यवसाय ओर युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धोरे-धीरे। 
दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गये । एकेडेसी! के सुन्दर उद्यातों में 
व्यतोत किये जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ ।”! ट्री 

*पुग8 350फ5णा खाए 0 शीताह भी०७छ5 छोटार धीर #0ए॥ 0 
रक्षा क्षमा शर्लीः क्षेंडणर पर जा हऋरणाऊ क्षावशालंड९, वा ऐशंपाए 
लि एक, हावशाब!ए लज्बएरट्त वंधा० इलरा०एांड ०6 एछम्तिकतफाओ छात 8 
गहरा 45. 4 धीह वशंडार क्या सीट पत्र. एथ्तंला$ जी धीद हैदव- 
बलाा५, 50005 (०एश००९०.”---4. ॥7. व,ध्वला, 

(2) विद्यालय को परिभाषा : 0लीगां।शा रण $00०0--हम विद्यालय के 
अथे को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमाषायें आगे दे रहे है :--- 


3.. +मगुआठ च्णप्रार््त वा ६ फो8०ड गटश क्रायरशाष. प्योष्त वार 40 १शाए 
६ ४३5 व्यॉल्त बीशा 4ैएब१लाएऊ, छत जाएड १एाढ्त ऐ. 
49 
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() जॉन ड्पूधी :-- “विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, जहाँ जीयन 
[ कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रफार की क्रियाओं तथा व्यवत्तायों को शिक्षा इस 
उद्देश्य से दी जाती है फि बालक का विकास वांछित दिशा में हो ।” 


ध्ट *इच्चा०्ण ॥$ 3 ञजत्यंद लाशाणागला, "चिल्व व्यागा व/्शा।ज गे 
वह कराए टांग) 0796४ ० ब्लाया65 बात 60ए0फ्बाणा5 बार फाण्शंतल्त 
खाए 006० णी 5९००ाह शाह ला।त'5$ तत्स्‍्टुत्माला। बाण ए०अवक[९ 


[एंप्र८5.--चणा। 007९७ 

(2) टी० पी० नन :-- 'विधासय को सुए्य रुप से इस प्रकार का स्थान 
नहीं समशा जाना चाहिए, जहाँ किसो निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, थरन्‌ ऐसा 
स्थान जहाँ बालफों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है, 
जो इस विशाल संसार में सबसे महान्‌ और सबसे अधिक महत्त्य याली हैं ।'' 

-नुयाल इला०ण गाए! एट ॥00शी। रण ज़ांधिवाए 700- 35 3 [302 
ी बाभाए प्यीध्ट तटॉओं त00]९086 ॥ व्वयातां, एप 4५ 3 ७9]8०९८ फगशशर 
हाल १०णाए था वी$०ंफाग्राव्त वी एथांथा।) छिगरा5 णी उलाश[65, गध्ा९५ 058 
(9 876 ० थार हाल्यांल् वात ग्रातत छलाञमादा। अज्ञागीट्क्ाएट वी ॥6 
रात ५०४१. --7', 9. रण 

हि (3) रॉस--/विद्यालय वे सस्थाएँ हैं, जिनफो सभ्य मनुष्य के द्वारा इस 
उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुध्यवस्यित और योग्य सदस्यता के 
लिए बालफों को तैयारी में सहायता मिले ।” 
2 "+इ6०॥0०0]5 हाल गराज्ञॉण॑णा5 06०5९० 929 ढंशारटत गाद्या णि #6 
एए7०5० रण शंठागह़ शी धील एाव्कुबाथांणा ्ी रह 7०णाह् णि ४९) 30]70॥60 
क्षात लीढ॑शा। ग्रालाएशर्ांफ ण॑ 5०००५- ---२०६६. 
समाज में विद्यालय का स्थान--उसका महत्त्त व आवश्यकता 
9]8९९ ० 50000] $9 50८६०(४---(5 [767(8॥0९९ & ?१२९९९५६४ 
प्रस्तावना--समाज में विद्यालय के स्थान, महत्त्व और आवश्यकताओं ४] 
प्रकाश डालते हुए एस० घालक्ृष्ण जोशी में लिखा है :-मेकेसी भी राष्ट्र को प्रगति 
का निर्माण बिधान-सभाओं, न्यायालयों ओर फुणिट्रयों से नहीं, वरन्‌ विद्यालयों में 
होता है ।' 
"१ु॥6 छा०हा/65$ णी 8 वर्भांणा 5 तर्ल॑ए९त व्रत था ६९5४प/९5, ॥0। 
4॥ ०075, ॥0 व ४००९5, 506 4 ६०००05.--.5. फ््गाहन॑ज्रशाव उ०्छं- 
विद्यालय को यह महत्त्वपूर्ण स्थान कुछ कारणों मे दिया जाता हैं। हम उनका 
उल्लेख नीचे कर रहे है :--- 
(4) जीवन की जठिलता ; (०ए!०पो$ ण॑ 80---आज का जीवन प्राचीन 
काल के जीवन के समान सरल और सुखमय नहीं हैं । उस समय मनुष्य के पास 
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आध्यात्मिक शक्ति फो हृढ़ू बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरन्तरता को बनाये रखना, 
उसकी भूतकाल को सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की मारन्दी 
करना ।/ 

*॥ वधांगाा5 इजी000$ खढ था। जहा णीवा5 कील, शी056 फन्‍्संवां 
फिलांण 5 एणा509306० 5. कऋज़याप्यय जग्ाह, ६0. गर्बंधादं। ॥5 
ग्रच्नणांढ एणावराणए, 40 5९एणए० ॥5 93५५ वया।क शाा।5, 40 इण्याता00 ॥5 
णिएा०./--7 9. गए 


विद्यालय की आधुनिक धारणा 
कै00९त (एगाल्कुाणा ण॑ 5000 


परम्परागत विद्यालय जी आज भी प्रचलित है, केवल औपचारिक शिक्षा के 
स्थान हैं। इनका मुख्य घ्येय->निश्चित मात्रा में ज्ञान प्रदान करता है । इनकी 
दिनचर्या बड़ी कठोर है। इनकी पाठ्यक्रम क्रियाओं का न तो विषय-वस्तु से कोई 
सम्बन्ध होता है, और न शिक्षण-विधियों से । 


पेस्टालॉजी ने इन विद्यालयों की बहुत ही तिन्‍्दा की है । उसका कद्ना हैं, 

कि ये विद्यालय अमनोवैज्ञानिक हैं, जो बालक को उसके प्राकृतिक जीवन से दूर कर 

देते है, उसकी स्वतन्त्रता को निरंकुशता से रोक देते है, और उसे अनाकर्षक बातों 

को याद करने के लिए मेड़ो के समान ह॒किते है और घण्टो, दिनों, सप्ताहों, महीनों 

और वर्षो त्क दर्दताक जजीरी में वांँध देंते हैं। इस निन्‍्दा के फलस्वरूप, नवीन 

व» क्षिक विचारों मे नवीन शैक्षिक प्रयोगों की प्रोत्साहन दिया और विद्यालय की धारणा 
में परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्म हो गई । ग् 


इस धारणा का आधुनिक समय में जो रूप है,उसे बालक्ृष्ण जोशी (5. 
89॥078#78 70०॥) के अग्रांकित शब्दों द्वारा दर्शाया जा सकता हैं :---/विद्यालय ईंट 
और गारे की बनी हुई इमारत नहीं हैं, जिसमे विभिन्न प्रकार के छात्र और शिक्षक 
होते हैं । घिद्यालय--बाजार नहीं है, जहाँ विभिन्न योग्यताओं वाले अनिच्छुक, व्यक्तियों 
फो प्रदान किया जाता है। विद्यालय रेल का प्लेटफार्म नहीं है, जहाँ विभिन्न उद्देश्यों 
से विभिन्न व्यक्तियों की भीड़ जमा होतो है। विद्यालय कठोर सुधारगृह नहीं है, जहाँ 
किशोर अपराधियों पर कड़ी निमरानी रखी जातो है । विद्यालय आध्यात्मिक संगठन 
है, जिसका अपना स्वयं का विशिष्ट व्यक्तित्व है । विद्यालय गतिशील सामुदायिक 
केन्द्र है, जो चारो ओर जीवन ओर शक्ति का संचार करता है। विद्यालय एक 
आश्चर्यजनक भवन हे, जिसका आधार सद्भावता है--जनता की सदुभावना, माता- 
पिता की सदृभावना, छात्रों को सदुभावना | सारांश में, एक सुसंचालित विद्यालय--- 
एक सुखी परिवार, एक पवित्र मन्दिर, एक सामाजिक केन्द्र; लघु रूप में एक राज्य 
और मनमोह॒क वृन्दावन है, जिसमें इन सब वातों का सुन्दर सिश्रण होता है ।” 
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(6) बहुमुख्ो सांस्कृतिफ चेतना का विकास : 0७टक्कपला ० (जब 
ए।प्रक्षांआा।--विद्यालय में पिभिन्न परिवारों, समुदायों और सस्कृतियों से छात्र आते 
हैं। परस्पर सम्पर्क के कारण उनमें एक-दूसरे के सास्कृतिक गुण आ जाते हैं । 
अतः विद्यालयों को छात्रों में बहुमुखी सस्कृति का विकास करने का महत्त्वपूर्ण साधन 
समभा जाता है । 

(7) आदशों व विचारधाराओं का प्रसार: एछाण98०707 ० 6०) 5 
& 0000१//०5--राज्य के आदर्शों और विचारधाराओ को फंलाने के लिए. विद्यालय 
को अति भह॒त्त्वपूर्ण साधन माना गया है । इसलिए, सभी प्रकार के राज्यो--लोक- 
तन्त्रीय, फासिस्टवादी, साम्यवादी आदि में विद्यालय का स्थान गौरवपूर्ण है । 

(8) समाज को निरन्तरता व विकास : एलएशपन्‍ल्‍ा0 & 0७ल०एशञशा। 
० 50289--'विद्यालय' एक प्रमुख सामाजिक संस्था है । शिक्षा की प्रक्रिया सामा- 
जिफ होने के कारण विद्यालय सामुदायिक जीवन का वह स्वरूप है, जिसमे समाज 

की मिरन्तरता और विकास के लिए सभी प्रभावपूर्ण साधन केन्द्रित होते हैँ । विद्यालय 
के इसी महत्त्व के फारण दी० पी० नन (|. 9. ]रणाया) ने लिखा है :--/बिद्यालय 
को समस्त ससार का नहीं, वरन्‌ समस्त मानव-जाति का आदर्श लघु रूप होता 
चाहिए !! 
(9) विद्यालय : घर से शिक्षा का उत्तम स्थान ; 5000 व फथाल ए]3९० 
0 ए्रएप्रश्था०० पी वि००७--/विद्यालय/ घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान 
है ) कारण यह है कि विद्यालय में विभिन्न, आदलो, दुचियों और दृष्टिकोणों के बालक 
आते हैं । फलतः परस्पर सम्पर्क के कारण वालक उने बातो को सीखते है, जिन्हे वे 
घर की चहारदीवारी के अन्दर नही सोख सकते है। यदि बालकों को संसार के ढगो 
से परिचित कराना है, यदि उनको सामाजिक शिष्टाचार और सहानुमूर्ति सिखानी 
है, यदि उनको निष्पक्षता और सहयोग के महत्त्व को बताना है, तो उत्तको घर से 
बाहर विद्यालय में मेजना अनिवार्य है । ; 

(६0) शिक्षित नागरिकों का निर्माण : एएश्थाणा ० ए00९४४०१ टॉ[205- 
विद्यालय ही एकमात्र वह साधन है, जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया 
जा सकता है | यदि एक देश के समस्त बालकों को एक निश्चित आयु तक नि.शुल्क 
और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो वे स्थायी रूप से साक्षर हो जाते है । साक्षर 
होने के साथ-साथ उनमे धैय, सहयोग, उत्त रदायित्व आदि गुणो का विकास होता 

। इस प्रकार, बडे होकर वालक राज्य के उपयोगी नागरिक सिद्ध होते हैं । 


उपसंहार--उपयु क्त तथ्यों के आधार पर विद्यालय के स्थान, महत्व और 
वास्तव गत जी थी बात व्यक्ति और समोज--- 


आवश्यकता को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है । 

दोनों की भ्रगति के लिए विद्यालय अति आवश्यक है। इसलिए, किसी भी साभाजिक 
'डोल थे इसकी उपक्षा नही की जा सकती है। सीट * पे इसकी उपक्षा नहीं को जा सकती हैं। दीठ पी० नन ने सत्य ही लिखा है 
“एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के वे अंग है, जिनका विशेष कार्य है--“उसकी 
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आध्यात्मिक शक्ति को हृढ़ बनाना, उसको ऐतिहासिक मिरन्तरता को बनाये रखना, 
उसकी भूतकाल की सफलताओं फो सुरक्षित रखना और उसके भ्रविष्य को मारन्टो 
करना । 


50 गर्शांणा+ 80०5 776 था. णह्या॥ 94७8 9, धयी05० ऋन्‍्म॑ंगा 
किलाणा 5 रण5णांपवाट 5. क्ांयीपग जाशाएव, ॥0 गराधंशाशों। व5 
गरंध्णांर €णरांतरण9, [0 5९एणफछ व5 फज] 3ली"एणााला।5, 40 8ए/8॥00 485 
स्‍णप्ाट>-य, 2 रण. 


विधालय की आधुनिक धारणा 
क00९7॥ एग्रात्करांणा ण उताण्ण 


परम्परागत विद्यालय जो आज भी प्रचलित हैं, केवल औपचारिक शिक्षा के 
स्थान है / इतका मुख्य ध्येय--विश्चित मात्रा में ज्ञान प्रदात करना हैं। इनकी 
दिनचर्या बड़ी कठोर है। इनकी पाठ्यक्रम क्रियाओं का न तो विपय-वस्तु से कोई 
सम्बन्ध होता है, और न शिक्षण-विधियों से । 


पेस्टालॉजी ने इन विद्यालयों को बहुत ही निन्‍्दा की हैं। उसका कहना है, 

हि ये विद्यालय अमनोवेज्ञानिक है, जो बालक को उसके प्राकृतिक जीवन से दूर कर 

देते है, उसकी स्वतन्त्रता को निरंकुशता से रोक देते है, और उसे अनाकर्पक बातों 

को याद करने के लिए मेड के समान हॉकते है और धण्टो, दिनों, सप्ताहों, महीनों 

और वर्षों तक दर्दनाक' जजोरों से ब्राँध देते है। इस निन्‍्दा के फलस्वरूप, तवीन 

<उीक्षिक विचारों ने नवीन शैक्षिक प्रयोगो को प्रोत्माहन दिया और विद्यालय की धारणा 
में परिवतंन की प्रक्रिया आरम्म हो गई । 


इस धारणा का आधुमिक समय मे जो रूप हद बालक्ृष्ण जोशी (5. 
एथापज्वा4 2०५) के अग्राकित शब्दों द्वारा दर्शाया जा सकता है "विद्यालय ई'ट 
और गएरे को बनी हुई इमारत नहों है, जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्र और शिक्षक 
होते हैं । विद्यालय--बाजार नहीं है, जहाँ विभिन्न योग्यताओं वाले अनिच्छुक, व्यक्तियों 
को प्रदान किया जाता है। विद्यालय रेल का प्लेवफार्स नहीं है, जहाँ विभिन्न उद्देश्यों 
से विभिन्न ब्यक्तियों की भीड जमा होती है। विद्यालय कठोर सुधारगृह नहीं है, जहाँ 
किशोर अपराधियों पर कडो निगराती रखी जातो है । विद्यालय आध्यात्मिक संगठन 
है; जिसका अपना स्वयं का विशिष्ट व्यक्तित्व है। विद्यालय गतिशील सामुदायिक 
केन्द्र है, जो चारों ओर जोबन और शक्ति का संचार करता है । विद्यालय एक 
आश्चर्यजनक भवन है, जिसका आधार सबृभावना है--जनता की सदुभावना, माता- 
पिता की सद्भावना, छात्रों को सदभावना । सारांश में, एक सुसंचालित विद्यालय--- 
एक सुख्तो परिवार, एक पवित्र मन्दिर, एक सामाजिक केन्द्र; लघु रूप में एक राज्य 
और मनमोह॒क वृन्दावन है, जिसमें इन सब बातो का सुन्दर मिश्रण होता है ॥” 
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नवीन विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएँ 
586७७ एच४णा७5 ० ऐसछत 5लाएण5 


यहाँ हम नये ढड्ज के विद्यालयों की प्रमुख विशेषताओं पर घिचार करेंगे और 
यह देखेंगे कि विद्यालय की नवीन धारणा प्राचीन धारणा से किस प्रकार भिन्न है :--- 


[7) बालक के प्रति दृष्टिकोण : &(वरऐ८७ ॥00श05 ॥0 (८प्ञाव--- 
के० जी० संपर्दन के अनुसार :--नवीन विद्यालय बालक के प्रति अपने दृष्टिकोण में 
परम्परागत चिद्यालय से भिन्त है। नवीन विद्यालय बालक की स्वतन्त्रता को बहुत 
महत्त्व देता है । यह्‌ इस मनोवेज्ञानिक तथ्य में विश्वास करता है कि बालक का 


विकास तभो होगा, जब उसकी जन्मजात शक्तियों और योग्यताओ को वातावरण मे 


पूर्ण स्वतन्त्रता मिले । 

अतः यह बालक को समूद्ध, सक्रिय और उल्लासमय वातावरण देने का प्रयास 
करता है। इस वातावरण में उसे खेल, सामाजिक सहयोग, हस्त-कौशल, रचनात्मक 
कार्य और अपनी इच्छा के अनुसार चुनी हुई पुस्तकों और विपयो के अध्ययन के 
अवसर मिलते है । बालक को ऐसे ही वातावरण में रखकर उसे वयरुक के कार्यो और 
कर्तव्यों के लिए तैयार किया जा सकता है | संयरदेन (१९. 5. 82900॥) ने लिखा 
है :---/आधुनिक भ्रगतिशोल विद्यालय सूचना का स्थान, अनुभव को देने का प्रयत्न 
करता है और अपनी पाद्य-वस्तु के लिए अनुभव के महत्त्वपूर्ण और स्थायो तत्त्वों को 
चुनता है, ओर इस प्रकार विद्यालय-जीवन को सक्रिय और अर्थपूर्ण बनाता है ।” 

(2) विश्व के प्रति हृष्ठिकोण : &(॥000० 0%:४05 0९ १४०४व--मबीन 
विद्यालय का दैनिक जीवन और समस्यापूर्ण संसार के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण है । 
संयदेन ने इस अन्तर का बहुत ही स्पष्ट चिंभ्र इस प्रकार खीचा हैं :---परम्परागत 
विद्यालय अत्यधिक शैक्षणिक और जीवन से पृथक्‌ (8८०80६गां० & ॥(०४४७0०) है । 
इसका वैतिक जीवन के थपेड़ों, संधर्षो, कार्यो ओर चिन्ताओ से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यह अपने शिक्षण का कार्य अपने चारों ओर के सामाजिक और आधिक जीवन से 
अलग “रहकर करता हे । 


सामाजिक दृष्ट्रिकोण को ध्यान म्‌ रखकर नियोजित करता.है | विद्यालय की छोटी 
दुनियाँ और वाहर की बड़ी +ढुनियाँ मे चेतन और सतत्‌ सम्बन्ध होता है । बालक 
समाज-सेवा, भागरिक कार्यों, स्वास्थ्य-सम्बन्धी आन्दोलनों आदि सामाजिक कार्यो से 
भाग लेकर वास्तविक जीवन के भम्पर्क में आता है। 

(3) विद्यालय : चिशिष्ट वाताबरण के रूप में : 5लाएण 2६ म 5एल्‍्टंश 
छशाश॥०ण--ड्छूबी विद्यालय को विश्षिष्ट वातावरण मानना है, जहाँ बालकों के 
वाछनीय विकास के लिए एक विशेष प्रकार के जीवन और कार्यों की व्यवस्था की 
जाती है । उसके अनुसार इस वात्तावरण की लग्नलिखित तीन प्रमुख विशेषताएँ है :-८ 
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2 यह वातावरण सरलीकृत ($॥7008०6) होता ; वातावरण सरलीकृत (आआश)शल्त) होता है। इसके लिए जटिल 


आधुनिक जोवन से वे बातें चुनी जातो हैं, जिनका स्थायी महत्त्व होता 
है, और जो इतनों मरत तथा रोचक द्ोती हैं कि बालक उनके प्रति 
प्रतिक्रिया कर सकते है । 

यह वातावरण शुद्ध (207०0) होता है । इसके लिए वाह्मय सामाजिक 
जीवन मे किन वे ही बात नो जाता है, जो शुद्ध और निर्दोष होती है। 
जो भी दूषित या अनुचित बाते होती है, उनको छोड दिया जाता है । 
इस पवित्र वातावरण में रहकर बालक उत्तम भावी समाज के भिर्माण 
में अपना योग देता है । 

3 यह बातावरण सन्तृलित (80/9॥060) होता हैं । बातावरण सन्त॒लित (85370०0) होता है। दूसरे शब्दों मं, यहें 
मीमाजिक वातावरण के विभिन्न तत्त्वो में सन्तुलन स्थापित करता है । 
फलस्वरूप, बालक अपने समूह की सामाजिक सकीणंताओं से बाहर 
निकल कर विस्तृत वातावरण में रहता है । 

(4) विद्यालय : सक्रिय वातावरण के रूप में . 3ला0०0 ४5 शव 8९७४९ 
पाधा0ायाशा।--पुराने ढय के विद्यालय का केवल एक सकोर्ण और निश्चित उद्देश्य 
है । वह यह है. कि छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किस प्रकार तैयार 
किया जाय । इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता देने वाली बातो को प्रोत्साहित और 
सहायता न देने बाली बातों की उपेक्षा की जाती है । यही कारण है कि विद्यालय के 
कार्यक्रम मे सामाजिक जोवन और सामाजिक कार्यों को कीई स्थान नहीं दिया 
जाता है । 

इसके विपशेत, नवीन विद्यालय इस जीवन और इन कार्यों को प्रचुर भावा 
में स्थाम देता है | यह निष्प्राण ज्ञान का नहों, वरन्‌ स्फूतिमय जीवन का केन्द्र होता 
है | यह अपने चारों ओर के जीवन और वास्तविकताओं से प्रत्यक्ष और घनिष्ड 
सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार के विद्यालय के समर्थन में ढौ० पी० नन (7. ९. 
पा) ने लिखा है .--“विद्यालय को मुख्य रूप से ज्ञान-प्राप्ति का स्थान नहीं, 
बरन्‌ ऐसा स्थान समझा जाना चाहिए, जहाँ बालकों को कुछ प्रकार के कार्यों में 
प्रशिक्षित किया जाता है 

(5) विद्यालय रचनात्मक वातावरण के रूप में : 50000 25 8 (फ्थ्शाए७ 
ड्धण्रातशा--परम्परागत विद्यालय पुस्तकीय और औपचारिक है ! इसलिए इसमे 
बालको की रुचियों, शारीरिक क्रियाओं, रचनात्मक और सामाजिक भावनाओं का 
दमन किया जाता है । आधुनिक विद्यालय इस बात के विरुद्ध हैं। अतः इसमें लाभप्रद 
और रचनात्मक कार्यों की अधिक-से-अधिक सुविधा प्रदान को जाती है । 

पश्चिमी देशों के विद्यालयों ने इस दिशा में बहुत प्रगति की हैं। उनमे यथा- 

सम्मव सभी उपयुक्त क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। मारतीय शिक्षाविद्‌ भी इस 
बाते में विश्वास करने लगे हैं कि विद्यालय--रचनात्मक वातावरण है। फलत: देश में 


हज 


26 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


शान की स्थापना की जा रही है और पादय-मंहगामी विवाओं विद्यालयों को स्थापना की जा रही है और पाठय-सहगामी क्रियाओं पर 
बल दिया जा रहा है । 


(6) विद्यालय : सामुदायिक जोवन के केन्द्र के रूप में : 5ला0० ४४ 8 
(एथआए० ० (५राशणां५ पं ४--शिक्षा आवश्यक रूप से सामाजिक कार्य है। 
समाज इस कार्य को विद्यालय को सौवता है, और उस पर बालकों को इस प्रकार 
शिक्षित करने का दायित्व रखता है, जिससे कि वे अपने समूह के जीवन में कुशलता- 
पूर्वक भाग ले सकें । दूसरे शब्दों मे, हम कह सकते हैं कि वालकों के प्रशिक्षण के 
लिए विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केद्ध होना चाहिए । इस बात को स्वीकार 
करते हुए “माध्यमिक शिक्षा-आयोग” (56०णाप9 छितएत्याणा (णाशांडं जा) 
ने लिखा है :---“विद्यालय बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय है ।”' ($०४००। 'इ4 
शव] 0णाग्रएया॥ जात ३ धिह6 एण्रापरणया५. ) 

अतः विद्यालय को समाज के सभी कार्यो «करे प्रतिविम्बित करना चाहिए भौर 
बालको को समाज की आवश्यकताओं, माँगो और आदर्शो के अनुसार प्रशिक्षित करना 
चाहिए | इसकी पुष्टि में सेबदेव (६. 0. 58 /90था॥) ने लिखा है '--“चू'कि समाज 
की ये मार्गें संदेव बदलतो रहतो हैं. बढ़ती रहतो हैं और उनमें सुधार होते रहते हैं, 
इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय का बाहर के जीवन के साथ सजीव सम्बन्ध 
रहे 

(7) विद्यालय : एक सजीव साधन : 50०० ३ 3/घाए् #हथा०४-- 
अमरीकी शिक्षा-शास्त्री एमरमन (&#2८5०॥) ने विद्यालय को एक सजीव साधन 
बताया है । या पिया हम नम कहता है बोर सिलक कम सका अभिप्राय यह है कि स्कूल में जीवन का जीवन से सम्बन्ध 
होता है, ज्ञानपूर्ण शिक्षक का ज्ञानहीन छात्र मे सम्पेक होता है, और शिक्षक चतन- 
शील होता हें-जो छात्र को अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में सहायता 
देता है । 

विद्यालय के कार्य 
कुफ्राटरंगाड 9 जि 5सामग 


विद्यालय के कार्यों की विभिन्न प्रकार से व्याख्या को गई है ।इन विभिन्नताओं 


के कारण--विमिन्न राष्ट्रों और विभिन्न युग के विद्यालयों ५. # विशेषताएँ « 
, ... जा सकता 


अं 


हैं । इन सब विभिन्न कार्यों को मोटे तौर पर अग्रलिसित दो 
है ;- (2) जोपचारिक, (2) अनौपयारिक । 
]. विलय के औपचारिक कार्य : कशगरार्थ स्िएएशाणाड 
. चरिक्र-निर्माण और आ-् ४ उरला कप 
2, अतीत की मास्कृनिक स्त 
मूल्यवान्‌ घनाकर भा * 


6. 


2. विद्यालय 
रे 
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छात्रों मे सोचने और निर्णय करने की शक्तियों का विकास करना, जिससे 
हि वे अपनी स्वतन्त्र विचार-भक्ति का सोचने, समझने और कार्म करने 
के लिए प्रयोग कर सकें । 

छाप्तो में कार्य को प्रारम्म करने और नेतृत्व के गुणो का विकास 
करना, जिससे कि वे प्रजातन्त के अच्छे सागरिकों के रूप में अपने 
कर्ततब्यों को कुघलत्तापूर्वक कर सकें । 

छात्रों को गसा प्रशिक्षण देना जिससे कि वे समाज और अन्य व्यक्तियों 
पर भार बने बिना सम्मानपूर्ण ढंग से अपनो जीविका की समस्या को 
हले कर सके । 

छात्रों को ऐसा लामप्रद ज्ञान देना--जो स्वय संब्य नहीं है, वरन्‌ 
आष्य को प्राप्त झटने का साधन हैं। जाने का साबध्य--गवतिशील और 
सस्तुलित मस्तिप्क का विकास करना है । ऐसे मस्तिप्क वाला व्यक्ति 
विभिन्न परिस्थितियों में सूझ-बूझ वाला और साहसी होता है । 
साथ हो, वह अज्ञात भविष्य के मूल्यों (४३।७९७) का निर्माण छार 
सकता है । 

के अनौपचारिफ कार्य : वाजणिए/यों खफालधंगाड ण॑ 5ला०गे 
समाज-सेवा, सामाजिक उत्सवों आदि का आयोजन करके छात्रों को 
सामाजिक प्रशिक्षण देना । 

सक्रिय वातावरणयां निर्माण करके छात्रों की रुचिकर और रघनात्मक 
क्रियाओं की प्रोत्साहित करना । 

खेल-कूद, स्काउटिंग, संनिक-शिक्षा, स्वास्थ्य-कार्य आदि की व्यवस्था 
करके छात्रो को शारीरिक प्रशिक्षण देना । 








बाद-विवाद प्रतियोगिताओं, चित्रकलाओं, प्रदर्शनियों, सगीत-सम्मेलनो 
और नाटकों का प्रवस्ध करके बालक और बालिकाओं को भावात्मक 
प्रशिक्षण देता । 


3. टॉमसन के अनुसार विद्यालय के कार्य : [ालांणा$ ० 5ला०० #०्ट्थफाए 
० 0507 


]. मानन्निक प्रशिक्षण : ॥7/शा०८४४] 7फशांग्रातईइ--मानसिक प्रशिक्षण का 
->पुस्तकीय जान और तर्क-शक्ति का विकास । विद्यालय का यह कार्य सकुचित 

तो हैं, पर साथ ही आवश्यक भी है। 
2. चारित्रिक प्रशिक्षण : फब्थशलथ प्रोशांशए--चारिपरिक, प्रशिक्षण 
विद्यालय का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है । प्राचीन समय के सरल समाज में समाज द्वारा 


28 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


चारिध्रिक प्रशिक्षण दिया जाता सम्मव था । पर आज के जदिल समाज में यह सम्मव 
नही है । अतः यह कार्य प्रशिक्षण से किया जाना चाहिए । 

3, सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण : पा ॥ एणाायप्राता। ॥/0--- 
विद्यालय को सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देना चाहिए। अत, विद्यालय ऐसा 
स्थान होना चाहिए, जहाँ छात्र स्वाभाविक सामुदायिक जीवन व्यतीत कर सकें । 

4. राष्ट्रीय गये व वेश-प्रेम का प्रशिक्षण : पाशागड़ वी। पिश्रांणाश 
पर१06 & एशा।णांडा--राष्ट्रीय गव॑ और देश-प्रेम की ऐसी श्रेष्ठ भावनाएँ है कि 
इनके बिना छात्र उच्च आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं | अतः विद्यालयों को इन 
भावनाओं को विकसित करमा चाहिए। पर ये भावनाएं केवल शुद्ध रूप में हो 
विकसित की जानी चाहिए, अन्यथा ये अन्य राष्ट्रो के लिए अहितकर सिद्ध हो 
सकती है । 
5. स्वास्थ्य व स्वच्छता का प्रशिक्षण : एशंधगह़ ॥ घरढ्यातव & 52व- 
र॑गा----हेँमारी सम्यता ने पहले की अपेक्षा लोगो को अधिक सख्या में नगरों से 
बसा दिया है। वहाँ वे अस्वस्थ और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं। अतः यह 
आवश्यक है कि विद्यालय छात्रों को स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रशिक्षण दें । 

4. बरुबेकर के अनुसार विद्यालय के कार्य : फष्यालीणा$ जे 5ल०० ॥००णए०॥ढक्‍़ 


0 छिपगणीश 

]. संरक्षण कार्य : 0०॥$श४४४४९ |।ाए/०--हमारी सामाजिक सस्कृति 
बहुत मुसीबतों और बलिदानो के द्वारा प्राप्त की गई है | यदि भावी पीढ़ी को न बता 
सकते के कारण इसका कोई भी अशनप्ठ हो गया तो यह बहुत दु.ख की बात होगी । 
अत, विद्यालय को इसकी शिक्षा देकर इसे सुरक्षित रखना चाहिए। सास्कृतिक 
आदर्श विद्यालय द्वारा ही सुरक्षित रखे जाते हैं। इसलिए भी, विद्यालय सास्क्ृतिक 
सरक्षण के कार्य की उपेक्षा नही कर सकता है । 

2. प्रगतिशील कार्य : ए/02/65४४४० क्ञाएीणा--प्रगतिवादियों का मत है 
कि महू सोचना कि विद्यालय, सस्कृति को नप्ट होने से बचा सकता है, उत्तना ही 
मूखंतापूर्ण है, जितना ह्लरि यह सोचना कि औपधि, मनुप्य को मरने से बचा सकती है । 
अतः उनका कथन है कि विद्यालय सस्कृति को सुरक्षित रखने की अपेक्षा समाज की 
प्रगति की ओर ले जाने का कार्य करे। विद्यालय नये विचारों और कार्यक्रमों 
को अपना कर समाज के ढाँचे और आदर्शों में समय के अनुसार परिवततित कर 
सकता है । 

3. निष्पक्ष कार्य ; रिश्तों एड्ालांणा--कुछ व्यक्तियों का मत है कि 
विद्यालय को निष्पक्ष कार्य करने चाहिए । उसे सास्क्ृतिक सुरक्षा, नवीन विचारों, 
राजनीति आदि से कोई प्रयोजन नही रखना चाहिए । उसका स्थान सासारिक 
मामलो से ऊपर है। उसका प्रमुख कार्य--अनन्त मूल्यों और सत्यों की शिक्षा देना 
है । अत: उसे किसी मामले के पक्ष या विपक्ष में शिक्षा नही देनी चाहिए । 
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विद्यालय में प्रधाह्मध्याप्क म्युनिश्तिपेलिटी फ्री भेजें। इससे प्राप्त के स्थानों की 
समस्याएँ भी हल होंगी और छात्रों को वास्तविक जीवन का ज्ञान भी होगा । 

(४) समाज सेवा-संघों का निर्माण : कीग्शा्रपंगा णी 508ंगय 5छ0घं0९ 
7,0487९5---सैयदेन ने विद्यालयों में समाज-सेवा-सघो के निर्माण पर बहुत बल दिया 
है । ये संघ बाढ़ आने पर, छूत की वीसारियाँ फैलने तथा उत्सवों और जदुसों में 
आस-पास के लोगो की सहायता करें । संघ के इन कार्यों को स्काउंटिंग के कार्यों से 
सम्बन्धित करके जनता का बहुत हित किया जा सकता है । 


3, राज्य का संरक्षण * 596 छिाणामट्ट९ 


नैपोलियन (4990०४०॥) ने एक बार कहा था :--/जन-शिक्षा सरकार फा 
प्रथम कार्य होना चाहिए।" (/एप्रणां० ग्राधाएलांगा आातएांव 98 06 वीआ 
00०० णी (90५श॥॥०॥”) 


8वी झताब्दी में कही गई यह वात आज भी सत्य है। इसलिए, सभी 
उन्नतशील देश्नों में जन-शिक्षा का मार सरकार पर है। पर भारत में स्थिति हास्य- 
पूर्णे है। सरकार अपने विद्यालयों पर तो आंख बन्द करके धन व्यय करती है और 
प्रवन्ध-समिततियों द्वारा स्थापित विद्यालयों के साथ सौतेली माँ का-सा व्यवहार करती 
है। जब तक सरकार देश के सभी विद्यालयों का भार अपने ऊपर नहीं लेगी, तब 
तक बहू अपनी योजनाओं पर अरबों-खरबों रुपया व्यय करके भी देश की उद्नत्ति 
नही कर सकेगी । अतः यह आवश्यक है कि सरकार निम्नलिखित उपायों को काम 
में लाये । 
हैँ (() अच्छे विद्यालयों की स्थापना ; िन/छकक्रशशाई 0 00०व $ल005- 
अच्छे विद्यालय वे है, जो सरकार द्वारा निश्चित किये गये शिक्षा के उद्ेश्यों को प्राप्त 
करने में अधिक-से-अधिक योग देते है। यह बड़े दुःख की बात है कि हमारी सरकार 
में अभी तक इस ओर कोई ध्यान नही दिया है । 

(0) योग्य शिक्षकों को नियुक्ति ; 3फ7णएप्राशाई ण॑ ए॥गर्त पदालाल5- 
शिक्षण-कार्य के लिए उतने ही योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है, जितने कि किसी 
सरकारी कार्य, उद्योग या व्यवसाय के लिए। विद्यालयों को इस प्रकार के व्यक्ति तभी 
मिल्ल सकते हैं, जब उनकी उतना ही वेतत और वैसी ही सुविधायें मिलें, जैसी कि 
उनको और कही कार्से करने पर मिल सकती है | पर इस कार्य की निकट भविष्य में 
होने की कोई आशा नहीं दिखायी देती है । है 

5 (॥॥) उदार आधिक सहायता : [किशन विध््याटंश &0--सरकार को 
विद्यालयों को उदार आधिक सहायता देनी चाहिए । परन्तु सरकार ऐसा न कर सकने 
के लिए यह तके देती है कि उसके पास धन नहीं है । यह केबल शिक्षा की उन्नति न 
करते का बहाना है । सरकार व्यर्थ की योजनाओं पर करोडों रुपये फु'कने के लिए कर्ज 
ले सकती है, पर शिक्षा के लिए एक पाई भी नही 9 
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(0) विद्यासयों फा नियन्त्रण व निरीक्षण : ए०ााण & 50कछञ्ण्य व 
80॥०0$--सरका र को स्कूल इन्सपेकदरों की संख्या बढ़ाकर विद्यालयों प्र अपना 
नियन्तण कड़ा करना चाहिए । इन्सपैक्टरों को यह जाज्ञा दी जाय कि वे समय-ममय 
पर विद्यालयों का निरीक्षण करें और उनकी समस्याओं को सुतझाएं । 

(४) ट्रेलिण फॉलेजों झा पुनर्गठन ६ पे७-१एए०्फांयथाका ० पपम्रणाह 
(०८४०+--आज देश के अधिकाझ्न ट्रेनिंग कॉलेज अंग्रेजों के समय की ल्कीर को 
पीट रहे है । इनमें से कितने हो छात्रों को डिग्री दिलाने की दुकानें बन गये हैं। 
इनकी ओर ध्यान देने का सरकार को स्वतन्त्रता के इस लम्बे समय में अभी अवकाश 
ही नहीं मिला है। यह अति आवश्यक है कि भारत भी वर्तमान आवदयकताओं और 
शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्तियों एवं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर सरकार इसका 
पुलगंठन करे ३ 

सामान्य भारतीय विद्यालय 
पड 07407979 िप्ांगा 8थी०्ग 
विद्यालय के बारे में ऊपर काफ़ी कहा जा चुका है। फिर भी, अपने देश के 
सामान्य विद्यालयों का मही चित्र प्रस्तुत करना अनुपयुक्त ने होगा। संयदेन 
(509 0५०४79) का कथन है कि--अपने सर्वोत्तम रूप में ये विद्यालय ऐसे स्थान है, 
जहाँ पढ़ना-लिखना, सीखना आदि मे; या इतिहास, भूगोल और विज्ञान आदि में औप- 
चारिक शिक्षा दी जाती है। अपने निम्नतम रूप मे ये ऐसे स्थान हैं, जहाँ बच्ची के 
उल्लास और कार्य के प्रति प्रेम का गला घोटा जाता है | 
एच० जी० बेल्स ने लिखा है :;--“यदि आप इस बात का अनुभव करना 
चाहते हैं कि पीढ़ियों के बाद पोढ़ियाँ किस प्रकार पहाड़ी सर्दियों के वेग से 
जबिनाश फी ओर बढ़े रहो हैं, तो अध्य किसी गेर-सरकारी स्कूल को ध्यान ते 
देखिए ए" 
ु[ ॥णा पऋ्धां (0 हिएं हद्याशवा0ण5 70078 (0 ५४१४९ 08 49/2/05, 
ञ#0ण7 श0प]व छा ए०ए7 वैल्वा। जाते ग्रयंग6 0 4 फाश्का४ 5०००. 
>-म्, 6. 9ध७, 

सद्यपि बेल्स का यह कथन इड्डूलैण्ड के आज के विद्यालयों पर लागू नहीं 
होता है, पर हमारे देश के प्राय. सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के बारे 
में शत-प्रतिदत सत्य है । 

छोमराएडपर एएपएअाछ0र5 

.. ज्र्रण 60 ०७ णराएंशशगाव 5 *8नाए०* ? 982प55 8 एश्श्पे 
बात ठशुध्ल, 

भूवेद्यालय' से आप क्या समझते है ? इसकी आवश्यकता और शस्येम पर 
प्रकाश डालिये ॥7 
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2, श0ंग्रा ० छलीज ॥6 9]8९९ णी इजा00 ॥ 50लंलए, 

समाज में स्कूल के स्थान का सम्ेप में वर्णन कीजिये । 

3. >यगाल बला ॥5 93 वाबोन्जरिछ/ ॥0प56 >लछहला सील धाधोट५ 
तणार्ञ्रां० ॥6 जी स्योीए दाएा000. ज्ञात [6 867 वीलि 23 तफ्ता5 70९ 
॥0पया जाला ॥6 बृणणा5 गांड फ््ालातॉ-००7 2९०३8. 

“विद्यालय बाह्य जीवन के बीच अद्ध-पारिवारिक कड़ी है, जो बालक की 
उस समय प्रतीक्षा करता है, जब वह अपने माता-पिता की छत्नद्धाया को छोड़ता है।'' 
स्पष्ट कीजिये । 

4. भशशशाब। फिटएणा, गि ॥०प्ा ०ज़ंशणा$, 5॥0प्रौत 96 55860 0 
धाह $ना0०0०, 879 वाड़ ? 

आपके मतानुसार विद्यालय को कौन-से कार्य सोपे जाने चाहिए. और क्यो ? 

5. 2छथांएढ हाल गर्ग ालांणा$ ० श्या005 [५7०5४ 0 50॥00]5. 

विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिये । 

6. १४१०0 ग्राह्व5प्ा6६ लय] 96. बर609९0 40 गरा्भठ ॥6 इलो०्ण का 
शीटिएांए6 बहुलाए॥. णी सतप्रत्यांणा ?- शांत थी फाला, ॥ ॥०प्र 0क्ञंग्रांणा, 
॥93$ ॥॥06 हाह्था८5 अइंशांत्या?ल, था0ं छी॥ ? 

विद्यालय को शिक्षा का प्रमावपूर्ण साधन बनाने के लिए किन उपायों को 
अपनाया जा सकता है ? आपके विचारानुसार इनमें से किसका अधिक महत्त्व है, और 
क्‍यों ? 

7. शा००, 5एप्लीएम9 काठ 3. इली०० ढवव 96 ॥906 4 ०0॥गगधापर- 
ग्रां॥ #शा।ाए ? 

विद्यालय को समुदाय का केन्द्र किस प्रकार बनाया जा सकता है ? स्पष्ट 
कीजिए । डर 


9 
है 

घर या परिवार £ सक्रिय व अनीपचारिक साधन 
दघर0072 07 748.₹ ; 4८77९८६ & ॥४४070॥47, 46९८7 


“वरिवार सब से पुराना और मोलिक मानव-समुह है। पारिवारिक ढाँचे का 
विशिष्ट स्वरूप एफ समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है और होता है, पर 
सब जगह परिवार के मुख्य कार्य हैं--अच्चे का पालच करना ओर उसे समाज की 
संस्कृति से परिचित कराना--सारांश में, उसका समाजीकरण करना 47 

#>युगर ध्िययोज 45 ॥6 ०७९४ क्ए70॥ 87079. रातव॑धी6 9950. गार, 
शाह हा फु्मााएप्रॉँबा (छिीए 0 दियांए आऑएटॉणर फर4छ 270 00९४ शशए 
विणा 500॑69/ 40 500९9, 6 रव्यायो तिल ती व्वियरए इलशंादड थार 
दल बालगा|त-0ध्गंगड, 274 6 उंगाथि गवप्दांता ती 6९. एंगोँप #7(0 
॥6 ९एॉ६076 078 85०३ 5004९9--वं] 504, 50०/गा22007.7 

+>४०णाइ्टठ & 04%, 
परिवार का अर्थ वे परिभाषा , 
उैश्याााड़ 4 02707 ० कमाया) 


(7) परिवार का अर्थ + खल्था।ए्ट  कवपा--घर या परिवार समाज 


की एक इकाई 7 आधारभूत सामाजिक समूह है । इसमें साधा- 
रणत. पत्ति-ए / कभी-कर्ी प्रति था पत्नी के माता-पिता 
भी उनके सौ, (य “ भी परिवार का सदस्य 
माना जाता था *+» झब्द से मानी 


जाती है जिसका ४ - 'सरल रूप है । 
इसका ष 2 


हा 
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(2) परिवार की परिनावा + ऐथीयंमण्पर आंधाध।॥--हम परिवार के 
अथ॑ को सुस्पष्ट करने के लिए कुछ परिमापायें नीचे दे रहे है :-- 

7. बलेयर :--/परिवार से हम सम्बन्धों को वहु व्यवस्था समझते है, जो 
माता-पिता और उनकी संतानों के बोच में पाई जातो है ।”? 

+99 एव ए९ गर्या 4 ६४३४० णीशबाांगाआआए लताड 90९था 
एगद्य5$ गाव ज्रांतविढप१, (९, 

2. मेकाइवर व पेज :--“परिवार उस समूह का नाम है, जिसमें स्त्ी- 
पुरुष का यौन-सम्बन्ध पर्याप्त निश्चित हो, और इनका साथ इतनी देर तक रहे, 
जिससे संतान उत्पन्न हो जाय और उसका पालन-पोषण भी किया जाय ।” 

“बह शिय्रोए 45 4 8079 06ग्रव्त 97 8 इ७३न8]480॥5॥779 $एही- 
एात्याए ाल्टाइढ बरा0. ९१वणांव8 क्‍0 जा०ज08 07. ॥० पा०्टाल्यवा0णा द्य0 
प7स्‍878 ० शिणी५.--]शत्नतस्छ & ए2०. 


अतीत व बतंमान में परिवार के कार्य 
+ कीपालांगा$ त॑ पाल कषयाए व 06 2९35६ & ए:९श९ा & 


परिवार के कार्य पिछले समय से अब तक बदलते चले आए है। आँगबर्न 
और निमकोंफ (080ण7॥ ८ पाप) के अनुसार : अतीत में परिवार के सात 
कार्य थे; यथा--(() प्रेम-सम्बन्धी, (2) आथिक, (3) दीक्षिक, (4) रक्षा-सम्बन्धी, 
(5) मनोरंजन-सम्बन्धी, (6) परिवार की स्थिति (804005), और ( 7) धर्म की 
स्थिति । ४८ 8 
वर्तमान समय में ओद्योगीकरण, नगरीकरण, आवागमन की सुविधाओं 
और विज्ञान की उन्नति के कारण इनमे से कुछ कार्य या तो समाप्त हो गए है या 
इनमें परिवर्तन हो गया है। प्राचीन काल में शिक्षा और व्यावसूमिक प्रशिक्षण देना-- 
परिवार ,का मुल्य कार्य था, पर आज के सभी उन्नवशील देशों मे यह कार्य समाज 
या राज्य द्वारा किया जाता है। नसेरी* और किंडरगार्टन स्कूलों ने कुछ सीमा तक 
छोटे बच्चों के पालने-पोषण और शिक्षा का कार्य अपने ऊपर ले लिया है। इसी 
प्रकार, सिनेमा, सरकस, रेडियो और क्लब मे मनोरुंजन का कायें ले लिया' है । लोगी 
के भौतिक हष्टिकोण के कारण परिवार घामिकःकार्य के प्रति 'उदासीन होता जा 
रहा है। ' कर: ह 
उपयुक्त विवेचन से हमें इस परिणाम पर नही पहुँच जाना चाहिए कि आधु- 
निक परिवार पर बच्चों के पावन-पोषण और शिक्षा का उत्तरदायित्व नहीं है। सत्य 
यह है कि वाल-मनोविज्ञान ने बच्चों के प्रति माता-पिता का ध्यान अधिक आकपित 
किया है। माता-पिता के लिए परिवार की शैक्षिक और सांस्कृतिक आवश्यक- 
ताओं को समझाना और अपने वच्चों के लिए उनकी सामग्री जुटाना आवश्यक हो 


गया है । 
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बालक के जीवन में परिवार का महत्त्व 
च्राएग्रशा०8 ण॑ शायर वा टापराकड ॥ाए 


आज परम्परागत परिवार का स्थान आधुनिक परिवार ने ले लिया है । इसका 
संगठन बदल गया है और इसके कुछ मोलिक कार्य दूसरी सस्थाओं द्वारा किए जाने 
लगे हे । फिर भी, यह एक आधारभूत प्रामाजिक संस्था है, और इसके कुछ विशेष 
कार्ये ओर चिशेष महत्त्व है। अभी तक छोटे बच्चों का पालन-पोषण केवल यही 
करता है । सामाजिक संस्था के रूप में यह अब भी बच्चों को प्रारम्मिक शिक्षा देता 
है । परिवार का वातावरण उनके व्यवहार को सुधारने के लिए उत्तरदायी है । 
रेमॉण्ट (९७५॥०7४) ने ठीक ही लिखा है :--“दो बच्चे भज्रे ही एक ही 
विद्यालय में पढ़ते हों, एक ही समान शिक्षकों से प्रभावित होते हों, एक-सा ही अध्य- 
यन करते हों, किर भी वे अपने सामान्य ज्ञान, दचिंयों, भाषण, व्यवहार और 
नेतिकता में अपने घरों के कारण, जहाँ से वे आते हैं, यू्गंतय। भिन्न हो सकते हैं ।' 
इस प्रकार, परियार--बालक १र अपना स्थायी प्रभाव अकित्त कर देता है। 
वह वसा ही बनता है, जैसा उसका घर उसको बनाता है। घर के प्रभाव के कारण 
ही गांधोजी ने प्रेम और सत्य के सिद्धान्तों को अपनाया । शिवाजी ने अपनी माता से 
शमाबण और महाभारत की शिक्षा प्राप्त करके ही मराठा राज्य की नीव डाली ! 
इस बात की पुष्टि करने के लिए कि घर में ही अच्छे और बुरे ग्रुणों की शिक्षा 
मिलती है, अहुत-से उदाहरण दिए जा सकते है। एच० सी० एण्डरसन ([र्गि. ९. 
ह70०780॥) का कथन है :--/हमारे अपराधियों में से 80 प्रतिशत असहानुभूति- 
पूर्ण घरों से आते हैं 
यहाँ यह कहना असगत न होगा कि घर के वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के 
विकास के सभी स्तरों पर पइता है। इसीलिए, सॉरी ने लिखा है :--“क्षैक्षिक 
इतिहास के सभो स्तरों पर परिवार, बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है ४” 
+#। 3 53805 एी <60टववणार्/थ ग्रं5॥09, (6 999 45 6 प्वार्ध 
28९॥0५ ॥9 पी €0प्रण्वांणा ० धा6 ४०७७8. --.बणा८, 
घर के काये व महत्त्व पर विभिन्न विचार 
फ्ादाशा भरां९४$ 0 धा€ एप्रालांणछ5 & पराफुण्राथा०6 ए छणआार 
शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में घर के कार्यो और महत्त्व पर समय* 
समय पर विभिन्न विचार व्यक्त किये गए है / यहाँ हम उनमे से कुछ का वर्णन कर 
रहे है; यथा :-+ 
. प्राचोच भारतीय विचार २ श्ैगलंशां ]्रठेता। शयत्क-प्रार्गतिहार्सिर 
काल से ईसा की 0वीं झत्ती पूर्व तक भारत में चालकों को कई वर्ष तक व्यवस्थित 
रूप से शिक्षा देने के लिए विद्यालय नही थे । उस समय तक यह कार्य केवल परिवार 
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के द्वारा ही किया जाता था। परिवार का नेता अपने पुत्रों को वेदो, साहित्य, धर्म, 
क्ंषि, वाणिज्य, व्यवसाय आदि की शिक्षा देता था । 

2. प्राचौन यूनानी विचार : #फ्रसंशा। 07९श८ ५४४--प्राचीव काल में 
यूनानियों ने बालक के प्रश्चिक्षण में परिवार की बहुत कम महत्त्व दिया । इसका 
कारण--उनके द्वारा समाज में स्त्री को निम्न स्थान दिया जाना था । 


3. झूसो का विचार : हि०0५४८४४ ५४ ५४९४७--रूसों प्रकृतिवादी दाशनिक 
था। अतः उसे यह विश्वास नहीं था कि आधुनिक सम्यता में परिवार बच्चों को 
शिक्षा देने का कार्य कर सकेता है। उसने स्वयं पिता के रूप में इमाइल (577०) 
को समाज हे दूर प्रकृति की योद में झिल्षा दी । 

4. पेह्टालॉजी का विचार : ए८४0०225 ५व९१-पेस्टालॉजी बालक के 
प्रशिक्षण के लिए घर को अनिवार्य मानता था । उसने माता को सब शिक्षा का वास्त- 
विक स्रोत बताया। उसका कहना था :--“घर, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और 
बालक का प्रथप्त विद्यालय है ।” 

॥पृ०गाह 5 ॥6 965. 9!0०० - 07 €एएरट्यपूणा भाव 0७ ॥5६ 5था००0[ 
0० ॥॥6 ०॥॥0.7"-...765902टां, 


5. फ्ॉबेल का विचार : गि०७श?5 एक्क - फ्रॉबेल, पेस्टालॉजी से सहमत 
था | उसका विचार था :--“मातायें आदर्श अध्यापिकाएँ हैं, और घर द्वारा दी 
जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है ।” 

"०065 08 ॥6 प४३] 68०8९:5, शात॑ 06 वीणियाबां र्वप्रत्वांगा 
हंएशा 09 #णाह 45 वराएज शींटलांपल शाप झाप्राव "--वं० छल, 

6. मॉन्टेसरी का विचार : 'ै0॥00550४5$ ४१९७ - मॉन्टेसरों ने छोटे 
बच्ची की शिक्षा के लिए घर के वातावरण और परिस्थिति को अति आवश्यक 
तत्त्व माना । इसीलिए, उसने अपने विद्यालय को “बचपन का घर” (क्रा076 
(एआ000००) के नाम से पुकारा। इसमे ये दोनों तत्त्व अति महत्त्वपूर्ण कार्य 
करते थे। 

7 रेमॉन्ट का विचार : रित्र;॥0॥(!5 श0७४-- रेमॉन्ट ने सामान्य परि- 
स्थितियों में घर को अति महत्त्वपूर्ण स्थान बताते हुए लिखा है :--”घर ही वह स्थान 
है, जहाँ वे. महान्‌ गुण उत्पन्न होते हैं, जिनको सामान्य विशेषता 'सहानुमुति” है । 
घर में ही धनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है । यहीं बालक उदारता 
और अनुदारता, नि.स्वार्थ ओर स्वार्थ, न्‍्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परि- 
श्रम और आलस्य में अन्तर सीसता है । यहीं उसमें इनमें से कुछ की आदत सबसे 
पहले पड़ती है । 

$. हैण्डरसन का विचार ; उीकशाएंशइ०ा'ड शा००--हैण्डरसन का विधार 
है : - “बालक की शिक्षा उसके घर में प्रारम्भ होती है । जब बह अन्य व्यक्तियों के 
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कायों को देखता है, उनका अनुकरण करता है, और उनमें भाग लेता है, तब-चह्‌ 
अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जाता है ४! 

+ै शा! ववपट्याणा ऐवटशवड ग्रे. ग5 वीणा, 65 ॥9 ७कवाए05, 
्रा।॥6५, एशछंफ्भ४5 वा 6 १०धंसाां5 जी ज्ञा8, 00 35 009 रणियारीए 
€(४९४९0.7-- लापरेश50ा. 


घर या परिवार के शंक्षिक प्रभाव या शैक्षणिक कार्य 
प्रताद्ााए५ प्रप्रशार९ तप एप्रस्थवग्ाण शिणासांणा$ त॑ जतागर त फगोप 


बालक के जीवन में परिवार के कार्य के बारे में काफी लिखा जा चुका है। 
उस पर घर का जो प्रमाव पड़ता है- वह लामप्रद भी हो सकता है और हातिप्रद 
भी | हम यहाँ इन बातों का विस्तृत अध्ययन करेंगे; यथा :--- 

. सोखने का प्रथम स्थान : एय्रथाए [४०० ० ,0ग्राधग78-रुघर या 
परिवार प्रथम स्थान है, जहाँ वालक बहुत्त-सी बातें सीखता है । रेमॉण्ड (१७)॥070) 
के शब्दों में :--'सामान्य रूप से घर हो वह स्थान है, जहां बालक अपनी माँ से 
चलना, बोलना, में और ठुम में अन्तर करना, और अपने चारो ओर की वस्तुओं के 
सरलतम मु्णों को सीखता है ।” 

2. नेतिक ब सामाजिक प्रशिक्षण : चणमा & 8०टग प्रप्मंणय8--परि- 
वार नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का सवसे मुख्य स्थान है | पहले बच्चा, भाषा 
सीखता है । फिर वह भाषा के माध्यम से नेतिक और सामाजिक नियमों को सीखता 
है | वह परिवार के ढगो, व्यवहारों और परम्पराओं को अपनाता है। जैसे-जैसे वह 
बडा होता है, वैसे-वेसे वह अधिक उत्तम, नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण प्रपप्त 
करता है । 

3. दूसरों से अनुकूलन : 4ऐुंपशाधला। जो 000०५5--वालक घर में ही 
दूसरों से अनुकूलन करने का पहला पाठ सीखता है। वह्‌ परिवार के विभिन्न सदस्यों 
को एक-दूसरे से मेल रखते हुए देखता है । इसका वालक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता 
है और वह भी वैसा ही करने का प्रयत्त करता है । 

4. सामाजिक व्यवहार का आधार : हग्रंड ण॑ 5ण्थेथ फऐटावरशंणा-- 
बालक परिवार के सामाजिक जीवन में जो अनुभव प्राप्त करता है, वही भविष्य मे 
उसके सामाजिक व्यवहार का आधार होता है । वचपन ही वह सधपे या सहयोग, 
भक्ति या मक्तिहीनता के प्रति कुछ प्रवृत्तियों को अपनाता है। जब वह समाज में 
अपना स्थान प्राप्त करता है, तब वह उन्हे अपने कार्यो द्वारा व्यक्त करता है । 

5. मुल्यो व आदज्ञों का विकास : टप्फॉफग्रांणा ण॑ भरशा०5 & ॥000:- 
घ्र का प्रभाव बालक में कुछ मूल्यों ओर आदझ्नों का विकास करता है )) वह अपने 
पिता से न्याय, माता से प्रेम और भाई-बहिनो से आसतृत्व-मावना सीखता है । घर में 
ही बालक -सहायता, सहानुभूति, क्षमा, सच्चाई, परिश्रम और उदारता के आदशो 
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की देखता है। वह इस मुल्यों और आदर्शों में से कुछ को अपने भावी जीवन में 
अपनाता है । 


6. आदतों का निर्माण : मेक्रायर/०ए ० सं3क्न/६---बालक में अच्छी या 
बुरी आदतें घर में ही पड़ती हैं ॥ वह अपने परिवार के सदस्यों की कुछ आदतो को 
देखता है और अनजामे ही उनको ग्रहण कर लेता है । थ्रुरी आदतें छूत के रोगों के 
समान होती है । अतः यह आवश्यक है कि माता-पिता अच्छी आदतों के उदाहरण 
ही अपने बच्चों के सामने रखें। 

१. पसन्‍्दों व शचियों का विकास ; 6४०एछथा। ण 7४६४०५ ढे ]700- 
$($»-परिवार में ही बालक की एसतदों ओर रुचियों का विकास होता है । यदि बह 
अपने घर में सर्देव सुन्दर और आकर्पक वस्तुएँ देखता है, तो उसे निरिचत रझूप से ऐसी 
वस्तुओं में रुचि होगी | वह उन वस्तुओं को पसन्द या नापसन्द करने लगता है, जिन्हें 
परिवार में पसन्द या नापसन्द किया जाता है । 

8. मानसिक व भावात्मक अ्रवुत्ति का निर्माण : रि०शापबधंग ० शिलाएा 
& प00/०एण 7स्‍9०ं४०घ--घर का वातावरण वालक में मानसिक और भावा- 
त्मक प्रवृत्ति का निर्माण करता है; उदाहरणार्थ--जिस बालक का पालन-पोषण 
संग्रीतकारों के परिवार भें होता है, उसमें सगीत के प्रति मानसिक और भावात्मक 
प्रवृत्ति का पाया जाना आवश्यक है । 

9. वेयक्तिकता का विकास : 00१श0कृपराथा६ 0 ग्राग्शपरा॥/(--बालक 
की वैयक्तिकता का विकास घर में होता है। उसके प्रति उसकी माँ का दृष्टिकोण पूर्ण 
रूप से वैयक्तिक होता है । वह चाहती है कि उसका पुत्र सब वातों में अन्य ध्यक्तियीं 
से श्रेष्ठ हो । वह और परिवार के अन्य सदस्य उसकी बैयक्तिकता का विश्लेषण करते 
है और उते विकसित करने के लिए सभी प्रकार के अवसर देते हैं । 

0, प्रेम की शिक्षा : रिपेगदकाणा थ॥ 3,0०---मौ केवल बालक से प्रेम ही 
नहीं करती है, बल्कि उसे प्रेम की शिक्षा भी देती है। माँ के अलावा परिवार के 
दूसरे सदस्य भी बालक को प्रेम की शिक्षा देते है। परिणामतः वालक--परिवार, 

समाज, वेश और विश्व से प्रेम करने लगता है । राम और शर्मा (किया & झाक्षाणा4) 
का कंथन है :--“माता-पिता द्वारा बच्चे को दिया जाने वाला आराम, सिःस्वार्थ 
प्रेम का सर्वोत्तम जोवित़ उदाहरण प्रस्तुत करता है) 

- ॥, निःस्वार्थता की शिक्षा : टिकंयट्या०0 9 560055९55--व्यक्ति सामा- 
जिक प्राणी है। इसीलिए, उसे निःस्वार्थता ' की शिक्षा मिलना बहुत आवश्यक है । 
बालक अपने माता-पित्ता की निःसस्‍्वार्थता को श्रति क्षण देखता है। वे हर मुसीबत 

» उठाकर बच्चे की अधिक से अधिक आराम देने का प्रयत्व करते है। परिणाम यह 
होता है कि वालक भी उनके समान निःस्वार्थ बनने का प्रयास करता है। धोगार्ड्स 
(९, 5.,9084०७५) * ने लिखा है :--“परिवार का आधार--आत्त्म-वलिदान का 
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सिद्धान्त है। आत्म-चलिदान के हो कारण इसकी महान्‌ शक्ति है, और इसीलिए यह 
बालकों के सामाजिक प्रशिक्षण का केन्द्र है ।” 

42. सहुयोग की दिक्षा : िप्रग्र्याणा गा (०-ण९८थ्रीणा--जव वालक 
बड़ा होकर समझदार बनता है, तव वह अपने परिवार के सदस्यों को एक-दूसरे को 
सहयोग देते हुए देखता हैं। माँ घर का काम-काज करती हैं, पिता घन कमा कर 
लाता है, बड़े भाई-बहिन किसी-न-किसी काम में माता-पिता का हाथ बँदाते है। 
बालक इन सबसे सहयोग की शिक्षा ग्रहण करता है। बोसांके ने ठीक ही लिखा 
है :--परिवार हो वह स्थान है, जहाँ प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का यहु नया 
पाठ सीखती है कि कोई भी मनुष्य बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता है।” 


+पुरक्षशाज 8 3 98०6 धाए्पशी ज्ञांधा धवण ॥९७ एलाहकवांणा #क्ष08 
9 76९ ]6550॥ ० लागस्थाञआंफ शी्वा ॥0 गाद्षा सवा छांड ज्रांग000 ९०५ 
0एशा900॥.--छ805शापृप्ट, 

3, परोपकार की शिक्षा : डिएएट्थञांगा वा एकाबग्राधाकु॥-हूर बड़े 
परिवार में कोई-न-कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य होता है जो रोगी या वृद्ध होने के कारण 
दूसरों पर निर्भर रहता है। उसकी देखरेख घर के दूसरे लोग करते है। बालक 
परोपकार के इन कार्यों को देखता है। फलत. उसमें परोपकार की भावना जाग्रत 
होती है । इस सम्बन्ध में श्ां (8॥०0 3. 8099) ने लिखा है --“परोपकार की 
भावना का विकास सबसे पहले परिवार में होता है--जहाँ बालक परिवार के रोगी। 
वृद्ध और छोदे सदस्यों को सहायता और सेवा को न केबल देखते हैं, वरन्‌ उन्हे 
अवसर ऐसा करना भी पड़ता है 7” 

4, सहिष्णुत्ता की शिक्षा : डि07०४४०॥ व पणश/क्राए०--हर परिवार में 
हर तरह के व्यक्ति होते है। किसी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है । कोई मांवुक 
हीता है, और कोई उग्र स्वभाव का। इन सब के कारण परिवार का वातावरण 
दूषित हो सकता है और सभी सदस्य दु.,खी हो सकते है। परिवार मे कुछ च्यक्ति 
ऐसे भी होते है, जो शान्त स्वमाव के होते है। इनमें सहन-शक्ति या सहिष्णुता 
होती है। इनके प्रयास के फलस्वरूप परिवार मे कन्ति वनी रहती है।, समझदार 
बालक सहिष्णुता के इस पाठ को सीखता है । 

१5. आज्ञा-पालन व अनुशासन को शिक्षा : डवएटबरीं०य 47 0000क्‍8026 
&६ 0|5८ए७७९--हर परिवार पर किसी-स-किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता हैं 
चाहे बहू पिता हो या माता था कोई अन्य सदस्य । उसकी आना परिवार के प्रत्यक 
सदस्य को माननी पड़ती है । अतः बालक मी आज्ञा-गालन 'शैर अनुझासन के युग 
को प्रहण करता है। कॉम्दे का कथन है :--/आज्ञा-पालन और शासन--दोनों हुपों 
में पारिवारिक जीवन---सामाजिक जोवन का सेव द्ाइवत विद्यालय रहेगा । 
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गुदाग्रोजनाहलि जो ९एशा वध्यापाता धीढ लत्याव इशा०ण 05००ंग्रे शटि 
बह उह8शपे5 900 ठऐश्वाशाएह शापे 80ए४वगआगरधणा,--8 ए४ए०५९ (०7९, 


6, कत्तव्य-पालन की शिक्षा: टिवास्शाणा ई07 एशॉणिफाशाए& ० 
079--परिवार में सभी बड़े सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते है ? माँ गृहस्थी 
का काम करना और अपने वच्चों को युखी रखना--अपना कर्त्तेन्य समझती है । 
पिता हर प्रकार उनकी उचित आवश्यकताओं को पूर्ण करना--अपना परम कर्तव्य 
समझता है। बड़े भाई-वहिन अपने से छोटो के प्रति अपने कुछ कर्तव्य समझते है 
और उतको करते हैं । वालक परिवार के सब सदस्यों में करत्त व्य-पयालन की भावना 
को देखता ओर सीखता है ! 


47. व्यावहारिक शिक्षा : शिम्रलाण्धे £०४/०--बालक को परिवार 
में विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक क्षिक्षा मिलती है; जैसे--उसे बाहर से आमे वाले 
व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ? अतिथियों का सत्कार किस प्रकार 
करना चाहिए ? किस प्रकार उठना, बैठना और खड़े होना चाहिए ?--आदि । इस 
प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करके वालक वास्तविक मनुप्य मे बदल जाता है | 


घर फो शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय 
एशंल्यष्प्रा०६ ६० ० पाल प्रणार था धाल्टांरए 88ुधाटए ते एक््रट्ए/ा0ए0 


घर को--विशेषतः भारतीय घर को--शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने 
के लिए अग्रलिखित उपायों को अपनाया जा सकेता है :--- 


(4) पैतृक प्रभाव : प्रश्रश्ाड ग्िती०४७४०८४---बालक अपने माता-पिता 
से कुछ क्षमतायें और योग्यताये प्राप्त करता है । अधिकाश मारतीय माता-पिता निरक्षर 
होने के कारण शिक्षित माता-प्रिता की क्षमताओं और योग्यताओं का दावा नहीं 
कर सकते है। अतः घर को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि भारतीय परिवारों से निरक्षरता को दूर किया जाय । माता-पिता 
को एक निश्चित स्तर तक शिक्षा दी जाय। साथ ही उन्हें पारिवारिक सदत्यता में 
प्रधिक्षण दिया जाय । 


«५... थॉमस व लेग (7॥97795 ४ 78) के अनुसार, इस प्रशिक्षण का आधार 
मिम्नलिखित बाते होनी चाहिए : 
..पैतृकता के मियम (0.8४७5 णी मंदस्वाए) 
2. सतति-निग्रह के साधन (कैल्वाव5 ण छाक्ष-एगरातण) 
'3. पैतृक दोपों को रोकमे की विधियाँ (१(०६४००६ ०६ 0॥०ल्ताछ धा७ 
सद्रव्रंद्ाज 0०४०७) 
4. प्रेम और प्रजनन का महत्त्त (अशवस्‍०००४ 0.0४ & पप्शथां2४) 
5. वालक के विकास, स्वास्थ्य, रुचियो, धारणाओ आदि की शिक्षा 
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(60०४४णा छि (क्राएड छिचएणेण्आरए।, प॒च्याता, पाल्टघांड, 
कैतं065, ढ०,) कब 
6. घरेलू मामलो की देखभाल (]४५॥०8०॥७॥६ ० 00069॥0० #फशि/ओ) 
7. पारिवारिक झगड़ों के कारण (४७६९४ ० एक /009#0॥5) 
8. सहयोगी लोकतन्त्रीय आदश (0०-०फुलथाए९ 007०८०७॥० ॥१68) 
(2) भौतिक वातावरण सम्बन्धी प्रभाव: छशाएइअंट्व- फाशािणाशशााे 
ग्रीए्रशा९९४ --सामान्‍्य भारतीय घर के भौतिक वातावरण-सम्बन्धी प्रभाव को स्वस्थ ' 
ही कहां जा सकता है। एक साधारण मनुष्य के घर की स्थिति, उसका पड़ोस, 
इसके कमरे, उसका फर्नीचर आदि बहुत ही दुरा दृश्य प्रस्तुत करते हैं । वे वालक के 
वास्थ्य और विकास के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। 

अतः भारतीय घरो के भौतिक वातावरण में परिवर्तत करना अति आवश्यक 
| । जब वातावरण से अवाछ्दीय बातो को निकाल दिया जायगा, तभी बालको को 
पने नैतिक और मानसिक विकास के लिए उचित वात्तावरण मिलेगी । 

. (3) मानसिक बातावरण-सम्बन्धो प्रभाव : 7(ला०्लाभ छाशाणागरथाएओं 
0000०९४---यह कहना अनुचित न होगा क्रि भारत में ऐसे घर बहुत ही कम है, 
[हाँ बालकों को अपनी बुद्धि के विकास के लिए उपयुक्त मार्नात्तक वातावरण मिलता 

। इसके दो प्रमुख कारण है : () अभिभावको की निरक्षरता, और  () निर्धनता । 
तः वे अपने बच्चों के लिए उपयुक्त पुस्तकों, सचित्र ओर साप्ताहिक पत्रिकाओं, 
भाचार पन्नों आदि की बात सोचते ही नही है । हु 

इस स्थिति में सरकार का यह कत्तंब्य हो जाता है कि वह स्थान-स्थान पर 
प्तकालय और वाचनालय खोले । ये पुस्तकालय और वाचनालय प्रत्येक पर में 
;तकों और पत्रिकाओं को क्रम से भेजने का प्रवन्ध करे । ऐसा किए बिना बालक 
पने घरो मे उपयुक्त मानसिक वातावरण के प्रमावों से वंचित रहेगे । 

(4) सामाजिक वातावरण-सम्बन्धी प्रभावः 5००४ ाशाणाालाएओ 
)॥०९7०९७---आमतौर पर भारत मे प्रामीण और शहरी--दोनों ही क्षेत्रों में सामा- 
[क वातावरण-सम्बन्धी प्रभाव बहुत ही अस्वस्थ है । क्रो व क्रो (070७ <& ८०) 

अनुसार :--/णासीण क्षेत्रों में बालक सानवोय-सम्बन्धों को प्रारम्भिक शिक्षा के 
[ए पूर्ण रूप से अपने परिवार पर निर्भर रहता है । फलस्वरूप, झहरी बालक की 
पेक्षा घूस पर घर की परिस्थितियों और पारिवारिक हृष्टिकोणों का प्रभाव अधिक 
क्तिशालो होता है । आमतौर पर, शहरी बालक को अपने पड़ोस के बच्चों के कार्यों 
, भाग लेने और अपने समुदाय में वयस्कों के सामाजिक सम्बन्धों का अनुभव प्रास्त 
रने के कुछ अवसर मिलते हैं (” 

ग्रामीण और शहरी--दोनो क्षेत्रों के बालको को एक निश्चित हाति का 
मना करना पड़ता है। ग्रामीण बालक पुराने ढंग का व्यवहार करने लगता है और 
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शहरी बालक पर उसके साथियों का बुरा प्रमाव पड़ता है। इन दोनों को दुर करने 
के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण आवश्यक है, जो स्वस्थ हो और जिस पर पडीस 
का अच्छा प्रमाव हो तमी बालकों को सामाजिक वातावरण से अधिक से अधिक 
लाम हो सकता है | 

(5) सोस्वर्धात्मक वातावरण-सम्बन्धी प्रभाव २ 4८59थॉट सा।एगायाश्यातरं 
[प्रीवशा८९४---रूप का सौन्दर्य मस्तिप्क को प्रभावित करता है ! अदः बालक के 
मस्तिष्क पर उचित प्रकार का प्रभाव डालने के लिए उसके धर मे सुन्दर वस्तुओं से 
युक्त वातावरण होना चाहिए। प्लेों का कथन है :--यदि आप चाहते हैं कि 
बालक सुन्दर पस्‍्तुओं फो प्रशंसा और निर्माण फरे, तो उसके चारों ओर सुन्दर बस्तुएँ 
प्रस्तुत कोजिये ।” 

+वू+ #00 भ्रथ्मा। 8 लात 40 उछए/0ण००४९ 879 एाट३6 इल्एपि 
पांग्र$, इप्राए०7व वगा |्रपि ए04गरणि 85. --290. 


एशशरशहारशाए 0ए5577075 


3... प्राच्ना फ्रथ्शशय65, गा ३0प्रा 0970707, औ0णेत ७७ 9607900 00 
प्र३6० 6 ॥0्रा० का लीटिथांएल 8०५ एी ९प्रथ्यांगग, 

आपके भतानुस्तार परिवार को शिक्षा का श्रमावश्ाली साधन बनाने के लिए 
किन ऊपायी को प्रयोग में लाना चाहिए ? 

2, जार 8 ॥70 0 ॥8 ९०(ए९वां ४९ वंग्रीपशाए8 0 (6 076, 

परिवार के शीक्षिक प्रमाव पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

3... कै॥ठी0 & ऐगंली गरद्ादणा 9 धाढ बाएप्रर६8६. रात छथावशं०णः 
एशाटिग5 47 बार 06ए४९॥०फुटव घर 6 वैठार थाव॑ 2६ रडिट 50020५ 8$ 
व मीण6, 

उन हृष्टिकोणों एवं व्यवहारों को बताइए, जिनका परिवार में विकास होता 

और जो समाज को समग्र रूप में प्रमावित करते हैं । 

4... 507७४ क्रव्णीप्थीज ॥एच 8 लात एव 9४० शील्टिलव 59 0 
लराणांग्र५ ठ्रप्ाएलते फ््याणा 

बालक सवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित अभिमावक द्वारा किस प्रकार प्रभावित 
ही सकता है ? स्पष्ट कीजिए । 

5. 'मरशंपोशण पाल आगार गठा 6 इला०0ण एक्षा 98 5ए९९८5४ँ 
जांगर०पा गाल ००-०7धावांणा 0 ॥6 ०मीर,! (०, 

“एक-दूसरे के सहयोग के अभाव में न तो विद्यालय और न घर सफल हो 
सकता है ।” विवेचना कीजिए । 


4९ 
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एमणरश्म 07 एष्ाआठा0 ; 40प्रएफ्क & 7शर070747, 468४५ 


“धर्म और शिक्षा स्वाभाविक मित्र हैं। दोनों का सम्बन्ध प्राकृतिक और 
भौतिक जमत्‌ के विरुद्ध आध्यात्मिकता से है। दोतों मनुष्य को उसके वातावरण के 
सम्पर्क से नहों, वरन्‌ दासता से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करते हैं ।”” 

"लाहंगा रात ९१तएटबाणा झा ग्धपाव बां25,. 900 9ए6 ॥0 00 
रंग इ्ांगराएडी 4६ 0/घ/ 38975 76 ए:अंद्य 207. कगशां4), फी0॥ी 508 
॥0 लागक्षाएंफब।० ग्राधा, 70 विणा एणावए णंही 5 थाए/]ग्रागशा।, 0पॉ "गा 
इतशंग्ाहठ [०0 40.--.ए, 9. प्ष्फाएका, कु 

धर्म का अर्थ व परिभाषा 
फादिगांगए & 79लीपंधंता ता सशांहांणा 

(4) धर्म का अर्थ ; ध९शांध्ट ण॑ रेशांड्वणा--0थांह/0' दब्द की उत्पत्ति 
लेठिन के दो शब्दों से हुई है---०” और ०४८८०! | इनका अर्थे है--॥० छांपर0 9: 
अर्थात्‌ सम्बन्ध स्थापित करना” । इस प्रकार, धर्म वह चीज है जो सम्बन्ध स्थापित 
करता है। पर प्रइन उठता है कि यहूँ सम्बन्ध किस-किस के बीच स्थापित होता है ? 
इसको स्पष्ट करते हुए गिस्बर्ट (050८7) ते लिखा है :--“घर्म दोहरा सम्बन्ध 
स्थापित करता है : पहला--मनुष्य और ईश्वर के बीच; दूसर7--ईश्वर की सन्तान 
होने के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच ।” 

मनुष्य और मनुष्य में सम्बन्ध तमी स्थापित हो सकता है, जब हम अपनी 
पूरी शक्ति से दूसरों की मलाई करें। यह तभी सम्मव है, जब हम नमन, पवित्र, , 
दयालु और निष्पक्ष हो । इससे हम इस निश्कर्ष पर पहुँचते हैं--धर्म का स्षार-7 
442 
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नम्नता, पवित्रता, दया ओर निष्यक्षता है । (7#6 ठ5८घटल णी म्थाहांग्व ऐड पा 
प्रगगा9, फ़ां०्प्ष९55, गारधव०७, ॥॥0 ४४४०८.) 

(2) परम के दो पक्ष : /४#० 459०९७ ० एथांह्ण--पर्म के दो पक्ष है-- 
'आन्तरिक' और वाह्म' | आम्तरिक पक्ष में ईश्वर से सम्बन्धित भनुष्य के विचार, 
विश्वास और भावनायें आती हैं । वाह्म पक्ष में प्रायनायें और धामिक रीति-रिवाज 
आते हैं, जिनके द्वारा धाभिक भावना को व्यक्त किया जाता है। इस पक्ष से सम्बन्धित 
संस्था को चर्द के नाम से पुकारा जाता है । 

(3) धर्म को परिभाषा - 29थीणशं॥०४ ० ॥शाह्व०0--हम 'धर्म' के अर्थ को 
और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ परिनापायें दे रहे है :--- 

. पिल्बर्द :--/धर्म, ईइवर या देवताओं के प्रति, जिनके ऊपर मनुष्य अपने 
को निर्भर अनुभव करता है, गतिशील विश्वास और आत्म-समपंण है ।/ 

न रे2धा207 5 धीवा हश्ावगए एटा वा जाएं धप0एां5घ४छा ६0 (300 
67 (0 ह0व5 ठग शीक्रा ग्राआ ढिश5 469९000927 "--७50९४. 

2, डांसन :--“जब कभी और जहाँ कहो मनुष्य ऐसो बाह्य शक्तियों पर 
निर्भरता का अतुभव करता है, जो रहस्यप्रृर्ण और मनुष्य को शक्तियों से कहों अधिक 
उच्चतम मानी जाती हैं, वहों धर्म होता है ९” 

न*ज़ालदाल्दः शा फ्रीटालला पाया ॥45 4 इधाइ6 ती 96एलाएंधाएहट 0 
लांथाायों 90925 ध्याएएी घट एगात्टांएल्व 38 प्राशशलां०प्रड 60 #ंहठाएए (00 
बाका?$ 00, बील५ 5 उलांह्वांण,--049500. 

जीवन व समाज में धर्म का कार्य 
ए०6 ण॑ सलाहंंणा ॥ 7.० & 50209 

933 में महात्मा गांधी ने मानव-जीवन में धर्म को एक महान शक्ति 
बताया और कहा :---“धर्मं बह श्षक्ति है, जो व्यक्ति की बड़े से बड़े संकट में ईमान- 
दार बनाये रहती है । यह इस संसार में ओर दूसरे में भी व्यक्ति को आशा का अन्तिम 
सहारा है।" पि 

'हरथ्राडंता 45 4 णिए ग्रिदा #2८ए५ गाल #प८ वी. ह6.- प्विए8 ० पी 
शाश्यांट्ड 305 शआए, 46 48 धर ड68-सखाल)0 9ी 076: ग0फ6 व 5 एकांव 
क्ा॥ €एशा शील---वग्रबाायब ठ्गवां, 

यह बात नििवाद है कि धर्म, मस्तिष्क को शान्ति देता है, मनुष्य के हृदय में 
आशय का संचार करता है और उसे हर मुसीबत का सामना करने के लिए वल देता 
है ।'इंस सम्बन्ध में जुग (००४) के अनुभव का उल्लेख करना असंग्रत ने होगा । 
उसने वायना (शॉं०॥79) में 30 वर्ष तक मानसिक चिकित्सक के रूप में काम किया। 

- इस अवधि में 35 से अधिक आयु के जो भी व्यक्ति उसके पास आये, उनके मानसिक 
रोग का कारण--उनके ज़ीवन में धर्म का अभाव था, और उनका रोग तभी अच्छा 
हुआ, जब यह अभाव पूरा हुआ ! हु 
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इसके अतिरिक्त, धर्म मानव-जीवन एवं समाज में और भी कार्य करता है। 
यह व्यक्ति के पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन को एक 
निश्चित दिशा देता है। मानव-जाति के सम्पूर्ण इतिहास पर धर्म की छाप लगी 
हुई है । इसकी पुष्टि करते हुए गिस्बर्द ने लिखा है :--“अमरीकी और फ्रांसीसी 
क्ान्तियों पर धर्म को छाप थी और 9 जनचरो, 905 तक हुसी क्रान्ति पर भी 
प्रबल धाम्रिक प्रभाव था। आधुनिक समय में महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा 
भावे के नेत्त्व में होने वाले सहान्‌ सामाजिक और आधिक आसदोलनों का आधार 
धर्म हैं ।! 

सक्षेप में, हम कह सकते है कि धर्म एक स्वव्यापक शक्ति है, जो व्यक्ति और 
समाज को अनेक प्रकार से प्रमावित करती है। हुमायू कबीर ने सत्य ही कहा है :“* 
“धर्म अनेक संघों का अन्त करता है। यह उन वाक्तियों का संचार है, शो 
कठिनाइयों और पराजयो को स्वीकार नहों करती है ए” 

'रदाहञागा 7९5०ए९५ ग907 णी पा ०0णारीठ$, [[ 6085९5 शाधह08 
धबा ॥0008756 ग्रशताक् धगीएग65, गण १७४३४(४.१--वरपया॥$ पा दिगंआ:, 


शिक्षा में धर्म का स्थान 
एछा3९6 ० ऐलाडंजा  एव्प्र॒स्थॉणा 


ह्वाइटहैड (५४एां।८॥५००) ने धर्म को “शिक्षा का सार” माता है। धर्म के 
अभाव मे शिक्षा व्यक्ति को कठोर और स्वार्थी बना देती है। यदि सामाजिक भ्रगर्ति 
की योजना मे धर्म को स्थान नही दिया जाता है, तो उस शक्ति की अवहेलना की 
जाती है, जो सामाजिक सगठन को दृढ़ बनाती है। ., 

वास्तविकता यह है कि “धर्म और 'शिक्षा' को एक-दूसरे से अलग नहीं किया 
जा सकता है। कारण यह है कि शिक्षा और धर्म के लक्ष्य प्रायः एक ही है। सच्ची 
शिक्षा का आधार 'धर्म' है और शिक्षा को धर्म से अलग करके उसके क्षेत्र, उरकम 
और लक्ष्य को संकुचित वना दिया जाता है। सच्ची शिक्षा--सम्पूर्ण व्यक्तित्व का 
विकास करती हैं। धार्मिक आदर्श का भी सम्पूर्ण व्यक्तित्व से सम्बन्ध है। इस हेटिट- 
कोण से भी शिक्षा का आधार धर्म! होना चाहिए । कर 

जार्ज डब्ल्यु० फ़िस्के ने लिखा है :---/शिक्षा की अगणित परिभाषाओं में हे 
कोई भी ऐसो नहीं है, जो घर्म की शिक्षा को सम्भावना और अस्वद्यकतां को सीखने 
को महान्‌ पक्तिया का अंग सानने का सुझाव न देतो हो ॥ भौतिकवादी हेष्टिकोण के 
सिवा, सभी हृष्टिकोणों से झ्षिक्षा में धामिक पहलू और धामिक विषय-वस्तु दिलाई 
देतो है। अतः शिक्षा को पूर्ण होने के लिए घामिक होना चाहिए।” यदि हम ऐसा 
नही करते है, तो हम शिक्षा को अधूरा छोड़ देते है । हि 

“कषकाणाएड पल प्रधापगाटागंगेट. ऐलीफ ला. ० ९0ए०४०७५- ४५ दा 
ग्रणा€ जञॉभंदा 60९5 गठा॑ 5प्नछड८5६ 6. 90559 गाव गल्ष्त गी ऐट्वथीओफ | 
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'आाडिणा बड़ 4 एवा णी 8 झदवां व्ियातव॥ए 9700655. क्‍िणा। बताए सं 
0४९९४ पी णी 6 प्राधाटांगी5(, स्वंघरवांणा! 5 52९४ (0 क्‍4ए8 4. लशिं0प5 
जराव56 बाते साला... वाद 5, ल्वपरद्ययांणा गा 06 उलाहं?एड.. (0 06 
€०॥798०९,/१---७९००१४९ १४. स्वं5६6. 
धर्म-निरपेक्ष राज्य में धामिक शिक्षा का स्थान 
ए३९९ ण किशाहुंणा5ड छदातंग व 4. 50ल्‍ए47 56 

भारत ऐसे धर्म-निरपेक्ष राज्य मे धामिक शिक्षा के बारे में दो प्रश्न उठते 
हैं;-क्या हमारे विद्यालयों में धामिक-शिक्षा दी जानी चाहिए ? यदि हां, तो उसका 
रूप क्या होना चाहिए ? इन दोनों प्रश्नों पर मुदालियर और राधाकृष्णन्‌ आयोगों ने 
कप विचार व्यक्त किये है । हम इन्हे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं :-- 

. मुदालियर आयोग के विचार : श0४४ 0 कमरा एगराय्राडइिश्रेंणा-- 
मारत पर्म-प्रधान देश है । अतः लोगी के द्वारा घरामिक्त शिक्षा पर वल दिया जाना 
स्वामाधिक है | पर ऐसे लोग भी है, जों इसका विरोध दो कारणों से करते है :--- 
(!) हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म माने जाते है; (2) संविधान द्वारा भारत 
को धर्मे-निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है। अतः विद्यालयों में किसी प्रकार 
की धापिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए । 

'आयोग' उक्त, विचार से सहमत न होकर कहता है :---“क्योकि भारत धर्म- 
निरपेक्ष राज्य है, इसलिए इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य में धर्म का कोई स्थान 
नहों है। इसका अर्थ केवल यह है कि राज्य को किसी धर्म-विशेष को समर्थन, सह 
यता या स्वीकृति नहों देनी चाहिए | यह बात लोगो के ऊपर छोड़ दी जानी चाहिए 
कि वे अपनी इच्छा, परम्परा, संस्कृति और पंतुक प्रभाव के अनुसार किसो भी धर्म 
की मानें ।!! 

/ इस प्रकार, धर्म पर अपने विचार व्यक्त करने के बाद आयोग धामिक शिक्षा 
के बारे में इस निष्कर्प पर पहुंचता है :--संविधान के अशुसार विद्यालयों में घामिक 
शिक्षा नहीं दी जा सकती है। वे केवल ऐच्छिक आधार पर और विद्यालय की पढ़ाई 
के धण्ठों के अलावा धामिक शिक्षा दे सकते हैं। ऐसो शिक्षा विशेष धर्म के बच्चों को 
हो, और अभिभावकों तथा विद्यालय-प्रबन्धकों की इच्छा ते दी जानी चाहिए ।” 

2, राधाकृष्णन आयोग के विचार: शो९क्तड ०6 एक्रवीवढांग्रयदा। (णाहा- 
$४०॥-- आयोग ने लिखा है कि हिन्दू और मुस्लिम-काल में धर्म का शिक्षण--- 
शिक्षा का आवश्यक अंय था। इसको छात्रों के निजी और सामाजिक जीवन के 
विकास के लिए आवश्यक समझा जाता था । अंग्रेजों ने 'घामिक तटस्थत्ा” की नीति 
को अपनाया | अतः उन्होंने शिक्षा-पद्धति में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया । 
पर आज के मौतिकवादी युग में व्यक्ति के आश्यात्मिक विकास के लिए धामिक शिक्षा 
को आवश्यक मात्रा जाता है। मद्यपि भारत, धर्मे-निरपेक्ष राज्य है, पर यह धर्म की 
उपेक्षा नहीं करता दै। संविधान की !9वीं धारा सब लोगों को अपने धर्म कों 
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स्वतन्त्रतापुर्वंक मानने का अधिकार देती है । इन विचारों को व्यक्त करने के वाद, 


“आयोग ने 
. 


घामिक शिक्षा के बारे में अधोलिखित सुझाव दिये :-- 

सब शिक्षा-संस्थाओं को अपना काम कुछ मिनट के मौत ध्यान के वाद 
प्रारम्भ करना चाहिए । 

बी० ए० के पहले बपें में बुद्ध, कन्प्यूसियस, जोरस्टर, सुकरात, ईसा, 
शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचायय, मुहम्मद, फेवीर नानक, गांधी 
आदि महानु घामिक नेताओं की जीवतियाँ पढ़ाई जानी चाहिए । 

दूसरे वर्ष में सार की धामिक पुस्तकों से कुछ मानवतावादी चरितरों 
के आदर्श कार्यो का अध्ययन किया जाता चाहिए । 

तीसरे वर्ष में धर्म के दर्शन की मुख्य समस्थाओं का अध्ययन किया 
जाना चाहिए । 

धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता व महत्व 
रट९व & तराफुगरबा2९ ० रिशांडां०ए5 एफाटबांणा 


मनुष्य और समाज के जीवन में धामिक शिक्षा का स्थान स्देव महत्त्वपूर्ण 
रहा है। पर इस शिक्षा का आधार सकीण्ण धर्म न होकर, व्यापक धर्म होता चाहिएं। 
कारण यह है कि सकीर्ण धर्म मानव में भेद उत्पन्न करता है और समाज में वादा 
प्रकार के संघर्षों को जन्म देता है । इसी विचार से महात्मा गांधी ने वर्घा-शिक्षा- 
योजवा में धर्म को कोई स्थान नहीं दिया; और कहा :--/हमने वर्षा-शिक्षल्योजता 
में धर्मों को शिक्षा को इसलिए स्थान नहीं दिया है, वर्षोंकि हमें विदवास है कि ओर 
कल जिस हरकार धर्मो की शिक्षा दी जाती है और उसका अनुसरण किया नाता है 
उससे एकता के बजाय संघर्ष उत्पन्न होता है 0! 

अतः धार्मिक शिक्षा, संकीर्ण धर्में पर आधारित न॑ होकर, व्यापक धर्म पर 
आधारित होनी चाहिए । व्यापक धर्म पर आवारित शिक्षा की क्या आवश्यकता है 
और क्या महत्त्व है ?--इस पर हम नीचे की पक्तियो में प्रकाश डाल रहे हैं” 


] 


आज के भौतिक युग में मनुष्य सासारिक सुख तो प्राप्त कर लेता है 
पर उसे वास्तविक सुख और शान्ति नहीं मिलती है, वहूं इसको केवर्ल 
धाभिक शिक्षा के ही द्वारा प्राप्त कर सकता है । 

मनुष्य धर्म का आदर करता है और धार्मिक सिद्धान्तो का परत 
करता है। अतः धार्मिक शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक 
बुराइयो को दूरे किया जा सकता है । 0०५ 
आरत सदैव से धर्म-प्रधान देश रहा है। अत्तः भारतीय जीवन से वर 
को निकाल देना सर्वथा अनुचित है। हर 

धामिक शिक्षा--व्यक्ति में सत्य, सदाचार, ईमानदारी आदिं के उर्ता 
गुणों का विकास करती है । 
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$. धार्मिक शिक्षा--वालकों की मूल-प्रवृत्तियों का शोधन कर सकती है! 
उन्हें अच्छे सामाजिक प्राणी बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है । 

6. धामिक शिक्षा “वसुधेव कुटुम्बकम्‌” का पाठ पढाती है । अतः यदि सब 
देशों में व्यापक धामिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय, तो सम्मवत्तः 
ससार में स्थायी झान्ति स्थापित हो जाय । 

7, धामिक शिक्षा--मन की स्थिरता, इच्छा-श्क्ति और एकाग्रता को 
विकसित करने में योग देती है । 

8, धार्मिक झिक्षा--हमको सामाजिक और नैतिक गृल्यों का ज्ञान प्राप्त 
करने में सहायता देती है । 

9. धामिक शिक्षा के द्वारा उचित आचरण के आदर्शों का विकास 
होता है । 

0. धाभिक शिक्षा--सुहढ़ और सवल व्यक्तित्व की आधारशिला है । 
4, धार्मिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक एकता की 
उन्नति होती है । 
2, धार्मिक शिक्षा संस्कृति का महत्त्वपूर्ण अग होने के कारण, संस्कृति 
की सुरक्षा और उन्नति में योग देती है । 
उपयुक्त के आधार पर हम कह सकते है कि मानव और समाज के जीवन में 
धर्म का स्थान अति महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि हम धन और मौतिकवाद में विश्वास करने 
लगे है, फिर भी हम धर्म और धामिक शिक्षा के विना जीवन ब्यतीत नहीं कर 
सकते है । अतः हमारे वालकों को धामिक शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे उसका रूप 
और ढंग कुछ भी हो । 
रेमॉण्ट ने उचित ही लिखा है :---/हम अपने आधुनिक ह्टिकोण से चर्च को 
केवल व्यक्ति के सामाजिक वातावरण का अंग समझते हैं, पर शिक्षक द्वारा उसकी 
किसी प्रकार भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । विशिन्न चर्चों के बारे में हमारा 
विचार चाहे कुछ भी हो, पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे राष्ट्र के 
शिक्षक हैं ।”* 
+पुकछा ०प्ा फाच्उथां एणंए ण॑ शं०ए छ8 3०6 गाषाणी अंग्रा्टश 35 
छा छुआ ० ॥7पभ्रंवाग्रा$ 30लंडी. धाशं/राएशा।,. 0४ ग0. फ्थ्या३ 0 098 
)70९5 99 ॥#8 €्वप८बाता,. शाबरेल्एटा छल पर गराब> #णेव 400० पर 
#्राणा9 6 श6 एथा0७६5 साफ रा65, छू घा6 छ0एावे [0 ए8००१ग्रांग्ल प्रौद्या 
285 हतंप्रण्याग्र३ णी ॥8 प्वा070,"---केबज्राणा।, 
एगरएपरशाश 0एः5770/35 

4,. रेलांइंगा बं$ ी आल्श॑-शारीएा णी गरालाड ॥9क6 ॥ एप 
फणांतव शाप दया ब्रीध? लिपरल॑प्रद्षल- ब्याएं. उं$एघ5४ 8 इणंड तीउथाहागड 
गा वडि आव 50०लंशए, 
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“धर्म इस संसार में तथा दूसरे में भी, व्यक्ति की आशा का अन्तिम सहारा 
है ।” स्पष्ट कीजिए तथा समाज और जीवन में धर्म के कार्य की विवेचना कीजिए । 

2. ज्राया, ॥0 एप 0एॉणएं0०3, ॥॥000 ७४ ॥6 छ8०8 ण॑ उलौंड्टॉणा ॥ 
एतपदाएंणा ? 

आपके मतानुसार शिक्षा में धर्म का क्या स्थान होना चाहिए ? 

३. कु ॥609, गल्ांडांए। ब)0 ९9फ८8॥09. 7999 ४६ $6एवाट0 
गण हए) गाहा, 99 थे उढ्था।॥ 50एणी 3 ऐ०एट्ठा। 5 ॥905आ76.7 90 
०५ 97866 शांत 5 इचॉशाटा। ?ै [[ 50, जात ? 

ममिद्धान्ततः धर्म तथा शिक्षा को एक-दूसरे से अलग किया जा सकता हैं, 
परन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसा विचार असम्भव है ।// क्या आप इस कथन से सहमत 
है ? यदि हाँ, तो क्‍यों ? 

4. जम 902०० ०0 ७७ 4576७ 0 उशहां००४ 0000शौणा म 
9 500४४ $४9/७ ? 

धर्म-निरपेक्ष राज्य में घाभिक शिक्षा का क्‍या स्थान होना चाहिए ? 

5, 38855 ॥०ए७ए  शं0छड 9900॥ 6 ॥660 900 7070॥0५ रण 
7०॥90॥5$ €0ए९एव४०ा, 

घारमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं उसके महत्त्व पर अपने विचार प्रकद 
कीजिए । 

6. ५५१७5४७॥66 0 ग्राणर्ण बात उरलीष्ठाएप8  6प४०४वणा ३8 प्रढ गधा 
९9०६९ 00 6 छाल: १५७ आप्रतला। प्रााट5." प्रठएछ शि' 00 ॥०४ ०00 
जशाफि ॥60 900५6 शब्त्र ? ज्राव: आाण्णव ७6 गाल वी धत॑ परशपा: रण 
प्राणर्ण जात पलीशंणा$ स्वपटथांण 0 ्वप्॒ट्वांणियां ग300प007 ?ै 

“बतेमान विद्यार्थी अज्यान्ति का प्रमुख कारण शिक्षा-सस्थाओं में नैतिक और 
धामिक शिक्षा का असाव है ।” आप इस उृक्ति से कहाँ तक सहमत है ? शिक्षा” 
संस्थाओं में नैतिक तथा घामिक शिक्षा की क्या सीमा तथा स्वरूप होता चाहिए 9 


सप्नुदाय : सक्रिय व अनोपचाश्कि साधन 
ए0०काधएरशार $ #(77%5& & एच४07537, 005४८४२८५ 


“कोई समुदाय थ्यर्य में किसो बात को आश्या नहीं कर सकता है। यदि वह 
चाहता है कि उत्तके तरुण व्यक्ति अपने समुवाय को नली-भाँति सेवा करें, तो उसे 
उन सब द्क्षिफ साधनों फो जुटाना चाहिए, जिनको तरुण थ्यक्तियों की व्यक्तिगत 
और सामूहिक रूप मे आवश्यकता है।” 

8 एग्गवाय।ज एचत0 ०फूलए। उग्रालातरहु 07. ॥०धांगट, 7॥0 
्रोड्ी०४ 45 #०फ्राड 98०ॉ2० 00. 5०४९. घोला. एग्रागराफरए. )फथीं, 7 जाप 
शि०शं0९ जशीबरा०्पल' ल्तप्ण्णांणावं 409व74865 वाट मल्ट्व०व 99 7॥6 #0ए8 
7०09९"-.ट४०७ <& (०७, 

समुदाय का अर्थ व परिभाषा 
फैटिा799 & /९ीवं।०्प 0 (णए्शापाए[।। के 2 

(() समुदाप का अर्थ: फास्यांगड् ण॑ एणाआआएग्राउ---समुदाया का 
अंग्रेजी रूपान्तर “0ण्गाशापणआा॥ दो झब्दों से मिलकर बना है-+'0०एए और 
फुापाएं॥! | ९0०7१ का अर्थ है--7एएथााथ” अववि एक साथ” और सेकंड 
का अर्थ है--7० ४४१७ अर्थात्‌ सेवा करना । इसे प्रकार *८०शागगह्ात/9!/ शब्द 
का बर्ब है--7० 8०४० 08९ऐथ' अर्थाव्‌ एक साथ सेवा करना ।” दूसरे शब्दों 
में, हम कह सकते है कि समुदाय" व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, जो मिलकर एक 
साथ रहते हैं और एक-दूसरे की सेवा-सहायता करते हुए अपने अधिकारों का उपभोग 
करते है ।. 

समुदाय, मनुष्यों का स्थायी और स्थावीय' समूह है, जिसके अनेक प्रकार के 
और समान हिंत होते हैं। जहाँ कही भी व्यक्तियों का एक समूह सामान्य जीवस में 
भाग लेता है, वही हेस उसे 'समुदाय' कहते है । जहाँ कही मी व्यक्ति निवास करते 

श १49 
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है, वही वे कुछ सामान्य विशेषताओं को विकसित करते है। उनके दद्भू, व्यवहार, 
परम्पराएँ, बोलने की विधि इत्यादि एक से हो जाते हैं। ये समी बातें सामान्य 
जीवन की प्रमावपूर्ण प्रतीक है। वास्तव में, समुदाय” अभत्ति विस्तृत और व्यापक 
शब्द है और इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का सभावेश हो जाता है; 
उदाहरणार्थ--परिवार, धामिक संघ, जाति, उपजाति, पड़ोस, बगर एवं राष्द्ू--- 
समुदाय के विभिन्न रूप है । 

सम्यता की प्रमति और इसके फलस्वरूप संसार के लोगो की एक-दूसरे पर 
अधिक निर्भरता हो जाने के कारण समुदाय की धारणा विस्तृत हो गई है। धीरे-धीरे 
अतोत के छोटे और आत्म-निर्भर ग्रामीण समुदाय का स्थान विश्व-समुदाय लेता जा 
रहा है । इस बड़े समुदाय के लोग समान आदर्शों, रुचियों और आवागमन तथा 
सन्देश के तेज साधनों के कारण अधिक ही अधिक पास आते जा रहे हैं। 

हम अब भी अपने नगर या क़स्वे को अपना स्थानीय समुदाय कहते है। पर 
हमारे सम्बन्ध अपने देश और विदेश के लोगों से भी होते है। फलस्वरूप, हम राज्य 
समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय, और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के भी सदस्य होते हैं । इस प्रकार, 
समुदाय में एक वगगमील से कम का क्षेत्र भी हो सकता है या इसका घेरा विश्व भी 
हो सकता है। यह क्षेत्र या घेरा इस बात पर निर्भर करता है कि इसके सदस्यों में 
आशिक, सास्कृतिक और राजनीतिक समामनताये हो । 

(2) समुदाय की परिभाषा : 7श0ीएंधणा 98 ए०णश्राए॥।३- हेम समुदाय 
के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमापाये नीचे दे रहे हैं :-- 

. गिसबर्ग :--“समुदाय सामान्य जोबय ब्यतोत करने वाले सामाजिक 
प्राणियों का एक समृह्‌ समझा जाता है, जिसमें सब प्रकार के असीमित, विभिन्न और 
जटिल संम्बन्ध होते हैं जो उस सामान्य जोबन के फलस्वरूप होते हैं, या जो उसका 
निर्माण करते हैं ।” डे 

“छू ०ग्राघ्रापग्रा। 5 00 ७७ एत्रठंद्ध॥009 3 गए थी 50०4) 0४॥88 
छशाड 8 ०0णाप्रणा ॥ढि ग्रताकाएं था पद ग्रह स्व धवा0 00770 
जीए 0 खशुक्षाणा$ प्राणी 68४वी) विक्रा ०याणा बढि ता €णराधइप्रोएाट ॥ 4४ 

ड़ >+-(0कऋरशट- 

2. सेकाइवर :--जब कभो एक छोदे या बड़े समृह के सदस्य इस प्रकार 
रहते हैं कि वे इस अथवा उस बिद्चिष्ट उद्देइ्य« में भाग नहीं लेते है, वरन्‌ जीवन 
की समस्त भौतिक दक्षाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय 
कहते है ॥* 

+& जरतगध्याल्फ्टए पार गाध्याएटा5ड ० बाज ह7009,. 5गाव्ा। ठा ]4786 0 
08थाद मी 5एणी ६. जब धीग धीढ/ शीगर, गए0 धां$ त वी एशप्मंटफै 
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्राहालडं, 00 गिल छएवञाए एजापाांण गीच सएच्याणा 6, एल €मआ ॥फ6 0०७७ 
4 ९0प्राधप्रा।।ए.--कैप्रियर:, 


बालक फी शिक्षा में समुदाय का महत्त्व 
फिएजाशारल एी ए०्णाग्रणमां ॥ 200॥95 छएच:१त०७ 


विद्यालय या परिवार के तमान समुदाय भी व्यक्ति के व्यवहार में इस प्रकार 
झूपान्तर करता है, जिससे वह उस सम्ह के कार्यों में सक्रिय माय ले सके, जिनका 
कि वह सदस्य है । हम प्रायः यह सुनते है कि बालक वैसा ही बनता है, जैसा कि 
समुदाय के बड़े लोग उसको बनाते हैं। सत्य यह है कि समुदाय--दालक के व्यक्तित्व 
के विकास पर बहुत प्रभाव दालता है । वास्तव में, समुदाय वालक को शिक्षा को 
प्रारम्म से ही प्रभावित करता है । 


बालक का विकास न केवल घर के सकुचित वातावरण में, वरद्‌ समुदाय के 
विस्तृत वातावरण में भी होता है । समुदाय अप्रत्यक्ष किन्तु प्रमावपूर्ण ढंग से वालक 
की आदतों, विचारों और स्वभाव को मोडता है। उसकी संस्कृति, रहन-सहन, बील- 
चाल आदि अनेक बातों पर उसके समुदाय की छाप होती है । समुदाय का वातावरण 
बालक की अनुकरण करने की जन्मजात प्रवृत्ति पर विश्वेष प्रभाव डालता हैं। वह उन 
व्यक्तियों के ढंगों का अनुकरण करता है, जिनको वह देखता है; उदाहरणायं-- यदि 
वह संगीतभों के साथ रहता है, तो वह उतकी सगीत-कुश्नलता से प्रभावित होता है 
और उसमें संग्रीत के लिए रुचि उत्पन्न होतो है । 


बच्चे अपने समुदाय के ढंगो को अपनाते है। इसीलिए, उनकी बोलचाल, 
हृष्टिकोण और ब्यवद्ार में अन्तर होता है । अतः यह कहना अनुचित न होगा कि 
परिवार और विद्यालय के समान समुदाय भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण साधन है । 
विलियम ईगर का कंथन है :--फ्मोंफि सतुष्य स्वभाव से साम्राणिक प्राणी है, 
इसलिए उसने वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि व्यक्तित्व और स्ामुहिक क्रियाओं 
का विकास समुदाय द्वारा हो सर्वोत्तम रूप में किया जा सकता है ।”/ 


+झ06 गाव 09 गरापाण (5 2 502॥ 9टागह, व ध95 श्या7( (7098 
॥6 #त्वाड पव। पी छटा5णाबा ब5 फल] 48 090 30६३ एच 98 0985६ 
९९९०४ एाणाहा एजराग्रपामाए,-- शत 2. ऐट्बडक: 


बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रभाव 
परवाधटब्रा॥०४ विगीमरशार९४ ०0 (०फ्गण्णाज गा (का 


4. साम्राजिक प्रभाव: 50०थंग्रों फीपएा०४--बालक पर समुदाय का श्षीघा 
सामाजिक प्रभाव पडता है । समुदाय ही उसकी सम्यता और सामाजिक गति का 
मुख्य आधार है । बालक अतौपचारिक रूप से यह देखता हैं कि सभी व्यक्ति अपने 
समुदाय की उन्नति के लिए कार्य करते है; और यदि उनमें से कुछ ऐसा नही करते 
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है, तो समुदाय की प्रगति झक जाती है । समुदाय में समय-समय पर मेले, उत्सव, 
सामाजिक सम्मेलन, धामिक कार्य आदि होते है । बालक इनमें भाग लेकर सामाजिक 
जीवन और सामाजिक सेवा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है । 

समुदाय में रहकर ही बालक, अधिकार और स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ 
समझता है । वह जान जाता है कि अधिकारों के. साथ कर्तव्य और स्वतन्त्रता के माथ 
अनुशासन आवश्यक है । सक्षेप मे, हम कद सकते है कि समुदाय, व्यक्ति में नागरिक 
गुणो का विकास करता है और उनमे सेवा, त्याग और सहयोग की भावनायें उत्पन्न 
करता है । नेजड् 

2. राजनीतिक प्रभाव : एणाधव्य पीक्रधाए०--समुदाय का राजनीतिक 
प्रभाव बालक के राजनीतिक बिचारो को निश्चित रूप देता है; उदाहरणार्थ-- 

अमरीका के निवासी लोकतन्त्रीय विचारों और आद्शों का समर्थन करते हैं, और 
रूस के लोग साम्यवादी विचारों और सिद्धान्तों को पसन्द करते हैँ। दोनो देशों के 
निवासी एक-दूसरे के विचारों के घोर विरोधी हैं । 

एक-दूसरे प्रकार के राजनीतिक प्रभाव के बारे में क्रो क्नो (०४०४४ 
(०७) ने लिखा है --/समुदाय की राजनीतिफ विचारधारा उस सीमा तेक प्रति- 
बिस्बित होतो है, जहां तक उसके सब सदस्यों फो शैक्षिक अवसर प्रदात किये जाते 
हैं और उसके राजनोतिक नेता उसके नागरिक्रों को शंक्षिक प्रगति के लिए उत्तरः 
दायित्व ग्रहण करते हैं ।” 

3. आयिक प्रभाव : 4९०४०शा० प्राप्रणाए०--समुदाय का आविक प्रमाव- 
उद्योगों और व्यवसायों में दिखाई देता हैं। वालक अपने समुदाय के व्यक्तियों की 
विभिन्न व्यवसायों में लगा हुमा देखता है । फलतः उनमे से किसी में उसकी रुचि 
उत्पन्न होती है और वह उसे सीखने के लिए उत्सुक हो जाता है। कमी-कभी वहें 
अपने माता-पिता या सम्बन्धियों को उनके व्यवसाय मे सहायता देता है। |, 

आज भी ग्रामीण समुदाय मे यह वात देखी जाती है। वहाँ बालक कृषि, 
बढ़ईगीरी या समुदाय के लिए और कोई हितकर कार्य करता है। यदि वह कोई ऐसा 
व्यवसाथ करता हैं, जे। समुदाय नही चाहता हैं, ,वो उसे समुदाय से निकाल दिया 
जाता है । वह उसका सदस्य फिर तभी हो पाता है, जब वह उस व्यवसाय की छोड 
देता है और समुदाय द्वारा दिये गये दण्ड को स्वीकार करता है। आज भी भारतीय 
समाज में यहू बात पाई जाती है । इस प्रकार, हम कह सकते है कि समुदाय बालक 
को व्यवसाय चुनने में प्रभावित करता है । 

4. सास्क्ृतिक प्रभाव : टणाएय्व परीप्रणा०४--य्रत्येक समुदाय की अपनी 
सस्कृति होती है । वह अपने सदस्थो पर उसकी छाप लगाने और उनको उससे पूर्ण 
रूप से परिचित कराने का प्रयास करता है । वालक अपने से बड़े लोगो को अपनी 
सस्कृति का सम्मान और संरक्षण करते हुए देखता है । अतः वह स्वय भी चैंसा ह्ी 
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करने लगता है । हम व्यक्तियों की मापा पर समुदाय के प्रभाव को अच्छी तरह 
जानते है । बालक समुदाय मैं अनजाने ही वोलचाल, भाषा और शब्दावली का ज्ञान 
प्राप्त करता है। यही कारण है कि एक समुदाय के जोग दूसरे समुदाय के व्यक्तिपो 
से बोलचाल, मापा और उच्चारण में मिन्न होते है। आप इस अन्तर को ग्रामीण 
और शहरी समुदायों के बच्चों में सरलतापूर्वक देख सकते है । 

जब वालक समुदाय के सामाजिक, संस्क्ृतिक या धामिक उत्सवो को देखता 
है, तब वह उनका अनुसरण करने का अयत्न करता है । फलतः उसमें अपने समुदाय 
की सेस्कृति और धर्म के लिए एक विश्येप प्रकार की भावना का विकास होता है । 
अंतः जब वालक पहली बार विद्यालय में आता है, तब उसमें भाषा, धर्म ओर 
मैंतिकता की कुछ विशेपतायें उसकी सस्क्ृृति को बताती है । 

5. साम्प्रदायिक प्रभाव : 007 प्ग्रीप्रधाए०--समुदाय के सामाजिक, 
राजनीतिक, आधथिक और सास्क्ृतिक प्रमाव का शैक्षिक महत्त्व तो है ही, पर समुदाय 
का दीक्षिक प्रभाव भी कम महत्त्व नहीं रखता है । यह प्रभाव समुदाय के विद्यालयों 
द्वारा डाला जाता है। बहुत-से समुदाय अपनी शिक्षा-सस्थाये स्थापित करते है। इन 
सस्थाओं के अपने स्वय के लक्ष्य और उद्देश्य होते है। वे इनके अनुमार बालकों को 
अपने समुदायों की सेवा और कल्याण के लिए प्रशिक्षित करते है ) 


पर साम्प्रदायिक स्कूल (९०ग्रा॥रष्म॥ 80005) बड़ा घातक प्रभाव ढालतदे 
है । वे बालकों में संकुचित हष्टिकोण और संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना उत्पन्न करते 
है। इस प्रकार, वे विभिन्न समुदायों में एकन्दूसरे के लिए घृणा का बीज बोते है । 
अत्तः साम्प्रदायिक स्कूल देश के लिए अभिशाप है । 


इस प्रकार, हम देखते है कि वालक के व्यक्तित्व पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव 
बहुत ही शक्तिशाली होता है । जब यह प्रमाव ठीक प्रकार का होगा, तभी बच्चों के 
हृष्टिकोण ठीक होगे, अन्यथा नही । 


शिक्षा में समुदाय का दायित्व 
पि९५एणाअआंजी।ज ण॑ एग्राएशाए के गतार्या0का 


शिक्षा में समुदाय का क्या दायित्व है ? इसके वादे मे को व क्रो ((ा०ए 
4 (०५) ने लिखा है :--समुदाय बिना कुछ किए किसी बात की आशा नहीं कर 
सकता है। यदि समुदाय चाहता है कि उसके नवयुवक उसको अच्छी प्रकार सेवा 
करें-तो उसे उन सब शेक्षिक ल्ाभों को जुटाना चाहिए, जिनकी नबयवकों को 
आवश्यकता है ।” ९ 


भारतीय समुदाय ने शिक्षा के प्रति अपना उत्तरदायित्व स्वीकार क्र लिया 
है, फिर भी , अमी इस दिश्या में बदुत-कुछ किया जाना शेप है । इसके लिए अग्र- 
लिखित उपाय अपनाये जा सकते है --- 
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शिक्षा पर भारतीय समुदाय का प्रभाव 
ग्रगीघशाए6 त॑ वशएंत्रा एग्रयावरांकि ० ऐिपाटवाणा 


शा शिक्षा पर मारतीय समुदाय का प्रभाव अप्रत्यक्ष है। हम शिक्षा के विभिन्न 
स्तरों पर इस प्रभाव का वर्णन कर रहे है; यथा :-- 


हे (१) शिक्षा की सावंभौमिक माँग ; छगरशय59 फऐथाशात वि ऐवक्यटय- 
ध०३---हुमायूं फबीर के अनुसार :--मारत में शिक्षा की सा्वभौमिक माँग की गई 
है। छुछ देशों ने विद्यालयों में वालक की उपस्थिति अनिवार्य मानी है। भारत में 
ऐसी आवश्यकता का अनुभव नही किया गया है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया 
है कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हों, उतके लिए काफ़ी स्कूल हों । 


(2) प्रारम्भिक व पूर्व-प्रारस्भिक शिक्षा का विकास: 7शश्वक्कृगराशा( ण 
शिवराधज & ए०-एताग्राड परवात्वाणा--प्रारम्मिक और पूर्व-प्रारम्मिक शिक्षा के 
विकास में समुदाय का बहुत हाथ रहा है। यद्यपि प्रारम्मिक शिक्षा का दायित्व 
धरकार पर है, फिर मी इसके विकास में ग्ैर-सरकारी संस्थाओं ने बहुत काम किया 
है। सरकार इस काम का पूरा भार धीरे-धीरे अपने ऊपर लेती जा रही है। 
पर धूर्व-प्रारम्मिक शिक्षा का भार और विकास अभी तक गैर-सरकारी हाथों 
मेंहीहै। कै 

(3) माध्यमिक शिक्षा का विकास : 0०४९०फएशथा(६ ०6 8९९णव्३ एप 
६१०॥--माध्यमिक पझिक्षा के विकास में समुदाय का प्रभाव बहुत महत्त्वपूर्ण रहा 
है। यह कहना उचित ही होगा कि देश में जितने मी मिडिल और सेकण्डरी स्कूल 
कीरये कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश की स्थापना और सचालन का श्रेय समुदाय 

इस प्रकार, माध्यमिक शिक्षा के विकास में समुदाय का प्रभाव शक्तिशाली 
रह है। 


(4) उच्च विक्षा का विकास : 0९थ०फ्प्राथा। ० सराहा (072९4 0॥--- 
उच्च शिक्षा के विकास में भारतीय समुदाय ने बहुत कम योग दिया है | इसके दो 
कारण हैं :--(।) अंग्रेजों के समय में विश्वविद्यालयों की स्थापना सरकार द्वारा 
की जाती थी; (2) उच्च शिक्षा, विश्येप स्थानों और , समुदायों की आवश्यकताओो 


हे पूर्ण नही करती थी। अत. इसकी ओर जनता का ध्यान न॑ जाना स्वाभाविक 
था। 


एड शह्लारडआपए एए£57005 


4... छाएढ 3 सांप्रद्यां €ग्राबां6-. जी प्रा ल्वाव्यधर० ग्रफ्धाए एी 
ण्ण्र्रगाण्ांध्प, 


समुदाय के शैक्षिक प्रमाव का मूल्याकन कीजिए । 
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() शिक्षा पर नियन्त्रण : एग्राएणे णा 20प्८४४०---भारतीय नेता इस 
बात से सहमत हैं कि भारतीय विद्यालय अपने उद्देश्यों भौर विधियों में लोकतस्त्रीय 
आदश्ों को अपनाए | अतः यह आवश्यक है कि समुदाय से आधिक सहायता प्राप्त 
करने वाले विद्यालय इन्ही आदशों के आधार पर शिक्षा का कार्य करें | यह तभी 
हो सकता है, जब समुदाय के नेता विद्यालय के आधारमूद पाठ्यक्रमों और साधारण 
संगठन की रूपरेखा निश्चित करें । म हु 


(2) विद्यालयों पर नियन्त्रण : 0०ण ०४ $000००5--समुदाय के जीवन 
और प्रगति पर शिक्षकों और विद्यालय-प्रबन्धकों का बहुत अधिक प्रमाव पडता है। 
अतः समुदाय विद्यालय को अच्छी तरह चलाते के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करे, 
जो समुदाय के हित को ध्यान में रखकर विद्यालय का संचालन करने में कुशल हों। 
हावर्थ का कथन है :--“विद्यालय, समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। 
यह सुधार सामाजिक उन्नति फी दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के 
विचारों और आवश्ों पर निर्भर रहता है ।” 


“पृ इणा०0 8 था. प्रश्ञापाला णि. ग्रा०्वाजिंपड 8 शागकणश्र 
णीं 8००९६४. १/॥6ताद ॥मं5 ग्राण्दीरबांगा. 87 ॥6 पाव्यांण गी 50०4 
वग्रए70भ०गा०ा६ वच्छुलावड पछुणा धाछ. ७ 300. इ१63]8. 0" (056 जञी० 
#धाए6 6 गजञाप्राद्या,---प9जछछाफ, 


(3) नागरिकों व विद्यालय-मेताओ में सहपोग : (00-१ए७९०५पं०० श९४९९॥ 
ट#ब०ा5 ४०० 5070०] ॥,९३१४५---समुदाय द्वारा विद्यालयों को आधिक सहायता 
देना और उन पर नियन्त्रण रखना ही काफी नहीं है। इसके साथ-साथ नागरिकों 
ओर विद्यालय-नेताओं में सहयोग होता भी आवश्यक है। क्रो व क्रो (८70४ & 
(7०) का कथन है :--“समुदाय के सब नप्यरिकों को बुद्धिमातती के साथ विद्यालय- 
नेताओं को--जिनको उन्होने विशेष झीक्षिक उत्तरदायित्व दिए हैं, सहयोग देना 
चाहिए "! 

(4) छ्लिक्ष' के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था : शिमांक्षणा  गिलि- 
ग्राबो &एशालं९५ ० ॥0पटव/०7--बालक की शिक्षा जितनी विद्यालय के अन्दर 
होती है, उतनी ही उसके बाहर होती है । अतः यह आवश्यक है कि समुदाय बालकों 
के लिए शिक्षा के अनौपचारिक साधनो की व्यवस्था करे । इस हृष्टिकोण से अजाव- 
चघरो, चित्र-शालाओ, पुस्तकालयो और संगीत तथा अभिनय-केन्द्रों की स्थापना की जावी 
चाहिए । इनके अतिरिक्त, समुदाय के द्वारा स्वास्थ्य-केन्द्रो और सगठनों तथा विभागी 
द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया .जाना चाहिए ।' साथ ही, बालकों कौ 
विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, पत्रिकाओ और समाचार-पत्रों को पढ़ने के अवसर दिये बॉर्ग 


चाहिए । 
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शिक्षा पर भारतीय समुदाय का प्रभाव 
ववीप्रशार6 0 पाता (एगाप्राणांछ था हरतरद्यागरा 


से शिक्षा पर भारतीय समुदाय का प्रभाव अप्रत्यक्ष है। हम शिक्षा के विभिन्न 
स्तरों पर इस प्रमाव का वर्णव कर रहे है। यथा :-- 


रे ' (7) छाक्षा की सार्वभौमिक माँग : एग्रएशड्य फशाशाव 0 एत्घटा- 

पै०१--हुमायु' फबोर के अनुसार :--मभारत में शिक्षा की सार्वमौमिक माँग की गई 
है। कुछ देझ्ों ने विद्यालयों में वालक की उपस्थिति अनिवाय मानी है। भारत में 
ऐसी आवश्यकता का अतुमव नहीं किया गया है। यहाँ इस वात पर बल दिया गया 
है कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हों, उनके लिए काफी स्कूल हों । 


(2) प्रारम्भिक व पूर्वे-प्रारम्भिक शिक्षा का विकास: 000क्कुफला( ण॑ 
शिवपाल < ए०्एशपगरावाड एवाल्वाशा--प्रारम्मिक और पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा के 
विकास में प्षमुदाय का बहुत्त हाथ रहा है। यद्यपि प्रारम्मिक शिक्षा का दायित्व 
# गर पर है, फिर भी इसके विकास में गैर-सरकारी सस्थाओं ने बहुत काम किया 
है। सरकार इस काम का पूरा भार धीरे-धीरे अपने ऊपर लेती जा रही है। 
'ए पृवे-प्रारम्मिक शिक्षा का मार और विकास अभी तक गैरूसरकारी हाथो 
में ही है। रे 

(3) माध्यमिक शिक्षा का विकास : 000थककुमला६ ० 50९0०ाधरक हिवा- 
(4(०॥--माध्यमिक शिक्षा के विकास में समुदाय का प्रभाव बहुत महत्त्वपूर्ण रहा 
है। यह कहना उचित ही होगा कि देझ्ष में जितने भी मिडिल और सेकण्डरी स्वूल 
कस कर रहे हैं, उनमें से अधिकाश की स्थापना और संचालन का श्रेय समुदाय 
व इस प्रकार, माध्यमिक शिक्षा के विकास में समुदाय का प्रभाव शक्तिशाली 

॥( 


(4) उच्च शिक्षा का विकास; 706/श०काशाह ० मरांडशश एएाटथांगा--- 
उच्च शिक्षा के विकास मे मारतीय समुदाय ने बहुत कम योग दिया है। इसके दो 
हरेण हैं :--(।) अग्नेज्ों के समय में विश्वविद्यालयों की स्थापना सरकार द्वारा 
की जाती थी; (2) उच्च शिक्षा, विशेष स्थानों और समुदायों की आवश्यकताओं 


हे पूर्ण नहीं करती थी। अत. इसकी ओर जनता का ध्यान न जाना स्वाभाविक 
भाड़ | 


एम भहारडापर 0ए४४7705 


,.. (छह व लापपंत्यां एंघावाल. जी प्रीढ. स्वंप्रस्थांएड- वीएथाटड वी 
ण्ण्धाषा।५, 


समुदाय के शैक्षिक श्रमाव का मुल्याकत कीजिए । 
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2... जि5९ए४5 द्ञीढ गढ़ द्वा4 405907॥0॥  णी एगरधएरा। ॥॥ 
एपप्रस्याणा, 

शिक्षा में समुदाय के दायित्व एवं कार्य की विवेचना कीजिए । 

३3... छा२०३ दांधंदयां ९ञग्राव्वा० 0॥6 ॥77:ंप्रशा०४ णी धारा एणाए॥- 
प्र॥ णा र्वए०्शा09, 

शिक्षा पर भारतीय समाज के प्रमाव का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए । 

4... सिभ्वीपवा५ 6 वातिया् तंप्रत्भांणाने. बहुश्ाथंट णी #णएा 
एगाध्रणां। 9. 

अपने समुदाय के शिक्षा के अतौषचारिक साधनो का मूल्यांकन कीजिए | 


8: 
राज्य : सक्रिय व अनोपचारिक साधन 
857४8 $ #ए0एडट & ॥४ए४०ए२७7॥, 362२८४ 


“राज्य के संविधान का अभाव ओर शान्ति तथा युद्ध के समय अन्य राज्यों 
के साथ उसके सम्बन्धों का प्रभाव, शिक्षा के अन्य तीन साधनों--मानव-संस्थाओं, 
समाज और सम्यता--की अपेक्षा व्यक्ति को शिक्षित करने में कहीं अधिक प्रभावशालो 
माना जाता है ।/ 

+यूपर वाफप्लाव्ट 0 ध6 एग्राह्थोणांगि णी गा आक्वाच, 29 078 
तराइब० ४०१३ ए्तागी 08० (वाठ5 वध एए३८७ घात॑ छा वी [097 40 98 ग06 
9०एश॥॥ व &४0००॥॥78 हाल गरावाणंएपण] धध्या आए णी ॥9 ० 97508 
णी ९0प९४४०7--नी प्रायक्षा! क्‍500005, इ02९(५ 7 लांशस्बाां00,7/7 

+>शेवाधि) परी, म्रद्वातांड, 


राज्य का शिक्षा से सम्बन्ध 
पिशब्रांणा 0 $ध्वा९ 40 ए0फएट्थणा 


राज्य का शिक्षा से सम्बन्ध होना चाहिए या नही ? यदि होना चाहिए, तो 
किस प्रकार का ? ये दोनों अ्रइन विवादपूर्ण है; उदाहरणार्थे--लोकतन्त्रो ने जन-शिक्षा 
का उत्साह से सरक्षण किया है, पर लोकतन्त्रीय सिद्धान्त में ऐसी कोई बात नही है, 
जो उसे जन-शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित करने के लिए बाध्य करें। ईतिहास हमे 
वताता है कि अनैक लोकतन्त्रो ने शिक्षा की उपेक्षा की और कुलीनतत्रों तथा धनिक- 
तेंत्रों ने ऐसा नही किया, जब कि वे ऐसा कर' सकते थे । इन उदाह्रणों से स्पष्ट हो 
जाता है कि राज्य और शिक्षा के सम्बन्ध की समस्या जेटिल है । 

इस समस्या का हल दूढ़ने के लिए हमें विभिन्न विचारधाराओ का सहारा 
सैना पड़ेगा । ये विचारधाराये--व्यक्तिवाद, समुहवाद, सर्वाधिकारबाद, बहुलवाद 
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और कल्याणकारी राज्य है। व्यक्तिवादी निश्चित सीमा तक शिक्षा पर राज्य का निय- 
न्त्रण चाहते है । पर उन्होने यह नही बताया है कि यह सीमा क्‍या है। समुहवादी 
शिक्षा पर राज्य का सबसे ऊँचा अधिकार मानते है। सर्वाधिकारवादी शिक्षा पर 
राज्य का पूरा नियन्त्रण चाहते हैं, और ग़ैर-सरकारी स्कूलों का विरोध करते हैं। 
बहुलवादी कहते है कि जिस प्रकार राज्य, विद्यालयों की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार 
देश के अन्य संगठन भी कर सकते है । 


ऊपर व्यक्त किए गये समी विचार उम्र सिद्धान्तों का समर्थन करते है और 
उसमें बहुत-सी कमियाँ भी है। इनमें से किसी को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया 
जा सकता है | इसलिए इनमें समन्वय करना पड़ेगा । इस सम्बन्ध मे रेमॉन्ट ने लिखे 
है :---“हम अनुभव करते हैं कि शिक्षा अप्रलिखित तोनों या तीनों में से एक 
साधन के द्वारा सचालित को जा सकती है: () ऐबच्छिक प्रयास द्वारा लाभ के 
लिए; (2) ऐच्छिक प्रयास द्वारा परोपकार या धामिक भावना से; (3) राज्य के 
द्वारा ।/ 

“एज़6 005धए९ पा्वा ९१एरक्लांगा 799 96 ०णा0तप्रणटत 099 ॥॥ गण भा 
0ी चाह गराल्वा5 ग्रिजन, 979 - शण॑णाबाए शींगध खो 8 शंध्ण 00 ाणी॥ 
8९०0०0॥9, ७9 १०प्रा।ध.ए शींणा गांड बिग जछगर[|शाए70एॉ० ण त्भांडंंणा$ 
गरा०२ए९5; धावए, 99 6 88०7० ० 6 #80."--ऐव्वज्ाणा. 


शिक्षा पर राजकीय नियन्त्रण 
शिगन९० एग्राण ० झताल्भाणा 


क्षिक्षा पर राजकीय नियन्त्रण के बारे में दो मुख्य प्रश्न है :--(/) शिक्षा पर 
राज्य का नियन्त्रण वाछनीय है या नही ? (2) यदि नियन्त्रण वाछनीय है, तो इसका 
रूप क्‍या होना चाहिए ? 

इन प्रइनों पर विचारकों और राजनीतिज्नों ने तीन मत व्यक्त किये हैं “7” 
() जन-शिक्षा पर केवल राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए। (2) किसी प्रकार की 
भी शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण बुराई है। (3) शिक्षा--आवद्यक राजकीय की 
है । हम इन तीनो मतो पर विचार करेंगे; यथा :--- 

]. जन-श्षिक्षा पर राजकीय नियन्त्रण वाछुनीय : 52९ टक्ाााण दा 
एक्णेश ०ए८थांणा ]00ओ४0०--बुडरो विल्सन (१/००००७ १७६०) के 
अनुसार :- जन-क्िक्षा पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए । उसने इसके दो कारण 
बताये है : (!) जन-शिक्षा उस राजनीतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता के लिए 
आवश्यक है, जो व्यक्ति के स्व॒तन्त्र विकास के लिए अनिवार्य है; (2) सरकार पे केस 
शक्तिशाली कोई भी साधन जन-शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता है। जन-शिक्षा 
उस वैयक्तिक विकास के लिए आवश्यक है, जिसे लोकतन्त्र ने एक उचित उद्देश्य डे 
झूप मे स्वीकार किया है। लोकतन्त्रीय सरकार, सार्वजनिक कार्यों पर निर्भर 
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है। इसलिए, यदि यह सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी तो अधिक समय 
तक जीवित नहीं रह सकेगी । अतः यह आवश्यक है कि सरकार लोगों को ज्ञान और 
सदगुणों में प्रशिक्षित करे । 

3. शिक्षा पर राजकीय नियन्त्रण : एक बुराई : 50४४० ए७गाण 0 ॥700- 
दाग ; 4 एशो--जे० एस० मिल (3, $. )/!॥) ने शिक्षा पर राजकीय नियन्त्रण 
को बुराइ बताया है। वह इस सिद्धान्त की निन्‍दा करता है कि लोगो की शिक्षा का 
सम्पूर्ण या अधिकांश मार राज्य पर हो। सामान्य राजकीय शिक्षा सब लोगों को 
बिल्कुल एक-दूसरे के समान बनाती है । ऐसा करमा--सरकार को प्रत्नन्न करना है-- 
चाहे यह सरकार राजा की, कुलीनों की या जनता की हो । राज्य द्वारा वी गई शिक्षा 
लोगों के मस्तिष्क पर अनियन्त्रित शासन स्थापित करती है। इस प्रकार की शिक्षा 
की व्यवस्था केवल नमूने के लिए की जानी चाहिए, जो शिक्षा के अन्य संगठनों के 
लिए प्रेरणा और उदाहरण का काम करे । * 

3. श्षिक्षा : आवश्यक राजकोय फार्य : रेताल्या0॥ : & ]२९८४९55व9 504/6 
पैधशं९०--एलबुड पी० कब्बरले (£॥9०००५ 7, 27४90८7०५) के विचारानुसार :--- 
शिक्षा आवश्यक राजकौय कार्य है। उसका कथन है कि बच्चों को राज्य और राष्ट्र 
के योग्य नागरिकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। औद्योगिक क्रान्ति 
ने राजनीतिक और सामाजिक परिवत्तेनों को जन्य दिया, जिन्होने शिक्षा को राज्य 
और राष्ट्र के हित का विषय वना दिया । ये परिवर्तन इतने महत्त्वपूर्ण थे कि राज्य 
को शिक्षा पर नियन्त्रण रखने के लिए वाध्य होना पड़ा । 

के समय की गति के साथ सार्वजनिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, और 
पक्षी के व्यय में वृद्धि हो गई है । भविष्य में इस क्षेत्र और व्यय के अधिक होने की 
ही आशा है। इस समय अनिवाये शिक्षा, शिक्षकों और विद्यालय-भवनों की माँग को 
ईरा किया जा रहा है, पर उसको संतोपजनक नही कहा जा सकता है । इस माँग को 
देय करने और शिक्षा की वर्तमान दक्षा को सुधारने के लिए अत्यधिक धन' की आव- 
सैयद है। इतना घन राज्य सभी प्राप्त कर सकता है, जब वह प्रत्येक व्यक्ति से 
शिक्षा के लिए धन ले । केवल राज्य ही इस कार्य को' कर सकता है, दूसरी कोई 
पस्था नहीं। अतः शिक्षा स्वतः ही राजकीय कार्य हो जाता है । 

निष्कर्ष--शिक्षा पर राज्य के नियन्त्रण के बारे में जो भी विचार हो, पर 
गह बात माननी पड़ेगी कि नियन्त्रण कुछ सीमा तक आवश्यक है। यही कारण है कि 
सभी देशों मे शिक्षा पर राज्य का नियस्तण किसी-त-किसी रूप में दिखायी देता है। 
यदि यह आवश्यक नही है, तो कम-से-कम वाद्धनीय अवश्य है, क्योंकि जिन कार्यों 
को राज्य कर सकता है, उनको शिक्षा के अन्य साधन नहीं कर सकते है| , 

राज्य के. जक्षिक कार्य; राज्य : शेक्षिक साधन के रूप में 
सिविप्द्यपगाव ज्यालातराड जी 5तरॉट; डॉ बड़ था 4एश०9 ण॑ एिव्प्रष्यांणा 
4. विद्यालयों को व्यवस्था : शिणांबंणा ० 5कर००५--राज्य को विभिन्न 
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स्थानों की आवश्यकताओं के अनुततार समी प्रकार के विद्यालयो--प्राथमिक, 
टेकनिकल आदि की व्यवस्था करनी चाहिए | ये विद्यालय ऐसे सामंजस्य में कार्य करें 
कि प्रयास का अपव्यय न हो | 

2, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना : 'िगाधाड एिवल्यांणा 
(णाफुणे४07५ एए/० ॥ एशगं। 5048०--राज्य को एक निश्चित स्तर तक शिक्षा 
को अनिवार्य बनाना चाहिए और अभिमावकों को अपने वच्चों को स्कूल भेजने के 
लिए बाध्य करता चाहिए । तभी वे निश्चित स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकेगे | 

3, शिक्षा के व्यय को पुरा करने के उपाय दूँढ़ना ; 02धायांगाए सिभा 
६0 (९९६ ॥0९ (०५६ ० 240९४(०ग्र--पहु निर्चय करना कि बच्चों की शिक्षा के 
व्यय को पूरा करने के लिए कौन-से उपाय हो सकते है, राज्य का कार्य है। इस 
बारे में अनेक विचार व्यक्त किए गए है। कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा के व्यय 
का अधिकाश माग अमिभावकों से लिया जाय । ऐसा न करने से उनके लिए शिक्षा 
का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है; उदाहरणार्थ--निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर राज्य 
को अति विद्वाल धनराशि व्यय करनी पड़ती है । फिर भी ऐसे अनेक अभिभावक है, 
जिनके लिए दस शिक्षा का कोई मुल्य नही है। इतने पर भी अधिकाश सम्य देशों ने 
निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का सब भार अपने ऊपर लिया है। 

4, विद्यालय-पद्धति पर सामान्य नियन्त्रण व उसका निर्देशन: 0धाधश 
एणाएण & एएणलांगा ० ४० $ल०० 598०॥--राज्य को विद्यालय-पद्धति पर 
सामान्य नियन्त्र० रखना चाहिए और उसका निर्देशन मी करना चाहिए। राज्य को 
पाठ्यक्रम के विषय--शिक्षकों और समुदाय की सलाह से चुनने चाहिए | जहाँ तक 
शिक्षण-विधियों की वात है, उनमें शिक्षक को पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए । राज्य को 
तो सिर्फ यह करना चाहिए कि वह सर्वोत्तम विधियों पर गरूचनायें प्राप्त करे और 
उनको विद्यालयों को भेज दे । 

5, योग्य शिक्षकों की व्यवस्था ; शि०्भज्नणा 0ि छीीटलेशा। 7श्यप्रोधड-ण 
विद्यालयों के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना--राज्य का सबसे आवश्यर्क 
कार्य है। शिक्षा की सब सुविधायें होते हुए. मी यदि शिक्षक अयोग्य है, तो सब ईर्थे 
व्यर्थ हो जायगा । विद्यालय बनाना, उनको छात्रों से भरना, उनके निरीक्षण की 
उत्तम प्रबन्ध करना--ये सभी बाते अच्छी है। पर हमको यह नही भूलना चाहिए 
कि इन सब मे शिक्षक ही प्राण फ़रूकता है । अत. ज्ञान, कुधलता और सहानुभूति ते 
पूर्ण शिक्षकों को चुनना--राज्य का सबसे प्रमुख काये है । ह 

6. बालकों की शिक्षा के लिए अभिभावकों को प्रेरणा ; सि००ण/महुशाता 
॥० ठण्यावंगाड 407 (प्रताला'5 एप८४भंणा--मारत ऐसे देश में जहां अधिकार 
अभिभावक अशिक्षित है, यह जावश्यक है कि सरकार उनको अपने बालकों की शिक्षा 
के लिए प्रेरणा दे । इसका कारण यह है कि अशिक्षित अभिमावक णिक्षा के मूल्य और 
महत्त्व को नही समझते है । उनका विचार होता है. कि शिक्षा मे समय और धवरः 
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दोनों का अपव्यय होता है। इसलिए वे यह अधिक अच्छा समझते हैं कि वालक 
स्कूल जाने के बजाय या तो कोई काम करें या उनके कार्य में सहयोग दें । इससे 
उनकी आधिक समस्या का नी थोड़ा-यहुत समाधान हो जाता है । अभिमावकों के इस 
हृष्टिकोष को बदला जाना आवश्यक है । यह तमी सम्मव है, जब सरकार किसी 
प्रकार के प्रचार द्वारा उनको यह प्रेरणा दे कि वे अपने वच्चों को शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए विद्यालयों को भेजें ! 

' १. शिक्षालसंस्थाओं में संनिक शिक्षा की व्यवस्था: शरिणरछंणा कि कागधा- 
9 एपयधणा ॥ 200०2४०7द्व ॥50/00075--आज के संघर्पपूर्ण थुग में राष्ट्र 
के जीवन के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी नागरिकों को थोड़ी-बहुत सैनिक 
शिक्षा अवष्य प्राप्त हो । ऐसी शिक्षा प्राप्त नवेयुवक संकट के समय अपने देश की 
रक्षा का काम कर सकेंगे; उदाहरण के लिए---भारत को ही ले लीजिए । उसके दो 
पड़ोसी राज्य--चीत और परॉकिस्तान--उस पर बहुत समय से आँख लगाये हुए हैं 
धर आक्रमण भी कर चुके है। ऐसे आक्रमणों का मुह-तोड जवाब तमी दिया जा 
सकता है, जब देश का हर बालक सैनिक शिक्षा द्वारा इतना तैयार कर दिया जाय 
कि वह अपने गांव, अपने नगर और इस प्रकार अपनी मातृभुमि की स्वतन्त्रता को 
बक्षुण्य बनाये रस सके । आज सभी पाश्चात्य देशों की शिक्षा-संस्थाओं में सैनिक 
शिक्षा की व्यवस्था है । 

8. शैक्षिक अनुसन्पान को प्रोत्साहन : सशा०््पाशहरथ्रालां (० एवारथागा॥) 
औछथ्याथा-वतंमान युग में शिक्षा के प्रति हृष्टिकौण विल्कुल बदल गया है। पुराने 
विचार समाप्त होते जा रहे है, पुरानी घारणाओं का महत्त्व कम होता जा रहा है । 
उदाहरणाथ--संयुक्त राज्य अमरीका ने इतने इक्षणिक अनुसन्धान किए हैं कि उसके 
फुंतस्वरूप उस देश में शिक्षा की काया ही पलट गई है| ऐसा किया जाना आवश्यक 
है, क्योकि पुराने आदकझ्षों, पुरानी मान्यताएँ; श्रुरावी आर्थिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक कल्पनाएँ अतीत के गतें में समावी जा रही हैं। आज की नई व्यवस्था सें 
क्षिक्षा के नये आदर्श और नये उद्दे धय होने आवश्यक है । अतः राज्य का यह कत्तेव्य 
है कि वह जपनी आवद्यकता को प्रू्णे करने हेतु इन आद्शों और उद्देश्यों का निर्माण' 
करे । ऐसा तभी हो सकता है, जब वह शैक्षणिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन दे । 

“- 9, परिवार व विद्यालय को निकट सम्पर्क में लाना २ आगंग्ठाएड 8 
सण्यल & (९ 5ला०ग 47 0056 - 0०7ध्ल॑--बालक की शिक्षा में विधालय का 
स्थान महत्त्वपूर्ण माना गया है । पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान घर या परि- 
वार का है। बालक कैसे परिवार से आया है, उसके परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण 
क्या है, उनकी सल्कृति, रहन-सहन, आवार-विचार कँसे है-शिक्षक के लिए इन 
सब बातों का ज्ञान हीना आवद्यक है। बालक के प्रारिवारिक इतिहास और पृष्ठभूमि 
को जानकर ही श्विक्षक उसकी रुचियों और आवश्यकताओं को समझ सकेगा, और 

है ५; 
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तमी वह उसे उचित प्रकार की शिक्षा दे सझेगा। ऐसा ने द्वोने से वह अपनी कक्षा 
के सब छात्रों को एक द्वी डण्डे से हाकता रहेगा, जिसका परिणाम अच्छा निकलता 
असम्मव है । 

अतः यह आवश्यक हे कि राज्य द्वारा किसी ऐसी संत्या का निर्माण किया 
जाय, जो शिक्षकों और अभिमावकों को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में लाये । इस 
सम्पर्क द्वारा ही शिक्षकों को अपने छात्रों का पूर्ण शात हो सऊता है, और इस ज्ञान 
पर उनकी शिक्षा को आपारित करके पिक्षक अपने दायित्व को. बहुत अच्छी तरह थे 
निभा सकते है । 

0., नागरिफता फा प्रशिक्षण : 7मगराण8 9 एधंटलाहए--अच्छे नागरिक 
राज्य के हढ़ स्तम्म है। ऐसे नागरिकों का निर्माण नागरिकता के अशिक्षण ढाया ही 
सम्भव है। इस प्रशिक्षण के निम्नलिसित चार पहुलु हैं :-- 

() आधिफ प्रशिक्षण + 0०7०णा८ प्रशाधंगइ-कोई भी राज्य नागरिकों 
को आशिक प्रशिक्षण दिए बिता उन्नति करने की आशा नहीं कर सकता है। अतः यह 
आवश्यक है कि राज्य--विज्ञान, कपि, उद्योग आदि के लिए प्रशिक्षण की सुविधायें 
दे। राज्य में सब प्रकार की शिक्षान्सस्थायें होनी चाहिए, जिनमें देश के युवक 
प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। 

(8) सांस्कृतिक प्रशिक्षण ४ एप/पावा प्रन्‍्थामंगड--सास्कृतिक विरासत को 
सुरक्षित रखने के लिए सास्कृतिक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अतः राज्य 
अजायबघरों, चित्र-आलाओ, सास्कृतिक सोसायटियों, कलबों, मंतोरजन हॉलों आदि 
की स्थापना करनी चाहिए । इनके साथ ही, राज्य को सास्कृतिक मण्डलो, सास्कति्क 
अ्रमणो, सामुदायिक केन्द्रों आदि को उदार आथिक सहायता देनी चाहिए। 

(प) सामाजिक प्रशिक्षण ३ 50० प्रपशापगा--राष्ट्र की प्रगति न केवल 
उसके विचारों से, वरद्‌ उसके सामाजिक स्तरों से भी जानी जाती है। लोकतस्वीय 
देश को समाज और उसके सदस्यो के उत्तम विकास के लिए न्यूनतम सामाजिक स्वर 
निश्चित करने चाहिए । यह उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकता है, जब शारीरिक, मातः 
सिक और आध्िक स्तरों के लिए एक निश्चित मापदण्ड बना लिया जाय और उनमे 
प्रशिक्षण दिया जाय । इसके साथ द्वी. वालकों को सामाजिक सम्पर्क के अवतर 
जायें, जिससे उनमे समाज-सेवा की भावना का विकास हो । या 

(0४) राजनीतिक प्रशिक्षण ३ ?िणांध॑व्थ प्रपक्नाएंणइ--प्रत्येक राष्ट्र किसी 
किसी राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करता है। इस विचारधारा को पर 
के मस्तिष्क में बैठाने के लिए उतको राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । न 
प्रशिक्षण इसलिए भी आवश्यक है, जिससे कि वे देश के राजनीतिक मारमली 
बुद्धिमानी और सक्रियता से भाग ले सके । इस उद्देश्य की अ्राप्ति के लिए राज्य के 
फिल्म-शो, रेडियो-प्रसारण (९७०४०-००००००४४४५$) और राजनीतिक श्रदेशर्ना का 

आयोजन करना चाहिए । 
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राज्य के शिक्षा-सम्बन्धी उपयुक्त कार्य अति महत्त्वपूर्ण है। इन कार्यों को 
योग्यता और उदारता से किये बिना कोई भी राज्य उन्नति नहीं कर सकता है। 
एारारफरअआपएएर 0ए058705 


]... एछा50प55 फ्रांगीए गाल उढीबांण ० 8468 (0 ९वंप्रत्वांणा, 
राज्य का धिक्षा से क्या सम्बन्ध है ? स्पष्ठ कीजिए । 
2... िर 7९45$णा5 0०7 उ07 गीलिः (० 5१97ण4 श इक्‍फ्राह शिय 
"झप्वाल एणाप्रण ती ९(ए८वयांता 45 था रथ 27 

“प्िक्षा पर राज्य का नियन्त्रण--एक युराई है ।'” इस कथन के पक्ष में आप 
किन तर्कों को प्रस्तुत कर सकते हैं ? 

3. "६6परट््यांणा 5 4 ॥९0९८55३7५ $(४(0 इछाघंल्टर 00ग्रााक्षा शा 
लंप्रथं४३०. 

“पबिक्षा--आवश्यक राजकीय कार्य है ।” दस कथन की विवेचना कीजिए । 

4... शवराह 8 ॥070 655४५ णा 8 छिएं09॥5 0ी 6 शत्वा& 88 था 
ब8009 0 ९(ए८2३॥07. 

शिक्षा के साधन के रूप में राज्य के कार्यों पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिये । 

5... प्राब जञण्प9 88 ॥6 ॥लंडांणाहआाफ़ 9८एटला (8 50906 बाएं 
एताएगांगा 0 8 ए९0०8०० ? 

राज्य तथा शिक्षा का लोकतसन्त्र में क्या सम्बन्ध होना चाहिए ? 


स्णज्ड सी 


शिक्षा को समस्याएं 
2?2008ए7085 07 ए#छ9ए0ए४7 70४ 


/विश्व को साझेदारों माना जाता है। इसको मैत्रीपूर्ण ब्रह्माण्ड 
के रूप में देखा जाता है। हम घृणा करने के बजाय प्रेम फरने के लिए 
दंदा हुए हैं। हम एक-दूसरे को समाप्त फरने के बजाय एक-दूसरे को 
सहायता फरने के लिए उत्पन्न हुए हैं । परन्तु, प्रचार तथा फट्टरवादिता के 
फलस्वरूप हम स्वयं को दूसरों से सर्वोच्च मानने लगे हैं। साथ ही, हम 
उनको अपने थरावर का नहीं सानते हैं॥ मानव में यह भावना प्राकृतिक 
आदेगों के कारण उत्पन्न नहों होती है, वरन्‌ स्वभाव से मानव एक-दूसरे से 
प्रेम करता है। धर्मान्धता के फारण हमने मानव को उसकी सहृदयता, 
सहानुभूति तथा अ्रातृत्व फो स्वाभाविक भावनाओं से दूर कर दिया है। 
हमारा इस विदव में यह उद्देश्य होना चाहिए कि हमें किसो तम्य को 
अतिरंजित रूप में तया उसको ग्रज्ृत ढंग से अस्तुत नहों फरना चाहिए 
बरन्‌ हमें सत्य की आवाज़ को सुनना तथा आत्मा फी पुकार फा पालन 
फरना चाहिए ।”--00, 8३०४०९तंप्रावा, 


# राष्ट्रीय एफता के लिए शिक्षा 
एतरस्थांग्र ि र४ग्रव] 7908930070, 


७. अन्तर्राष्ट्रीय भावना के लिए शिक्षा 
छपरस्याण्य गि ॥/एवग्धांण्पशों एशक्सइधावाएट, 


# अन्तर-सास्कृतिक भावना के लिए शिक्षा 
झगाराणयज 0 राशन वशषाणावा॥ए- 


७ भावात्मक एकता के लिए शिक्षा 
कव्रपट्ाााणा 0 फैशणधणाओों वास्ट्रीय्राणा, 
& . तागरिकता के लिए शिक्षा 
कपपस्यपणा 007 एांप्ंडशाएएक, 
७. लोकतन्‍न्त्र व शिक्षा 
फसाण्थबर्ए द हक, 
७ स्वतन्त्रता व अनुशासन 
कःएस्वणया <& एांड्लंड्राएश, 
७ धार्मिक व नंतिक शिक्षा » 
एिशांट्रां०प७ &े ० प्रवेाट्रधंता, 


॥छ 


राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा 
#0ए८५7.70५ 70४8 २७०४१०0४४. ॥४:%608 8770५ 


“भारतीय राष्ट्र का आधार--'अहिसा/ है । हमारी राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य, 
अहिसात्मक हृष्टिकोण के द्वारा फेवल प्रेम, सहानुभूति और श्रातृ-भाव के लगातार 
प्रयोग से ही प्राप्त किया जा सकता हे ।” 

"वात प्रथांगरा004 ॥45५ गग्रा-शंणंधाए:८ 8६ 75 80070, 7॥0 
ह8०वा 0 0ण गब्धंताव। ग्राल27वता दया 98 गा।५०0 88 गा।। गा0्प्रही 2 
$प्रशवा॥९0 ३०ए0ँंगा 0]006, इगज़ाएशा।ए घाव €९|!09४-टि8 ०॥ 2 0|श० 
छा ॥0-शंग्रद्या। 0णीो00,"-- ३9७ गशांत्रों टाप 


विषय-प्रवेश 


आज का युग, राष्ट्रीयता का युग है । सभी देश अपने निवासियों में राष्ट्रीयता 
की भावना का विकास करने में जुटे हुए है । सही या गलत, उनका विचार यह है कि 
इस भावना को विकसित करके ही वे या तो अपनी स्वतन्त्रता को भ्राप्त कर सकते है 
था उसको बताये रख सकते है । इसीलिए, आज संसार के सभी देझ्षों में राष्ट्रीयता 
या राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है । 
राष्ट्रीयता का अर्थ 
काल्यां।ए ण॑ िबधंणागंत्रा 


विभिन्न विद्वानों द्वारा राष्ट्रीयता' की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है । 

कुछ इसको मन की स्थिति और आत्मा की सम्पत्ति मानते है। दुसरे इसको भावना 

की पद्धति और विचार तथा जीवन मानते है। इसकी सबसे उत्तम व्याख्या ब्रुबेकर 

के द्वारा की गई है, जिसने लिखा है :---“राष्ट्रीयता साधारण रूप से देश-प्रेम को 
467 


के 
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अपेक्षा देश-भक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र फो ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में 
स्थान के सस्बन्ध के अलावा प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं के भो 
सम्बन्ध में आ जाते हैं ।” 

नगूषिल्लांगारशोंशा त्रपाणाए वावाद्धाटड 4. जाता 5०००९ ए 049 
पिला एडपापींडा, वाया बतखांणा 40 पद ० छा|००, पिश्वांणानोशा। 45 
स्ंपथाएलत 9५ डएणा ताला प्रंडड 28 7800, ाहए489, वरंडा09, एफ शा0 
ध9ग्र07,7---3, 8. छाण्ब्रथोल ; 4 मांडगरऊ ली #8 2/7ॉॉगाःएफ ती डिवाटद- 
ह०7, 0. 62. 

उपयुक्त परिमापा के आधार पर हम राष्ट्रीयता के अर्थ को स्पष्ट कर सकते 
है। राष्ट्रीयवा की भावना में देश-प्रेम और देश-मक्ति के तत्त्व निहित होते है; जो 
एक देश के निवासियों की एकता के सूत्र में वाँधने का प्रयास करते है। इन तत्त्वो के 
अतिरिक्त प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं का भी यही ध्येय होता 
है । ये सब तत्त्व मिलकर राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करते है। इस मावना से 
भर जाने पर व्यक्ति अपने हित का ध्यान न रखकर, अपने समाज और देश के हित 
का ही ध्यान रखता है । 

राष्ट्रीयता व शिक्षा 
सि्ांजानांजा & ए0एब्रांणा 


किसी देश की प्रगति और उत्थान के लिए वहाँ के निवासियों में राष्ट्रीयता 
को भावना होना बहुत आवश्यक है। यह भावना उन देशो के लिए विशेष रूप से 
आवश्यक है, जो पिछड़े हुए है या दास है--या जिनमें अनेक धर्म, भाषाये और जातियाँ 
है । ऐसे देशों को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए राष्ट्रीय मावना वहुत आवश्यक 
है। इस भावना को विकसित करने में शिक्षा महत्त्वपूर्ण योग दे सकती है। बच्चों में 
प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। बच्चों 
में इस चेतना का विकास करने के लिए परिवार, स्कूल और समाज का स्थान महत्त्व- 
पूर्ण है । इन सब में स्कूल का स्थान अधिक ऊँचा है । 

शिक्षा--एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा समाज या देश में राष्ट्रीय चेतना 
का विकास करके उसको बदला जा सकता है । प्राचीन समय में स्पार्टा की शिक्षा 
इसको प्रमुख उदाहरण है। आधुनिक गुण में नाज़ी, जमनी और फ़ासिस्ट इटली में 
शिक्षा के माध्यम से वहाँ के युवकों को राष्ट्रीयता की भावना से सराबोर कर दिया 
गया था । आज मी रूस में बालकों को प्रारम्मिक कक्षाओं से लेकर अन्तिम कक्षाओं 
तक, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि उनमें पूर्ण रूप से साम्यवादी मावता का 
समावेश हो जाता है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि तानाशाही, साम्यवादी, समाजवादी और 
प्रजातस्त्रीय व्यवस्था को हृढ़ बनाये रखने के लिए वहाँ के निवासियों में साष्ट्रीयता 
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की भावना उत्पन्न करना अति आवश्यक है। इस दिखा में शिक्षा का कार्य अति 
महत्त्वपूर्ण है। 
राष्ट्रीयता की शिक्षा फी आलोचना 
(मामलंक्रा ण एक्‍्ालाधंणा 407 ररिंब्धा०ग्र॥ा5ाा 


राष्ट्रीयता के लिए दी जाने वाली शिक्षा के ग्रुग मी है और अवगुण भी । 
हम इन पर नीचे प्रकाश डाल रहे है :--- 


(भ) गुण ; 'शे९४(४--!. राष्ट्रीयता को शिक्षा--राष्ट्र के तिवात्तियों में 
उप्नति करने की भावना को जाग्रत करती है । 

2, राष्ट्रीयवा की ध्िक्षा--रप्ट्र के निवासियों को बाह्य बन्धन से मुक्त होने 
और रहने की प्रेरणा देती है ! 

3, राष्ट्रीयता की शिक्षा--देश-मक्ति से ओत-प्रोत साहित्य का सृजन करती 
और राष्ट्रीय संस्कृति के विकास में योग देती है । 

4. शाष्ट्रीयता की शिक्षा--विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगो में 
पारस्परिक सहिष्णुता की भावना को जन्म देती है ! 

$. राष्ट्रीयत्ता की शिक्षा--वालक्रो में देश-प्रेम की भावना उत्पन्न करती 
हैं। देश-प्रेम के कारण ब्यक्ति अपने हिंत का ध्यान न रखकर, राष्ट्र के हित की ओर 
ध्यान देता है । इतना ही नहीं, वह राष्ट्र के लिए हर प्रकार का बलिदान करने के 
लिए तैयार रहता है । 

(व) दोष : 70०0९४(5---2. संकुचित राब्ट्रीयत्ता की मावना--अन्तर्राष्ट्रीय 
विचारधारा के प्रतिकूल है और मानव-हित के लिए घातक है । 

2. सकुचित राष्ट्रीयता की मावना-विभिन्न देशों में पारस्परिक सम्बन्धों 
कौ अच्छा नही बनने देती है। इसके फलस्वरूप, विश्व की शान्ति सर्दव खतरे में 
रहती है । 

3. जो राष्ट्र संकुचित राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर उन्नति करना 
चाहता है, वह अन्य राष्ट्रों के हितों की चिन्ता नहीं करता है। चीन और पाकि- 
स्तान--इसके ण्वल्लन्त उदाहरण हैं । 

4. जो देश राष्ट्रीयवा की विचारधारा में विश्वास रखता है, बह अपने 
राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुचित्र श्रयोग कर सकता है । 
आजकल के साम्यवादी देशो में यही किया जा रहा है। 

5. अपने देश के प्रति प्रेम की भावना--दूसरे देश्नो के श्रति धृणा, उत्पन्न 
करती है। अतः संकुचित राष्ट्रीोयता की भावना--युद्ध का कारण बनती है । द्वितीय 
विश्व-युद्ध का एक कारण यह भी था। जमंनी के लोग राष्ट्रीयता की भावना से 
श्रेरित्त होकर अन्य देशो के निवासियों को अपने से तुच्छ समझने लगे थे । 
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निष्कर्प--राष्ट्रीयता के गुण-दोप के विवेचत के आधार पर हम कह सकते हैं 
कि शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना बहुत अच्छी चीज है, पर जब इसका रूप संकुचित हो 
जाता है, तब इससे हानि के अलावा लाम को आशझ्या करना व्यथे है। सकुचित 
राष्ट्रीयता अन्य राष्ट्रों और मानव-हित्तों की अवहेलबा करती है। इस प्रकार की 
पावना संसार को सुख और शान्ति को साँस नहीं लेने देती । 
अतः यह आवश्यक है कि सभी राष्ट्रो द्वारा शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को 
अपनाया जाय, उसके संकुचित रूप को नहीं | जबग्हरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा 
है :--“राष्ट्रीयता एक ऐसा बिचित्र तत्त्व है जो एक देश के इतिहास में जहाँ जीवन, 
विकास, शक्ति और एकता का संचार करता है, वहाँ संकुचित भो बनाता है; क्योंकि 
इसके कारण एक व्यक्ति अपने देश के बारे में संसार के अन्य देशों से पुथक्‌ रूप में 
सोचता है ।'” 
भारतीय एकता का आधार 
छ्नड्रं5 ण॑ ॥्तंधा 9 
भारतवर्प विभिन्नताओं का देश है। इसमे अनेक जातियाँ, उपजातियाँ, धर्म, 
भाषाएँ आदि पाई जाती है। पर कुछ विद्वानों का विचार है कि इन सब विभिक्नताओं 
के होते हुए री भारत में आधारभूत एकता है | इन बिद़ानों में हरबर्ट रिखले 
(पत्००८। ६१६०५) का नाम उल्लेखनीय है | उसका मत है कि भारत में भौगोलिक, 
सामाजिक, भाषा, परम्परा और धर्म-सम्वन्धी विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन 
की एकता है । 
यह एकता--भारतीय चरित्र और सामान्य व्यक्तित्व की हैं। इसका आधार“ 
सास्कृतिक एकता है। इसको विभिन्न तत्त्वों में विघटित नहीं किया जा सकता है। 
इस एकता से प्रभावित होकर सुप्रसिद्ध इतिहासकार ौस्मिय ने लिसा है :-“भारत में 
निस्सन्देहू रुप में गहरे अधोभाग पर आश्चित आधारमूत एकता है * 
+बुआ0३ ०९४०॥७ थी] 00700 905525४८४ ४ 0669 प्राए॑थ।978 79% 
ग्रष्यावव प्रा॥.--शावरला। 5च्रावी ३ 7॥2 0: धा597९ शी [बाग, 9५ ; 
भारत में राष्ट्रीय एकता को समस्या 
एाकोॉला ० पिड्णान] [आस्ट्रामांण चर पा0व 
यदि विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे देश में सास्झृतिक एकता दे, तो किए 
राष्ट्रीय एकता की चर्चा चारों ओर क्‍यों सुनाई दे रही दे ? हमारे राष्ट्र क्रे कमपार 
दस समस्या का समाथान सोजने में क्यों उलसे हुए है ? इसका उत्तर कैवले यह है 
कि जिस एकता की और हमने सझेस छिया है, उसका जब लोग हो पुका दै। सारण 
यह है कि जाज यो भारतीय सस्झृति का रप--प्राचीन रूप से बिल्युल मिष्न द्ठो मरा 
3 । प्राथीन समय मे हमारी सर में सस्य सम्झृतियों को अपने में मिला मेने की 
विलक्षण गृष था । पर साज दम घबने देश के विमिप्त भुसागों के निशामियों के रेटिर 
रिवाजों मा भी मिलाने से जमसर्य है । दम पृषकता डी प्रदृलियाँ उलप्र हो गई हैं । 
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स्वतन्त्रता-सग्राम की अवधि में हमने अपनी पृथक्ता की प्रधृत्तियों को दफत 
करके, अपने देश को राष्ट्रीय एकता का ज्वलन्त उदाहरण बनाया । किन्तु, स्वतन्त्रत्ता- 
प्राप्ति के समय से इन प्रवृत्तियों ने धीरे-धीरे वाहर निकल कर, हमारी राष्ट्रीय एकता 
में विकार उत्पन्न कर दिया है और उसे प्रतिदिन क्षीण बनाती चली जा रही है । 
डा० सम्पुर्णनन्द ने ठीक ही लिखा है :---“स्वतन्त्रता के बाद के वर्षो में भारत मे 
अनेक क्षेत्रों में प्रगति फी है। किन्तु, इन वर्षों में राष्ट्रीय जीवन में पृथक्ता को 
प्रवृत्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि भो अवलोकित हुई है ।” 

गूगल ॥ध्थाड लि0तजांगढ़ वगक्‍९एच्याएंट्राएलए बढ ग्राध्ाहप व995$ 
ए7;08055 | ग्राआए ग0]05, 9पा [8609/ ॥3ए४८ 850 जंपराट5छवे ॥6 हा॥004/ 
ग्रिधा४३5९ 0 5०|वायां5। (दाएंथालेट३ वी गबाणायें पहि--07, $॥ाएए/श)शगवन 
प्रयावड ,ठ९०0, >बा०्द 2(50 >प9, 496] झक्राभांशिदा उपटडादांगा (७॥न 
#प्#९९ 7९४०7, 0. 479. 

पृथकता की इस प्रवृत्तियों ने भारत में राष्ट्रीय एकता के विकास को अवरुद्ध 
करने वाली एक जदिल समस्या का रूप घारण कर तिया है । 

राष्ट्रीय एकता का अर्थ 


कट्याध।ाए 0 ि्यांगरयों वॉल्ड्रॉथांणा 


॥ राष्ट्रीय एकता का सामान्य अर्थ है--देश या राष्ट्र के विभिन्न धर्मों, भाषाओं, 
जातियों आदि के निवासियों में देश के हित के लिए देश्ष-प्रेम एवं देश-मक्ति को 
भावनाओं की एकता । 


भारत में राष्ट्रीय एकता के उदात्त स्वरूप का प्रकटीकरण उस समय हुआ, 
जब देश के सब निवासियों मे सकीर्ण स्वार्थों, आ्थिक विपमताओं, सामाजिक अस- 
मानताओं आदि के कारण उत्पन्न होने वाली पृथकूता को विस्मृत करके, अपने विदेशी 
. भासको के झोपण से परित्राण-प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्म करने का 
सत्य संकल्प किया और अपने रक्त एवं जीवन की आहुति देकर इस संकल्प की ज्योति 
को प्रज्ज्वलित रखा । किन्तु, जैसा कि डा० श्रीमाल्ती ने लिखा है! :--स्वतस्तता- 
प्राप्ति के उपरान्त, पृथकृता को भावना फिर उत्पन्न हो गई।” 
आप्ट्रीय एकता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम दो 
परिनाषाए दे रहे है; यथा :-- 
है ]. “रफ्ट्रीय एकता सम्मेलन” :--“ राष्ट्रीय एकता एक मशोदंज्ञानिक एवं 
शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगो के दिलों में एकता, संगठन एवं सम्तिकटता की 
8,  फ्र, ऋ, 4... छछंग्राभाीड ॥00९८5४ 46 गिर वाव्रपड्पार्वा चल्टधं॥ड़ 
णी शाह शागाफानां वाशचहाबांणा 0ण्राप्रॉा॥5९, छएख2०7 !07 गण, 
3964. 
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भावना, सामान्य नागरिकता की भावना ओर राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का 
विकास किया जाता है ।” 

पनुर्जांणाब ग्राल्हाबांण व593 फजलाणण्हांटर्श गाव एठ्रत्यांगा् 
छ70०655 ४0 शाप [06 पर९ए९०फाला: 0 3 लग ण प्रवाए, उणपितीज॥, 
6 ०णाएआंगा वी 6 वाध्य5 ० ए९0फी९, 9 ३९56 0 एण्रण।] थगिशान 
आए, भाएं 3 €ि०थाए ०0 099 (० धीढ गाता, --कक्काशाों 7/0ह/व्ांगा 
€णर्प्शथाट० ३६9०॥, 96. 

3. डा० बेदी :--“राष्ट्रोय एकता का अर्थ है--देश के विभिन्न राज्यों के 
व्यक्तियों की आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा-विषयक विभिन्नताओं को 
बांछनीय सीमा के अन्तर्गत रखना और उनमें भारत की एकता का समावेश 
करना ।” 

ृषश्ञाणाकष प्राध्डाशाणा प्राध्या5ई. खाएंएह.. बक000.. 6००7० 
800०4), प्पाएगव, द्ाव॑ गराहुप्रांई४ वीलिशा०९३ ब्राणा३ ४6 96098 णी एशा+ 
008 5465 ॥ 8 ०० जाँधोंत 00406 78९. क्याते गरफ़्थध8 
40 406 ए60ए6 3 ल्थाएड 0/ 06 णाथा९55 0०0 ]79॥8.7--.7, ३, $, ४8९०४ : 
ट.क_ाशा। 27०0/0#5 ० कवद्ा खबं॥्रटक४ं०॥ 9, 27., 

राष्ट्रीय एकता की आवद्यकता 
कर९९० ता एिबायंग्राब! 40(९8९4(07 

डा० राधाकुष्णन्‌ू का कथन है :--“राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है, 
जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ सम्बन्ध है ॥” 

नीपब्नतंणाएं वराव्टाचाणा 45 3. छाकीाशा जात जगत ठप बधएंए्श 
985 & एंगरं[ए९त 7४00॥ ३5 0०प्राएं एए.--07.  ए्रत्रामघएंजाबा। : 00045/0- 
गर्ध 5.96९2॥९४ 6 ॥7/0॥885, 9. 234. 

शैक्षिक एवं राजनैतिक तत्त्वो के साकार प्रतीक, डा० राधाकृष्णन ने अपने 
इस कथम के द्वारा हमारे मानस-पटल पर मोटे और गहरे अक्षरों में यह्‌ अकित करने 
की चेष्ठा की है कि यदि हममें राष्ट्र के रूप में जीवित रहने की तमिक भी अभिल्ापा 
है, तो हमें राष्ट्रीय एकता को अनिवाय आवश्यकता स्वीकार करना पड़ेगा । पर क्यों ?्‌ 
इसका उत्तर, भारतीय इतिहासकारों में अग्रगण्य माने जाने वाले, डा० क्रानुनगो कै 
अग्राकित छब्दो में सुनिए! :--“मारत की जनसंख्या में असाधारण विविधता हैं, 
उसके विभिन्न भागों को एक-दूसरे से पृथक्‌ करने वाली दूरियाँ बहुत सम्बी हैं, उसके 

निवासियों के दैनिक जीवन एवं व्यवसायों को प्रमावित करने वाली जलवायु एवं 
भौतिक दक्षाओं में अत्यधिक विभिन्नता हैं, और स्वोपरि वह अति तीब्र ग्रति से होने 





].. एफ, सा शाग्राव हशाप्रा8०,. एड एशेशऊांफ्र ढाका (इकागडांगश 
इक्ागाबत सथ्एणा 4966, 9. 39. 
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बाले आपिक, सामाजिक, प्राविधिक एवं राजनीतिक परिवर्तेनों के युग में से गुजर रहा 
है। ऐसे संक्रमण-फाल में मारतीयों को अत्यधिक सतर्कता से कार्य करता चाहिए । 
मे ऐसा तभी कर सकते हैं, जब वे अपने आन्तरिक भेदमावों को निश्चित सीमाओं के 
अन्तर्गत रखें, आवश्यकता पड़ने पर झान्तिपुर्ण विधि से उनकी दाहक्रिया करें, और 
साथ ही सामान्य राष्ट्रीयता की मावना का विकास करें एवं अपने देश के उत्थान के 
लिए कंयरे-से-कंधा मित्रा कर कार्य करें ।” इस प्रकार, राष्ट्रीय एकता के प्रति मार* 
तीयों का ध्यान आर्कापत करते हुए, डा० क़ानूनयों ने अन्त में लिखा है :--/राष्ट्रोय 
एकता की हर देश को हुर समय आवश्यकता है। किन्तु, भारत के लिए इसको कहीं 
अधिक आवश्यकता हे ।॥” 

-गूषित्राणावां एमराए 5 2४5सता।व! 07 खा ९०फराएए बा व 479 ग]र 
१0 5 407009 $० 0. 79,"--07%, #घापाहु०, ४॥9९ एकाशड[? 6/क॥6 
0#एाडमाः ईलआााए4। अपथ्ला, 4964, 9. 39. 


राष्ट्रीयता एकता को देश की प्रगति का मूलमन्त्र मानने वाले, मारतीय स्व« 
तन्त्ता के सजग प्रहरी, जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता के युग में पदापंण करने वाले 
अपने देशवासियों के हिताय॑ यह सन्देश प्रसारित किया था :---/हमें अपने देश की 
नवजात स्वतन्त्रता को सबत बनाना और उसको सुरक्षित रखना, अपना सर्वेप्रथम 
कत्तव्य समझना चाहिए । यदि हम अपने समूह, अपने राज्य, अपनी भाषा, या अपनी 
जाति के समान किसी अग्य वात को महत्त्व देंगे और अपने देश को भूल जायेंगे, तो 
हमारा विनाश अवश्यम्मावी है। इन सब बातों का हमारे जीवन में उचित स्थान 
होना चाहिए, पर यदि हम इनको अपने देश से अधिक महत्त्व देंगे, दो राष्ट्र के रूप 
में हमारा अन्त आवश्यक है ।” जवाहरलाल नेहरू ने अपने सदेश में जोरदार श्वब्दो 
में आगे कहा :--भव निरड्चिचत रूप से वह समय आ गया है, जब प्रत्येक भारतीय 
फीो अपने अन्तर में देखना चाहिए और अपने-भाष से यह पूछना चाहिए कि वहू 
राष्ट्र के साथ है, या किसी विश्विष्द समुह्‌ के। यहूं हमारे समय को चुनौती है, 
जिसका प्रत्येक नर, नारी ओर बच्चे को सामना करना है।” 

#गुपाल गीग्र० ग938 उ्पाशए एगालर  जरोध्या वएथए पातवांशा ग्राप॥ 007 
आंध्राध क्या. वश 0 गरणिषली जोलोााहए पल ॥$ जांगि ग्रे तर्भीणा, 07 जाती 
43 एशधंवक्षा हाए0७. गांड 5 धाढ दाग्ीशाह० ० 0प7 प्रगरद5 ऐदां 6एश३ 
ग्राव॥, #0०78॥, ब्ाव शंग्रीव पराप5६ 4०2-१-.. उउ्चजग्मावाशें शाप :.- मैीएरड 
37९2८॥725, १०, ॥॥7 99. 38-39. 

दुःख का विषय है कि भारतीयों ने राजनीति में निपुण नेहरू के परामर्श का 
पिरस्कार करके, समय की चुनौती को स्वीकार नही किया । गत वर्षों में मारतीयो ने 
देश-हिंत की ओर से मुह मोड़कर, अपने संकीर्ण हितों एवं स्वार्थों के प्रति मिष्ठावान्‌ 





4... उप्नच्नय्रागांग िलााप $ मशरपीड 52222४2५5, १०0, गा, 9, 38. 
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होने के अमेक प्रमाण दिए है। भूमि और जल जसी छोटी-छोटी बातों पर राज्यों के 
पारस्परिक कलह, अपने राज्यों के लिए पूर्ण स्वाधीनता की माँग, अपनी मापाओं के 
लिए विश्येप सम्मान और ऐसी ही कितनी अन्य अनेक बातें उनकी संकीणंता की 
प्रमाण है और इस बात की भी प्रमाण है कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर विधटन- 
कारी प्रवृत्तियाँ अपना अभियान आरम्भ कर चुकी है । 


यह सत्य है कि मारतवासियों ने विगत वर्षों में वाह्य संकटों के अवसर पर 
राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया है। किन्तु, इस एकता की जातीयता, क्षेत्रीयता, 
साम्प्रदायिकता आदि आन्तरिक संकटों का सामना करने के लिए भी आवश्यकता है। 
हम बाह्य एवं आत्तरिक सकटो का सफलतापूर्वक सामना तभी कर सकते हैं, जब 
हम राष्ट्रीय एकता की मजबूत जंजीरो म॑ जकड़े हुए हों । अतः यह आवश्यक है कि 
राष्ट्रीय एकता की जो प्रक्रिया-स्वतन्त्रता-संघपं॑ के साथ आरम्भ हुई थी, उसकी 
गति को अवरुद्ध करने के बजाय तीब्र बनाया जाय | तभी हम शहीदों के खून के 
बदले मे मिलने वाली अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सकते है अपने देशवासियों 
को यही परामश् देते हुए, डा० भोमाली ने कहा है :--/यदि हम मुश्किल से मिलने 
घाली अपनी आज़ादी की सुरक्षा एवं समूद्धि चाहते हैं, तो हमें राष्ट्रीय एकता की 
प्रक्रिया को जारी रखना और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा।” 

+पुफ़्ढ छ/००९४४ णी॑ वबांगा् ग्राव्ड्ावांणा ग्रापश एगाधप०४ शाएं 08 
ध्पथाहधाथालत, वी छ९र 6 0 फाब्शरएढ गाव शांति ग्रा। गथ(-यणा 
॥6९00,"--(, व... डधधप्राया'5ड 8007९55 2६ ह6 वाथाहप्राशे (९७४४ णी 
वाह छ०घंगार्न पञध्ड्ञाव्ांणा 2००, 092०० 00 उणञ, 96. 

राष्ट्रीय एकता में बाधाएँ 
0%85282065 ॥0 ऐिन्ञांजिब परा(€ट्राभांगा 

भारत की राष्ट्रीय एकता के विकास में निम्नाकित बातें बराधाएँ उपस्थित कर 
रही है +-८ 

4, जातिवाद : 0४४शं॥॥---जातिवाद' राष्ट्रीय एकता के विकास में बहुत 
बड़ी बाधा है। इस पर प्रकाश डालते हुए जो० एस० घुरे (0. $. 0079०) ने 
लिखा है :--“यह जाति प्रेम को भावना ही है, जो अन्य जातियों में कटुता उत्पन्न 
करती है और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तेंयार 
करती है ४? 
यह सत्य है कि जातिवाद और राष्ट्रीय एकता एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत 
है । राष्ट्रीय एकता का विकास उसी समय हो सकता है, जब राष्ट्र के समस्त 
अपने को एक-दूसरे के समान समझे और उनमें ऊँच-नीच की मावना न हो। जाति* 
बाद मनुष्यो को ऐसा करने से रोकता है | जब व्यक्तियों मे स्वय ऊँचन्‍नीच की भावना 


के क्षत उनभंं समाभता को भावना किस धकार आ सकती है ? 
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प्रत्येक जाति के सदस्यों में अपनी ही जाति का हित सर्वोपरि होता है । इस 
हित के लिए थे राष्ट्र के हित का वलिदाब कर सकते है। ऐसी दश्षा मे व्यक्तियों मे 
राष्ट्र-हिंत और राष्ट्र-औेम की वात की कल्पना करना मूखंता है। जातिवाद ने 
व्यक्तियों में स्वार्थ और प्रथकता की भावना इतनी कूट-कुटकर भर दी है कि वे 
अपने संकुचित हष्टिकोण का परित्याग करके राष्ट्र-हित के व्यापक हष्टिकोण को नहीं 
अपना सकते हैं । 

2, साम्प्रदायिकता : (०णागणा4ंडए--राष्ट्रीय एकता के विकास में दूसरी 
बाधा साम्प्रदायिकता' है । भारत में दी मुख्य सम्प्रदाय है--हिन्दू और मुस्लिम । इनमे 
से हिन्दू अनेक सम्प्रदायों में बंटे हुए है। सभी सम्प्रदाय अपने को दूसरों से श्रेष्ठ 
मानते हैं और उनकी घृणा की दृष्टि से देखते है । फलस्वरूप, सभी सम्प्रदायों में एक- 
दूसरे के प्रति द्वेप और कटठुता पाई जाती हैं । इसके कारण देश की एकता को महान्‌ 
क्षति पहुँच रही है । 

इससे मी अधिक क्षति हिन्दुओं और मुसलमानों के पारस्परिक वैमनस्थ के 
कारण हो रही है। डा० आस्ीर्वादीलाल श्रोवास्तव का कथन है :---/आज एकता को 
मुख्य समत्या मुस्लिमों और ग्ैर-मुस्लिमों के बीच उपयुक्त सम्बन्धों को स्थापना 
की है ।” 

“033५ 06 गर्ं) एए०कंशा। त णरां[॥ 48 (॥6 3॥पगाशा। ती 90- 
एथ वचंबंणा5॥% ०९४ए९९॥ 8 ऐैप५5 374 वैपठ्ा-ए5॥॥5.77 

जजतैक्ञाएबवतो व.ब्ों 57025 479: 

3. प्रान्तीयता ; ए/ए०शंग्रटंभाआआ---देश की एकता में 'प्रान्तीयता' एक बहुत 
बड़ी बाधा है | यह संत्य है कि व्यक्ति को अपने जम्म-स्थान से प्रेम होता है। पर इस 
प्रेम का रूप इतना प्रवल नही होना चाहिए कि वह अपने स्थान या प्रान्त को सबसे 
श्रेष्ठ मानने लगे और अन्य प्रान्तों को छुणा की हृष्टि देखने लगे | 

स्वतन्त्रता-आप्ति के वाद राज्य पुनर्गठन आयोग! ने जनता की सुख, समृद्धि 
और प्रगति को घ्यान में रखकर देश को 4 राज्यो में विभाजित किया । पर आज 
इस राज्यो ने प्रान्‍्तीयता का विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रत्येक राज्य के व्यक्ति 
केन्द्रीय सरकार,पर अपना अधिकार चाहते है, जिससे कि देश का शासन और उसकी 
नीति का निर्माण उन्ही की इच्छा के अनुसार हो है 

यद्यपि जायोग' ने प्रमुखतः मापा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था, 
फिर भी अभी तक इस आधार पर नये राज्यो के निर्माण की माँग का अन्त नही हुआ 
है । फलस्वरूप, राज्यों के पारस्परिक वेमवस्य में वृद्धि हो रही है, जिम्नसे देश की 
एकत्ता पर कुठाराधात. हो रहा है । ल्‍ हे 

4, राजनीतिक दततदल २ एमांऑंट्थ '०४४५५---लोकतन्त्र की " सफलता के 
लिए राजनीतिक दलों का होता आवश्यक है; क्योकि इनके द्वारा ही जनता में राज- 

नैतिक चेतना और जनमत का निर्माण किया जाता है । इन दलों का समठन मुख्यतः 
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राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है। हमारे देश में न तो इनका 
संगठन ही इस प्रकार किया जावा है, और न ये अपने दायित्वों को ही पूर्ण करते हैं । 
यहाँ के कुछ दलों का संगठन जाति, धर्म, सम्प्रदाय और क्षेत्र के आधारों पर किया 
जाता है और इन्ही का सहारा लेकर वोट माँगी जाती है । 

फलतः भारत की राजनीतिक पार्टियाँ--राजनीतिक दल न रहकर, राज- 
नीतिक दलदल बन गई है, क्योकि इन्होने जनता को क्षेत्रीयता, जातीयता या साम्प्रन्‍ 
दायिकता के दलदल में फंसा दिया है; उदाहरणार्थ--द्रविद मुग्दम कागज़म 
(0. ४. 7९.) दल का यह नारा है कि “दक्षिण क्षेत्र के निवासियों को उत्तरवासियों 
के आधिपत्प से मुक्ति दिलाई जाय ।” अकाली दल की पंजाबी सूचे की माँग ने भारत 
की एकता पर प्रहार किया है। इस प्रकार, ये दल राष्ट्रीय एकता का भीपण कुठारा- 
घात कर रहे है। 

5,' भाषा-सम्बन्धी विरोध : ॥गह_थरांड0० &॥/420॥5॥--स्ववन्त्रता-प्राप्ति 
के समय से ही भाषाओ के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर जोर दिया जा रहा है। 
भाषा के नाम पर कितनी ही ऐसी घृणित घटनाएं हुई है, जिनके कारण हमारा मस्तिष्क 
लज्जा से झुक जाता है। इस सन्दर्भ में आसाम, पंजाब, आन्ध्र और मद्गास में होने 
वाली घटनाओं का उल्लेख करना आवद्यक हो जाता है । 

ये घटनाएँ स्पष्ट रूप से देश-प्रेम और राष्ट्रीय एकता को निर्बेल बनाती हैं। 
हम यह भूल जाते है कि आज के संघ्षपूर्ण युग में हम आगे तमी बढ़ सकते है, जब 
हमारी एक भाषा हो, क्योकि इसी के माध्यम से देश के सब व्यक्ति अपने विचारों का 
आदान-प्रदान करके एक-दूसरे के निकट आ सकते है । अतः यदि हम राष्ट्र के रूप में 
एक होना चाहते है, तो हमे मापा-सम्बन्धी विरोध का अन्त करके सम्पूर्ण देश के लिए 
एक भाषा मिश्चित करनी पड़ेगी । 


बाधाओं को दूर करने के उपाय 
९ब्ल्‍आा९ड 00 एल्वा07९ (6 005892९5 


राष्ट्रीय एकता के मार्य से बाधाओं को दूर करने के लिए हमारी सरकार और 
काग्रेस--दोनों ही प्रयत्नशील हैं । उनके प्रयास के फलस्वरूप ही 'मावात्मक एकता 
समिति" (0४04 ॥768780०7 (०7ध्यां०९) की स्थापना हुई और कांग्रेस का 
भावनगर अधिवेशन में “राष्ट्रीय एकता-सम्मेलन' (िणाएण३० ग/च88007 (ग्रिल 
7०7०८) बुलाया गया । हम यहाँ उपयुक्त समिति और सम्मेलन के सुझावों का विशेष 
रूप से अध्ययत करेंगे; यथा :-- है 

(अ) भावात्मक एकता समिति के सुझाव : 5788%[0॥5 ० अप पक 
प्राव्ड्ाबाणा (०ण्राग्रा(/८०---इस समिति के अध्यक्ष, डा० सम्पु्णनिन्द के + 
नुतार, राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करने में शिक्षा” अति महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती 
है। अतः उन्होने अधोलिखित सस्नचाव दिये हैं :--- 
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शिक्षा द्वारा बालकों में उचित अभिरुचियों, हृष्टिकोणों और संवेगों का 
विकास किया जाय, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत की विशेषताओं 
और परम्परानों को समझ सकें | 

उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम मे इतिहास को महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया जाय, क्‍योंकि राष्ट्रीय एकता के पाठ को सिखाने के लिए 
इतिहास का शिक्षण अनिवायं है । 

इतिहास-शिक्षण के लिए योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है । अतः इस 
आवश्यकता को पूरा किया जाय । 

यह आवश्यक है कि मध्यकाल का इतिहास पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा 
उन समान सांस्कृतिक तत्त्वों पर बल दिया जाय, जिन्होंने हिन्दू और 
मुस्लिम संस्कृतियों के मिलाने में सहायता दी ओर जिसके कारण 
स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य आदि के क्षेत्रों में एकता आई । 

राष्ट्रीय एकता के स्वप्न को साकार करने के लिए ऊपर लिखे अनुसार 
शीघ्रातिश्रीघ्र शिक्षा की व्यवस्था की जाय । 


(ब) राष्ट्रीय एफता सम्मेलन! के सुझाव : 57स्‍8805धणा5 ० ंाधणायों 


फाधडामांणा (णालिशाए०---* राष्ट्रीय एकता सम्मेलन! ने राष्ट्रीय एकत्ता को प्राप्त 
करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं । हम इन पर अलग-अलग प्रकाश डाल रहे हैं; 


() राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के उद्देश्य : क्वांगाड रण फ्रकास्याणा 407 


पिथाणाव! 7॥0087700॥---राष्ट्रीय एकता सम्मेलन” ने शिक्षा के तिम्नलिखित उद्देश्य 
बताये है :-- 


!. सभी छा्जो की देश के विभिन्न पहलुओं का जान कराया जाय॑ । 

2. छात्रों को स्वतन््रवा-प्राप्ति से सम्बन्धित बातों से विज्ञेप रूप से 
परिचित कराया जाय । 

3. राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए सभी जातियों, सम्प्रदायों और राज्यों 
में अधिक मेल उत्पन्न करने वाली पढ़ाई-लिखाई को प्रोत्साहित किया 
जाय। 


(॥) राष्ट्रीय एकता के लिए ईैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव : 5०88०७ण७ 


णि एवाल्यांणिनवा एश०ह7शा॥वारड (0० िग्वंणाण ॥02720०7--सम्मेलन' से 
उपरिलिखित शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय एकता के विकास के 
लिए निम्नलिखित सुझाव दिये है :-- 


4, स्कूलों और कॉलिजों मे पढ़ाई जाने वाली पाठ्य-पुस्तकों की जाँच की 
जाय | 
2 
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2. ऐसी पाख्य-पुस्तकें पढ़ाई जायें, जिनसे राष्ट्रीय एकता के विकास में 
सहायता मिले | 
3. सभी जातियों ओर धर्मों के व्यक्तियों द्वारा लोकप्रिय मेलों और त्यौहारो 
में भाग लिया जाय | 
4. साम्प्रदायिक खतरो के बारे में लोगो को शिक्षा देने के लिए जन-सम्पर्क 
आन्दोलन आरम्भ किया जाय । 
5. साम्प्रदायिक एकता से भम्बन्धित अध्ययन-ग्रोप्ठियों और नाटकों का 
आयोजन किया जाय । 
6, राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रवल बनाने के लिए फिल्मों, समाचार 
पन्नों और रेडियो का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय । 
7. बिमक्त और विघटित करने वाली पश्रवृत्तियों का विरोध करने के लिए 
संक्षिप्त और विशिष्ट फिल्म तैयार की जाएँ। 
8. सरकारी नौकरियॉ--धामिक, प्रान्तीय और साम्प्रदायिक आधारो 
पर न दी जायें । 
9. महत्त्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्तियों के समय अखिल भारतीय 
हृष्टिकोण को विशेष रूप से घ्यान में रखा जाय । 
राष्ट्रीय एकता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम 
एवार्यथांणाड] एए०87शा॥॥० 7 'िगगीणातर ॥र€टुएथवाणा 
हम ऊपर वता चुके है कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा महत्त्वपूर्ण 
योग दे सकती है । माध्यमिक शिक्षा-आयोग' के अनुसार यह तभी सम्मव हो सकता 
है, जब शिक्षा का मुख्य ध्येय--देश-प्रेम उत्पन्न करना हो । आयोग ने देश-ग्रेम के 
सम्बन्ध मे निम्नलिखित चार बाते बताई है :--  « है 
3. राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याम । 
2. देश की निर्बलताओं को स्वीकार करने की तत्परता । 
3. व्यक्ति की योग्यता के अनुसार देश की सर्वोत्तम सेवा । 
4. देश की सामाजिक और सास्कृतिक उपलब्धियों का उचित मुल्याकन । 
उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर शिक्षा का कार्यक्रम तैयार किया जाना 
चाहिए; क्योकि तभी शिक्षा राष्ट्रीय एकता के कार्य में सहयोग दे सकेगी । शिक्षा का 
यह कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर किस धकार का होना चाहिए, इस पर हम गीपे 
प्रकाश डाल रहे हैं :--- 
() प्राथमिक स्तर : शिग्रेगाज्षाह 508०--इस स्तर पर शिक्षा का 
निम्नलिखित होना चाहिए :-- 
।, पाझ्यक्रम में लोकग्रीतों और कहानियों को स्थान दिया जाय ! 
2. कहानियाँ मारत के विभिन्न क्षेत्रों से चुनी जायें। 


कार्य 
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3. बालकों को विभिन्न क्षेत्रों के महान्‌ व्यक्तियों के जीवत से परिचित 
कराया जाय । 

4. बालकों को सामाजिक जीवन की दशाओं का सरलतम ज्ञान दिया 
जाय । 

5. बालकों को प्रत्येक क्षेत्र के मानव-भूगोल की जानकारी कराई जाय । 

6. बालकों को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय झण्डे ओर अन्य राष्ट्रीय चिन्लों का 
पूर्ण ज्ञान कराया जाय । 

7. व्ाषकों द्वारा राष्ट्रीय त्यौहार मनाये जायें, और उनसे इन त्यौहारों 
से सम्बन्धित नियमों का पालन कराया जाय । 


(2) माध्यमिक स्तर : 5९2०7ए9 $/420--इस स्तर पर राष्ट्रीय गीत, 
पेय झण्डे और राष्ट्रीय पर्व के महत्त्व को बताने के सायन्साथ, शिक्षा में अथो- 
ब्त बातों को स्थान दिया जाना चाहिए :--- 


7... बालकों को भारत का सामाजिक और सास्कृतिक इतिहास पढ़ाया 
* जाय । 

2. बालकों को विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों और सामाजिक दक्षाओं से 
परिचित कराया जाय । 

3. बालकों को भारत के वैज्ञानिक और आधिक विकास के विषय में 
जानकारी कराई जाय | 

4. शिक्षा की ऐसी विधि अपनायी जाय, जिससे वालकों में राष्ट्रीय चेतना 
का विकास हो । 


(3) विश्वविद्यालय-स्तर : ऐंशाशश»४५ 50980---इस स्तर पर छात्रों का 
छिक हृष्टिकोण बिस्तृत हो जाता है । अतः उनके लिए विम्नलिखित शैक्षिक 
क्रम अपनाया जाना चाहिए :-- 

4, समय-समय पर विचार-गोष्ठियों और अध्ययन-गोप्ठियों की व्यवस्था 

की जाय । 

2, इन गोष्ठियों में माग लेने के लिए अन्य क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के 

छात्री को आमंत्रित किया जाय । 

3. देश के विभिन्न मांगों में 'युवक-उत्सवो” (ए००॥-४८आ४४४) का 

॥ आयोजन किया जाय । इनमें देश के सभी विश्वविद्यालयों से चुने हुए 
छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । ग-" 

4. छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों की भापाओं, साहित्यों, .संस्कृतियों आदि का 

वुलनात्मक अध्ययन कराया जाय । 

उपसंहार---भाज हम सभी भारत की स्थिति से परिचित हैं । चीन और पाकि- 
मे हम पर आक्रमण कर चुके हैं और आक्रमण फ़िर हो सकता हैं। इस बाह्य 
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संकट की तुलता में अन्दर का संकट कुछ कम नही है। देश के अन्दर ऐसी झर्क्तियाँ 
और प्रवृत्तियाँ काम कर रही है, जो उसकी एकता को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। 

ऐसी स्थिति में देश की रक्षा करने का उपाय केवल यही है कि शिक्षा को 
माध्यम वनाकर भारत के जन-जन में राष्ट्रीयवा की भावना भर दी जाय ।जो 
बालक, युवक और युवतियाँ शिक्षा-संस्थाओं में हैं, वहाँ इन संस्याओ के द्वारा उनमें 
राष्ट्रीयदा की भावना का समावेश किया जाय । 

जो वहां नही हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में कार्य कर रहे है, उनके 
लिए प्रचार के ऐसे साधन अपनाये जायें, जिनसे वे राष्ट्रीयता की भावता से सराबोर 
ही जायें । ऐसा किया जाना अति आवश्यक है। यह देश की मांग है, समय की माँग 
है। इस माँग को पूर्ण करमा--मारतीय होने के नाते हम सब का कर्त्त॑व्य है। 


जवाहरलाल नेहरू का कथन है :--/हमें स्थानोय, संकीण, प्रान्तीय, साम्म 
दायिक और जातीय विचारों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको एक महान कार्य 
करना है । हम जो भारतोय गणतन्त्र के नागरिक हैं, उन्हें भारतीय जनता में एशता 
स्थापित करनी है। हमें इस महान्‌ देश को महान्‌ राष्ट्र बनाना है, शब्द के साधारण 
अर्थ में महान्‌ नहों, वरन्‌ विचार में महान्‌, कार्य में महान्‌, संस्कृति में महान और 
मानव-जाति को शास्ति से सेवा करने में महान (! 
एज्रापएएशशा।'ए 0ए025870र8 


.. घ॒०ज शशि व0 एप ब९०९७६ ९१ए०थ०ा जि वर्धाणा्भ 7088" 
चंणा ६5 थांत। 06१0८8४० ? एबा 5695 ए०णँ( ॥णा (भ:६ 0 रिणााशर 
॥6 5६ ० झ्यां०गैशीडण 9095 0 हांएी$ ? 

आप राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा को--शिक्षा के एक उद्देश्य के है 
किस सीमा तक स्वीकार करते है ? आप लड़कों तथा लड़कियों में सप्ट्रीमता की 
भावना को विकसित करने के लिए किन उपायों को काम में लायेंगे ? 

2, झ0्प्रात ९॑प्रव्वांणा गि. गर्भीणानीघ्रा 06 वग्रएशथा०प॑ 0 06 
इणपि णी ०0८ ००णापर३ ? 50फ9एणा एएए शा5इएटा जयंती 7608075 800 
ए0प्रधा८५४ ९४घव 965. बावी 

नया हमारे देश के नवयुवकों को राष्ट्रीयता की शिक्षा प्रदाव की ही 
चाहिए ? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क तथां वास्तविक उदाहरण दीजिये । 

3... 95८०४७५ त्राणीए ० प०एण०फ्राल्णाड जद 0४0 4८80 
प्रबाब्ठ पढ झंहप ०९ णए गरथाणाए तर्राव्डग्णांगा, एगा धारक 00 ताप 
09 पधीह गहवत (996 ०ए ९एप्रत्वांणा ?े 4[ 5०, #09४ ? तर 

उन तत्त्वों की विवेचना कौजिए जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय एकता को विधि 
करने में सहायता दी है। क्या इनको उचित प्रकार की शिक्षा द्वाय्य रोह़ा नो 
है ? यदि हो, तो फंसे ? 


मं 
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जब, ॥॥7०ए४ ॥ह6 णा पल एाएफँंविा। णी॑ गबधंगायं ग्रालूपवांगा,. ऐआा 
40 82 इ०४९७ 89 7208775॥2 ९0ए८या४०॥ ?ै १४॥४३ ॥॥05 धश। 90५ 5788058 
छिप ? 

राष्ट्रीय एकता की समस्या पर प्रकाश ठालिए। बया शिक्षा का पुन्सप्ठठन 
करके इसका समाधान किया जा सकता है ? आप इसके लिए क्‍या रूपरेसा भ्रस्तुत 
कर सकते हैं ? 

5. जञाबा घाए धाल 0052८०5 00 ॥रधांग्रा्य प्राल्ह्ावांणा ? क्0७ए दि 
बा ९५०८३४०७ ॥०9 वा इरााण ग्रह घीढ्या ?ै 

राष्ट्रीय एकता में कोन-सो वाधाएँ है ? शिक्षा इनको दूर करने मे किस 
प्रकार सहायक हो सकती है ? 

6, 06755 पर 5006 पंलरां। (ध९ टतंपल्दप0पव ए70ह0एयपरापर 607 
गक्‍धेणाओ बंगरालह्ााजाण्ग- 

शप्द्रीय एकता की शिक्षा के कार्यक्रम की विस्तारपुर्वंक विवेचना कीजिए । 

7, 96055 (हल ग्राल्वग78 थ्राए गलटप णी वरर्थाणावां प्रहहुस्यांा 
जप $फ०९०ं४ उशदिधाएल 40 400,. १४॥३॥ गम 96 ॥6 706 ण ९(ए९८व४०णा 
वा एिहंग8 १००५ गबांगर ग्रार्हायांणा गा 077 ००ए्रगा/ 2 

भारत के विशिष्ट संदर्न में राष्ट्रीय एकता के अर्थ एवं आवश्यकता का 
विवेचन कीजिए । हमारे देश में राष्ट्रीय एकवा की स्थापना में शिक्षा का क्‍या कार्य 
दो सकता है ? 


व 


अन्तर्राष्ट्रीय भावना के लिए क्‍ढीक्षा 
६00९४ एए0०४ ए0ए एरएएएचड७४70घ७, एजए०एए57/४०06 


"दो विश्वनयुद्धों ने यह सिद्ध कर दिया है कि क्षुद्र राष्ट्रीयता के संकीर्ण 
बन्धनों को तोड़ डालना चाहिए और मानव-सम्बन्धों का विकास करने के सिर 
भानव-जाति फे संघ का निर्माण किया जाना चाहिए ४? 

न्गुपाल +छ० ता00व जा ध7४० ९॥वशजी०0 धा6.. 80७ पीण 88 
ए2600 9005 0 $०77ंव प्रधांगायोंडक ग्राप॥ ७० आवच्ञार्व॑(0एटटोए 4० 
8 ०१९०७ ०० ०९ ॥क्ापाप इा0७७ ७७ 0008७ 4900 9०78 (णि विधा 8 
वष्शवा स्‍2त075,"--]२०एथां॥ ऐ०॥।9॥0. 


विषय-प्रवेश 


राष्ट्रीयता की भावना जब तक उदार, विस्तृत और विशाल रहती है, तभी 
तक सुन्दर और ग्राह्म बनती है । जहां वह संकीर्ण हुई वही कि घातक और हैंये वेंने 
जाती है । अन्धी और संकीर्ण राष्ट्रीयता युद्धों की जननी होती है, अशान्ति 
आश्रय देती है, मानव मात्र में भेद डालती है, और उन्हें एक-दूसरे से मिप्ष के 
देती है । 

आज विश्व के राष्ट्र इसी अन्धी राष्ट्रीयता से आच्छादित है, जो मानवता की 
गला घोट रही है । आज एक राष्ट्र अपनी सुख-समृद्धि--दूसरे राष्ट्र को बलि देकर 
प्राप्त करना चाहता है। आज मानव अपने राष्ट्र के लिए दुसरे राष्ट्र की हत्या की 
इच्छा करता है | विश्व में पिछले दो महायुद्ध एवं चीमरे का सम्भावित संकट-“ 
इसी का परिणाम है । राष्ट्रीयतता के इस ओछे तथा धृणित स्वरूप को त्याग कर और 


अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास करके हो मानव का कल्याण हो सकता है! 
382 
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अन्तर्राष्ट्रीयता का अर्य 
क#ल्या।एड ० पालायां0ए््ीडाय 


जब व्यक्ति अपने राष्ट्र तक सीमित न रहकर समस्त विश्व को अपना निवास- 
स्थल समझने लगता है, उससे ममता करने लगता है, उसे मानवता की श्रेष्ठतम 
धृत्तियों का क्रीड़ा-स्यल बनाने के प्रयास में जुट जाता है, तव उसकी भावतायें राष्ट्री- 
यता की परिधि में ने रहकर अच्तर्राष्ट्रीयका की ग्रोद में विचरण करने लगती हैं; 
बहू विराट, विशाल और व्यापक वन जाता है । 

अन्तर्राप्ट्रीयीणा की भावना--विश्व-मैत्ती और विश्व-बन्धुत्व की महावु 

भावनाओं पर आधारित है । मानव-मात्र का कल्याण हो, प्राणिमात्र पर समान हृष्टि 
रहे, विश्व-मर मे राष्ट्रों की पारस्परिक मित्रता हो--उतमे भाई-चारे का नाता हो, 
समस्त वसुधा ही करुठुम्ब के समान प्रतीत हो, अन्तर्राष्ट्रीयता इन्ही श्रेष्ठ विचारों पर 
निर्भर करती है। “वसुधव कुटुम्बकम्‌”, “आत्मवत्‌ सर्वभूतेयु” एवं महात्मा गाधी 
द्वारा दिये भये अहिसा और विश्व-मैत्री के अमर सन्देश--४सी अन्‍्तर्राष्ट्रीयला का 
पाठ पढ़ाते हैं 

अन्तर्राष्ट्रीयका के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम दो 
परिभाषायें नीचे दे रहे है। यधा :--- 

. योल्डस्मिथ :--/अन्तर्राष्ट्रीयता एक भावना है, जो व्यक्ति को यहू बताती 
है कि घहु अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है, वरन्‌ बिइथ कया नागरिक भी है (” 

गुवाद्राबराग्रगोंशा] (5 28 दिए दा ॥6 वावीशंकए/॥। 4४ 00 त्गोए 
2 गराशाहए ती ॥5 5080, 9६ 28 थंधेरथा ० 6 ५9४०7१,"---6905ण॥॥, 

2. डाबटर वाल्टर एच० सी० लेव्च--/अन्तर्राण्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान 
दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रोयता या संस्कृति के है, एक-दूसरे के प्रत्ति सब जगह 
उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरोक्षण करने और आँकने 
की योग्यता है ।/ 

+वुप्राश्ाबांगायं प्रापधडाबातांग॥8ह 5 6 बज 0 6७ए6 ढाप॑- 
#03॥9 80१ 009]6०0ए७ए 886 8975९ 86 ९०णरवएश ०0 घाधा €शथर्प्रालाठ 
40 हल 0०06 ग7०5छ९णांएट. णी #8 प्रधांगरवा।।ए 0 एशप्राल 00 जाया 
पा6५ 0६४078./--797. भगहश' प्र, ९. 7.3४65. 


अन्तर्राष्ट्रीय भावना के लिए प्रयास 
पगा$ऊ 07 वणैशातब्राीणाओं ऐ॥0088497778 


इतिहास हमें बताता है कि अच्तर्राष्ट्रीय मावना के विकास के लिए बहुत 
समय से प्रयास किया जा रहा है। आज से 600 वर्ष पूर्व पियरे ब्यूविजस 
(ब्वा० 00प00$) ने अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
विद्यालयों के विचार को प्रतिपादित किया था। उसके वाद कॉमेनियस (0०ए०८धां०६) 
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मे विश्व-धान्ति और समजत्य के लिए पिवसोंक्रिक कॉलेजों! (?आ5इ०ए)7० ००॥६४७) 
की स्थापना का सुझाव दिया । इसी उद्देश्य को अपने दृष्टिकोण में रखकर अमेरिका 
के राष्ट्रपति टेफ्ट (श०झ0था: प90) ने 92 में हेग (7980०) में एक सम्मेलन 
किया, पर उसे सफलता नहीं मिली । 
प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रीमती एण्ड्र,ज (१४5. /४07०५5) ने 'अन्चर्राष्द्रीय 
चिक्षा-विभाग' [स्‍व7ब्रांगाव। एचकुधााला, ण 00०७४०॥) को राष्ट्रन्संघ 
(7.०42०० ०॥ प७॥०॥5) में म्रिल्ञाते का असफल प्रयत्न किया ) सचू 926 में 
“बौद्धिक सहयोग-आयोग” (0०॥रणांछश्ग्र ण ]शिाणटाप/ 0०-०ए०शांणा) की 
स्थापना की गई; पर धन, झान्ति और सहयोग न॑ मिलने के कारण इसको सफलता 
नहीं प्राप्त हुई । 
इसके वाद, अन्तर्राष्ट्रीय भावना के लिए कोई महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किया 
गया । इसका कारण यह था कि हिटलर के जर्मनी में 'नाजीवाद” और मुसोलिनी के 
इटली में 'फासीवाद' के सिद्धान्तों के प्रचार के कारण, जिनका प्रमुख आधार उम्र 
राष्ट्रवाद! (0॥90९०॥»॥) था, यूरोप के सभी निवासियों के हृदय में हलचल हो गई 
थी। इस उप्र-राष्ट्रवाद के प्रचार का परिणाम हुआ--ट्वितीय विश्व-युद्ध । 
इस युद्ध ने समी देशो के व्यक्तियों को इतना आतकित कर दिया कि वे 
गम्भीरतापूर्वंक इस वात पर विचार करने लगे कि भविष्य में युद्ध न हो । इस विचार 
को साकार रूप देने के लिए एक नये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, 
णिसे संयुक्त राष्ट्रगसंघा ((07080 'श४००४ 0784754007) के नाम से पुकारा 
गया । न 
इस 'संघ' का प्रमुख ध्येय है--विश्व मे शान्ति बनाये रखना। इसके लिए 
अन्तर्राप्ट्रीयता की भावना को विकसित करना आवश्यक समझा गया। इसे उर्दई्य 
की प्राप्ति के लिए “संयुक्त राष्ट्र-संघ के अधिकार-पत्र” में कहा गया है ४--भन्तर्रा- 
ष्ट्रीय स्थिरता का विकास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र-संघ अन्तर्राष्ट्रीय, सांस्कृतिक 
और शैक्षिक सहयोग को विकसित करेगा (४ 
"ुझ् छाप 40 छाण706 आशियबांणा॥ अग्रंजा।ज ॥8 एआ०्१ 
एरक्लाजा5$ आशध छाग्रातार वधाशांणा3), एप्रॉाणतवा ब0 ९0८०० ००- 
एशथाणाणा.--ए7(९6 (घ्चञांणाड एम. 
“राष्ट्र-संघ” के अधीन अनेक परिषद, कमीशन व एजेन्सियाँ है। इनमे 
'युनेस्को' या संयुक्त राष्ट्र--शिक्षा, विज्ञान व सांस्कृतिक परिपद्‌' (एप5800 ० 
एक्राब्व पशा०ा३ सिएएएब्ाए/एण्ओ) इसंसातार & एगायं 0:82णं24॥०7) 
प्रमुख है । 
यूनेस्की व अन्तर्राष्ट्रीय भावना 
एार7500 & एाध्यापत्रांणावों एावक्षडंगाकाए 


“धूनतेस्को” का आधारभूत सिद्धान्त है :--/बयोंकि युद्ध, मधरष्यों के सस्तिष्क में 
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आरम्भ होते हैं, इसलिए शान्ति को सुरक्षा के साधनों का निर्माण मनुष्यों के मस्तिष्क 
में हो किया जाना चाहिए ।” 

॥ झ०6 पज्रधा$ ऐड गा ग6 गरांगत5 ती ग्राधा, व 4$ वी ॥6 फंगपं छत 
फ्रद्मा 09६ 0६९००९०४४ 00 छ9९8०९ परप्र४६ 98 साएउ(60./--ए१हड८0. 


ध्यूनेस्को' का कहना है कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में विविध 
राज्यों में सहयोग स्थापित करने व उनकी आपस की विभिन्नताओं तथा विरोध के 
कारणों को मिटाने के लिए यह वहुत आवश्यक है कि विश्व-संस्कृति का विकास किया 
जाय । राष्ट्रों के भेद का मुख्य आधार--सस्कृति की विभिन्नता ही है। यदि विविध 
राज्यों के विचारक, साहित्यिक, कवि और शिक्षा-शास्त्री समय-समय पर आपस में 
मिलते रहें, अपनी समस्याओं को परस्पर विचार द्वारा सुलझाते रहे, तो एक-दूसरे के 
इृष्टिकोण को समझने, एक-दूसरे की संस्कृति की अच्छी वातों को प्रहंण करने और 
एक-दूसरे के समीप आने का अपूर्व अवसर मिलता है । 

भमुनेस्को' का कथन है कि युद्धों का आरम्भ मन से ही होता है। विविध 
लोगों के मनों में दूसरे लोगो के प्रति जब विद प की भावना भर दी जाती है, तभी 
वे युद्ध के लिए तत्पर होते है। अतः युद्ध के खिलाफ प्रयत्नों का प्रारम्भ मनुष्यों की 
मानसिक भावताओं को बदल कर ही करना चाहिए। इस परिषद्‌ का यही उद्देश्य 
है। इसके लिए इसकी ओर से विविध देशों में राष्ट्रीय कमीशनो का निर्माण किया 


गया है । ये कमीशन अपने-अपने देश्ष में शिक्षा के विस्तार और विभिन्न संस्कृतियों के 
समन्वय का प्रयास करते हैं : 


अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास के सिद्धान्त 
शिप्रशप्रए४ (ए 06 700थ०फाशा। ण॑ ॥स्‍(थात्राणव एाएटडध्यपांवट 

947 मे 'पुतेश्को' द्वारा अन्तर्राप्ट्रीयता के लिए शिक्षा" (800०क४०7 दिए 
गणिक्षपआा०गर्शीए) नामक एक पेमफ्लेट प्रकाशित किया गया । इसमे माध्यमिक 
विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान को शिक्षा का माध्यम बबाने पर वल्न दिया गया । 
इस सम्बन्ध में सिम्नलिखित 0 सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए : 

4. आधुनिक संसार की किसी भी समस्या के किसी मी अंग में रुचि लेने 

के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाय । 
सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विश्व के सब मुख्य अंगो के अध्ययन 
पर ध्यान दिया जाय । 
3. सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बालकों में आलोचनात्मक तक-भ्रक्ति 
का विकास किया जाय । 

सामाजिक विज्ञान के ' शिक्षण में उचित और जरूरी बातों को प्रस्तुत 


“किया जाय । इसके अलावा, आवश्यक मनोवृत्तियों और कौशलों के 
विकास पर ध्यान दिया जाय । 
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5. सामाजिक विज्ञान के थिरकेण के समय विभिष्न मानव-समुदायों क्के 

वारस्पर्रिक सौर्द द्रंपूर्ण सम्बन्धा पुर बल दिया जाय । 

6. सामाजिक विज्ञान ल्ञिक्षण के समय प्रजाति, धर्म भर संस्कृति के 
कारण आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर जो ज्दभाव मोती जाता के उत 
दूर करने की अयत्न किया जाप । 

व, आवश्यक मानव-्सम्बन्धों की विकास करते के लिए सामार्जिक विज्ञीन 

विकास मे अध्ययन शिया 


8. सामाजिक [वज्ञान के अध्ययन में नागरिकता की शिक्षा देते * लिए 

कक्षा, स्कूल और समाज की प्रयोगशाला के है पे प्रयोग करते की 
प्रयत्न किया जीम ॥ 

9. सामाजिक विज्ञान मे सामाजिक घटनाओं, तत्वों गर 
सहकारिता से सम्बन्ध रुफने वाली समस्याओं पर अवश्य विचार 
जाय । 


0. विश्व के भूगोल के अध्ययन पर वर्ले दिया जाय और शाप्ट्र की 


आज की युर्ग __अन्तर्राप्ट्रीयता की युग है. विददव-वन्थुत्व और. विश्व 
मैत्री की भें वी आवश्यक री पहले कमी थे थी। कार्री 
यह है. कि पहले का जीवन इतना ही था, जितना आज हा हर 
स्वार्थी नहीं थीं। आज है; इतने अन्धे नहीं , जितने आज हैं 
पहले राष्ट्र घ में घिरकर मानव जी था, अपने देय व्यापक और 
था । आज वैज्ञानि में और वायुयान+ रेडियो, 
चेतारकेन्तार आदि के आर्वि रों में सम्यता का रूप बर्दत गया हैं; की 
वरिश्थितियाँ बर्दल गई हैं. 
अत का मारलेव अपने के सीमित मे सुख, संत और शा्स्वि 
से ब्यतीत करती सम है दी राष्ट्र वाली पर्दी/ 
चबइबन्भर को प्रभावित कर विश्व के किसी कीते मे होने वाला गुद, ई 
दूर के देशों मे से कर देता है । ईतकी एक उदाहरण ० सैमदेन 
( 5 इथ्यज्रवणाए) इस प्रकार दिया हैं इ-+मुझ् यूरोप में, ता है. 
 ऊ भ तीन लू से मर जाते हैं? हों बेच ह्टी जाते 
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हैं, अपने सापारण कार्यों से वृपर्‌ हो जाते हैं, ओर उन सब सुरों से वचित हो जाते 
हैं, जो जोबन रो सुपर, रोचक और आकर्षक बनाते हैँ ।” 

संयदन ने जो कुछ लिखा है, यह इस बात को सिद्ध करता है कि आज का 
युग अन्तर्राष्ट्रीय का मुग हे) प्राघोन युग में राष्ट्रीयला की भावना हमारे लिए 
अनिवाय थी और अन्तर्राष्ट्रीयता हमारे जीयन का लक्ष्य हुआ करती थी । पर आज 
अन्तर्राष्ट्रीयीका हमारे जीवन का लक्ष्य मात्र से रहकर सबसे पहली अनिवार्यता वन 
गई है। इस अविवाय्यता को समझने-्समझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीयका की शिक्षा का 
प्रदान किया जाता आपश्यक दै। यह शिक्षा ही विश्व के सपर्पों, जीवन की जडिल- 
तायों भौर स्वारों के दयंडर से हमारी रक्षा कर सकती है । 

अन्तर्राष्ट्रीय भावना का एकमात्र साधन, 'शिक्षा' 
#१7८३०॥--९ 0॥9 #्या$ ० ाशलिा।]ागाय ऐाहशडध्रिा/॥ाए 


यों तो अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए रेडियो, समाचार-पत्र, भाषण, 
सिनेमा आदि अनेक सापनों को मदृत्त्पपूर्ण बताया जाता है, पर इनमें 'शिक्षा' को 
सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। दस विषय में दाशंनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिज, 
धिक्षा-श्ास्त्री--सभी एकमत हूँ । इसका एकमात्र कारण यह है कि जिन संस््याओं में 
शिक्षा प्रदान की जाती है, ये सर्वोत्तम सॉस्छ्ृतिक तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और 
निष्पक्षतरा तया सत्य के क्षेत्रों में समाज के साधारण स्तर से बहुत ऊँची होती है 

उपयुक्त कवन की पुष्टि करते हुए 'यूनेस्को' द्वारा प्रकाशित दुबडस वल्डे 
अश्डरस्टे णिगा (*इ०एथ्घ05 (४०79 ए॥4चशगाधंगढ/) में लिखा गया है :-+ 
/शिक्षाल्य आस-पास की संस्कृति में निहित सर्वोत्तम तत्त्यों फो व्यक्त कर सकते हैं, 
भर साधारणतः फरते भी हैं। ये सत्य, ईमानदारों और निष्पक्षता में समाज के 
सामान्य स्तर से ऊँचे होने चाहिए और साधारणतः होते भी हैं । वे लोगों के सान- 
दइण्डों और मूल्यों को फाफ़ी ऊँचा उठाने का प्रयास करते हैँ ।” 

अन्तर्राष्ट्रीय भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्य 
4ैवी5 ए एवरत्याता 0 ॥/थिामांगायों एापशकगरिवााएड 

अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए शिक्षा के उद्दं इयों को दो समूहों 
में बाँटा जा सकता है: () सामान्य उद्देश्य, और (2) (यूनेस्को' द्वारा प्रतिपादित 
उद्दे श्य । हे 
. सामान्य उद्देन्‍्य + ठथाराश #४४5--() छात्रों को विश्व-वायरिकता 
के लिए तैयार किया जाय । हे पि 

(2) उनको अन्धी और संकीर्ण राष्ट्रीया का खण्डन करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाय । 

(3) उनको विश्व-समाज के निर्माण में सहायक मूल्यों और उद्देक्यों में आ, 
रखने की शिक्षा दी जाय । ०७ 
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(4) उनको का लिक विश्िन्नताओं में मानव-हित के लिए कल्याणकारी 
समान तत्वों को खोजने का प्रशिक्षण दिया जाय । 

(5) उनको विश्व की समस्याओं से परिचित कराया जाय और उनका 
समाधान करने के लिए लोकतस्त्रीय ढंगों की जताया जाय । 

(6) मानव-संस्क्ृति और विश्व-नागरिकता के विकास के लिए उनको सभी 
राष्ट्रों की उपलब्धियो का मूल्यांकन और आदर करना सिखाया जाय । 

(7) उनको उन सभी आधिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों 
की, जिनके कारण सभी राष्ट्र एक-दूसरे पर आश्रित है, प्रृरं्ण जानकारी कराई 
जाय । 

(8) उनमें स्वतन्त्र विचार, निर्णय, भापण और लेखन की योग्यता का विकास 
किया जाय | 

2, 'यूनेस्को' द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य ४ 4ए्रा5 एण्रणश०व 09 एा:500- 
“यूनेस्को” के भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डा० वाल्टर एच० सी० लेव्ज (फैथ(वए 
प्र, ८. 7.50८$) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए शिक्षा के निम्नाक्रित 
उद्देश्य प्रतिपादित किये गये :-- 

() बालकों और बालिकाओ को समाज के निर्माण में सक्रिय भाग लेने के 
लिए तैयार किया जाय । 

(2) उनको विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का शा 
कराया जाय ) हे 

(3) उनको अपने स्वयं के सास्क्ृत्िक और राष्ट्रीय पक्षपात्रों को महृत्त्त न 
देने को शिक्षा दी जाय । 

(4) उनको विश्व के समस्त व्यक्तियों के रहन-सहन के ढगो, मुत्यों और 
आकांक्षाओं से परिचित कराया जाय | हे | 

(5) उनको सब स्थानों के व्यक्तियों का एक-दूसरे के प्रति व्यवहार की 
आलोचनात्मक निरीक्षण करने का प्रशिक्षण दिया जाय । 

(6) उनमें समस्त राष्ट्रीयताओ, संस्कृतियों और अ्जातियों के व्यक्तियों को 
समान समझने की मावना उत्पन्न की जाय । 5 

अन्तर्राष्ट्रीयता व शेक्षिक कार्यक्रम 
फुशि|ब्रीणाबांत & एवेप्रस्योणाओं ?0द्वाग्राव6 
उपरिलिखित उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए प्रचलित शैक्षिक कार्यक्रम में 
परिवतेन करना आवश्यक हो जाता है। इस सम्बन्ध में अधोलिसित सुझाव दिये जा 
सकते है :-- 

. विद्यालय के वातावरण में परिवर्तेन : 204028० 40 50०० टिव्ााणा- 
सछा८्य--आजकल हमारे विद्यालयों का वातावरण अन्तर्राष्ट्रीय मावना के लिए 
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उपयुक्त नहीं है । जाति, पर्म, सम्प्रदाय आदि पर आधारित विद्यालय इस भावना के 
विकास में निश्चित रूप से बालक हैं । 

अतः यह आवश्यक है कि इन विद्यालयों का कलेवर पूर्णतः वदल दिया जाय 
और इनमें इस प्रकार के वातावरण का निर्माण किया जाय, जो बालकों में अन्तर्राष्ट्री 
यता की भावना का विकास करने में सहायता दे 

2, शिक्षण-विधि में परिवर्तन : ए्धाइ० ॥ कॉला।०१ ० ०बलागइ-- 

अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए शिक्षण-विधि में परिवर्तन किया 
जाना आवश्यक है; उदाह्रणाय--विज्ञान के शिक्षण में उसके सामाजिक पक्ष पर 
बल दिया जाय । इसका अर्थ यह है कि--वालकों को यह बताया जाय कि वैज्ञामिक 
बाविष्कारों के द्वारा मानवन्जीवन को किस प्रकार सुखी और सम्पन्न बनाया जा 
सकता है । 

इसी प्रकार, अन्य विययों के शिक्षण में मी उनके सामाजिक और अन्तर- 
राष्ट्रीय पक्षों पर वल दिया जाय । सभी विययों का अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से किया जाय । 

3. पाठ्यक्रम में परिवर्तत: 0॥ग्आा8० 7 (वयांध्योॉयाव--() “अन्तर- 
राष्ट्रीय भावना” नामक विपय को अनिवायें वनाया जाय ) 

(2) विश्व के प्रमुख धर्मों ओर उनके आदशों को पास्यक्रम में स्थान दिया 
जाय । 

(3) विश्व-इतिहास, विश्व-साहित्य, विश्व-कल्रा और विश्व-संस्क्ृतियों से 
सम्बन्धित पाठ्य-वस्तु को रखा जाय । 

(4) विभिन्न देशों में रहने वाले व्यक्तियों के रहन-सहन, समावताओं और 
असमानताओं को इनसे सम्बन्धित विपयों में महत्त्व दिया जाय । 

4, अन्य सुझाव : 0ध70 5088०56075---() अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल- 
कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय । 

(2) रेडियो, समाचार-पत्र, सिनेमा, भाषण आदि अविधिक (7 रणिण्या॥) 
साधनों का प्रयोग किया जाय । 

(3) छात्रों को अन्य देशों के छात्रों को पत्र-मित्र/ (?८॥-॥2705) बनाने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाय । 

(4) एक देश के छात्रों और गझिक्षको के द्वारा दूसरे देशो में जाकर अध्ययन 
और अध्यापक का कार्य किया जाय । 

(5) छात्रों को संयुक्त राष्ट्रगसघ के अन्तर्गत कार्य करने वाले 'यूनेस्को', 
“अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय”, “विश्व-स्वास्थ्य-सगठन” आदि में रुचि कराई जाय, क्योकि 
2 विश्व के दु.ली और पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए सराहनीय काये कर 

हैं । 


90 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


उपसंहार 

आधुनिक थुग में अन्तर्राष्ट्रीय का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 
यातायात के नये और तेज्ध साधनों और वेतार-के-तार ने संसार को बहुत छोटा बना 
दिया है । सभी देश एक-दूसरे के इतने निकट आ गये हैं कि एक देश में होने वाली 
महत्त्वपूर्ण पा भीपण घटना ससार के अन्य देझ्ञों को प्रभावित करती है। विश्व के 
किसी कोने में होने वाले युद्ध वा संसार के किसी देश का आथिक संकट अन्य देशों 
को अछूता नहीं घोड़ता है । ऐसी स्थिति में मिल-जुलकर रहने से, एक-दूसरे को 
सहायता और सहयोग देने से ही सब देयों का अस्तित्व बना रह सकता है। वह 
समय बीत चुका है--जब एक देश अच्छी प्राकृतिक सीमाओं से घिरे होने के कारण 
' अपने को सुरक्षित समझता था और अन्य देशों से अलग रह सकता था। आज 
हिमालय ऐसे ऊँचे पहाड़ और प्रशान्त महासागर ऐसे विशाल समुद्र को बड़ी सरलता 

से पार किया जा सकता है। 


ऐसी परिस्थिति भे मानव-जाति की रक्षा और कल्याण तभी हो सकता है, 
जब अस्तर्राष्ट्रीय मावना का विकास किया जाय । इसके लिए शिक्षा से अधिक अच्छा 
माध्यम और कोई नहीं हो सकता है। यदि संतार के देशों ने शिक्षा को माध्यम 
बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं किया और संकुचित राष्ट्रीयवा का 
प्रचार करते रहे, तो भविष्य में होते वाला कोई भी युद्ध मानव-जाति को इस पृथ्वी 
से खतम कर सकता है । जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है :-“(प्रूथकता का 
अर्थ है--पिछड़े रहना और पतन । संसार बदल गया है और पुरानी रुकावट समाप्त 
होती जा रही है। जोचन अधिक ही अधिक अन्तर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। हमें इस 
भादी अन्‍्तर्राष्ट्रीपत्ता में अपना पार्द अदा करना है । 

पुड0वरांणा ग्राट्शा$ एच्ट०फ्रवापार55 क्ात १९०४५, 7॥6.- जणात 985 
ल्राभा8०0 70 णे३॑ एछव्यंधाड था छार्वाताह त0जा, ग्रीढि ०९०0०॥६8 फ्रण९ 
पाब्खागीणा्क, ए६ ॥8ए९७ (० छ49 0ए7 एथ व. 5 ०णागड ग्रॉधिए/0- 
ग्रधींड्ा,---3ं॥७शशो थे ऐप ; 070729 ण आवाह, 9. 580. 


ए््गएहएशाए एए5शपा05 


4.. जा 00 एण्र छार्वशडंबाव 59 ग्रालापा07र्थीजा 2? 978८055 
६6 ४८९७. शत ाएजगाॉयाएड ०0 0०३४७ फि पप्रास्पाशा०गपर्ग प्रा0थ- 
डा 9, 

आप अन्‍्तर्राप्ट्रीयता- से क्या समझते है ? अन्तर्सष्ट्रीय भावता के लिए शिक्षा 
की आवश्यकता तथा महत्त्व की विवेचना कीजिए । 

2... जार 5 ल्वप्रत्चांग्प्र क्‍ब्ड्णपंट्त॑ 35 ीढ णाजि ग्रोध्य0३ छा प्रधान 
ग्रथ्धंणावां पररएधा5४976॥78 २ 
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थिक्षा को ही अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए एकमात्र साधन क्‍यों 
माना जाता है ? 

३... पज्रात्वा, ग इ०णणः 7गञपरंणा, जण्पांप 588 6 थंगर णी ९0प्रट्वांगत 
जि एॉशिा|शांणाओ प्राएंटधडयावांगए् ? 

आपके मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय मावना के लिए शिक्षा का क्‍या उद्दे श्य होना 
चाहिए ? 

ब.. घ॒०एछ आणयतवे धाल स्वपल्यांगा् छा०ह्ायाग8 08 त84726व 0 
90066 था। गरॉगागांणाओ 00000६ वे) इणिवेधाड ? 

छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय हप्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षा के कार्यक्रम 
को किस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए ? 

5... म्न्‍त्एण जि. 60 ए0प्र 4९९७६ प्रांगण (ि' 770078#07व प0९- 
उव्रावा॥ह 45 था। वांधि णी टवएट्बांणा ?ै शयाण 5059 एठणत ए0ए ८8 0 
छा0706 8 ऊ्रांधां. णी हालिा।नवांणाडओ  0[070॥ ? 

«. भाष अन्तर्राष्ट्रीय भावना के विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में 
किस सीमा तक स्वीकार करते है? वालकों में अन्तर्राष्ट्रीय की भावना को 
विकसित करने के लिए आप किन साधनों की प्रयोग में लायेंगे ? 

6, ,पिठ्ण गि' 8 ९॒प्रस्वांगा ति गरयांग्र्गीशा काव णि ्रीध- 
ग्रशांजा्शीशा ग्राएएव॥ए लप्रश्ंएट बात 00राफञाथिालाधिए ? 45 ॥ 70500 
0 8५४8 0०0 गर्वांगरर् खाए गाध्यावतंतावां धरथागंए॥ह 70 8 ॥0ए॥ 04 
ए०्पराएज ग्रोगिणप बए9शथाई ०्रााबगलांग ? 8पफ्छणा ॥०ए० शं०्ए जोगी 
का ह०॥९॥5, 

राष्ट्रीयता तथा अन्चर्राष्ट्रीयका के लिए शिक्षा किस सीमा तक एक-दूसरे से 
पृथक्‌ एवं पुरक है ? क्‍या किसी देश के नवयुवकों को एक साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर- 
राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान करता सम्भव है ? अपने उत्तर की पुष्टि तक देकर कीजिए । 

7... जाग $ ग्रा।काराताव) प्रापधजवाकाड 2 7050प55 ॥6 विएएः5 
ता आ0पोव 98 था)।ए952९0 | 4९ए४९८४०|॥8 78 ॥ वोकिशा, 

अन्तर्राष्ट्रीय भावना क्‍या है ? बालकों में इसके विकास के लिए हमें जिन 
चातों पर बल देना चाहिए, उनकी विवेचना कीजिए । 

है... शव 5 वगशियवाधंगाओं प्रशेशाशयावार ? स्‍5 06 आज दांबशा 
एशंप्रल्हा वर्वाणावांडया गाव॑ 7टपबॉिक्षांआा ? घ्रएए ज्यो। एणए 667 6 
बधां।पव6 ० वा।िाबांणावीशा ग्रे सवार] ? 

अन्तरीष्ट्रीय अवबोध क्‍या है ? क्या सष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता में विरोध 
है ? बच्चों में अन्तर्रीष्ट्रीयता की अमिवृत्ति का विकास आप कौसे करेंगे ? 


॥छ 


अन्तर-सांस्कृतिक भावना के लिए शिक्षा 
एएएट&.70४ एणर एरयएए-टए/7ए0ए४6, एरण)ए्शार5740४00स्‍४6 


“पकसी राष्ट्र की श्रेष्ठता का अचुमान उसकी भौतिक शक्ति और सम्पत्ति 
से नहीं, वरन्‌ उसके निवासियों के अन्तर-सांस्कृतिक सम्बन्धों से लगायी ज्ञानी 
चाहिए।” 
“ुढ हाइक्पाढ55 00 9. 7र4वंगा $ 0 08 ग्राध्यष्गाव्त ॥0: ऐज़ फि 
ग्राबल्रा॥ 9096० आते ज़ल्यात, 90 09 पा वगदार्पाणथ ए९॥॥075795 
०९ ॥8 9००6, "--9. 8, एश्रवाग्रायान्राशशा : 00८क४ांशावाँ. 5.90220 हा 
फ्रमंह5, १०, ता, 9. 75. 


विषय-प्रवेश 


भारतीय संस्कृति सहस्राब्दियों प्राचीन है। प्राचीन काल में वह सदेव प्रगति 
की ओर उन्मुख रही । उसमे इस विज्ञाल देश की माना प्रकार की जातियों, विभिन्न 
मतावलम्बियों और भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों को ऐसी एकता प्रदात की, जो भल्यर्वे 
अप्राप्त थी । उसने अनेक संस्कृतियों को प्रभावित किया और सुदर देशों से अन्तरः 
सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किये । कम्बोडिया के मन्दिर, जावा से प्रस्तरचितर 
विभिन्न देशों में प्राप्त बुद्ध ओर गणेश की मूतियाँ आदि; इन्हीं अन्तर-सास्क्रतिक 
सम्बन्धों की घोषणा करती थी । 

इस प्रकार, छठी शताब्दी ईसा तक लगमग सम्पूर्ण एशिया में सास्क्ृतिक 
ज्ञान की ज्योति जगाकर और विश्व का नेतृत्व करने के वाद हम प्रगाढ़ मोह-विद्म 
में पड़ गये । तेरह शताब्दियों के सुदीर्ध विश्राम के बाद हम आज फिर जागे है ९ 
आज हमारे सामने चित्र ही दूसरा है | देश में जातीयता, प्रान्तीयता, साम्प्रदापिकता 
एवं पारस्परिक वैमनस्प का ताण्डव नृत्य" हो रहा है, और संतार--विश्व-मुद्ध के 
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पघनात्थकार से आंत अपने सर्वेवाश्ष की आशका से मयभीत है। ऐसी स्थिति में 
भारत और विश्य का कल्याथ--सरकारी परिपदें और ममितियाँ एवं सयुक्त राष्ट्र- 
संघ नहीं, वरनु शिक्षा के द्वारा अन्तर-मास्कृतिक भावना का पूर्ण विकास और जन- 
जन के हृदय में उसका स्थायो निवास ही कर सकता है । 
अन्तर-सांस्कृतिक भावना का अर्य 
कीट्याएाए ० वंगराय-ट्पीपरज एग्रवेशअयाएाड 

अन्तर-सांस्कृतिक भावना फा अप है--अपने और अन्य देझों को विभिन्न 
संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना । 

ढा० हुव्वारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार :--“मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएँ ही 
संस्‍्कृति है।" इन साधनानओं के अन्तर्गत ये सब सस्कार आ जाते है, जिनसे मनुष्य 
अपने सामूहिक या सामाजिक आदझयों का निर्माण करता है; यथा--व्यवहार, आच- 
रण, मूल्य, मान्यतायें, परम्परायें आदि। जब व्यक्ति में अन्तर-सांस्कृतिक चेतना का 
विकास हो जाता है, तय वहू इनको समझने का प्रयास करता है, इनका आदर करता 
है ओर इनके प्रति सदुभावना रखता है। इस मावना से निर्देशित होकर वह 
सास्कृतिक विभिन्नता, धामिक असहिष्णुता, पारस्परिक कठुता और मानसिक सकीर्णता 
का परित्याग करके राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है । 

अन्तर-सास्कृतिक भावना के अर्थ को और अधिक स्पण्ट करने के लिए हम 
दो परिमाषायें दे रहे है; यथा :-- 

4. जनरल ऐजुकेगन बोड' की रिपोर्ट :--“अन्तर-सांस्कृतिक भावना के 

. ढारा पुर्वद्रथों का विनाश और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति ज्ञान और प्रशंसा के 
दृष्टिकोणों का निर्माण होता है ।” 

+फृकट॒ुपत०९४ 478 व5ुश[०० 70 डप्रप्रव6४ ७ ए7४वचशंग्ाप]ट्ट द्ा्त 

' कुछाव्यबांगा त स्थांगए5 ०65 घर एज प्रछ धाागपहा ह्रॉाध्राएमापातयं 
प7ए९5आर॥8."---/९९४०६ ० #6 टकाशपं(/९6.-. लि. दीवमिदांशि /0- #2 
(शाला सकातदाता क०्दाबं, 9. 7. 

2. प्लॉसमियर :---“अन्तर-सांस्कृतिक भावता का अभिप्राय है--किसो 
समुदाय, राज्य या राष्ट्र के व्यक्तियों और सप्ुहों की समानता का ज्ञान, उनमें पाई 
जाने वालो विभिन्नताओं की खोज और उन पर विचार-विमर्श, एवं समुहों की 
समस्याओं का समाधान करने के लिए जनतन्त्रोय आदझशों का प्रयोग ।* 

नगाश्षिव्याफवा एक्‍॑लऊबावीएड वी49065 व0ए ग्रवाशंवंपठ5. खाते 
डा०चछ३ जांप्रांक व एणा्रधयीज, अबाल, णा गबधणा: श्र शा।० पीं5०० १ढ्ागड़ 
बाएपे $सा5आ7१ वॉडिलाएटड जाली वाह, 404 ३एए|श]ड 8 वैशाएटाव06 
406308 ६० 50याह एएएंगाड एपद्री हाणपरछ एलन, --म्भ्रकथा व. कवि 
ग्रशश ; #गालफाद & #चलाटशड ली डब्टमाबगर उद्योग्गे पश्वकाएह, 
99- 24-25. ५ 3 
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अन्तर-सांस्कृतिक शिक्षा का अर्थ 
फैलिमंतडह ० इााटासपॉपायों टिकाल्यएणा 


लगभग समी देशों में, पर विशेष रूप से भारत में, विभिन्न संस्कृतियों के 
व्यक्ति निवास करते है। अन्तर-सास्कृतिक शिक्षा इन सस्कृतियों की समान और 
असमान बातो को समझने में सहायता देती है । फ्लॉसमरियर में लिसा है :--/अन्तर- 
सांस्कृतिफ शिक्षा, छात्रों फो उन व्यक्तियों की विभिन्नताओं और समानताओं को 
समझने से सहायता देती है, जो हुमारे समाज और विद्रव का निर्माण करते हैं /”" 

#वाधिस्पॉप्व। ९0ए९३४०ाव 75 ९णाप्शाल्‍0. जाती वीएड्ा8 50क्‍:88 
0 छातशात्जग्राए 6 तीटालाएह5. गार्षगलाट5४९४.. ती. व्रिपीश॑।५व७ ७0 
९णाए56 99७7 50०2००७५ जाएं 06 छ०0,"--.]6फ0( ३, हरा्नप्रश्राधंध : ०१ 
2४॥४., 9. 424, 

अन्तर-सांस्कृतिक शिक्षा (भावना) को आवश्यकता 
जहल्व णि वशयव्याफाय ऐरफट्याणा (ए725आव7ढ) 


मेयर ()४४५०८) का कथन है :---“अन्तर-सांस्कृतिक शिक्षा इस दुःखब तथ्य 
को स्वीकार करतो है कि विशाल समुहों फो अब भो समुदाय के जोवम मे पूर्ण रूप 
से भाग लेने से वचित रखा जाता है ४” 

मेयर द्वारा उल्लिखित विशाल समूह है--लग्रमगर सब देशो में विद्यमार्त 
अल्पसंख्यक बर्ग, जैसे-भारत में घुद्र, आयरलेड में श्रोटेस्टेण्ड, जमेनी में यहूदी, अफ्रीका 
में प्रवासी सागरिक और सपयुक्त राज्य अमरीका में नीग्रों । यद्यपि इन वर्थों के व्यक्ति 
आज्ञाकारी और कत्तंव्य-परायण नाग्ररिक है, यय्यपि इनकी आकाक्षायें और आवश्य- 
कताए बहुसब्यक वर्गों के समान है, फिर मी इन पर नाना प्रकार के अत्याचार किये 
जाते है, इन पर अनेक सामाजिक और राजनीतिक प्रतिवन्ध लगाये जाते है और 
इनको समुदाय के जीवन मे पूर्ण रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। 
इसका कारण यह है कि इन वर्गों की सस्कृतियों को हेम और इनके सदस्यों को हीते 
समझा जाता है ५ इसके प्रति यह हृर्टिकोण देश की एकता और प्रगति मे 
उत्पन्न करता है । 

इस अवरोध को दूर करने के लिए विभिन्न सस्कृतियों के कारण उसन्न होने 
बाले तनावों और मतभेदों का अन्त करना, अल्पसख्यको को सभी प्रकार के सामा” 
जिक और राजनीतिक अधिकार और सुविधाये प्रदान करना एवं इनके प्रति मर 
प्रकार के पू्वेद्ने पो और दुराग्रहो को समाप्त करना आवश्यक है । इसी आवदयकती 
का अनुमव करके अन्तर-सास्कृतिक शिक्षा का आयोजव किया जा रहा है । किल- 
पेड़िक घ टिल का कथन है .--“अन्तर-सांस्कृतिक शिक्षः--वास्तविक और सम्भव 
अन्तर-सांस्कृतिक तनादो एवं अल्पसख्यक वर्यों के प्रति सब डुराग्रहों, पुर्बढ घो भौर 
भेदभावों को बुराइयों का अन्त करने का प्रयास करती है ।* 
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"पाहिण्पाणाणं स्वात्यांता 5०्शै५5 [0 केट्वा था. बलाएगे धात॑ 9055- 
कह ग्राशिस्जाएयो साधंगाड गाते ए॥ 6 सथोंड ० 2॥ 995, फाशुएस०० छ॥ 
पेडांग्रागांगा बह॒आंपड वरमगठपरोए इा०प5."--१४, प्त, ोीड़वाांत & 
४, शब्प पा ; काललबीबाद! वकांगवेंत्ड की ही वादिितिंतर, 9. 4. 

अन्तर-सांस्कृतिक भावना व होक्षिक कार्यक्रम 

फाधण्रोपनों ऐगव/यराणाएु & पवप्रस्वाणायें 00/ञग्राया० 

अन्तर-सास्कृतिक मावना का विकास और विस्तार करने के लिए विद्यालयों 
के क्षैक्षिक कार्यक्रम में रूपान्तर करना अनिवायं है । इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण 
सुझाव निम्नलिखित हैं :-- 

([) विद्यालय के वातावरण में परिवर्तत : (शाह यंत्र $द्ल०ण साधी।शा- 
प्राधा(--यहु तस्य सर्वविदित है कि हमारे किसी मी विधालय का वातावरण अस्तर- 
सास्कृतिक भावना का निर्माण करने में असमर्थ है। जो विद्यालय विभिन्न धर्मो, 
जातियों और सम्प्रदायों द्वारा संचालित किये जा रहे है, उनमे उन्ही के सास्क्ृतिक 
विचारों और प्रतिमानों का गुणगान किया जाता है । 

अतः उन विद्यालयों से यह आम्ा करता व्यर्थ है कि वे अन्तर-सास्कृतिक 
भावना के विकास में किसी प्रकार का योग दे सकते है। इन परिस्थितियों मे यह 
नितान्त आवश्यक है कि सरकारी और गैर-सरकारी-समी प्रकार के विद्यालयों मे 
इस प्रकार के वातावरण का निर्माण किया जाय, जो छात्रों में अस्तर-सास्कृतिक 
भावना और समन्वयकारी दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायता दे । 

(2) फिक्षण-त्रिप्िियों मे परिय्तेत ; टायर प्र फिेलता०१5 0 ९ा०ा- 
9 - हम अपने विद्यालयों में विदेशियों द्वारा प्रतिपादित शिक्षण-विधियों का प्रयोग 
करने में गे का अनुभव करते है । हमने इस वात पर आज तक रंचमात्र भी विचार 
नहीं किया है कि इनका हमारे देश की संस्कृतियों से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं है। न 

यदि हम वास्तव में अपने छात्रों में अन्तर-सांस्क्ृतिक भावना का उदय करना 
चाहते है, तो हमे इन पझिक्षण-विधियों में तत्काल ही परिवर्तन करना होगा। हमे 

विभिन्‍न विपयों का शिक्षण करते समय उनके सामाजिक, राष्ट्रीय और सास्क्ृतिक 
पहलुओ पर बल देना होगा । तमी हम अपने देश के भावी नागरिकों में अन्तर- 
सास्कृतिक भावना का समावेश करने की आशा कर सकते है । 

(3) पाव्यक्रम में परिवर्तत : (माह वंघ्र टपरागंशाप्या--यदि हम जान 
का अर्जन करते वाले बालकों और वालिकाओं में अन्तर-सास्कृतिक भावना का 
विकसित रूप देखना चाहते है, तो हमे प्रचलित पाठ्यक्रम में अश्नलिखित परिवर्तन 
करने चाहिए .-- 

4. भारत और विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को प्राउयक्रम में स्थान दिया 

जाय । 4 
2. देश्व और विदेश की प्रमुख भाषाओं को पाठ्यक्रम मे सम्मिलित किया 
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जाय, ताकि छात्र उनसे परिचित होकर दूसरी सस्क्ृतियों के विचारों 
को समझ सकें ओर उनके आदान-अ्दान में योग दे सके । 

वलॉसमियर ([]एशाक्षंध्ध) के अनुसार :--/विद्यालय-शिक्षा के 
सम्पूर्ण वर्षों में उपयुक्त अवसरों पर समुदाय, राज्य, राष्ट्र और विश्व 
के निवासियों के सांस्कृतिक प्रतिमानों फे विशेष अध्ययन पर विशेष 
ध्यान दिया जाय 7! 


(4) अन्य सुझाव : 000 5ण््ट४०७पधै०७--. उच्चतर माध्यमिक और 


कक! कक. ह्क 


उच्च शिक्षा की संस्थाओं में सास्कृतिक गोणष्ठियों का आयोजन किया 
जाय । 
सभी स्तरों की शिक्षा-संस्थाओं मे संस्कृति-सम्वन्धी व्याख्यान-मालायें 
प्रारम्म की जायें । 
उक्त शिक्षा-सस्थाओ में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और 
उत्सवों की व्यवस्था की जाय । 
छात्रों को देश और विदेश की संस्क्ृतियों से परिचित कराने के लिए 
रैडियो, सिनेमा और टेलीविजन का प्रयोग किया जाय । 
एक राज्य के छात्रों और शिक्षकों को दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ने और 
पढाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । 
शिक्षा के सब स्तरो पर प्रमुख संस्कृतियों में से एक या अधिक को 
पाठ्यक्रम का अभिन्न अग बनाया जाय । 
प्रमुख सस्कृतियों को शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में 
सम्मिलित किया जाय । 
सस्कृति-सम्बन्धी उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रों को पर्याप्त आर्थिक 
सहायता दी जाय । 
अन्तर-सांस्कृतिक भावना के विकास के उपाय 

श6्रष्पा९5 [0 0९ए९० प्राधटाएपराणं एाएेशरशग्राधाए 
सास्कृतिक फिल्मो, चित्रों आदि का निर्माण । 
सास्कृतिक पुस्तकालयों और वाचनालयो की स्थापना ॥ 
सास्कृतिक व्याख्यान देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रवन्ध । 
रेडियो द्वारा विभिन्न संस्कृतियों पर नाटक, वार्तालाप आदि का 
प्रसार । 
विभिन्न सस्कृतियों का विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों में संक्षिप्त 
विवरण । हे 
देश के विभिन्न मागो में नियमित रूप से सास्क्ृतिक कार्यक्रमों की 
व्यवस्था । 
विभिन्न राज्यों में सास्कृतिक विनिमय और कला की इृतियों के आदान- 
प्रदान करने का समुचित प्रबन्ध । 
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8. विभिन्न राज्यों के योग्य छात्र! और सस्कृति-विशेषज्ञों को सांस्कृतिक 
अ्रमण करने के लिए राज्य द्वारा उदार आधिक सहायता । 
9. जनता को विभिन्न संस्क्ृतियों की विश्वेषताओ से परिचित कराने के 
लिए समाचार-पत्रनों और मासिक पत्रिकाओ का प्रकाशन । 
0. सांस्कृतिक तनावों, संध्यों और कठुताओ के कारण एवं उनको दूर 
करने के उपायो को खोजने के लिए राज्य-सरकारो द्वारा 'सास्कृतिक 
सर्वेक्षण संस्थाओं की स्थापना । 


उपसंहार 


यत्रपि सब दैथों में शिक्षा का रूप राष्ट्रीय है, पर इस बात का अनुमव किया 
जाने लगा है कि विदव में चिर-शान्ति स्थापित रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीयता की 
शिक्षा की आवश्यकता है | इस शिक्षा के भवन का निर्माण अन्तर-सारक्षतिक भावना 
के आधार पर ही किया जा सकता है। यही कारण है कि सभी देशों में अन्तर- 
पसास्कृतिक शिक्षा का प्रसार अति तीक्र गति से हो रहा है। मेयर ने लिखा है :-- 
“सामान्य बातों से आरम्भ होकर अन्तर-तांस्कृतिक शिक्षा ने पर्याप्त शक्तिशाली 
आन्दोलन का रूप धारण कर लिया है, जिसका सम्बन्ध न केवल शिक्षा-संस्थाओं से, 
बरन्‌ अनेक अस्य प्रकार की संस्थाओं से भी है ।” 

+पुफगा आए 0908॥॥॥85, 70-0ए(प्राद्वां ९६एएश्यांणा ॥48 87007 
ग्रा0 व इगेफ्या। प्रा०एलयादा। ॥ए0णंाह 700 गाए इलाठठाड फपां गराक्षा। 
ग्रणा-5९00] ब8लयालंट४ 85 एटी,"--3णए फ, ४९४९ : 2शथक्र्मशा। ० 
खखबं॥रवा/ंगा | 2 शा (०0, 9. 455. 


एरएडरअडप४ ९एए४55॥707$ 


3.. भर 5 6 गलत ल्‍07. 06ए26०फ्आरगड क्रीशधिएमरपारं प्रग0808- 
शंग्ाराए विग्पशी स्वपटबांण 6 इाध्या|स्ड 40प 49 ? स्वू0५४ रथ हएंड 98 
च076 ? 

शिक्षा के द्वारा अन्तर-सास्कृतिक मावना के विकास की आधुनिक समय में 
सबसे अधिक आवश्यकता क्यो है ? यह किस प्रकार किया जा सकता है ? 

2... शर््रीढ 8 गण णा :--एहतएएब०णा लि. 48४९०क्ञां॥8. 6 
पाप्राब। एा0शध्रक्ा078.7/ 

“अन्तर-सांस्कृतिक भावना के विकास के लिए शिक्षा/-पर एक टिप्पणी 
लिखिए । 


३, बएए एथा <४॥४०वांजा गटए वंग धा€ ४०९० गरयला। णी वाल 
एप्रापपाग एगाक्‍शध/ग्रातीगढ 2 + 

शिक्षा अन्तर-सास्कृतिक भावना के विकास में किस प्रकार सहायक हो 
सकती है ? 


| 
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छा०0ए0९५7 703 708 ४७॥077005५ एफऋ688770४ 


“यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि भारत विविधतापूर्ण देश है और 
रहेगा, तो जनता की राष्ट्रीय और भावात्मक एकता फो एक मुर्य बाधा दूर हो 
जायगी ।! 

॥गु ए९ढ ४०९९०६ त6 बिए एात्वा, तापाब 45 था0 शां। कद्ाणा] कंधध५० 
णाए ० ९ ग्राथा। 00998०९5४ (0 (6७ ववांगाब गाए. था0०परंगार 5874: 
०७ ० धाढ. छलका प्र ७६ एलगा०स्टत,7--पण्या4॥ पा एुकीए ३ वीपीता 
रड्राफग्जाए ० झब॥ट्टाका, 9. 64. 


विषय-प्रवेश 


भारतीय जनता में विचार, कर्म और दृष्टिकोण की सदैव काफ़ी विविधता 
रही है, पर यह विविधता भारतीय माने जाने वाले सामाजिक ढाँचे के भीतर ह्ठी 
थी | जब मेगस्थनीज़ और फ़ाहियान भारत आये, तब उन्होंने यहाँ की अनेक जातियों 
और सम्प्रदायों को विभिन्न प्रकार की जीवन-पद्धतियों का अनुकरण करते हुए पाया, 
पर फिर भी उन्होंने उन सब को भारतीय जनता ही माना । 

बाद मे बावर ने भी इस भारतीय चरित्र को स्वीकार किया और ससार के 
अन्य स्थानों की जीवन-पद्धतियों से उसका अन्तर बताने के लिए उसे 'हिन्दुस्तानी 
जीवन-पद्धति' की सज्ञा दी । इस प्रकार, जैसा कि हुमायूं कबीर ने लिखा है ““ 
“भारत में भावात्मक राष्ट्रीय एकता कुछ-न-कुछ मात्रा में सेव रही है ।” 

-छ0ा6 पल्हार० 0 सागागात आगरा ्ड्रावांणा ॥985 शै४9)5 
छ्णा वा €शंपद्ाए० व वात॑व.--पणाप्र्णा एख्यो ; ० ८/., 7. 0 - 
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भावात्मक एकता का अर्य 
ह] फिल्यापड ए॑ पवरणाणार वात्दरायांग 


भावात्मक एकता का अर्थ हे-देश या राष्ट्र के सब निवासियों में विचारों 
और भावनाओों फी एकता । 

स्वतन्त्र भारत में इसका सर्वत्तिम रूप चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों के 
समय देखते को मिला। उस समय सम्पूर्ण भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक 
एकता, त्याग और उत्साह की लहर दौड़ गई । भारत के समस्त निवासी अपने जाति- 
गत, धरमंगत और भाषागत स्वार्थों को दफना कर विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा 
लेने के लिए एक होकर खड़े हां गए। परन्तु आक्रमणों की सम्भावना समाप्त होते 
ही यह विलक्षण भावात्मक एकता अतीत की ग्रोद में समा गई और क्षुद्र स्वार्थ, 
विघटनकारी तत्त्व एवं संकीर्ण मनोवृत्तियाँ उभर कर फिर ऊपर आ गई । 

भावात्मक एकता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम दो 
परिभाषायें दे रहे है; यथा :--- 

- जवाहरलाल नेहरू --“भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय है--हुमारे 
विचारों और भावनाओं की एकता एवं पृथकृता की भावनाओं का दमन ।/ 

"फज) शाएांग्राभ व्राट8एांण, है. गल्या पल वा(6छशाता वी 0पा 
ग्राध5' ब4 ॥0375, ॥6 $०9एा5न्नग तणी €िशंगरड5$ णी $९व 4५), 7 

न->गबाशबयाम। पिल्याय : शैशी।ए 5 5.22०2९5, ४० वा, 9. 36. 

2. के० जी० संयदेतव :--“भावात्मक एकता का अथ--विभिन्नताओं को 
सम्राप्त करना नहीं है । इसका अर्थ है राष्ट्रीय एकता और मौलिक निष्ठाओं को 
अधिक विस्तृत्त व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्तियों को विभिन्न होने और अपनो विभिन्न- 
ताओं को सतकंता और निर्भयता से ध्यक्त करने का अधिकार ।॥” 

“कायागांणावों आएडाबाणा 00९25 700 गाया 3 ०थांग्रीह 40970 णी 
ताटलिधाएट5, व गाल्याड तीत ३86. 96096 ॥89४8 घी& राशा। 00 सोक्षि णात॑ 
67655 छढा। कॉलिलाएए5 78450899]9 ग्राए. टिन्वा55३५ जाग परीढ छह 
विक्षाहच्घणा) एीवथ्ांणाएं राव था0. 0३७० 4029५:०5.7---#, 5, 8979- 
एचग्र ३ सिघंधटवाा00, (0४/॥7९ & 362 0/4०7, 9. 76. 

साधात्मक एकता की आवश्यकता 
९९त 0 साणीणाओं जॉल्ड्राशपंणा 

गन्नार मिरडल ने लिखा है :---/भारत में हाल के वर्षों में भावात्मक एकता 
फो आवश्यकता पर अति उत्साह से अधिक हो अधिक विचार-विमर्श हुआ है ।” 

पृत [ञावाए वा ॥ढएशा। उल्याड धीशल45 एल्सशा वश्वांए- बात वाटह्य- 
जं।ठ्ठ धॉं50प5/०ा णा १6 गर्व छा साणाणातबी 479/407, 7--ठगत्रा। 
फैडाबयों : अडंबा 2/बााब, ० 7, 9, 257. 
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मिरडल के अनुसार :--भावात्मक एकता की आवश्यकता का अनुमव 96[ 
के मध्य मे किया गया । कारण यह था कि उस वर्ष के प्रारम्भ में और उससे पूर्व 
भाषा, धर्म और छात्र-अनुशासनहीवता के कारण देझ्य के अनेक भागों में मयकर उप- 
देव हुए । इस प्रकार के भावी उपद्रवों की आशंका को समाप्त करने के लिए सरकार 
ने गवर्नरों और मन्त्रियों के सम्मेलन आयोजित करके उनके सुझाव माँगे; एक नियम 
बनाकर धर्म, जाति, भापा, और समुदाय के नाम पर निर्वाचन के समय प्रचार करना 
दडनीय अपराध घोषित किया; और 963 में भारतीय संविधान में संशोधन करके 
गवर्नेरों को विघटनकारी तत्वों को दमन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया, पर इन 
उपायो ने आद्याजनक परिणामों का आइवासन नही दिया । 


सरकार को अपने प्रयासो में सफलता क्‍यों नहीं मिली ? इसका मुख्य कारण 
यह था और अब भी है कि देश में ऐसे अनेक विघटनकारी तत्त्व है, जिनका लक्ष्य 
देश को विखडित करना है । इन तत्त्वो पर प्रकाश डालते हुए के० जो० सैयदंन ने 
लिखा है :--“वास्तविक या ला खड़े किये हुए संकट या उत्ते जना के फलस्वरूप धर्म, 
जाति, वर्ग, समुदाय, भाषा--ये सभी विघटनकारों रूप ग्रहण करते है। राजनीतिक 
या आधिक लाभ के लिए निहित स्वार्थ वाले लोग इन सबका उपयोग करते रहते 
हैं। हम भादेशिक हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देते हैं, समुदाय के हितों 
की अपेक्षा जातीय या वर्गोय हितों का समाधान करते हैं और सामाजिक हितों से 
कहीं बढ़कर व्यक्तिगत हितों को स्थान देते है ।--भारतीय दैक्षणिक विचारधारा, 
पृ० 424 


इन विधटनकारी तत्त्वो को समूल नप्ट करने का एकमात्र उपाय है-“भारत- 
वासियों भें मावात्मक चेतना का विकास । यही चेतना उनमें ऐसे विचारों और माव- 
नाओं का विकास करेगी, जिससे उनकी अभिवृत्तियों एवं हृष्टिकोणों में परिवर्तन होगा। 
और उनमें समान रूप से सोचने, समझने एवं कार्य करने की आदत का निर्माण 
होगा » फलस्वरूप, देश--एकता के सूत्र में आवद्ध होगा, राष्ट्र सुहढ होगा और भारत 
आधिक प्रगति के पथ पर चिरप्रतीक्षित अभियान आरम्भ करेगा यही कारण है कि 
आज भारत का प्रत्येक निवासी भावात्मक एकता की आवश्यकता का अनुभव कर रहा 
है और उसकी माँग कर रहा है। के० जी० सैँयर्दन ने ठीक ही लिखा है 7 
“भावात्मक एकता हर आदमी को ज़बान पर है और प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इस बात 
से सहमत जान पड़ता है क्रि इसको आवश्यकता है, ताकि हम साम्प्रदायिकता, जाती- 
यता, प्रास्तीयता और भाषा-सम्बन्धी उन्माद से मुक्त होकर विज्ञाल राष्ट्रीय इृप्दि- 
कोण का विकास फर सकें ।/” 

>झझाणांजाडी प्राट्याभांणर वै5 ऐटलता णा ०टाजओ णाए5 ॥95 हि 
छाग्रठञञ ९६टा३०णा९ इध्टाग5ड.- गहाव्टव छाबा शधर / ॥९९१ लि छांवहांणद / 
309०प, पथ छह 59प्रां 5४००छ७ ९०, (७६८ 5गा, एा०चग्पंआाशा 


सावाएगफ धुकपा के ।तल, ईह [४ ४ 


व ाहएडआ9 विीणेज्रा), भ्याएं 0०४९० 4 छाण्य॑_ #वाणाओं ०४00०! 
->म, 6. इबोफेगिकोंग + ०2, 27. 9. 20. 


भावात्मक एकता में बाधायें 
0#ऋश्टिर ड़ 40 शितणजामा्े व0९8ाबा।एणा 

() विभिन्न समूहों का अस्तित्व : डिडांडाशा९९ भ॑ एमिथिला। ठ0एर$-- 
भारत मे वाता प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक समूहीं का वाहुलय 
है। सैकड़ों-सहस्नों वर्षों से अपने अस्तित्व को बताये रखने वाले इन समुद्दी की समाप्ति 
की कल्पना करना बड़ी नासमझी की बात है। इन समुहों ने सामृहिक निष्ठा 
को माँग करके भारत की राष्ट्रीय और भावात्मक एकता को चुनौती दी है और 
देते रहेंगे । 

ऐसी स्थिति में मारत के खण्डित होने की आध्यंका सदेव बनों रहेगी । हुमायूँ 
कबीर फा कथन है :--/विभिन्न समुहीं के अस्तित्व के कारण प्रारम्भ में भावात्मक 
स्तर पर और बाद में संस्यात्मक स्तर पर छोटे-छोटे ठुकड़ों में खण्डित होने का खतरा 
हमेशा बना रहता है” 

(2) मुसलमानों में [॒थकता की भावना : 50056 ० 4शाक्रांगा धरधाक्वट्ठ 
ऐैपिाआ5--भारत में हिन्दुओं के बाद सबसे वड़ी जाति मुसलभानों की है, जिनकी 
संख्या इस समय 6 करोड़ से अधिक है। उन्हे स्वतन्त्र मारत में दिवास करते हुए काफी 
लम्बा समय गुजर चुका है। वे भली-माँति जानते है कि माश्त धर्मतिरपेक्ष राज्य है 
और उन पर किसी प्रकार का धार्मिक प्रतिबन्ध नहीं है। फिर भी उनमें पृथकता की 
भावना अति उग्र रूप में मिलती है | 

यह भावना भारत को मावात्मक एकत्ता के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो 
रही है । मप्तार सिरडल का यह कथत अक्षरदा: सत्य है :-- “मुसलमान अ्रभी तक 
शेष राष्ट्र के साथ भावात्मक एकता स्थापित नहीं कर पाये हैं ।” 

(3) आधिक व सामाजिक वियमतायें : हणा०कांट & $04ंडों एछाएय8९६-- 
भारतीय समाज के दो गम्भीर दोष है--व्यक्तियों के आथिक और सामाजिक स्तरों 
में आकाश-प्राताल का बच्तर । भारत में एक ओर है--मानव-गुणो को निर्ममता- 
पूर्वक कुचलने वाली कमरतोड़ गरीबी, और दूसरी ओर है--स्वामाविक प्रतिभाओं 

एवं क्षमताओं को कुठित करने वाली दौलत की दुनिया, इसमें एक ओर है--अनेक 
सामाजिक अधिकारों से वचित खून-पसीना बहाकर कमाई करने वाल वर्ग और 
दूसरी और है--मम्री सास्ताजिक अधिकारों का चैन से उपमोग करने वाला मुनाफा- 
खोर-वर्ग । 

हमारे समाज की इन आथिक और सामाजिक विपमताओं ने पगन-्प्ग पर्‌ 
बाधा की इतनी ऊंची और भजूबूत दीवारें स्रड्डी कर दी है कि मावात्मक एकता का 

स्वप्त कदैव सुनहरा स्वप्न ही रहेगा। .ग्न्नार मिरडल का यह सारगर्भित बावय 
पढ़िये :--भावात्मक एकता के माय में मुख्य बाधा है--भारत के निकासियों के 


202 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


बीच बिज्ञाल सामाज्षिक और आंधिक विपमताएँ एवं उनसे सम्बद्ध कल्याण और 
अवसर की असमानताएँ 7” 

“पार छा 0080806 45 06 ज़ांत8& 500३ ढा0 ९एणा0770 2९8५8705 
शाणाड ॥8 ए960कलो6 जात ग6 46००7एथाशज़ा।ड वध्वु।भाधह ० छरदशिवल गारत 
0कएणाप्रा५,7---6ए्रपाउ३ फेज : ०0, ८., 9. 258. 


भावात्मक एकता व शैक्षिक कार्यक्रम 
प्रराणांगाव प्रा(९हाबरांण &< एक्ाट्बपणावों 2?708/म्रात6 


भारत में भावात्मक एकता स्थापित करने में शिक्षा अद्वितीय योग दे सकती 
है । इस सम्बन्ध में 96] में डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में नियुक्त की जाने 
वाली 'भावात्मक एकता समिति' के ये शब्द उल्लेखनीय है :--/शिक्षा भावात्मक 
एकता को सुहढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण काये कर सकती है। शिक्षा का उद्देश्यय“न 
केवल ज्ञान देता होना चाहिए, वरन्‌ इसे छात्र के व्यक्तित्व के सब पक्षों का विकास 
फरना चाहिए । इसे हृष्टिकोण को बिस्तृत॒ करना चाहिए और एकता, राष्ट्रीयता, 
चलिदान तथा सहिष्णुता की भावता का विकास करना चाहिए, जिससे कि संकुचित 
सामुदायिक हिलो का देश के विस्तृत हितों में समावेश हो जाय । 


अपने कथन को ध्यान में रखते हुए समिति” ते भावात्मक एकता के विकास 
के लिए दीक्षिक कार्यक्रम की जिस रूपरेखा की ओर सकेत किया है, नेंह 
द्रष्टव्य है :--- 


. धर्म-निरपेक्ष राज्य की आवश्यकताओं की ध्यान मे रखकर स्कूलों और 
कॉलेजों के पाठ्यक्रमों का नव-निर्माण किया जाय । 
2. पाख्य-सहगामी क्रियाओं को पाख्यक्रमो में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाये ! 
भिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक अध्ययन पर वल दिया जाय | 
अहिस्दी क्षेत्रो में हिन्दी के अध्ययन को लोकप्रिय वनाने के लिए हिन्दी 
की पुस्तकों को रोमन लिपि मे प्रकाशित किया जाय । 
5. प्रत्येक स्कूल के द्वात्रों के लिए समवस्त्र (एप्राणिया) निश्चित किया 
जाय । 
6. विद्यालयों के छात्रो को राष्ट्रीय गीत माने की शिक्षा दी जाय । 
7. देख्न के सब विद्याधियों को राष्ट्रीय झण्डे का सम्मान करना सियायां 
जाय 
8. प्रत्येक स्कूल मे 26 जनवरी, 5 अगस्त और 2 अक्टूबर को 'राप्ट्रीय 
दिवस' के हूप मे पुरी तेयारी करके मनाया जाय | 
9. विद्यालयों मे समय-समय पर 'देश की एकता” पर भाषण दिये जाये। 
0. अपने देशवासियों के लिए अपनो सेवाओ को अर्पित करने के लिए छात्रा 
द्वारा वर्ष में दो बार प्रतिज्ञा को जाय । 
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प्रत्येक स्कूल द्वारा वर्ष मे चार बार खुले मैदान में ताटकों का अभिनय 
किया जाय । 

एक राज्य के छात्रों द्वारा दूसरे राज्यों में भ्रमण किया जाय । 

युवक कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अखिल-भारतीय 
युवक-समिति' (8॥ 09 ४०णॉ 0०णाश।) की स्थापना की जाय । 
विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों का आदान-प्रदान किया जाय । 

प्रथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापको के लिए समस्त 
देक्ष मे एक ही न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाय । 


भावात्मक एकता के विकास के उपाय 
+९4ञञआ7९5 [0 700४2०[ खिाण॑ांणाना! ((हञात्राणा 


के० जी० सेयदेन ने अपनी पुस्तक “उवप्र्याएगा, (णाणर & 80थंवी 
(0702 में भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए अनेक उत्तम सुझावों की 
चर्चा की है। हम उनमें से प्रमुख पर नीचे की पंक्तियों में प्रकाश डाल रहे है :--- 


५ 


3. 


असहिष्णुता के विरुद्ध जनता ओर सरकार द्वारा सगठित रूप से कार्य 
किया जाय । 

न्यायोचित आधिक-सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाय । 

सब वर्गों, धर्मों और जातियों के व्यक्तियों को समान राजनैतिक 
अधिकार दिये जायें । 

व्यक्तियो को निष्पक्ष, स्थिर मन और स्व-आलोचना करने का प्रशिक्षण 
दिया जाय । 

हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्य समुदायों को एक-दूसरे की सस्कृति का 
अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।. 

विभिन्न समुदायों मे सहयोग, सहानुभूति और सदमावना के ग्रुणों का 
विकास करने के लिए सम्मिलित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय । 
उदारता, उचित व्यवहार और विद्याल हृदयता का परिचय देकर 
वहुसख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यको का विश्वास प्राप्त किया जाय । 


“सेवा और बलिदान करके अल्पसख्यको द्वारा देश के जीवन में सम्मानित 


स्थान प्राप्त किया जाय । 


देश के किसी भी वर्ग को किसी प्रकार की विश्वेप सुविधा या विशेष 
अधिकार न दिया जाय ) 


रेडियो, फ़िल्मों आदि का प्रयोग करके बालकों और वयस्कों के विचारों 
और व्यवहारों को स्वस्थ दिश्वाओं में मोड़ा जाय । 
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. निर्वाचनों, नियुक्तियों और अनुग्रहों के वितरण के समय अतकंसगत 
आवेगो और पूर्वाग्रहों का दमन किया जाय । 

--“भारताोय शैक्षणिक विचारधारा ।” 

2. विभिन्न जातीय, आथिक और सांस्कृतिक वर्गों के दृष्टिकोण को 


परिवतित करके उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाय।. ““-यक्ता 
3, उक्त वर्गों में सहनशीलता का उदार भाव और सामान्य राष्ट्रीय उद्देश्य 
की सिद्धि की भावना जाग्रत की जाय । नाउके। 
4. अच्छी और विस्तृत शिक्षा-प्रणाली द्वारा लोगों में वैज्ञातिक हृष्ठि, 
कोण का विकास सक्रियतापूर्वक किया जाय । जावक्त। 
5, व्यक्तियों की असंतुलित अवस्था को सतुलित करने के लिए मनुष्य को 
पीस डालने वाली गरीबी का उन्मूलन किया जाय । चाउक्त। 


6. मानव-जीवन की प्रेरणा देने वाले विभिन्न साधनों का प्रयोग किया 
जाय; जैसे--धर्म, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, सामाजिक विज्ञान आदि । 
“ज़ह प्रपत्र पत26 6 धव्व०प5 $0प्राए2४ व विशावा वें: 
एरथांडां००, गद्यबाण०, 5थंधा००, जंगरोी०5००॥9, 50९ 8थंशाए९४ 
हॉ९.7---&, 6. 8आरड्रंपयांध : 09. ८४, 9. 77. 
उपसंहार 
भारत की आधिक प्रगति, सामाजिक सुहृढ़ता ओर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए 
भावात्मक एकता की स्थापना--एक अनिवाय दझर्तें है, और इस दिश्ञा में प्रयास ॥/ 
प्रारम्भ हो गये है । पर इस सम्बन्ध में एक मननीय प्रइन यह है--कया भारत मं 
भावात्मक एकता स्थापित हो सकतो है ? पु 
हमारे पास तो इस प्रइन का उत्तर केवल नही” में है। कारण यह है कि हमारे 
देश की लगभग 70% से अधिक जनता आज भी जज्ञान के सकुचित गत में पड़ी 
हुईं है, पुराने विश्वासों को पकडे बँठी हुई है, भूत की दुहाई देती है और नवीतता की 
तुलना में प्राचीनता को अधिक महत्त्व देती हे। अतः हमे यह कहने में तनिक भी 
लज्जा और संकोच का अनुभव नही होता है कि हमने समग्र रूप में नवीनता को सिर 
उठाने से रोक रुख है, सडी-यली परम्पराओं को गले से लगा रखा है, और धामिक 
विधानों के प्रत्येक अक्षर को मान्यता प्रदान कर रखी है। इतना ही नहीं, पर जता 
कि के० जी० सैयदेन ने लिखा है :--“हम में सभी ऐसी बौद्धिक प्रवृत्तियाँ और 
दिारधारायें विद्यमान हैं, जो भविष्य को भी पोछे ढकेलने पर तुली हुई हैं * 
यही कारण है कि हमारे मस्तिप्क में उस भावी भारत के चित्र की धुथरतो 
रेखायें भी मिट गई हैं जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांबी ने “794 7४) 
छाष्णा३” में इन शब्दों में अकित किया था :--ऐसा भारत, जिसमें सब जन 
सत्रुवाय पूर्ण सौहादं पूर्वक रह सकगे । ऐसा भारत, जिसमें फोई जाति या सम्प्रदाय 


मावात्मक एकता के लिए शिक्षा | 205 


दूसरों से श्ष्ठ नहीं माना जायगा और व जिसमें धनी और अधिक्तार-सम्पन्न लोगों 
का ही बोलवाला होगा ।/ यही कारण है कि हम उनके प्रेम और अहिसा के संदेश 
को बकवास समझकर एक-दरेसरे की हत्या ओर रक्तपात करने में गवें का अनुभव 
करते हैं। 
यह जानकर भारतोय स्वतन्प्ता-संग्राम के वोर सेनानी स्रीसान्त गांधी की 
नस-नस में वेदना की तड़पन होने लगी और 'गाधी दताव्दी' के अवसर पर 2 अक्टूबर, 
4969 को पालम हवाई अड्डे पर उतरने के समय उनके मुख से निकलने वाले पहले 
शब्द ये थे :--/“भारतीय जनता महात्मा मांघो ओर सब के प्रति प्रेम और स्नेह की 
उनकी शिक्षा को भूल गई है ।' 
+गृगह फागेगा ए९०क्ञो० वेब 08णाशा फय्योबोगाव ऐड्लावी। घर ॥ञा5 
९3९॥॥४४5 0|0ए6 खा0॑ बीहिटा0॥ क07 2॥."--]द्ागा 090 ठकगरीवरा' फेया : 
राह खहधबफाब बीशर, 0000० 2, 969, 
क्या इस शिक्षा को भूलते के बाद भी हम भारत में भावात्मक एकता की वात 
कर और सोच सकते है ? इस प्रश्न कर उत्तर आप अपने हृदय को गहराई तक टटोल 
कर स्वयं दे सकते हैं । 
ए-ाएहरशाश 0ए85277008 
3... 98005$ लाधप्थ५ ऐ॥6 ऊ05अंणी[फ त ला।गरांतों 6807 
0 09, 
_मारत में मावात्मक एकता की सम्मावना का विवेधनात्मक वर्णन कीजिए । 
2... का0छ एच ०वेएएबा0ता उछश्ेए व सारण पयाश्ड्राब्ोणा ? 
शिक्षा भावात्मक एकता के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकतो है ? 
3, म्त्ए स्था ०्वैप्टथा00 ००राएए०ए00 क्‍0एघ05 हल बरणाल्एद्ाला। 
णी था0०॥00शे 47687900 77 04 ? 
भारत में भावात्मक एकता की प्राप्ति में शिक्षा कि॒ृ् प्रकार योग दे 
सकती है ?- 


हु 


नागरिकता के लिए शिक्षा 
म्राएएट७ाप्रणर 7४07 एार्घ्ताए 


“विद्यालय वर्तमान परिस्थितियों तथा हमारे आधुनिक समाज में व्याप्त 
अन्याय, अभ्विष्दता एवं भ्रष्टाचार को अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इनको घात्रो 
को प्रभावशाली ढग से प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे भावी नागरिक, सुशासन में 
सामज्य रुचि तथा सक्रिय भाग ले सकें और अपने सामाजिक सम्बन्धों में उच्च एवं 
निइशंक मंतिकता का उपयोग कर सकें ॥” ४ 

“नछगाढ 8005 एक्ञाग0 8706 फ़ालइथ्या, 0गरातधं०05, ७शं।॥ ॥6 : 
उंपशा06४ भ|्रपांहणाा6$ कया ०णाफ_॥्रपंगा. ग्र्याहिक व) 0ण प0पथा 808०१. 
प6५ ग्राप्र॥ ध्या। एएा$. लींबटपए०७, 50 - गग ॥6 लॉखिशा३ णी णिए/? 
जयी। धो 8 ००फ्र0 वश बात ब॥ उटतफढ एव गज 8000 इ०थागरवा 
45 एटा! बह €हह्ाएं5० 9 ॥ी8॥ बात दिव्वा६5६ ग्राणाज ग प्रथा! 500वा ए४2- 
पणाशां0$ ?-.8प्रगा8 & छाए, का 

वियय-प्रवेश 2५ 2०22 

आज हम जिस विश्व में निवास कर रहे है, वह अद्यान्त, सधर्पपूर्ण एव $ हक 

पूर्ण है। यह विदव ऐसी गम्भीर समस्याओं से त्रस्त है जो जन-जीवन को 288, 

हुए है। इन समस्याओं में प्रमुख है--साम्प्रदायिक एवं सामूहिक दुमविवाएं, ३ पा 

अस्तर्राष्ट्रीय तनाव, मनुष्यों में नैतिक गुणो का अभाव, अणु-शक्ति के दुरुपयोग का में / 

लोकतान्त्रिक सिद्धान्तो एवं व्यवहारों का खुलेआम अतिक्रमण आदि | ये हल 

इस वात का सक्रेत देती है कि जिन लोगों ने इस विश्व को अश्ान्त एंव ई यह 

बनाया है और बना रहे है, उन लोगों की झिक्षा में किसी तथ्य” का अभाव है। डे 
तथ्य उत्तम नागरिक के “गुणों” के अतिरिक्त कुछ नही है। अतः उत्तम नागरिकता 
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अभाव में यह विश्व कलह, द्वे प, अव्यवस्था, सघर्ष आदि से ग्रस्त है। जब तक विश्व 
के नागरिक अपने दायित्वों का समुचित रूप से निर्वाह नहीं करेंगे तब तक विश्व 
शान्ति एवं मानवहित के मार्ग पर अग्रसर नही हो सकेगा ! 


भारत में नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता 
उपल९व ० खिव्यटाएंणा 0ि टगंडशाहंफ वा वावोद्व 


समय ने करवट बदली । पूरब में नया सूर्य उदय हुआ । जन-मन में जागरण 
हुआ और सदियों की गुलामी के बाद देश को स्वतन्त्रता मिली। 5 अगस्त पुष्य 
राष्ट्र-पवें बच गया, साथ ही नयी-नयी समस्याओं और उत्तरदायित्वों को साथ लाया । 
उस दिन अपने सोचा+-मानो हम युगी की प्रगाढ़ निद्रा से जागकर अब कर्त्तव्य-रत 
होने जा रहे हैं। हमने इस ओर पहला कदम यह उठाया -दैश् को धर्म-निरपेक्ष 
लोकतल्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया । साथ ही लोकतन्त्र को जीवन के एक ढंग के 
रूप में अपनाया । इस दृष्टिकोण से हमे अधिकार मिले, सभी नागरिक अधिकार-- 
मूलाधिकार, राजनीतिक, सामाजिक एवं धामिक अधिकार । इस प्रकार हमने साग- 
रिकता को वैदिक रूप से प्राप्त किया । हमते स्वतत्तता, समानता तथा भाई-चारे का 
पाठ पढ़ा । किन्तु इन अधिकारों के साथ हमे नागरिक के महानू कत्तंव्यों कामी 
निर्वाह करना है, उन गम्मीर दायित्वों का भी सफ़मतापूर्वक निर्वाह करना है जो 
हमारी स्वाधीनता ने हमे दिये ) अतः हमें अपने देशवासियों को सुयोग्य नागरिक वनाने 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ । इस काये को विद्यालयों को सौपा गया | इस दृष्टि 
कोण से शिक्षा के पुन्निर्माण की आवश्यकता का अनुमव किया गया। देश के 
कर्णधारों ने शिक्षा के पु्न्निर्माण के लिए विभिन्न आयोगों की निमुक्ति की । माध्यमिक 
शिक्षा-आयोग ने इस सम्बन्ध में लिखा है ; - भारत ने अभी हाल में राजनेतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त की है और उसने पर्माप्त विचार-विमर्श के पश्चात्‌ स्वर्य को धर्म- 
निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मफ गणराज्य घोषित किया है । इसलिए, शिक्षा द्वारा नागरिकों 
में ऐसी आदतों, अभिरुचियों और चारित्रिक गुणों का विकास किया जाय जिससे कि 
वे लोकतम्त्रीय नागरिकता के दायित्वों का भली प्रकार से निर्वाह कर सके और 
उन विधटनकारी भ्रवृत्तियों को रोक सकें जो व्यापक, राष्ट्रीय एवं घरमपिक्षी हष्टिकोण 
के विकास में बाधक है।” 
सदियों की गुलामी के फलस्वरूप हमसे अनेक वबुराइयाँ; जैसे--सकीर्णता, 

साम्प्रदायिकता, जातीयता, गरीबी, अरनैतिकता आदि का विकास हो गया था । इसके 
अतिरिक्त भारत सदैव से मानवीय दर्शन मे आस्था रखता चला आया था। उसने 
विश्व को झान्ति का सन्देश दिया। उसने विश्व के समक्ष श्रेम, सत्य, अध्विता तथा 
बच्चुत्व का दर्शन रखा । चाहे विश्व उसके दर्शत को स्वीकार करे या न करे, परन्तु 
वह अपनी इस गोरवमयी परम्परा को नहीं छोडना चाहता है । अतः वह अन्‍्तर्रा- 
प्ट्रीयता के विकास में अपना योगदान प्रदान करना चाहता है। इस सम्बन्ध में 
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शिक्षा-आपोग (£4प८४४०० (००॥श४६४०४) ने लिखा है :--“भारत को एक निराली 
ही स्थिति है क्योंकि उसमें अनासक्ति, अपरिग्रहू, सहिष्णुता, सहज-शान्तिप्रियता, 
और सभो जीवों के भ्रति आवर की महान्‌ परम्पराएँ रहो हैं । अनेक बार ये बहुमुल्य 
बातें भुला दी गई' तथा हम निराशावाद, अनिष्ट कथन, वैमनस्थ तथा हानिकर 
आलोचन। की सनोवृत्ति में फेंस गए । अतः इस समय आवश्यकता इस बात की है 
कि शान्ति और स्वतन्त्रता, सत्य और करुणा के महान्‌ आद्शों के लिए जीवित 
रहने के रूप में हमारा नया अभिमान और गहरो आस्था अभिव्यक्त हो ।” 


उक्त दृष्टिकोणों से मी सुयोग्य एवं उदार दृष्टिकोण वाले नागरिकों की आव- 
श्यकता का अनुभव किया मया। ऐसे नागरिकों के निर्माण का दायित्व शिक्षा पर 
डाला गया । अतः नागरिकता के लिए शिक्षा की बलशाली माँग की गई । 


नागरिकता का अर्थ व परिभाषा 
[ल्यगाए ६८ 0थीय।एंणा ण॑ ट।इशाहफ 


(अ) नागरिकता का अर्थ ; शश्थाया8 ० (ंशशाआफए--सामान्यतः नाग 
रिकता का अर्थ व्यक्ति की उस कानुनी श्थिति से लगाया जाता है जो उसे किसी देश 
में प्राप्त होती है । प्रत्येक राष्ट्र की कुछ परम्पराएँ और कानून होते हैं जो नागरिकी 
को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं और उनसे कुछ कर्त्तव्यों के निर्वाह की मांग करते 
है । अतः अधिकार और कर्तव्य मिलकर नागरिकता का निर्माण करते हैं । 

(ब) नागरिकता की परिभाषा: >लथीगएरणा रण सॉडशाओए “हम 
नागरिकता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएँ नीचे दे 
रहे है :--- कि 

. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका :--“नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच 
बह सम्बन्ध है जो राज्य के उस क़ानून दएर। प्रस्तावित शर्तों से बिकृसित होता है 
और जो नागरिकता से सम्बन्धित प्रमुख अधिकारों एवं कत्तंव्यों को जन्म देता है।” 

*(ञञश्याञांए 5 3724007/9 9०जल्ठा का वावरशंवपव 80043 88(9 
णशंग्बवधाड पराएंथ (शाा$ ज़ाब४या००९ 99 तार ]इ9 णी धार, धबां8 ब0 हशिंगह 
756 ६0 एटाएयं। १065 8॥0 र8॥0 जांजा ६एणी |4छ बॉस०65 ॥0 न्लटिय 

शए.--ाप्राटएल०एक९० व छा(807॥20७, ४०], ५, 0. 806. 

2. लास्की :--“व्यक्ति के निर्देशित निर्णय का प्रयोग सावेजनिक हिंत के 

लिए किया जाना हो नागरिकता है।” 
*(पंगशाइपंफ [5 दिी6 ए०गरधंपांणा ० 9785 पराडपपरलवव[ंप्रवेडक्षार 
(०0 90७5॥0 80००५.?-.. प्र. उ. 4,95४, 

3, अमेरिकन विद्यालय प्रबन्धकों का समुदाय ३--नागरिकता वह वस्तु नहीं 
है जिसको किसो इकाई या वियय के रूप में पढ़ाया जा सकता है वरन्‌ यह तो जीवन- 
यापन का एक ढंग है । हमारे समक्ष वास्तविक प्रइन यह नहीं है कि एक उत्तम 





39, 320 26%, # 7४७२४ 


अमाव में यह विश्व कलह, द्वे प, अव्यवस्था, संधर्ष आदि से ग्रस्त है। जब तक विश्व 
के नागरिक अपने दायित्वों का समुचित रूप से निर्वाह नहीं करेगे तब तक विश्व 
शान्ति एवं मानवहित के मार्ग पर अग्रसर नही हो सकेगा । 
भारत में मागरिकता को शिक्षा की आवश्यकता 
िल्ण्व तण टिवार्याणा वि (एग्शाइयांफ ॥ वाव[& 
समय ने करवट बदली । पूरब में नया सूर्य उदय हुआ । जन-मन में जागरण 
हुआ और सदियों की गुलामी के बाद देश को स्वतन्त्रता मिली । 5 अग्रस्त पुण्य 
शाप्ट्रयव बन गया, साथ ही तयी-नयी समस्याओ और उत्तरदायित्वो को साथ लाया । 
उस दिन हमने सोचा--मानो हम यरुम्ों की प्रगाढ निद्रा से जागकर अब कर्त्तव्य-रत 
होने जा रहे हैं। हमने इस ओर पहला कदम यहूं उठाया--देश को धर्म-निरपेक्ष 
लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घीषित किया । साथ हो लोकतन्त्र को जीवन के एक ढंग के 
रूप में अपनाया । इस हृष्ठिकोण से हमे अधिकार मिले, सभी नागरिक अधिकार-- 
मूलाधिकार, राजनीतिक, सामाजिक एवं धामिक अधिकार । इस प्रकार हमने नाग- 
रिकता को वैदिक रूप से प्राप्त किया । हमने स्वतन्त्रता, समावता तथा माई-घारे का 
पाठ पढ़ा | किन्तु इत अधिकारों के साथ हमे नागरिक के महान्‌ कर्तव्यों का मी 
निर्वाह करना है, उन ग्म्मीर द/यित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वाह करना है यो 
हमारी स्वाधीनता ते हमे दिये । अत' हमे अपने देशवा्तियों को सुयोग्य दागरिक बनाने 
वी आवश्यकता का अनुमव हुआ । इस कार्य को विद्यालयों को सौपा गया। इस हंष्टि- 
कोण से शिक्षा के पुर्ननर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया गया । देश के 
कर्णघारों ने शिक्षा के पुननिर्माण के लिए विभिन्न आयोगों को नियुक्ति की । माध्यमिक 
शिक्षा-आयोग ने इस सम्बन्ध में लिखा है --“भारत ने अभी हाल में राजनेतिक 
स्वतन्श्ता प्राप्त की है और उसने पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात्‌ स्वयं फो धर्म- 
निरपेक्ष लोकतन्य्रात्मक गणराज्य घोषित किया है। इसलिए, शिक्षा द्वारा नाथरिकों 
में ऐसी आदतों, अभिदचियों और चारिशज्िक गुणों का विकास किया जाय जिससे कि 
बे लोकतसम्त्रीप नागरिकता के दायित्यों का भल्नी प्रकार से निर्वाह कर सकें और 
उन विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोक सकें जो व्यापक, राष्ट्रीय एवं घमपिक्षी हष्टिकोण 
के विक|स में बाधक है ।* 
संदियों की गुलामी के फलस्वरूप हम में अनेक बुराइयाँ; जैसे--सकीर्णता, 
साम्प्रदायिकता, जातीयता, गरीबी, अनैतिकता आदि का विकास हो गया था | इसके 
अतिरिक्त भारत सर्दव से मानवीय दर्शन में आस्था रखता चला आया था । उसने 
विश्व को शान्ति का सन्देश दिया । उसने विश्व के समक्ष प्रेम, सत्य, अहिसा तथा 
बन्धुत्व का दर्शन रखा । चाहे विश्व उसके दर्शन को स्वीकार करे या न करे, परन्तु 
वहू अपनी इस गौरवमयी परम्परा को नहीं छोड़ना चाहता है । अत' वह अच्चर्रा- 
प्द्रीयता के विकास मे अपना योगदान प्रदान करना चाहता हे । इस सम्बन्ध में 
]4 
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शक्षा-भापोग (200८ज४०णा एणशां्ंणा) ने लिसा दे :--'भारत की एक निराली 
ही स्पिति है बर्षोकि उसमें अनासक्ति, अपरिग्रह, सहिष्णुता, सहुज-शान्तिप्रियता, 
और सभो जीवों के प्रति आदर को महान्‌ परम्परार्एं रही हूँ । अनेक बार ये बहुमूल्य 
बातें भुला दी गई तथा हम निराशायाद, अनिष्द कथन, येमनस्‍््य तथा हानिकर 
अ(लोचना की मनोपूृत्ति में फंस गए। अतः इस समय आयश्यफता इस बात की है 
कि शान्ति और स्थतस्त्रता, साथ और करुणा फे महान आदशों के लिए जोवित 
रहने फे रुप में हमारा नया अभिमान और गहूरी आस्पा अभिष्पक्त हो ।' 

वक्त हृष्दिकोणों से भी सुयोग्य एवं उदार दृष्टिकोण वाले नागरियों की आव- 
क्यकता का अनुमव झिया बया। ऐसे चागरिकों के निर्माण का दापित्य शिक्षा पर 
डाला गया । अतः नागरिकता के लिए शिक्षा की बलशाली माँस की गईं। 

नागरिफता फा अर्थ व परिभाषा 
$च्यरिाणड & एसीवाणा ण॑ एॉगसाआए 

(भ) नामरिरता फा अर्य ६ ॥०शा/६ ण एपंइथाकरफ--सामास्यतः साग- 
रिकता का अं व्यक्ति की उस कानूनी स्थिति में लगाया जाना है जो उसे किसी देश 
में भ्राप्त दोतो है। प्रत्येक राष्ट्र की कुछ परम्पराएं ओर कानून होते है जो नागरिकों 
को विशेष अधिकार प्रदान करते हैँ और उनसे कुछ कर्तंव्यो के निर्याह की माँग करते 
हैं। भव; अधिकार और फत्तेब्य मिलकर नागरिकता का निर्माण करते हैं 

(ब) नागरिफता की परिभाषा : 9लीगंंणा. ण॑ ९0[गशाओए--दँम 
नागरिकता के अर्थ को और अधिक स्पप्ट करने के लिए कुछ परिमापाएँ नीचे दे 
रहे हैं :-- 

4, एनसाइफ्लोपोढिया ब्विटेनिका .--/नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बौच 
चह सम्बन्ध है जो रज़्य के उस कानून ह्वारा प्रस्तावित शर्तों से विकसित होता है 
और जो नागरिकता से सम्घन्धित प्रमुख अधिकारों एवं कर्तंव्यों को जन्म देता है ।* 

“"पंथाजांफ़ 5. 4 उर्गबपणात्राए एलफकलला स वापीयतानं थाएं 4 
996 णाशधापा।ए पाए (लगा छ०४७०९0 5७ वर 39 0 तो आधार शाएं 

" झशाए़ वं5७ (० व्लाभा 4णा०४ बात ग्रह्ला।5 जाति उपणा (4७४ 2॥90ी७ (० 
>जाग्णाओफ,---ाठ्ुल ०8० एपगओरत्य, ४०, 9, ७. 806. 

2. लास्‍्की ३--/बव्यक्ति के निर्देशित निर्णय का प्रयोग सार्वजमिक हिंत के 
लिए किया जाना ही नागरिकता है ।” 

"एाप्ंरथाजफ 4६ पर ०णापघिफवणा ण॑ ग्रार पर्राप्रणवप ]ए0897था 
7० 9पणा५ 8०04."--प, उ. .क्का,.. हू 

3. अम्लेरिकन विद्यालय प्रबन्धकों का समुदाय :---““नामरिकता वह बवर्तु मही 
है जिसको किसी इकाई या विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है बरन्‌ यह तो जीचत- 
यापन फा एक ढंग है । हमारे समक्ष वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि एक उत्तम 
नागरिक क्या जाने वरन्‌ यह है कि उत्तम नागरिक क्‍या करता है और उते ऐसा 
करने के लिए क्या जानना चाहिए ?” 
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“टाएंसक्षाओओए 5 ३2 छाए जी वंशीाह, 700 इणाव्यांगड पा छा 08 
0६७॥४ णां३ 35६ 8 णं। छा इच्फुव्ण, पशराल उत्य वृष०वणा 5 गण ग्राशल५ 
जाफदा एल. 4 हम लॉदिया दैग़गएँ 0 परयिदधा ०2४ 4 2704 लाश बंए', 
स्वाप 4 क्रापठा 2 |ैकणा! 49 (० ॥ ?---#ग्राध्य॑त्यम है550टांग्रांगा ० $लाएग 
#व॥523075. 

उत्तम नागरिक कोन है ? 
'शात्रांड व 5054 टामंरला ? 

नागरिकता का अर्थ देखने के पश्चात्‌ स्वत यह प्रश्न उठता है कि उत्तम 
नागरिक कौन है ? एक उत्तम नागरिक का विचार यूनानियों की निम्नलिखित 
नागरिक-शपथ से स्पप्ट हो सकता है -- 

“हुम अपनी बेईमानी या कायरता के किसी फारय से अपने इस नगर को कर्ल+ 
कित नहीं करेंगे और न अपने दुःखी साथियों को अकेला छोड़कर जायेंगे | हम नगर के 
पवित्र आदर्शों एवं वस्तुओं को रक्षा के लिए अकेले अथबा बहुत-से मिलकर तह़ेंगे; 
हम नगर के कानूनों का पालन करेंगे और अपनो क्षमता के अनुसार उन लोगों में भी 
फानूनों के लिए श्रद्धा एवं आदर उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, जो उनका उल्लंघत 
करते हैं; हम जनता को नागरिक भावना को उत्तेजित करने के लिए अथक परिश्रम 
करेंगे । इस प्रकार, इन समस्त ढंगों से हम इस नगर की भावी सनन्‍्तति को उस रूप 
से फम अच्छे रुप में प्रदान नहीं करेंगे वरन्‌ उससे उत्तम, व्यापक एंउं अधिक सुन्दर 
रूप से सक्रमित करेंगे जिस रूप में धूर्य पोढ़ी से प्राप्त हुआ था ।”/ 

बस्तुत. उपयुक्त शपथ प्रत्येक देश के नागरिक के लिए एक उत्तम आदर्श 
प्रदान करती है । प्रत्येक नागरिक को इस आदर्श के अनुसार अपने ताग्ररिक जीवन 
को व्यतीत करता चाहिए । परन्तु आधुनिक युग में नागरिकता की धारणा एवं उसका 
क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है । अब उत्तम नागरिकता की धारणा को नागरिक एवं 
बंयक्तिक सदुगुणी का मिश्रण माना जाता है । इनके अनुसार, वैयक्तिकता के विकास 
तथा सामाजिक दायित्वों को एक-दूसरे का विशेधी नहीं माता जाता वरल्‌ पूरक 
माना जाता हैं । आज इसका क्षेत्र किसी विशेष स्थान, देश या राष्ट्र तक सीमित नही 

है वरन्‌ इसका क्षेत्र सम्पूर्ण मावव-जाति या विश्व तक फैला हुआ है । इस धारणा 
के अनुभार एक उत्तम एपृव कुशल नागरिक में निम्नलिखित सदुगुणो का होना 
आवश्यक है :-- 

(अ) अमेरिकन विद्यालय प्रबन्धकों के समुदाय के अनुसार-- 

]. नागरिक कुशलता. ; एशढ (णाएुबनलाएट 

2. . शैक्षिक ग्रहणणीलता : छवाल्वांगाब! क]क्पंणाए 

3. सामाजिक सुभवुकक. : $णलब एावब॥याकाड 

4... व्यावसायिक कुशलता. 0०ए०पफए/गा् रिग्रिग्वधाएए 

5. धामिक चेतना 3 रिशाहांगा5 (णा5००प्रशा55$ 

6. पारिवारिक भक्ति ४ मगर 7.0/बाए 
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(ब) सामाजिक अध्ययन के राष्ट्रीय परिषद्‌ के अध्ययन के आधार पर-- 

. उत्तम नागरिक सभी के लिए अवसर की समानता में निष्ठा रसता है। 

2, मानदीय अधिकारों को मान्यता एवं आदर प्रदान करता है | साथ ही 
वह उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है । 

3, कानून का पालन करता है। 

« करो को तत्परता के साथ अदा करता है । 

5, सोकतन्त्रीय आदर्णों में आस्था रसता है तबा उनके अनुसार आचरण 
करता है। ह 

(स) डो० ई० स्देनले (0. 8. 5/0ग09), मेलर (०८०) तथा वेस्टन 
(१४४७४०१) के अध्ययन के आधार पर-- 

]. उत्तम नागरिक, लोकतन्त्र के आदर्शों के प्रति निप्ठा रखता है । 

2. लोकतान्विक समाज के अनुकूल मानवीय सम्वन्धों को व्यावहारिक हूप 
प्रदान करता है । 

3. लोकतन्‍्त्रीय जीवमन्यापन की प्रक्रिया को धुगम बनाने के लिए आवश्यके 
ज्ञान, कुशलता तथा योग्यताओं को ग्रहण करके उन्हें व्यवहार में 


लाता है | 

4. समय की सामाजिक समस्याओं को जानते तथा उनके समाधान में 
सहयोग देता है । 

5. मानव की मौलिक आवश्यकताओं की प्रूति के महत्त्व से अवगत 
रहता है । 


(<) माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार-- 
]. उत्तम नागरिक समभदारो एवं बोद्धिक सत्यनिष्ठा (एा0ंज्रशक्षाएाड़ 
ब्यत व ७॥४६८०४७] 77०8709) रखता है । 
वैज्ञानिक हृष्टिकोण (8क्षक्ाणी० 00००0) 
अनुशासन (9५9॥॥०) हु 
सहयोग ((०-०७८:४५४०॥) 
सामाजिक सवेदना ($0ण०॥॥| 5श्ाआपएट्धा०55) 
सहिष्णुता (पणचाक्राण्णे 
मत्य देश-प्रेम (ए0७ एबाणीशा) 
उदार मस्तिष्क (09०॥ (70१) 
तैतिक चरित्र (छैठाण टापाबणला) 
नागरिकता के लिए शिक्षा की अध्चश्यकता 
कण) ण छरकास्यएंणा 0 एांपेसथाआंए 

आज का युग--लोकतस्त्र का युग है। लोकतन्त्र की सुरक्षा एवं सफलता के 

लिए शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता हे । इस सम्बन्ध मे बर्क ने लिखा है “लोक 
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तम्प्रोय देश फी सुरक्षा के लिए एक विश्ञाल स्थायी सेना की अपेक्षा शिक्षित नागरिकों 
का होना आवश्यक है ।” 

*>क्य व्वपण्वाण्ए सीग्यिएज धर 3 छाप्शेय तललाएए वा 3 तद्राएएगााल 
ए०्प्र वीधा 4 ४३५६ हद्षातीहु ॥009. “-7॥९, 

आधुनिक युग में लोकतन्ध तथा स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए नागरिकत्ता की 
शिक्षा का होना परमावश्यक हू । जता विद्यालयों को सामाजिक तथा नागरिक शिक्षा 
के दायित्व को ग्रहण करना चाहिए । इस सम्बन्ध में बाइनिंग व बंइनिग (गढ़ 
# छाए) ने लिखा है :--विद्यालय बर्तेमान परिस्थितियों तथा हमारे आधुनिक 
समाज में फंले हुए अम्पार, अश्लीलता एवं भ्रष्टाचार को अवहेलना नहीं कर सकते 
हैं। उनको छात्रो को प्रभावशालो ढड्ध से प्रशिक्षित फरना चाहिए जिससे भावी नाग- 
रिक सुशासन में सक्रिय भाग तथा रुचि ले सफें ओर साथ हो वे अपने सामाजिक 
सम्बन्धों में उच्च तथा निरशंक नेतिरुता झा उपयोग कर सके ।/! 

नागरिकता की शिक्षा के अज्जूः 
59९९७ ण टापटथाआए हैक 

नागरिकता की शिक्षा के अड्भो वा विवेचन नीचे दिया जा रहा है ;-- 

4. आपिक प्रशिक्षण : #ए०ाणया० परम्म॥णहु--आधिक हृष्टिकोष से एक 
उत्तम नागरिक वह है जो कुशलतापूर्वक उत्पादन करे, बुद्धिमता से उत्पादित वस्तुओं 
का उपयोग करें और दूसरे नागरिकों को आशिक क्रियाओ की सुरक्षा के लिए कार्य 
फरे । ऐसे नागरिक स्वत. ही उत्पन्न नहीं हो जायेगे वरन्‌ उनके निर्माण के लिए 
विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है । उनके आधिक प्रशिक्षण में अधोतसिखित 
बातों को स्थान दिया जाय :-- 

(थ) व्यस्वसायिक प्रशिक्षण (व्यवसाय से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान की जाय) । 

(व) अपने व्यवसाय या कार्य से स्वयं को, परिवार तथा समाज को निश्चित 

रूप से योगद्रान देने को तत्परता । 

(स) अपनी आय के उचित उपयोग के लिए, आशिक सियोजन की थोग्यता 

का विकास ) 

(द) समय पर ऋणों, करो आदि को जदा करने की भावना । 

(य) दूसरे लोगो के कार्य करने के अधिकार का सम्मान | 

2. सामाजिक प्रशिक्षण : 50०06 प्रोध्मांग४-सामाजिक हृष्टिकोण से 
उत्तम तागरिक यह है, जो सामाजिक समूद्ों मे भाग लेने तथा कार्य करने की क्षमता 
रखता है| साथ ही मौलिक सामाजिक सस्थाओ के सरक्षण एवं विकास से सहयोग 
देता है। इस प्रकार के तागरिको के निर्माण के लिए वालको को सामाजिक प्रशिक्षण 

प्रदान करना आवश्यक हूँ । इस प्रकार के प्रशिक्षण रे उनमें सामाजिक ग्रुणों--- 
सहयोग, सहिष्णुता, सामाजिक सक्रियदा, समाज-सेवा की भावना, सहानुभूति आदि का 
विकास किया जाय । इनके विकास के लिए केवल विद्यासय को ही उत्तरदायी न बनाया 
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जाय वरन्‌ शिक्षा के अन्य अनीपचारिक साधनों पर भी दायित्व डाला जाय | विद्यालय 
तो अपने शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से उनमे इन गुणों के विकास के लिए कार्य 
करेगा | साथ ही परिवार, जहाँ नागरिकता का जन्म होता है, समुदाय, जो उसका 
विकास करता है, च्ं, जो उसकी नोव को हृढ़ बनाता है, सामाजिक समूह, प्रेस 
एव रेडियो जो उसका विस्तार करते है, आदि साधनों को सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान 
करने के लिए प्रेरित किया जाय । इस सम्बन्ध में बाइनिंग व बाइनिय [छी0ाढ़ & 
४708) मे लिखा है :---“परिवार, चर्च, सामाजिक समूह तथा विभिन्न सामामिक 
एवं देशर्भाक्त पुर्ण संगठन सामाजिक जीवन के घिचारों एवं कार्यों को नवीन रूप प्रदान 
करने बाले सजीब साधन हैं ।” 

3, राजनेतिक प्रशिक्षण : एण्राप्आ :99रगञ8--लोकतन्त्रीय समाज की 
सरकार का निर्माण नागरिकों को राजनैतिक क्रियाओं से होता है। केवल लोकतन्त्र 
से ही तारिक जीवन तथा “राजनीति का महल्त्वपूर्ण स्थान है | सरकार को अपने 
नागरिकों की सेवा करने के योग्य बनाने का कार्य सभी लोगों का है। ऐसा तभी 
किया जा सकता है, जब उसके सभी नागरिक राजनैतिक रूप से जागरूक हो । उनको 
जागरूक बनाने के लिए उन्हें राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान करता आवश्यक है। इस 
प्रकार के प्रशिक्षण मे निम्नलिखित बातो पर वल दिया जाना चाहिए--- 

(।) छात्रों को राजनैतिक जीवन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाय । इसके लिए उनके समक्ष समय की प्रशासकीय समस्याओं को प्रस्तुत 
किया जाय । 

(॥) छात्रों को समाचार-पत्र पढने, रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारित 
सूचनाओं को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाय | 

(॥॥) छात्रों को तत्कालीन समस्याओ को प्रस्तुत करके उनके विषय में विर्णेय 
लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । हे 

(४) छात्रों को स्थानीय स्तर की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग जैन के 
लिए प्रेरित किया जाय । * 

(५) छात्रो को वोट देने के महत्त्व से परिचित किया जाय । 

4. सांस्कृतिक प्रशिक्षण : 00॥ए० '५क्षागगए--सास्क्ृतिक रूप से उत्तम 
नागरिक वह है जो दूसरो के प्रति तथा उनकी आवश्यकताओ, इच्छाओं तथा अधिकारों 
के प्रति सहानुभूति एवं उदार हष्टिकोण रखता है। साथ ही वह विभिन्नताओं और 
दूसरों के विश्वासो को आदर की हृष्टि से देखता है। संक्षेप में उत्तम नागरिक सभी 
प्रजातियो, धर्मों, राष्ट्रीयताओ और सस्कृतियो के लोगों को आदर प्रदान करने के लिए 
तत्पर रहता है। इस प्रकार के नागरिकों के लिए बालकों को सास्कृतिक प्रशिक्षण 
प्रदात करना आवश्यक है। सास्कृतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विद्यालय ' 
जैक्षिक कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य और समाज को अजायबधरों, चिंतरशातार्ओः 

सास्कृतिक क्लवों जांदि की स्थापना करनी चाहिएं। इसके साथ ही समुदाय कै 
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साधनों छा उपयोग किया जाय जिमसे वे अपनो सामुदायिक संस्कृति के विपय में 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके । इस प्रशिक्षण से बालकों को सववेगात्मक रूप से 
सम्तुलित बनाते में मो सहायता मिलेगी । 
नागरिकता व शेक्षिक कार्य क्रम 
टाएसलातऋफ & एहएप्रत्यांग्रायं गिक्ट्राब्रावार 

नागरिकता का विकास और विस्तार करने के लिए विद्यालयों के शैक्षिक 
कार्यप्रम में झपाल्तर फरना अनिवायें है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव 
अप्रतिमित हैं :-- 

4. उपयुक्त विद्यालय-यातावरण : 5छ906 8000 शिाषधाणावाला।-- 
उत्तम लागरिकता के विकास के लिए विद्यालय के बातावरण को उपयुक्त बताना 
परमायश्यक है | यदि श्रिद्यालय में अच्छे परिवारों सै बालक आते है तो विद्यालय के 
वातावरण को ऐसा बनाया जाय जिससे वह अभिमावकों के प्रयासों को और अधिक 
हढ़ शव समृद्ध बना सके । अतः मह बालकों में प्रभावशाली ढंग से नागरिक एव 
यंयक्तिक सदुयुणों का विकास कर सके । यदि चालक उपेक्षित परिवार से आये हैं 
तो विद्यालय के वातावरण द्वारा उनकी कमियों की पूर्ति एवं उनके उचित नागरिक 
आचरण के विकास के लिए सुअवसर श्रदान किये जायें। 

2. सम्पूर्ण शिक्षक-वर्ग को उत्तरदायों बनाना: विशताह हर पता 
डी प्र८ए०ंर्रण०--मागरिकता के विकास के लिए केवल सामाजिक अध्ययन 
और नागरिक शास्त्र के शिक्षक ही उत्तरदायी नही है। परन्तु इसके विकास के लिए 
सभी विपयों के शिक्षकों पर दायित्व डाला जाय । इस सम्बन्ध में क्वलेन (!. ४. 
(०७॥थ) ने तिसा है "--/उत्तम नागरिकता फा विकास सभी शिक्षकों तथा सम्पूर्ण 
विधालय का दायित्व है। प्रत्येक शिक्षक छात्रों के समूह के अनुभवों को निर्देशित करता 
है । अतः प्रत्येक शिक्षक उत्तम आघरण, आत्मानुशासन, आत्म-निर्भ रता तथा आत्म> 
निदंशम के विफास से सम्बन्धित है । 

3, पाठ्यक्रम : टणाःश्पराण्या--नागरिकता के विकास के लिए. पाठृयक्रम 
में निम्मलिखित विपयो एवं बातों का समावेश क्रिया जाना चाहिए :--- 

(अ) सामाजिक अध्ययन : 8002 5एपर७--नागरिकता के विकास में 
सामाजिक अध्ययन की विपय-वस्तु का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके. द्वारा आर्थिक, 
मामाजिक तथा राजनीतिक विश्व को समभने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनुभव प्रदान 
किये जति हैं। साथ ही यह छात्रों को मानवीय सम्बन्धों को समझने तथा उत्तम 
नागरिकता के लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है । 

(व) नागरिकशास्त्र : .४०७--तागरिकशास्त्र का अध्ययन विवेकी (]70- 
]8०वा) या बुद्धिमत्तापूर्ण भागरिकता के लिए छात्रों में सुझवुझ विकसित करता है। 
इसके शिक्षण से छात्रों में स्पप्ट चिन्तन, वैज्ञानिक हष्टिकोण तथा स्वतन्त्र निर्णय करने 
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के कौशलो ($00॥$) का विकास किया जा सकता है । ये कौशल उत्तम साग्रिकता 
के आधार है । 

(स) अन्य तम्य : 090 क॥९४४--अन्य विपयो की पराद्य-सामग्री मी बालकों 
में उत्तम मागरिकता के विकास के लिए उपयोगी है । अत. सभी विषयों के विक्षण में 
उनकी सामग्री के सामाजिक मूल्यों पर बल दिया जाय । इस सम्बन्ध में बिवलेस 
(0७॥७०ा) ने लिखा है :--'साहित्य, कला, संगोत, विज्ञान तया अन्य बहुत-से 
क्षेत्रों को पाठय-वस्तु समझवारी, आदर्शों तथा फोशलों फे विकास में योग दे सकती 
है, जो उत्तम नागरिकता के मूलाधार हैं ।” 

(<) समस्यात्मक पाद्य-विषय : शिफ्कीशा। (०ध5०--समस्यात्मक पाद्य- 
विपय छात्रों को समाज की प्रमुख समस्याओं के अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करता 
है। ये समस्याएँ स्वय छात्र से, स्थानीय, राज्यीय तथा राष्ट्रीय सरकारों से सम्बन्धित 
होमी चाहिए | उदाहरणार्थ--हूम अपने ग्राम के उत्तम नागरिक किस प्रकार वन 
सकते है ? हम अपने राष्ट्र के योग्य नागरिक किस प्रकार बन सकते हैं ! जनमत 
सरकार को किस प्रकार प्रभावित करता है ? क्या नागरिक अपनी सरकार के कार्यों 
में रुचि नही लेते हूँ ? हम अपने नागरिकों को किस प्रकार अधिक शिक्षा प्रदान कर 
सकते हैँ ? आदि । 

4. अन्य सुझाव ; 000 50/928०४४०7०४--() रेडियो, समाचार-पत्र, 
सिनेमा, भापण आदि अनोपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाय | 

(2) विद्यालय तथा छात्रावास में ससुप्ट जोवन (20०7ण»० ॥9) की 
च्यवस्था की जाय । 

(3) छात्र-सघ का निर्माण किया जाय और उसे अनुशासन, खेल-कुदों का 
संगठन, विद्यालय सम्पत्ति को सुरक्षा, विद्यालय-कैन्दीन एवं भण्डार का सचालन: 
सास्कृतिक कार्यक्रमों का सगठन एवं संचालन तथा विद्यालय हैण्डबुक के निर्माण से 
सम्बन्धित अधिकार एड दायित्व प्रदान किये जायें । 

4) विभिन्न विषयो से सम्बन्धित समुदायों का समठभ किया जाय । 

(5) नागरिकता के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सामुदायिक सर्वेक्षण कराये 
जायें जिससे छात्र प्रत्यक्ष अनुमव प्राप्त कर सके | हि 

(6) वाद॑-विवाद प्रतियोगिताएँ, सगीत एवं नाटक सम्बन्धी विभिन्न क्रिया: 
को संगठित किया जाय | 

(7) स्थानीय स्वशासन की सस्थाओं---नगरपालिका, ग्राम-यचायत, अस्तरिस 
जिला-परिपद--की कार्यवाही का निरीक्षण कराया जाय । 

(8) समाज-सेवा कार्यो मे सक्तिय माग लेने के लिए प्रेरित किया जाय | 

(9) विद्यालय को सफाई तथा कक्षा-कक्षो की सजावट का दायित्व छाती 
पर डाला जाय । 

(0) राष्ट्रीय पर्वो एवं दिवसों को नियमानुसार मनाया जाय । 
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उपसंहार 

भारत की आभिक प्रमति, सामाजिक सुहझता तथा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए 
उत्तम मामरिको झा होता पस्मासश्यक है । खाद ही, आधुनिक युग में इस बात का 
मो अनुमद किया जाने सगा है. कि विश्व में चिर-वान्ति स्थापित रखने के लिए भी 
उत्तय नागरिकों का होना अनिवार्य हू। अन. उत्तम नागरिकों के निर्माण के लिए 
सागरिकता की शिक्षा की स्यवस्पा झरना प्रस्येफ राज्य का परम कत्तंब्य है। इसके 
अतिरिक्त, स्थय दाम्य का भपिष्य उसके नागरिकों पर मिर्मर है। थदि राज्य अपनी 
प्रमति एवं विकास बाहना हैँ, तो उसे अपने प्रस्थेह्ठ नागरिक को उसके कर्तव्यों उत्त र- 
दापित्ों सझा अधिकारों ते अदगत करना होगा । अत. नागरिकता की शिक्षा की 
मुन्दरतम्‌ स्पयस्था करना--प्रस्येक राज्य का कर्तंब्य है । राज्य के लिए इस शिक्षा 
भी एक अस्य उपन्ोगितां श्लाते हुए. प्लेडो ने लिया है .--“दाज्य को स्पायी स्थिरता 
का पएकूमान णस्तपिक उपाय--नागयरिफता की शिक्षा है। धिधान द्वारा नागरिकों को 
समाज ढो ध्यवस्था के अनुकूस बनाने झो आशा सर्देव निरर्षक रहेगी । 

ना[दएच्वाएा गति साालाभीफ $ ॥9 एा।॥ प्रएट ४३५ 0 ध९ फ़ागव- 
गया 3त्र0व॥9 छी ॥ी2 पावर, व6 090 एणी ॥0फ्रादाह पीर लॉीदिशा5 00 
॥6 एएग्रधाधया।9- ए- वेल्ह्राओवधणा वाफ७ा। 3॥४8)5५. 0०. एत०.--/2॥०, 
(००-०४ 09५ >ैला८५४ए ; (त्टाझाटड 04 #० कीट री (०, 9. 76: 

घारा शषारशपए्‌४ 0७०६६707२5 

4,.. शाव्रा 60 १०५ प्रावद्राद््याएं 99 ०(एलांणा णिः एंधंस्शाहंफ ? 
ल्‍0056४5$ 48$ ॥०८६ ४॥0 एधविए घी 480॥4- 

नागरिकता की शिक्षा से आप क्‍या समझते हैं ? भारत में इसकी आवश्यकता 
और उपयोगिता का वियेखन कीजिये । 

2... डिफरॉथी।ण ॥ढ गार्याकाह ण ९॑एट्रापणा छः गागरदातरांफ बात 
एछएा७४ ॥$ काटी ध्व।003. 

मामरिकता की शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं 
का वर्णन कीजिए । 

3, ठाल्या णणगार ०णी व एाण्डाथ्यागाट णी ९ए॥रत्थधाणा 07 
शाध्लाएफ,.. काया >३ए०ण5 ती फां> ०एण्स्वा।एा जात 70५ टएवर या गीड 
]रा0०हावगा० 00 गायों ६ शीव्लापल 2 

मागरिकता की शिक्षा के कार्यक्रम को रूपरेंसा प्रस्तुत कीजिए । आप इस 
कार्यक्रम को प्रमावशालों बताने के लिए इस शिक्षा के कौन-से अंगों को कार्यक्रम में 
सम्मिलित करेंगे ? 
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“लोकतन्त्र में शिक्षा का उचित आदर्श रचनात्मक आदर्श है। यह नये प्रकार 
के ऐसे मनुष्यों का निर्माण करने का प्रथास करता है, जो गणतन्त्र और मानब-जाति 
के लिए अधिक ही अधिक उपयोगी सिद्ध हों ।/ 

नपूफढ एंशा। इ(965 ता रुंप्रद्धागा ते 3 36॥रा०॥480ए (5 (8 सदा 
306ण... 76 5९९४४७ [0 क्षद्ब० 7०७.  कं॥05$ छी आरक्, ५7०0 आग! 88 एंी ए०थ' 


फ्रप्रद्राआआराह ११०0 (0 (6 उच्छ्पणी क्षा्ं ६0 गक्षाति।त, 
>जरश्णाज शणा छ906- 


विषय-प्रवेश 


आधुनिक युय---प्रजातन्त्र का युग है | प्रजातन्त्र को सब शासनों में उच्चतम 
स्थान दिया गया है। प्राचीन युनानी भी सब शासनों मे इसे श्रेष्ठ मानते थे। शासन 
के रूप में प्रजातस्त्र का मविष्य बहुत उज्जवल है | ऐसी सम्भावना हैं और आशा भी 
की जाती है कि धीरे-धीरे प्रजातन्ध्र संसार के कोने-कोने में फैल जायगा । शासन के 
रूप में प्रजातन्त्र मं जनता ही शासक होती है । 

'प्रजातन्त्र' एक प्रकार का सामाजिक सगठन भो हे यदि राज्य मे प्रजातान्त्रिक 
सामाजिक संगठन नही है, तो हम उसको वास्तविक रूप में प्रजातन्‍्त्र का नाम नहीं दे 
सकते हैं । समाज की रचना लोकतान्त्रिक आधार पर तभी हो सकती है, जब उसमें 
समानता और बन्धुत्व की भावनाओं का समावेश हो | मुस्लिम समाज प्रजातान्त्रिक 
है, क्योंकि उसमे ऊँच-मीच का भेदसाव नहीं है और सब के साथ समानता का 
व्यवहार होता है । हिन्दुओं में प्रजातन्त्र की भावना नही है, क्योकि हिन्दू समाज में 
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जातियों के वन्‍्धन बहुत कठोर हैं और जातियाँ अपने को समान न समझ कर, ऊँचा 
और नीचा समभती है । 

शासन का भेद और सामाजिक सगठन होने के साथ-साथ, प्रजातन्त्र, मस्तिष्क 
की एक प्रवृत्ति मी है । इसमें एक नैतिक आदर्श होता है । इसके अनुसार मनुष्य का 
अस्तित्व स्वयं के लिए है, व कि दूसरों को सुख और आनन्द पहुंचाने के लिए । 
उदाहरणार्थ--इज्जूर्लण्ड का निर्घेन मनुष्य मी अपने जीवन को धनी से धनी मनुष्य के 
समान व्यतीत कर सकता है। इसका अभ्रिप्राय यह है कि मनुष्य के रूप में निर्धन 
व्यक्ति का वही मुल्य है, जो धनी व्यक्ति का हैं। मनुष्य के रूप में निर्धन, धनी से 
निम्न नही है । इसलिए, दोनों के द्वारा समानता का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। 
मस्तिष्क की प्रवृत्ति के रूप में प्रजातम्त्र साधारण मनुष्य में अपना विश्वास व्यक्त 
करता है। इसका आशय दे कि सब मनुष्यों में गुणो का समावेश हें और वे उनसे 
रहित नहीं हैं । 

लीफतन्त्र का भर्थ 
कैल्य्राताएु ण 0एप70०४९४ 

खोकतन्त्र की विभिन्न रूपों में व्यास्या की गई हे । मुख्यत इसको सरकार के 
मद तथा जीवन-यापन की प्रणाली के रूप में लिया जाता हैं। आगे हम लोकतन्त्र के 
प्रमुख रूपी में उसके अर्थ की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं -- 

(भ) सरकार फे भेद के रूप में : 45 2४ #0का ० 69थाग्राधा। 

4. राजनंतिक हृष्टि से लोकतन्त्र के अर्थ को स्पप्ट करते हुए डामसी में लिखा 
है :---/सोकतन्प्र, सरकार का बहु रूप है, जिसमें प्रशासकीय वर्ग सम्पूर्ण राष्ट्र का 
बहुत बड़ा भाग होता है। 

- “ कुलाठ7०५/ 5 बला एी हणएस्ययाला। ॥ जाणी 8०एथाााए 
8009 ३5 ०णाफुबानं०७ क 8० #4007 ० (6 शाएंएए गाए 
-+ 96०७ 

2, अब्राहम लिकन के शब्दों मे :--"प्रजातन्त्र वह सरकार है जो जनता 
को, जनता द्वारा तथा जनता के लिए है ।* 

मछश्ा०लगए१ 5 6 8०/शय्राला। ० (॥6 950फ ०, 09५9 (0 ए००0० 
गाव #0 [6 ए60फांध- >-4गरजीया व/90०॥. 

3. लोकतस्ध् को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है .---'“लोकतस्ध 
कौ स्थापना उंस समय होती है जब उसके सब वयस्क पुरुष एवं स्त्री राज्य के कार्यों 
में भाग लेते हैं, उसके समस्त प्रश्नों पर विचार करते हैं और बोट देकर उनका निर्णय 
करते हैं । इस प्रकार वे अब्राहम लिकन के आदर्श---जनता की, जनता के हारा तथा 


जनता के लिए सरकार, को प्राप्त करते है।” 
४» [%७7730(9-36७ '२५ 8५६()7560 ७] द॥ 7॥२ त॒ताओ उ्चहत ककार्त एछएलतकान>ल 
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फवाएएंफ़्ञा५. वी हीए शिव णी भा. 5३६6, ततलाणए गा0 एटर्श0९ थ। 
पृपछापंणाड बात छाणुण्ट5 ऐज्र पीणा ४णा० गाव पीएड एएथी2० शशोएा 
[.त0णजीा5 (पथ्क ्ी *ह०१थगरायला। ण 0 छ०)०, 9५ 0० ए९०कञॉ०, 07 ॥॥: 
8००० 7 
उपयुक्त परिमाषाओं से स्पप्ट हो जाता है कि लोकतन्त का आधार--जनता 
की सामान्य इच्छा है, न कि बल । इसोलिए इसको व्यक्ति के गुणों के विकास के लिए 
सर्वोत्तम सरकार माना गया है । 
(ध) सामाजिक संगठन के रूप में : 33 9 5059 0।इशाटियनणा 

सामाजिक हृष्टिकोण से ज्ोकतन्त्र का अर्थे---उस व्यवस्था से हैं जिसमें धर्मे, 
जाति, लिम-मेद आदि पर ध्यान दिये बिना प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी उन्नति 
करने के लिए समान अवप्तर प्रदान कि! जाएँ। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक 
च्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार स्वयं तथा समाज---दोनों का विकास 
एवं उन्नति करने का अधिकारी होता है । 

4. डा० विश्वनाथ प्रसाद यर्मा ने लिखा है :--“ल्ोकतस्त्र, सामूहिक रुप से 
राजन॑तिक तथा सामाजिक प्रगति की एक प्रक्रिया हैं ।” 

+एल्ला०ए३0ए 4$ 3 छझा००८४५४ ० ढणेी6णारल एणांगल्ां गाए 50ण० थी 
280एश०्शाशा--09 एंजञाज्तशाशी ए:7520 ऐलाएाय, 

2, भाटिया के शब्दों मे :---"सामाजिक लोकतन्ध--बर्ग, जन्म या सम्पत्ति 
पर आधारित समस्त भेदों का अभाव है 

४ इ609] त&ाा0०९०३४०ए एणञा0ण॑९5 ३898०१०७ ण थी त॥०९0075 995९५ 
णा ०६४४5, जाए 07 905555झण0ा ० छा. -- छ, )), छात्रा. 

उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतन्‍्त्र सामाजिक क्षेत्र में 
उस व्यवस्था की ओर संकेत है, जिसमें बिना किसी मेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हों । 
3 जीवन-यापन की प्रणालो के रूप में : 45 9 छ्न॥ ण ।व6 

बस्तुतः लोकतस्त्र जीवन-यापन की एक प्रणाली है, जिसमें समाज के प्रत्येक 
सदस्य को अपनी समस्त शक्तियों को विकसित करने के लिए स्वतन्त्रता तथा जीवन- 
यापन करने के हेतु समान अवसर प्राप्त होते है । इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करते 
हुए बॉयड बोड ने लिखा है :--““लोकतन्त्र जीवन-यापन का एक ढंग है और जीवन 
घापन के ढंग का अर्थ है---जीवन के प्रत्पेक प्रमुख क्षेत्र को प्रभावित करना ।'! 

मकशश्०गबदज 45 8 ४३9 ता पट, का स्व 04 क्‍ंटि झ्ाटब्रा।5 8 तैक्षश- 
प्रांणंगह ग्रीएशाए प्‌ €एटाए ग्राभुणा 22३ एी (6.7---8097 800०. 


लोकतन्त्र के विभिन्न अर्थों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के 
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अमाव में इस सामाजिक, राजनतिक, आर्थिक एवं सास्क्ृतिक व्यवस्था की सफलता 
असम्मव है । 


लोकतन्त्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता 
िल्ट्वे गे झषाल्यगा ि ऐलात्ट्रगएए 


लोकतन्‍्त्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक बातें शिक्षा और उच्च कीटि 
की राजनैतिक चेतना है। यदि लोगों को राज्य के कार्यों मे रुचि नही है, और यदि 
वे समाज की समस्याओं को नहीं समझते है, तो लोकतन्त्र केवल नाम के लिए होता 
हैं। लोकतन्‍्त्र में जितने भी दोष बताये जाते है, उन सबका प्रमुख कारण--शिक्षा 
का अभाव है । शिक्षा ही लोकतन्त्र के मागरिकों को जाभरूक बनाती है और राज्य 
के कार्यों मे उनकी रुचि उत्पन्न करतो है। अत. लोकतन्त्र में शिक्षा की आवश्यकता 
के लिए जितना ही कहा जाय, थोड़ा है । 


लोकतन्त्र का आदर्श है कि व्यक्ति और समाज--एक-दूसरे की सहायता से 
पूर्णता को प्राप्त हो । लोकतन्त्र न तो समाज द्वारा व्यक्ति के शोपण; और न व्यक्ति 
द्वारा समाज के हिंतो की अवहेलना की आज्ञा देता हे । दूसरे शब्दों में, हम कहू सकते 
है कि लोकतन्त्र का कार्य समाज को इस प्रकार सभगठित करना है जिससे व्यक्ति अपने 
साथियों और समाज के लिए हितप्रद कार्यो के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास कर 
सके । अत लोकतन्त्र में शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योकि शिक्षा ही 
व्यक्ति मे--ज्ञान, रंचियो, आदर्शों और शक्तियो का विकास करती है । इनके विकास 
से ही व्यक्ति लोकतस्त्र में अपना स्थान श्राप्त करता है और उस स्थान का प्रयोग 
अपने को और अपने समाज को उच्च आदर्शो की ओर ले जाने के लिए करता है। 
लोकतन्त के लिए शिक्षा की आवश्यकता बताते हुए जे० डब्ल्यू० एच० हैदारगटन 
(0. 9४. के. प्र८्या8५०7) ने लिखा है ----“लोकतस्त्रोय सरकार को मॉग--- 

« शिक्षित जनता है ।' 

ड्यूबी ने लोकतन्त्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है :---“लोकतन्त्न में इस प्रकार की शिक्षा होनो चाहिए, जिससे ध्यक्तियों को 
सामाजिक सम्बन्ध और नियन्त्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो; और उनमें ऐसी मान- 
सिक आवतों का निर्माण ही, जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन 
का होना सम्भव हो 

॥ 748 तल्ला०द्ार्ट/ ग्राड ]4४० 4 ॥्‌ढ ० व्तपात्वाग णींणी हए65 

+ वाताशपप्रयो$. 8. एशइणाव। गा।शल४व३ ३० करवाणाओफ बापव॑ ००770 

बाते ग्व5 द्रव शॉप 5६७प्रा० ३०संबीं योधाडुट5 050 705 प्या8 
07082. -उणाय ऐशारल्ए- 
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लोकतन्‍्त्रीय शिक्षा के उद्दे श्य 
#ंग्राउ ठा फशाप्टनांए '़्िप्रव्णांणा 
, डपूबों ने लिसा है :--“लोकतन्त्र केवल सरकार का रूप न होकर, उससे भी 
फुछ अधिक है | यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभव 
की विधि है ।/ 

7 तशाएदायएए 5 गरा0ाढल पक्षा 4 णितरा ० ए०एशापधधा; वा. 5 
कर्पधिक्ा।9 8 ग्राए० 0 8550ए०॑9०० पचाए, रण ढणांणा। ए0ग्रगाणारशव्त 
७एथांथ्रा००.--व90्ा 06०४. 

ड्यूबी ने जिस विधि के बारे में लिखा है, उसके अनुसार लोगों को तैयार 
करना शिक्षा का कार्य है। अतः यह्‌ प्रश्न उठता है कि--लोकतन्त्र में लोगों को 
किस प्रकार की शिक्षा दो जाय ?! इसका उत्तर यह है कि यदि इस शिक्षा में हमारे 
प्रयास सफल है, तो बालक योग्य नागरिक बनेगा। वह अपने कार्यों को इस प्रकार 
करेगा, जिससे उसका और दूसरों का हित होगा । वह ऐसे कार्यो को करने पर वल' 
देगा, जिनसे विश्व-कल्याण को योग मिलेगा । उसमे 'सह-जीवन और सह-अस्तित्व' 
(९०-कुथ्षशार५ ई6 & (०-९:४६४९१०९) की भावना का विकास होगा । इस प्रकार 
के व्यक्ति का निर्माण करने के लिए लोकतन्त्रीय शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते आवश्यक 
हैं। ये उद्देश्य दो प्रकार के है :-- 

(क) सामान्य उद्देश्य (0शाह्म। /ता७) 

(ख) अनिवाय॑ उद्देश्य (70 #॥5) 

(क) लोकतन्त्रीय शिक्षा के सामान्य उद्द श्य 
एशाक्षत्र 35 ०ण॑ 0000८ 407८4)०ा 

,लोकतन्त्रीय शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है :--- 

]. प्रेम और सहयोग के आधार पर परिवार और समाज की उपयुक्त 

सदस्यता का विकास । 

2. व्यावसायिक कुशलता (?70ढि8अंणात। टविणलाठए) और व्यावसायिक 

नैतिकता (?7०65हंजा॥।! श॥ग०७) का विकास । 

3. अवकाश (,2८७७४) प्राप्त करने की क्षमता, और उसे मनोरजन तथा 

आत्म-उन्नति के लिए लाभप्रद ढग से प्रयोग करने का प्रशिक्षण । 

4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति । 

मस्तिष्क और बुद्धि का प्रशिक्षण । 
6. चरित्र और अनुशासन का विकास । 
4. विभिन्षक्षेत्रो मे नेतृत्व का प्रशिक्षण । 
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(ख) लोकतन्बोय शिक्षा के अनिवार्य उद्देश्य 
क्वाबरतंशालाद्रिं 4वांगरड ण॑ ऐलशाण्टबाॉ2 सिफ्टाधंणा 


लोकतन्त्रीय शिक्षा के अनिवार्य उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए :-- 


१: समविकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास : 700शफ्कफ्बाला। ० 
गागधंगातोड पंक्ति सिग्रशाणां०्घ+ शश्ष्णाब/ए--भाज का संसार सघर्पो और 
कटुताओं से भरा हुआ है । ये दोनो--लोकतस्त और मानव के लिए सकट का कारण 
बन गए हैं । अतः शिक्षा को सामजस्यपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास करना 
चाहिए । हुमायूँ कबीर [प्रश्यापव/णा िथेआ) के अनुसार :--/शिक्षा को मानव- 
प्रकृति के सब पहलुओं के लिए सामग्री जुटानी चाहिए और मानव-शास्त्र, विज्ञान 
तथा प्रौद्योगिको को समान महत्त्व देना चाहिए, जिससे कि वह मनुष्य को सब कार्यों 
को निष्पक्षता, कुशलता और उदारता से करने के योग्य बना सके।”” 


2. व्यक्ति की आर्थिक सस्पन्नता : 7९००॥०णा८ हथा-छ०छएह ० (6 ॥0- 
शंक्ा॥--लोकतन्त्र की सफलता, व्यक्तियों की आधिक सम्पन्नता पर निर्भर है। 
कारण यह है कि आ्िक सम्पन्नता न हीने पर वे अपने कर्तव्य से विमुख हो सकते है । 
इसके अतिरिक्त, वे धन-सम्पन्न व्यक्तियों के इशारे पर अपने वोट किसी को भी दे 
सकते हैं । अत. लोकतन्त्र में शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह लोगों को 
किमी व्यवसाय के लिए तैयार करके उनको घन-सम्पन्न बनाएं ) 


3. व्यक्ति की रुचियों का विकास : 00थेक्ुआला। ० [वधंताद। 8 वा+ 
(ध्रक्का5--लोकतन्त्र भे शिक्षा को व्यक्ति की रुचियो के विकाम के लिए कार्य करना 
चाहिए । हखवार्ट (प्ृ००27) ने वहुमुखी रुचियों के विकास पर वल दिया है| बालक 
में जितनी ही अधिक उपयुक्त और श्रेष्ठ रुचियाँ होगी, उसे उतने ही अधिक अवसर 
भिक्षा-काल में और उसके वाद--सुखी, कुशल और सन्तुलित जीवन व्यतीत करने के 
लिए मिलेगे । 


4, अच्छी आदतों का निर्माण ; #िग्राशांणा ० 6004 90॥5--लोक- 
तन्न्रोय समाज के नागरिक में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाना आवश्यक है, 
क्योकि आदतें ही गरीबी या अभीरी, परिक्षम या आलस्य, अच्छे या बुरे कार्यो की 
नीव डालती है । अतः बालकों को आरम्म से अच्छी आदते सिखायी जानी चाहिए, 
जिससे कि उनका और उनके समाज का भावी जीवन सुखी हो सके । 


5. सामाजिक हृष्टिकोण का विकास : 9लटॉक्रग्रशा। णी॑ स्‍5०ण॑ंग्रो 
(09007--लोकत्तन्त्र में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हे-व्यक्ति में सामाजिक 
दृष्टिकोण का विकास करना । इस उद्देश्य में सामाजिक समभदारी, सामाजिक रुचियाँ 
सामाजिक प्राणी बनने की भावना, सहयोग और सामाजिक तथा आयिक प्रश्नों का 


224 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


निर्णय करने की योग्यता आती है । इस प्रकार इस उद्देश्य में सामाजिक मावना और 
सामाजिक क्षमता की भावना सम्मिलित है । 

6. कुशलता की प्राप्ति : #क्ांश्शालाह ता ट्रमिशंधाएए--प्रजातन्त्र के 
लिए शिक्षा देने के समय कुशलता की प्राप्ति को ध्येय बनाया जाना चाहिए । 
कुशलता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इलियट (॥00) ने लिखा है :--“कुशलता से 
मेरा अभिश्नाय है--स्वस्थ और सक्रिय जीवन में कार्य तथा सेवा की सार्थक शक्ति । 
इस शक्ति से प्रशिक्षण और विकास के लिए हर एक व्यक्ति को शिक्षा दी जानी 
चाहिए ।/* है 
4, नागरिकता का प्रशिक्षण : [7४798 लि (ऑध्शाइ॥ए--लोकतस्त्र में 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य--लोगो को नागरिकता का प्रशिक्षण देना है । इस प्रशिक्षण का 
आदर्श हमको अग्रलिखित शपथ में मिलता है, जो प्राचोन यूनाम मे व्यक्तियों को नाग- 
रिकता प्रोप्त करते समय लेनी पड़ती थी--हम अपने इस मगर को बेईमानों या 
कायरता के किसी कार्य से या अपने दुखो साथियों को अकेला छोड़कर कलंकित नहीं 
करेंगे । हम नागरिकता के आदशों और सामाजिक वस्तुओं के लिए अकेले और 
पम्रिलकर युद्ध करेंगे। हम नगर के कानूनों का पालन करेंगे। हम जनता में नाग- 
रिकता की भावना को प्रवल बनाने के लिए सेव प्रयत्न करेंगे । हुम इस नगर को 
अधिक बढ), अधिक अच्छा और अधिक सुन्वर बनाकर भावों पोढ़ी को सौंपंगे ।” 


8. उच्च लक्ष्यों के लिए व्यक्ति व समाज का निर्माण : 508फफ्ञाए8 ध९ 
प्गशंतपश & 5०0०५ 0ए७शवेड पिकराश शा05--लोकतन्त्र में शिक्षा के इस 
उद्द एय के महत्व को अमरीकी शिक्षा 35वें बुलेटिन में इस प्रकार व्यक्त किया 
गया है :---'लोकतन्त्र में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान, रुचियों, आदर्शों, आदतों, 
और शक्तियों का विकास करना चाहिए, जिससे वहू अपना उचित स्थान प्राप्त करे 
और उस स्थान का प्रयोग स्वयं और सम्राज--दोन्नों को उच्च लक्ष्यो की ओर ले 
जाने के लिए करे ।/' 

+कवद्याणा वी व तणा0टाब0५ जी०पांव तदरछ0ए वी धबणी गिर्दीशंएाणों 
पा6 वाएए९१9०, तराक्ष०55, वं5९35, ॥80॥5 शत छणछ5 एाशट/५ ॥0 जो 
गत ग्रो$ 98०० धगप॑ प58 0॥30 9॥40७ (0 शी99९ ७0॥॥ गाल ार्त 500०५ 
(ठछवाए5 7006 शा।$. --#रालोल्या पितेप्रस्थांगा छेजाशात, 


लोकतन्त्र व पाद्यक्रम 
एिशाण्धबटञज द एगागत्पापा 


पाद्यक्रम में उन विपयो एवं क्रियाओ को स्थान दिया जाय जो लोकतस्त्रीय 
आद्शों एवं मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता दें । लोकतात्िक शिक्षा के परद्यत्रस 
को निर्धारित करते समय हमे अग्नलिसित मिद्धास्तो पर ध्याव देना आवश्यक है : “८ 
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मायरिफ यया जाने यरन्‌ यह है कि उत्तम नागरिक ब्या करता है और उसे ऐसा 
करने के लिए क्या जानना चाहिए।” 

*(गमलथाओआफ 5 3 छ३ञ गाए, गण इणालाा॥)ए धोवां सवा 96 
घिपा। ठगाए व क. एव: 67 5०८९७ वाट उत्यों पृपल्शांण 5 घर0 गाददए 
ग़शग़बा ०० व हुएकों लॉरसिटा इगगरएों ऐ पद ब्े०्ट व ह००4 2ॉउशा ० 
बाएं पायदा। करा है? ईैडगर 4० धैं? हक 2--4ैणिलांत्या #55९०४०॥ ० 50007 
#9॥05043०75. 

उत्तम नागरिक कौन है ? 
"जा० 45 2 50०7 एांएइला 


नागरिकता का अर्थ देखने के पश्चात्‌ स्वतः यह प्रन्‍त्त उठता है कि उत्तम 
नागरिक कौन है ? एक उत्तम तागरिक का विचार यूनानियों की निम्मलिखित 
नागरिर शपय से स्पष्ट हो सकता है :-- 

'हुम अपनी बेईमानों या कायरता के किसो कार्य से अपने इस नगर को कलं- 
कित नहीं करेंगे और न अपने दुःखो साथियों फो अकेला छोड़कर जायेंगे । हुम नगर के 
प्रवितर आदशों एवं वस्तुओं की रक्षा के लिए अकेले अयवा बहुत-से मिलकर लड़ंगे; 
हम नगर के क्ानुनों का पालन फरेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार उन लोगों में भो 
कानूनों के लिए श्रढ्ा एवं आवर उत्पन्त करने का प्रयास करेंगे, जो उनका उल्लंघन 
फरते हूँ; हुम जनता की नायरिक भावना को उत्तेजित करने फे लिए अथफ परिथ्रम 
करेंगे । इस प्रकार, इन समस्त ढंगों से हुम इस नगर की भावों सन्तति को उस रूप 
से कम अच्छे रुप में प्रदान नहीं करेंगे वरन्‌ उससे उत्तम, व्यापक एवं अधिक सुन्दर 
रूप में संक्रमित करेंगे जिस रूप में पूर्व पीढ़ी से प्राप्त हुआ था।” 

बस्तुतः उपयुक्त गपथ प्रत्येक देश के नागरिक के लिए एक उत्तम आदर्श 
प्रदान करती है । प्रत्येक मागरिक को इस आदर्श के अनुस्तार अपने नागरिक जीवन 
को व्यतीत करना चाहिए । परन्तु आधुनिक युग में नागरिकता कौ धारणा एवं उसका 
क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। अब उत्तम नागरिकता की धारणा को नागरिक एवं 
बेयक्तिक सदूगुणों का मिश्रण माना जाता है। इसके अनुसार, वैयक्तिकता के विकास 
तथा सामाजिक दायित्वों को एक-दूसरे का विरोधी नहीं माना जाता वरन्‌ पूरक 
माना जाता है। आज इसका क्षेत्र किसी विश्येप स्थान, देश या राष्ट्र तक सीमित नही 
है वरव्‌ इसका क्षेत्र सम्पूर्ण मावव-जाति या विश्व तके फैला हुआ है। इस धारणा 
के अनुसार एक उत्तम एवं कुशल नागरिक में निम्नलिखित सदुगरुणो का होना 
आवश्यक है :-- 

(अ) अमेरिकन विद्यालय प्रबन्धरों फे समुदाय के अनुसार-- 

4,. नागरिक कुशलता. २ एांश० एणाएथलार8 ल्‍ 

2. .जैक्षिक ग्रहणनगीलता : ४एफ्ट्वा/णका करवाए 
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9 एफ ५ 


सामाजिक सूझबूझ. : 30०० एाएशडघा0गाड़ 
व्यावसायिक कुशलता : 07८एफभांणाणे टीएंलाएए 
धार्मिक चेतना ४ रिशाड्डाणपघ5 (णराइलंणपह्ञा८55 
पारिवारिक मक्ति. : पिग्राढ [09489 


सामाजिक अध्ययन के राष्ट्रीय परियद्‌ के अध्ययन के आधार पर-- 


उत्तम नागरिक समी के लिए अवसर की समानता में निष्ठा रसता है । 
मानवीय अधिकारों को मान्यता एवं आदर प्रदान करता है । साथ ही 
वह उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है । 

कानून का पालन करता है । 

करों को तत्परता के साथ अदा करता है । 

लोकतस्त्रीय क्षादर्शों मे आस्था रखता है तथा उनके अनुसार आचरण 
करता है । 


डी० ई० स्टेनले (0, 5, 500॥09), मेलर (!ध७८०) तथा वेत्टन 
(५४८४०४) के अध्ययन के आधार पर-- 


उत्तम नागरिक, लोकतन्त्र के आदर्शों के प्रति निष्ठा रखता है। 
लोकतान्बिक समाज के अनुकूल मानवीय सम्बन्धो को व्यावहारिक रूप 
प्रदाव करता है। 

छोकतस्त्रीय जीवन-यापन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवेश्यक 
ज्ञान, कुशलता तथा योग्यताओ को ग्रहण करके उन्हे व्यवहार में 
लाता है। हे 
समय की सामाजिक समस्याओं को जानने तथा उनके समाधात में 
सहयोग देता है ) 

मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के महृत्त्व से अवगत 
रहता है । 

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार-- 

उत्तम नागरिक समझदारी एवं बौद्धिक सत्यनिष्ठा (एग्रत॑शशशा्ीण्ट 
था0 ांक्ष|।णंप्रधा 7८ष्ट/9) रखता है । 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण (इठाश्ाध० 0900०४) 

अनुशासन (98० छा्ा6) 

सहयोग (९०-०७७०४५०॥) 

सामाजिक संवेदना (80०० $क॥9७॥655) 

सहिष्णुता (०]६०४८८) हे 

सत्य देद-प्रैम (770४ एशध7०ञ0) 
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8... उदार मस्तिष्क (0फथ गाव) 
9. नैतिक चरित्र (3609॥ (॥थबएाथ) 


नागरिफत्ता फे लिए शिक्षा फी आवश्यकता 
उरलट0 ० एक्‍परत्याणि [0 एमगियाओफ 


आने का गुग--लोकतन्त्र का छुग है । लोकतन्त्र की सुरक्षा एवं सफलता के 
लिए शिक्षित नागंदिकों की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में बे ने लिसा है :---“लोक- 
तम्प्रीय देश को सुरक्षा फे लिए एक विश्वात्र स्थायो सेना को अपेक्षा शिक्षित नागरिकों 
फा होना आवदयफ है ।” 

* व ९00टवा९त0 लॉटयाए चार 3 हाल्याटः एंटलि26 वी व तंलाएटाबांत 
60000 शीत ७ र३५६ ४६(परापंत्रष्ट १709 . --छैप्रण:०, 

आधुनिक युग में लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए नागरिकता की 
शिक्षा का होना परमावश्यक है । अतः विद्यालयों फो सामाजिक तथा तागरिक शिक्षा 
के दापित्य को ग्रहण करना चाहिए। दस सम्बन्ध में बाइनिंग व बाइनिंग (878 
<& फरशांगह) ने लिखा है :--“विद्यालय बर्तमान परिस्थितियों तथा हमारे आधुनिक 
समाज में फंले हुए अन्याय, अश्लोलता एवं भ्रष्टाचार की अवहेलना नहीं कर सकते 
हैं। उनको छात्रों फो प्रभावशालो ढंग से प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे भावी नाग- 
रिक सुझासन में सक्रिय भाग तथा रुचि ले सकें और साथ हो वे अपने सामाजिक 
सम्यस्धों में उच्च तथा निशश्ंक नेतिकता का उपयोग कर सके ।7 

नागरिकता की शिक्षा के अंग 
+5९८$ 06 (एधंरशााफ एवारश[णा 


मागरिकता की शिक्षा के अग्रो का विवेचन नीचे दिया जा रहा है :-- 

], आपिफ प्रश्चिक्षण : हैलणाण्यांट पशणंगगडू--आधिक हष्टिकोण से एक 
उत्तम नागरिक बह है जो कुणल्तापूर्वक उत्पादन करे, बुद्धिमत्ता से उत्पादित वस्तुओं 
का उपभोग करे और दूसरे नागरिकों की आधिक क्रियाओं की सुरक्षा के लिए कार्य 
करें। ऐसे नागरिक स्वतः हो उत्पन्न नहीं हो जायेगे वरन्‌ उतके निर्माण के लिए 
विश्षेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है । उनके आशिक प्रशिक्षण में अधोलिखित 
बातों को स्थात दिया जाये +--- 

[अ) व्यावसायिक प्रश्चिक्षण (व्यवसाय से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान की जाय) । 

(ब) अपने व्यवसाय या कार्य से स्वयं को, परिवार तथा समाज की निश्चित 

रूप से योगदान देने की तत्परता। 

(स) अपनी आय के उचित उपयोग के लिए आशिक नियोजन को योग्यता 

का विकास । 

(द) समय पर ऋणो, करों आदि को अदा करने की भावना । 

(य) दूसरे लोगो के कार्य करने के अधिकार का सम्मान ! 


22 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


2. सामाजिक प्रशिक्षण : 35०0 ंथे प्रोशंग्एए---सामाजिक इृष्टिकोण से 
उत्तम नागरिक चह है, जो सामाजिक समूहों में भाग लेने तथा कार्य करने की क्षमता 
रखता है । साथ ही मौलिक सामाजिक संस्थाओं के सरक्षण एवं विकास में सहयोग 
देता है ! इस प्रकार के नागरिकों के निर्माण के लिए वालकों को सामाजिक प्रशिक्षण 
प्रदान करना आवश्यक है । इस प्रकार के प्रशिक्षण से उनमें सामाजिक ग्रुणों-- 
सहयोग, सहिंष्णुता, सामाजिक सक्रियता, समाज-सेवा की भावना, सहानुभूति आदि का 
विकास किया जाय । इनके विकास के लिए केबल विद्यालय को ही उत्तरदायी व बनाया 
जाय वरनु शिक्षा के अन्य अनौपचारिक साधनों पर भी दायित्व डाला जाय । विद्यातय 
तो अपने शैक्षिक कार्यक्रम के भाध्यम से उनमें इत गुणों के विकास के लिए कार्य 
करेगा। साथ ही परिवार, जहाँ नागरिकता का जन्म होता है, समुदाय, जो उसका 
विकास करता है, चर्च, जो उसकी नीब को हढ़ बनाता है, सामाजिक समूह, प्रेस 
एवं रेडियो जो उसका विस्तार करते है, आदि साधनों को सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान 
करने के लिए प्रेरित किया जाय । इस सम्बन्ध मे बाईनिय व बाईनिंग ने लिखा है“ 
“परिवार, चर्च, सामाजिक समुह तथा विभिन्‍न सामाजिक एवं देशभक्ति परर्ण संगठन 
सामाजिफ जोवन के विचारों एवं कार्यो को नवीन रूप प्रदान करने वाले सजीव 
साधन हैँ 7” 

"ु॥6 वित्रीज, 06 "ाणणा, ॥6 8००४३ 87079 थावे 06. ५थां०॥5, 
$0ण०० धापे एकाा00० 0 हभ्मांडबणा5 6०. शा] ॥5शा। ॥. आी0एशआह 
6 40898 70 8००॥$ ०६ 8०९थ'ं (श॥8./---॥रा३ & छोग्राणइ, 

3. राजनंतिक प्रशिक्षण : ?णाधट्वा पाभंगगाए--लोकतस्तीय समाज की 
सरकार का निर्माण नागरिकों की राजनैतिक क्रियाभों से होता है। केवल लोकतस्तर 

में ही सागरिक जीवन तथा राजनीति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सरकार को अपने 
नागरिकों की सेवा करने के योग्य बनाने का कार्य सभी लोगो का है। ऐसा तमीं 
किया जा सकता है, जब उसके सभी नागरिक राजनैतिक रूप से जागरूक हों । उतको 
जागरूक बनाने के लिए उन्हें राजनैतिक प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। इस 
प्रकार के प्रशिक्षण में निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाना चाहिए-- 

(0) छात्रो को राजनैतिक जीवन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाय । इसके लिए उनके समक्ष समय की प्रशासकीय समस्याओं को प्रस्तुत 


किया जाय 
(४) छात्रों को समाचार-पत्र पढ़ने, रेडियो तथा टेलीविजन पर असारित 


सूचनाओं को सुनने के लिए ओत्साहित किया जाय। कर 
(पं) छात्रों को तत्कालीन समस्याओं को अ्रस्तुत करके उनके विपय में निर्शव 
लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाय १ सन 
(क्‍५) छात्रो को स्थानीय स्वर की राजनीति में सक्रिय रूप से भागे * ; 
लिए प्रेरित किया जाय । 
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(२) दात्रों को वोट देने के महत्त्व से परिचित किया जाय। 

4. सांस्कृतिक प्रशिक्षण : एणॉपय प्रप्ं॥ंपइ--सास्क्ृतिक रूप से उत्तम 
नागरिक वह है जो दुसरो के भ्रत्ति तथा उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा अधिकारों 
के प्रति सहानुभूति एवं उदार दृष्टिकोण रखता है। साथ ही वह विभिन्नताओं और 
दूसरों के विश्वासों को आदर की हृष्टि से देखता है। सक्षेप में उत्तम मागरिक सभी 
प्रजातियों, धर्मों, राष्ट्रीयताओं और संस्कृतियों के लोगों को आदर प्रदान करने के लिए 
तत्पर रहता है। इस प्रकार के नागरिकों के लिए बालकों को सांस्कृतिक प्रशिक्षण प्रदान 
करना आवश्यक है। सास्क्ृतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विद्यालय के शैक्षिक 
कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य और समाज को अजायबधरों, चित्रद्यालाओं, सांस्कृतिक 
बलवो आदि की स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ ही समुदाय के साधनों का 
उपयोग किया जाय जिससे वे अपनी सामुदायिक संस्कृति के विपय में व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त कर सके । इस प्रथ्िक्षण से वालकों को सवेगात्मक रूप से सस्तुलित बनाने 
में भी सहायता मिलेगी । 


तागरिकता व शैक्षिक कार्यक्रम 
एपंडवाञशफ & एहारत्यांगायं उयत्ड्राग्नाताा० 


वागरिकता का विकास ओर विस्तार करने के लिए विद्यालयों के शैक्षिक 
कार्यक्रम में रूपान्तर करना अनिवायं है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव 
अग्रलिखित है :--- 

4. उपयुक्त बिद्यालय-बातावरण : 5काधक्री० 5000० फाश्राग्राधरा(--- 
उत्तम नागरिकता के विकास के लिए विद्यालय के वातावरण को उपयुक्त बनाता परमा- 
वश्यक है। यदि विद्यालय मे अच्छे परिवारों से वालक आते है तो विद्यालय के 
वातावरण को ऐसा बनाया जाय जिससे वह अभिभावकों के प्रयासों को और अधिक 
हंढ एवं समृद्ध वना सके; अतः यह वालको मे प्रमावशाली ढंग से नागरिक एवं 
वैयक्तिक सदृगुणों का विकास कर सके | यदि बालक उपेक्षित परिवार से आये है 
तो विद्यालय के वातावरण द्वारा उनकी कमियों की पूर्ति एवं उनके उचित नागरिक 
आचरण के विकास के लिए सुअवसर प्रदान किये जाये । 

2. सम्पूर्ण शिक्षकन्वर्ग को उत्तरदायी बनाना: नब्राताड्र ताल वशा्षा० 
$४र्गी (२९४णाश॥०--नागरिकता के विकास के लिए केवल सामाजिक अध्ययन 
और नागरिक शास्त्र के शिक्षक ही उत्तरदायी नही हैं । परन्तु इसके विकास के लिए 
सभी विषयों के शिक्षकों पर दायित्व डाला जाय । इस सम्बन्ध मे किवलेन ने लिखा 
है :--/उत्तम नागरिकता का विकास सभी शिक्षकों तथा सम्पुर्ण विद्यालय का दायित्व 
है। प्रत्येक शिक्षक छात्रों के समुह के अनुभवों को निर्देशित करता है। अतः प्रत्येक 
शिक्षक उत्तम आचरण, आत्मानुशासन, आत्म-निर्भरता तथा आत्म-निर्देशन के विकास 


से सम्बन्धित है ॥/ 
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+]060७०फञांग्ड 8000 शागरक्ाइ॥फ9 5 ॥6 7०59070 आए ० 9] (6०- 
शीश$ 9॥0 एी (06 $जा००| 95 3 ज्ञा06, छएट। ए०४४०० (९३०९४ 0॥60$ 
धाल छफल्यांधाए&. णी 4 हाएएफ री एणज़ी5; 46700, ०ए४:ए 6४०87 8 000+ 
एशााहत जाती 80००व 6णावाल, जग 6 व७०९४०्ाला 0 5९-०9 ०9]॥76, 
इस९७फुणाएंशारर, था 5ढवां।हटपंणा,!--, 3, 0णाएफ, 

3. पाव्यक्रम : (फ्रापंटपण्पापता--नागरिकता के विकास के लिए पाउ्यक्षम 
में निम्नलिखित विपयो एवं बातों का समावेश किया जाना चाहिए :-- 

(ञ) सामाजिक अध्ययन : 500४| 5(प्रधा८४४६--नागरिकता के विकास में 
सामाजिक अध्ययत की विपय-वस्तु का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा आथिक 
सामाजिक तथा राजनीतिक विश्व को समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनुभव प्रदान 
किये जाते है। साथ ही यह छात्रों को मानवीय सम्बन्धों को समझने तथा उत्तम 
नागरिकता के लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है । 

(ब) नागरिकश्ञास्त्र : टशं०४--नामरिकश्यास्त्र का अध्ययर्न विवेकी ([06- 
॥8०0/) या वुद्धिमत्तापूर्ण नागरिकता के लिए छात्रों मे सूझवूझ विकसित करता है। 
इसके शिक्षण से छात्रो में स्पष्ट चिन्तन, वैज्ञानिक हष्टिकोण तथा स्वतन्त्र निर्णय करने 
के कौशलो ($00॥)8$) का विकास किया जा सकता है। ये कौशल उत्तम नागरिकता के 
आधार है! 
(स) अन्य तथ्य: 00क्ष ए०७५5--अन्य विपयों की पराठ्य-सामग्री भी वालकों 
में उत्तम नागरिकता के विकास के लिए उपयोगी है । अतः सभी बिपयों के शिक्षण में 
उनकी सामग्री के सामाजिक मुल्यो पर वल दिया जाय । इस सम्बस्ध में विवल्ेन ने 
लिखा है :--“साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान तथा अन्य बहुत-ते क्षेत्रों की पाव्य-बल्तु 
सभ्झदारो, आद्शों तथा कौशलों के विकास में योग दे सकतो है, जो उत्तम 
सागरिकता के मुलाधार हैं।' 

न"(ग्राल्ा। रण परद्चथापा९, था, गाएआ०, 5एंशाए७ शाएं ॥009 णाशः 
895 608 ए०0797/8 40 ध8&. ए/व5970078, 4084/5, 909 28॥5 जााणी 
शा 9390 (0० 8000 लंपंग॥ञञ्ञआ७.--. उ. 0प्राला, 

(द) समस्थात्मक पाव्य-बिषय : एाण्शेला (०प्ा5९०--समस्यात्मक पाठ्य 
विपय छात्रों को समाज की प्रमुख समस्याओं के अध्ययन के लिए अवसर प्रदान कैसा 
है । ये समस्याएं स्वय छात्र से, स्थानीय, राज्यीय तथा राष्ट्रीय सरकारों से सम्बन्धित 
होनी चाहिए। उदाहरणार्थ--हम अपने ग्राम के उत्तम नागरिक किस प्रकार वन 
सकते है ? हम अपने राष्ट्र के योग्य नागरिक किस प्रकार वन सकते हैं ? जनमत 
सरकार को किस प्रकार प्रभावित करता है ? बया नागरिक अपनी सरकार के कार्यों 
मे रुचि नहीं लेते है ? हम अपने नागरिकों को किस प्रकार अधिक शिक्षा अदात कर 
सजते है ? जादि । 
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4, अन्य सुझाव : 00 57828०४४०0॥75--() रेडियो, समाचार-पत 
सिनेमा, भाषण आदि अनोपचारिक साधनो का प्रेयोग किया जाय । 

(2) विद्यालय तथा छात्रावास में ससृष्ट जीवन (८०79०७७ व) क 
व्यवस्था की जाय । 

(3) छात्र-संघ का निर्माण किया जाय और उसे अनुशासन, खेल-कूदों क 
सग्रठन, विद्यालय सम्पत्ति की सुरक्षा, विद्यालय कैनन्‍्टीन एवं भण्डार का संचालन 
सास्क्ृतिक कार्यक्रमों का संगठन एवं संचालन तथा विद्यालय हैण्डबुक के निर्माण झे 
सम्बन्धित अधिकार एवं दायित्व प्रदान किये जायें । 

(4) विभिन्न विषयो से सम्बन्धित समुदायों का संगठन किया जाय । 

(5) नागरिकता के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सामुदायिक सर्वेक्षण करामे 
जायें जिससे छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें । 

(6) वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, संगीत एवं नाटक सम्वन्धी विभिन्न क्रियाओं 
को संगठित किया जाय । 

(7) स्थानीय स्वशासन की सस्थाओ---मंगरफ़लिका, ग्राम-पंचायत, अन्तिम 
जिला-परिपदू--की कायंवाही का निरीक्षण कराया जाय । 

(8) समाज-सेवा कार्यों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाय । 

(9) विद्यालय की सफाई तथा वक्षा-कक्षों की सजावट का दायित्व छात्रों 
पर डाला जाय । 

(0) राष्ट्रीय पर्वो एवं दिवसों को मियमानुसार मनाया जाय । 

उपसंहार 

मारत की आशभिक्र प्रगति, सामाजिक सुदृढ़ता तथा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए 
उत्तम नागरिकों का होना परमावश्यक है। साथ ही, आधुनिक युग में इस वात का 
भी अनुभव किया जाने लगा है कि विश्व में चिर-शान्ति स्थापित रखने के लिए भी 
उत्तम नागरिकों का होना अनिवार्य है । अतः उत्तम नागरिकी के निर्माण के लिए 
नागरिकता की शिक्षा की व्यवस्था करना प्रत्येक राज्य का परम कर्तव्य है। इसके 
अतिरिक्त, स्वयं राज्य का मविष्य उसके नागरिकों पर निर्भर है । यदि राज्य अपनी 
प्रगति एवं विकास चाहता है, तो उसे अपने प्रत्येक नागरिक को उसके कत्त'ब्यों उत्तर- 
दायित्वों तथा अधिकारों से अवगत कराना होगा ॥ अतः नागरिकता की शिक्षा की 
सुन्दरतम्‌ व्यवस्था करना--प्रत्येक राज्य का कत्त व्य है। राज्य के लिए इस शिक्षा 
की एक अन्य उपयोगिता बताते हुए, प्लेटो ने लिखा है :--/राज्य की स्थायो स्थिरता 
का एकमार वास्तविक उपाय--नागरिकता की शिक्षा है । विधान द्वारा नागरिकों को 
समाज की व्यवस्था के अनुकूल बनाने की आज्ञा सरदव निरथ्ंक रहेगी ।” 

"300०शएणा णि लॉडिधय/9 ५ धीए णाज धएए एव [0 कल कृच्याव- 

एल्या। आ४0॥89 ० हल अंबाए,. 3॥6 ॥076 ० गरण्पंगाड़ 6 टंधंरशा$ क्‍0 


26 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


8 00ग्राशपरापोए 99 हिहडिशि00 ग्राव॥ गज़व5३ 96 णि6./--?040, 
(४०९९ 097 पिलदा०जाफ २ 7९८2४ ता 0 2672 0ी 2/व70, 9. 76. 


एाापपारशप ५ 0छ8&77058 


3,.. भरा 00 ४90 एाएटाडम00 छ॥ ताला 07 एैधरक्षाशाांए ? 
908205$ 408 ॥९6७ ॥3 घा।(9५  ॥॥09. 

नागरिकता की शिक्षा से आप क्या समझते है ? भारत में इसकी आवद्यकता 
और उपयोगिता का विवेचन कीजिये । 

2, छिकुक्षा पीर ग्राच्या।ह ती ९वप्रर्थांणा 0 लंपटिथाइए, का? 
द880756 4(5 शाह िववाएाट5, 

नागरिकता की शिक्षा का अर्थ स्पष्द कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं 
का वर्णत कीणिए । 

३, (96 था ०एव॥6 णी ७ छा०्ड्राशाा6 . गी रढगांग ि थं- 
28789... शह 8579०७5 ० धं$ तंप्रच्वंणा. जी] 079 ॥राएप१७ ॥0 [तां$ 
फाण्ट्रान्र॥7908 40 794॥8 ३ €रि००३४४४ ? 

नागरिकता की शिक्षा के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए । आप इसे 
कार्यक्रम को प्रभावशाली वनाने के लिए इस शिक्षा के कौन-से अंग्रों को कार्यक्रम में 
सम्मिलित करेंगे ? 


॥४8 


लोकतन्त्र व शिक्षा 
79४2002ट२248८ए९ & छ0004770५ 


“लोकतन्त्र में शिक्षा का उचित आवर्श रचनात्मक आवर्श है | यह नये प्रकार 
के ऐसे मनुष्यों का निर्माण करने का प्रयास करता है, जो ग्रणतम्त्र और मानव-जाति 
के लिए अधिक ही अधिक उपयोगी सिद्ध हों । 

गुण गांड 0०व॥ 9 ९(एटयस्‍णा सं 8 पर्याए2309५ 8 (6 शाट्वए९ 
कल्वा,. 4६ इच्टापड [0 धाध्यांल ग्रल्ज दधिवठ5 0. गर्व, जी० आया! 98 0 6४८" 
ग्रिथ्चल्वडं॥8 छणत (0 06 7चएएजज९ शाप 40 ए्रइरगरोतप0,7" 
-ज्यगाधज भा 9966. 
विषय-प्रवेद ! 

आधुनिक युग--प्रजातन्त॒का युग है। प्रजातन्त्र को सब शासनों में उच्चतम 
स्थान दिया गया है। प्राचीन यूनानी भी सब झासनों से इसे श्रेष्ठ मानते थे । शासन 
के रूप में प्रजातन्त का भविष्य बहुत उच्जवल है। ऐसी सम्भावना है भौर आशा भी 
की जाती है कि धीरे-धीरे प्रजातन्त्र संसार के कोने-कोने में फैल जायगा । शासन के 
रूप में प्रजातन्त्र में जनता ही शासक होती है । 

+प्रजातन्त्र! एक प्रकार का सामाजिक संगठन भी है| यदि राज्य में प्रजाताम्विक 
सामाजिक सग्ठत नही है, तो हम उसको वास्तविक रूप में प्रजातन्त्र का नाम नही दे 
सकते हैं । तमाज की रचना लीकतान्त्रिक आधार पर तभी हो सकती है, जब उसमें 
समावता और बन्धुत्व की भावनाओं का समावेश हो । मुस्लिम समाज प्रजातान्त्रिक 
है, क्योकि उसमें ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं है और सब के साथ समानता का 
व्यवहार होता है। हिन्दुओं में प्रजातत्त्र की भावना नही है, क्योकि हिन्दू समाज में 
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जातियों के बन्धन बहुत कठोर है और जातियाँ अपने को समान न समझ कर, ऊँचा 
और नीचा समझती है । 

शासन का भेद और सामाजिक संगठन होने के साथ-साथ, प्रजातन्त्, मस्तिप्क 
की एक प्रवृत्ति मी है। इसमे एक नैतिक आदर्श होता है। इसके अनुसार मनुष्य का 
अस्तित्व स्वयं फे लिए है, न कि दूसरों को सुख और आनन्द पहुँचाने के लिए। 
उदाहरणार्थ--इज़ुलंण्ड का निर्धन मनुष्य भी अपने जीवन को घनी से धनी मनुष्य के 
समान व्यतीत कर सकता है । इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के रूप में निर्धव 
व्यक्ति का वही मुल्य है, जो धनी व्यक्ति का है। मनुष्य के रूप में निधन, घनी से निम्न 
नहीं है। इसलिए, दोनों के द्वारा समानता का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। 
मस्तिष्क की प्रवृत्ति के रूप में प्रजातनत्र साधारण मनुष्य में अपना विद्वास व्यक्त 
करता है। इसका आशय है कि सब मनुष्यों मे गुणों का समावेश है और वे उनसे 
रहित नही है । 

लोकतन्‍्त्र का अर्थ 
कश्थातए ० 00002००४९४ 


लोकतन्‍्न की विभिन्न रूपों में व्याख्या की गई है। मुख्यतः इसको सरकार के 
भेद तथा जीवनन्यापन की प्रणाली के रूप में लिया जाता है । आगे हम लोकतल्त्र के 
प्रमुख रूपों में उसके अर्थ की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे है :--- 
(अ) सरकार के भेद के रूप में : 8४ ५ झा ण॑ (0राएवाक्षा। 

4, राजनैतिक दृष्ठि से लोकतन्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए डायसी ने लिखा 
है :---“लोकतन्ध, सरकार का वह रूप है, जिसमे प्रशासकोय वर्ग सम्पूर्ण राष्ट्र का बहुत 


बड़ा भाग होत! है । 

"ुशा0्ब०१५ 58 णिया ० ह०शशाएथकशा। कर शा 8०778 
४8०४४ 38 एणाफुक्षाकषाएलए 3 [8868 शबएाणा णी वीर शातरह ॥शॉणा,? 

>-+72०९० 

2. अक्षाहम लिकन के शब्दों में :--/प्रजातन्त्र वहु सरकार है जो जनता की, 
जनता द्वारा तथा जनता के लिए है (7 

नछिचया0्ढाद्ा०५ 5 पाढ ए०एथायपढला। ती धाढ छ2099. 99 46 9००फॉ५ 
गत 0 (76 9829%78-!---4ै 9 श्रॉ॥9:8 3.0० ०, 

3. लोकतस्त्र को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है प/लोकतस्त्र 
को स्थापनए उस समय होती है जब उसके सब चयस्क पुरुष एवं स्त्री राज्य के कार्यों 
में भाग लेते है, उसके समस्त प्रशतों पर विचार करते है और वोट देकर उनका निर्णव 
करते हैं। इस प्रकार वे अब्राहम लिकन के आदशे--जनता की जतता के द्वारा तथा 


जनता के लिए सरकार, को प्राप्त करते हैं । 
* [069०९73०५ 48 ६४ ४तजजी्त ज्ीदया जी वॉच बवपा( गादा काएं ऋठफला 
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फक्धंलंफ़वाक वंबर धान गीयाड थी श6 अल, परलदागाह गाव वल्ट॑त6 वा 
(४९5॥0॥75$ थात॑ फाणु०्यड एज धालंए ४0065 जात 05 7९926 4 तरीव्ा] 
॥छणाए$ इ0दव जी '8०एचयागाला। ती 00 9009०, 09 096 900909, 0 /॥० 
ए6ण्ा९ा,! 

उपयुक्त परिमापाओं से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतन्त्र का आधार--जनता 
की सामान्य इच्छा है, न कि बल । इसीलिए इसको व्यक्ति के गुणों के विकास के लिए 
सर्वोत्तम सरकार माना गया है। 
(ब) सामाजिक संगठन के रूप में : 4$ # 5०थंज 0इथांड्याणा, 

सामाजिक दृष्टिकोण से लोकतन्त्र का अर्थ--उस व्यवस्था से है जिसमें धर्म, 
जाति, लिग-भेद आदि पर ध्यान दिये बिना प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी उन्नति 
करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएँ । इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार स्वयं तथा समाज--दोनों का विकास एवं 
उन्नति करने का अधिकारी होता है । 

4, डा० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने लिखा है :--“लोकतस्त्र, सामुहिक रूप से 


राजनैतिक तथा सामाजिक प्रगति को एक प्रक्रिया है ।” 
पू)8छ०्०व०0५ $ 8 एा00655 ०" €गाध्जाएढ एणणांधंएग जात $00०॑ंग्रा 


ब004॥0ल्‍्गल0ा4,-- 07, शघ्रात्तशाबध्रि शिग्रद्त्रव या, 
2, भाटिया के शब्दों मे :--/सामाजिक लोकतस्त्र--वर्गे, जन्म या सम्पत्ति 


पर आधारित समस्त नेदों का अभाव है (/ 
#छ6ंग तल्या0टाप6ए ०007065 395९706 07 4 0050॥00075 99860 


णा ९755, छाती] 0 0055९58&07 ०4 ४८४०७, ?--.8. |0, 8840क्‍9, 

उपयुक्त परिमाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतन्त्र सामाजिक क्षेत्र में 
उस व्यवस्था की ओर संकेत है, जिसमें विता किसी भेदभाव के थ्रत्येक व्यक्ति को अपने 
विकास के लिए समान' अवसर प्राप्त हों । 
3. जीवन-घापन की प्रणाली के रूप में : ॥8 9 १४४५ ७ 3७ 

। 

बस्तुतः लोकतन्त्र जीवन-यापन की एक प्रणाली है, जिसमें समाज के श्रत्येक 
सदस्य को अपनी समस्त शक्तियों की विकप्तित करने के लिए स्वतन्त्रता तथा जीवन- 
यापन करने के हेतु समान अवसर प्राप्त होते है। इस हृष्टिकोण को प्रतिपादित करते 
हुए बॉयड बोड ने लिखा है :--“लोकतन्त्र जोवन-यापन का एक ढंग है और जीवन- 
मापन के ढंग का अर्थ है--जोवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को प्रभावित करना ॥7 

-ऐलशाण्यब2ए 45 3 7५ णी वि, 0 ३५ ० 6 फल्या$ 8 0९९- 
गव78 ग्रीएशाएड ॥ &श५ गरश्ुं० धध्य ता [४.7-99०4 ए०7७, 

लोकतसल्त्र के विभिन्न अर्थों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के अभाव 
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में इस सामाजिक, राजन॑तिक, आथिक एवं सास्क्ृतिक व्यवस्था की सफलता 
असम्मव है । 


लोकतन्त्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता 
९९४ ण॑ #फ्रल्ाणा ई07 च्यणए्कन्टए 


लोकतन्त्र की सफलता के लिए सवसे आवश्यक चातें शिक्षा और उच्च कौटि 
की राजनैतिक चेतना है। यदि लोगो को राज्य के कार्यों में रचि नही है, और यदि 
वे समाण की समस्याओं को नहीं समझते है, तो लोकतन्व केवल नाम के लिए हीता 
है । लोकतन्त्र में जितने भी दोप बताये जाते है, उत सबका प्रमुख कारण--शिक्षा का 
अभाव है | शिक्षा ही लोकतन्त्र के नागरिकों को जायरूक बनाती है और राज्य के 
कार्यों में उनकी रुचि उत्पन्न करती है। अतः लोकतन्‍्त्र में शिक्षा की आवदयकता के 
लिए जितना ही कहा जाय, थोड़ा है । 

लोकतसन्त्र का आदत है कि व्यक्ति और समाज--एक-दुसरे की सहायता से 
पूर्णता को प्राप्त हों । लोकतन्त्र न तो समाज द्वारा व्यक्ति के शोषण; और ने व्यक्ति 
द्वारा समाज के हितों की अवहेलना की आज्ञा देता है । दुसरे शब्दों में, हम कह सकते 
है कि लोकतन्त्र का कार्य समाज को इस प्रकार संग्रठित करना है जिससे व्यक्ति अपने 
साधियों और प्तमाज के लिए हितप्रद कार्यों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास कर 
सके । अतः लोकतन्त्र में शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योकि शिक्षा ही 
व्यक्ति में--ज्ञान, रुचियों, आदश्शों और शक्तियों का विकास करती है। इनके 
विकास से ही व्यक्ति लोकतन्त्र में अपना स्थान प्राप्त करता है और उस स्थान 
का प्रयोग अपने को और अपने समाज को उच्च आद्झों की ओर ले जाने के लिए 
करता है । कं 
लोकतन्त्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता बताते हुए जे० डब्ह्यू० एच० हैद- 
रिंगटन ने लिखा है :---/लोकतन्प्रीय सरकार की सॉय--शिक्षित जनता है ॥/ 


नकरला०्यवबांर इ०१लतगरा। वेदयाबा05 बा ९४ए०४०० 9९070 
व, शी, प्र, प्रशशशा॥80०7, 


ढ्यू वी ने लोकतन्त्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लिखा 
है :---“लोकतन्त्र में इस प्रकार को शिक्षा होनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों को सामान 
जिक सम्बन्ध और नियन्त्रण में व्यक्तिगत रुच्चि उत्पन्न हो; और उनमें ऐसी मानसिक 
आदतों का निर्माण हो, जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का 
होना सम्भव हो ३7 

+॥ ठल्ााणल2ए क्रापडप8एट 8. 796 णी ९पएटासा फ्ांधी 828 
रगंशवंयााड व. एड5०7र्म- विश्व गं। ३०वंग उर्थवतंगार्धए व ०००६र्ण, 
घाव #्ग्रड ती व्ांएत जमंणा 5००एा० 5०थंग पवाहह३ ध्रोण्प ग्रियरवंएटंएड 
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लीकतन्‍्त्रोय शिक्षा के उद्देश्य 
सैंगाड 0 ऐटा्र०्टायत० हत्ताट्यांणा 

ड्यूवो ने लिखा है :--/लोकतन्त्र केवल सरकार का रूप न होकर, उससे भो 
कुछ अधिक है । यहू मुख्यतः सहयोगो जोवन और सम्मिलित रूप से दिये गये अनुभव 
की विधि है ।” 

+ै| तशाक्‍00३०७ 45 व्राणढ धीमा व खिय. णी ह०स्थाप्राशां; व 45 
फंगरजा।॥ 8. ग्रा०06 0 35802क/९व चाह, . णी एणाति[। ए्रायागराएता2्त 
68जए०॥९॥९९.”--उ०णा॥ 089०१ 


ड्यूवी ने जिस विधि के वारे में लिखा है, उसके अनुसार लोगों को तैयार 
करना शिक्षा का कार्य है। अतः यह प्रइन उठता है कि--“लोकतन्त्र में लोगों को 
किस प्रकार की शिक्षा दी जाय ?' इसका उत्तर यह है कि यदि इस शिक्षा में हमारे 
प्रयास सफल हैं, तो वालक गोग्य नागरिक बनेगा । वह अपने कार्यों को इस प्रकार 
करेगा, जिससे उसका और दूसरों का हिंत होगा | वह ऐसे कार्यों को करने पर बल 
देगा, जिनसे विश्व-कल्याण को योग मिलेगा । उसमें 'सह-जीवन और सह-अस्तित्व' 
(0०-०ध:वं५० 746 & 0०-७४४४४४॥०८) की भावना का विकास होगा | इस प्रकार 
के व्यक्ति का तिर्माण करने के लिए लोकतन्‍्त्रीय शिक्षा के कुछ उद्देश्य होने आवश्यक 
है। ये उद्देश्य दो प्रकार के है :--- 

(क) सामान्य उद्देदय (6शयाश्ा३ 47705) 

(ख) अनिवार्य उद्देश्य (मप्॥व4॥0/4 /॥5) 


(क) लोकतन्‍्त्रोय शिक्षा के सामान्य उद्देय 
गा 6शाशयों 45 ण॑ 9एशा०ण्टगांर एतएस्बांणा 


लोकतन्त्रीय शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है :--- 

१. प्रेम और सहयोग के आधार पर परिवार और समाज की उपयुक्त 
' सदस्यता का विकास । 

2, व्यावसायिक कुभलता (!श०८६४००० छग्रिए४०००७) और व्यावसायिक 

नैतिकता (?:0४5५०7०। 2॥05) का विकास । 

3. अवकाश (7.ं$०३०) प्राप्त करने की क्षमता, और उसे मनोरजन तथा 

आत्म-उन्नति के लिए लामप्रद ढंग से प्रयोग करने का प्रशिक्षण ! 

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति । 

मस्तिष्क और बुद्धि का प्रशिक्षण । 

चरित्र और अनुशासन का विकास | 

विभिन क्षेत्रों में नेतृत्व का प्रशिक्षण । 


फक्छ री 
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(ख) लोकतन्त्रीय शिक्षा के अनिवार्य उद्देश्य 
कागरपाशशाओ। #ैांगरा$ ण॑ ए7शाए्लवप९ पिलदााणा 

लोकतन्‍्त्रीय शिक्षा के अनिवार्य उद्देश्य निम्निलिखित होने चाहिए -- 

- 4, सम्रधिकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास : 00४९०छगाला। व 
पाहरांहप्७ ज्रत छेग्रतवाणाॉंणा३ एश5०७३४३--आज का संसार संघर्षों भौर 
कटुताओं से भरा हुआ है। ये दोनों--लोकतस्त्र और मानव के लिए संकट का कारण 
बन गए है ) अतः शिक्षा को सामजस्यपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास करना 
चाहिए | हुमायूं' कबीर के अनुसार :--/शिक्षा को मानव-प्रकृति के सब पहलुओं के 
लिए साभग्रो जुटपनी चाहिए और मश्नव-शास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिको फो समान 
महत्त्व देना चाहिए, जिससे कि वह मनुष्य फो सब कार्यों को निष्यक्षता, कुशलता 
और उदारता से करने के योग्य बना सके ।” 

“000थ४०४ जाए पथ [0 थे ३४७८०५ ए ए्रशएं३ प्रणप्रा8 जाए 
शाध९ ९५०० वराए०870७ 40. 6 व्चाद्राधर&, 6 5छंगाए25, शाप (९९॥0- 
स्‍089, $० धीय वी एक्ला मी; 8 जशा 0 एथागिए ]0ज्ञ५, छत, शापे 
॥88700॥700$9 था| (06 णी०९५.!---. प्रणा३३ पा एथ्ाए, 

2. व्यक्ति की आयथिक सम्पन्नता : 8९०॥०॥० शेथा-छलाएु ० ॥० एज 
शंता्श--लोकतन्त्॒ की सफलता, व्यक्तियों की आर्थिक सम्पन्नता पर निर्भर है । 
कारण यह है कि आ्िक सम्पन्नता न होने पर वे अपने कार्य से विमुख हो सकते है । 
इसके अतिरिक्त, वे धन-सम्पन्न व्यक्तियों के इशारे पर अपने वोट किसी को भी दे 
सकते है । अतः लोकतन्त्र मे शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि बह लोगों को 
किसी व्यवप्ताय के लिए त॑यार करके उनको धन-सम्पन्त बनाए ।” 

2. ज्याक्ति की रुचियों का विकास ; 0०९2८०५७९४७४ ०६ एतंएवप्ा!5 ता- 
(४०४४४---लोकतस्त्र में द्षिक्षा को व्यक्ति की रुचियों के विकास के लिए कार्य करना 
चाहिए ! हरवादे (ध००7) ने बहुसुखी रुचियों के घिकास पर बल दिया है। बालक 
में जितनी ही अधिक उपयुक्त और श्रेष्ठ रुचियाँ होंगी, उसे उतने ही अधिक अवेसर 
-शिक्षा-काल में और उसके वाद--मुखी, कुशल और सन्तुलित जीवन व्यतीत करने के 
लिए मिलेंगे । 

4. अच्छी आदतों का निर्माण ; एिणाप्ावधंणा ० 05००4 स#ंड--लोक- 
तस्त्रीय समाज के नागरिक में अच्छी जादतो का निर्माण किया जाना आवश्यक है, 
क्योकि आदतें ही गरीवी या अमीरी, परिश्रम या आलस्य, अच्छे या बुरे कार्यों की 
नीव डालती है । अतः बालकों को आरम्भ से अच्छी आदतें सिखायी जानी चाहिए, 
जिससे कि उनका और उनके समाज का भावी जीवन सुखी हो सके । 

5. सामाजिक दृष्टिकोण का विकास : छ9कथ॒०ुमाथां. ण॑ उ5०थंडथ 
0४#००८--लोकतन्त्र में जिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है--व्यक्ति में सामाजिक 
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हृष्टिकोण का विकास करना । इस उद्देश्य में सामाजिक समझदारी, सामाजिक रुचियाँ 
सामाजिक प्राणी बनने की भावना, सहयोग और सामाजिक तथा आशिक प्रहनों का 
निर्णय करने की योग्यता आती है। इस प्रकार इस उद्देश्य में सामाजिक भावना और 
सामाजिक क्षमता की भावना सम्मिलित है । 

6*« कुशलता की प्राप्ति : 4कांशथाध्या ० ह्रधविधंशाट)-प्रजातस्त्र के 
लिए शिक्षा देने के ममय कुशलता की अ्राप्लि को ध्येय बनाया जाना चाहिए। 
कुशलता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इलियट (£॥0/) ने लिखा है :---“फुशलता से 
मेरा अभिप्राय है--ह्वस्य और सक्रिय जीवन में कार्य तथा सेवा की सार्थक शक्ति । 
इस शक्ति से प्रशिक्षण और विकास के लिए हर एक व्यक्ति को शिक्षा दी जानी 
चाहिए ।” 

4, नागरिकता का प्रशिक्षण : शत [0 (॥/205॥79--लोकतन्त्र में 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्म--लोगों को नागरिकता का श्रशिक्षण देना है । इस प्रश्चिक्षण का 
आदर्श हमको अग्रलिखित शपथ में मिलता है, जी प्राधोन यूनान में व्यक्तियों को नाग- 
रिकता प्राप्त करते समय लेनी पड़ती धी---/हम अपने इस नगर को बेईमानी या 
कायरता के किसी कार्य से या अपने दुखी साथियों को अफेला छोड़कर कलंकित नहीं 
फरंगे । हम नागरिकता के आवशों और सामाजिक बस्तुओं के लिए अकेले और 
मिलकर युद्ध करेंगे । हम नगर के क़ानुनों का पालन करेंगे। हम जनता में नाग- 
रिकता फो भावता को प्रबल बनाने फे लिए सेव प्रथत्न करेंगे | हम इस नगर को 
अधिक बड़ा, अधिक अच्छा और अधिक सुन्दर बनाकर भावी पोढ़ी को संपिंगे ।? 

8. उच्च लक्ष्यों के लिए व्यक्ति व समाज का निर्माण: 504०४ ॥॥0 
चाएशंएानं & 50207 ०४द्रावंड २०/९/ ॥05--लोकतन्त्र में शिक्षा के इस' 
उद्देश्य के महत्त्व को अमरीकी शिक्षा के 35वें बुलेटिन में इस प्रकार व्यक्त किया 
गया है :--/लोकतन्त्र में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान, रुचियों, आद्शों, आदतों 
और दझक्तियों का बिकास करना चाहिए, जिससे वह अपना उचित स्थान प्राप्त करे 
और उत्त स्थान का प्रयोग स्वयं ओर समाज--दोनों को उच्च लक्ष्यों की ओर ले 
जाने के लिए फरे है 

+झवाश्यांण गे व वला०थब०५ आग्पांव 0०ए९०ए 2४० ववशंवात) 
प्रा ॥7098608०, 7 (०४, [प8४5, ॥89705 क्षाप छच्टा5 जधा607 ॥6 जया! 
बध्रव क्रां3 9[8९०४ शा ४५6 4 कंव०० (0 5396 9णा शागराइशा' ब्ात॑ 500०७ 
4०7एक्लाठ5 गात्काध शाएं5.!७#-4शशांट्वव दिश/ट्यांणा वाले, 


लोकतनन्‍्त्र व पाध्यक्रम 
फिशाण्थ्चन९ए & एप्ंशोौएशा 


पाख्यक्रम में उन विपयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाय जो लोकतन्त्रीय 


224 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


आदशों एवं मूल्यो को प्राप्त करने में सहायता दें। लोकतांत्रिक शिक्षा के पाउ्यक्रम 
को निर्धारित करते समय हमें अधोलिखित सिद्धान्तों पर ध्यान देना आवश्यक है :-- 


(अ] लचीलेपन का सिद्धान्त 

(ब) सामाजिक आवश्यकताओं एवं आदझों की पूर्ति का सिद्धान्त । 

(से) व्यक्ति की अभिरुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकत्ताओं की 

सन्तुष्टि का सिद्धान्त । 

[द) व्यावह्ारिकता का सिद्धान्त । 

उपयुक्त सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर लोकतन्त्रीय शिक्षा के पाख्यक्रम में उन 
विपयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाय, जिससे व्यक्ति अपने वैयक्तिक भेदो के 
अनुसार विपयों एवं क्रियाओं का चयन कर सके तथा वह अपना सर्वोत्तम विकास 
कर सके । 

लोकतन्त्र व शिक्षण-विधि 
फिल्ा०ग्ल7०ए & एलाव ण॑ पद्यटांए 


लोकतस्त्र की मावना का विकास शिक्षण-विधियों पर ही आधारित है । अतः 
लोकतात्रिक उद्देष्यो की प्राप्ति तथा जनतस्त्रीय भावना के विकास के हेतु क्रियाशील 
विधियों को अपनाना बहुत लामभप्रद है। इसमें परम्परागत, स्थिर एवं रूढ़िवादी 
पद्धति का प्रयोग अनुपयुक्त है । क्योकि लोकतन्‍्त्र मानव व्यक्तित्व को अनन्त मूल्य का 
स्वीकार करता है तथा इस बात में आस्था रखता है कि मनुष्य स्वयं अपने कार्ये- 
भार को स्वयं सम्हाल सकता है । अतः मनुष्य के इस ग्रुण का उपयोग सक्रिय 
विधियों द्वारा किया जा सकता है; अर्थात्‌ वह विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय भाग 
लेकर विभिन्न विषयों का ज्ञान तथा विभिन्न कुशलताओं, आदतों एवं हृष्टिकोणों का 
विकास कर सकता है । अतः लोकततन्त्रीय शिक्षा में क्रियात्मक विधियों--वाद-विवाद 
विधि, समाजीक्षत अभिव्यक्ति (3०णथैंट८७ ए००६४४०), समस्या विधि, अमि- 
नयात्मक विधि, योजना-विधि, कार्य-निर्धारण पद्धति आदि का प्रयोग किया जाय | 
लोकतन्‍्न्र च विद्यालय 
फशाण्यमलए & 5दाएण 


आधुनिक समाज विभिन्न समाजो का एक समाज तथा विभिन्न समुदायों का 
एक समुदाय है । औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उत्पादको, श्रमिकों तथा उप- 
मोक्ताओं के बहुत-से समुदाय निर्मित हो गए है । अच समाज मे विभिन्न समुदायों का 
एक जाल-सा बिछा हुआ है। उदाहरणार्थ--परिवार, चर्च, स्कूल, यूनीवर्सिदी, ट्रेड- 
यूनियन आदि । ये समस्त समुदाय, मनुष्य के व्यक्तित्व को सामाजिक एकंता एवं 
संगठन तथा प्रबन्ध करने की योग्यता प्रदान करते हैं॥ अतः यह विश्वास किया जाता 
है कि यदि लोकतन्त्र को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल 'बनाना है तो विभिन्न 
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समुदायों के प्रशासक्रीय, सामाजिक आदि मामलों में तोकतत्त्रीय मावना तथा व्यवहार 
को प्रयोग में लाथा जाना चाहिए । दूधरे शब्दों मे, कह सकते है कि दन' समुदायों के 
संगठन एवं प्रशासन में लोकतस्तीय आंदर्शों को क्रियान्वित्र किया जाय । 
विद्यालय ममाज द्वारा स्थापित किए जाते है। यदि हमारा समाज लोक- 
तस्प्रीय सिद्धान्तों पर आधारित है, तो उसकी सफलता के हेतु हमें अपने विद्यालयों 
का संगठन एवं प्रशासन लोकतस्प्रीय सिद्धान्तो के अनुसार करता पड़ेगा । यदि हम 
ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में लोकतन्व्रीय आदयों, मूल्यों एवं सिद्धास्तो को असारित 
नहीं किया जा सकेगा । अतः लोकतंत्र में विद्यालयों में पूर्ण रूप से लोकतस्त्रीय 
बात्तावरण तिमित किया जाना चाहिए। इस वातावरण में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, 
परोपकार आदि ग्रुणों के ऊपर बल दिया जाय । इसके अतिरिक्त प्रशामरक, शिक्षकों, 
छात्रों, सरफारी अफसरों आदि में पारस्परिक मैत्री होनी चाहिए । शिक्षकों को पाठ्य- 
क्रम के निर्धारिण, पुस्तकों के चयन आदि में स्वतन्भता प्राप्त ही । विद्यालय-संगठत 
में छात्रों की सम्मति पर ध्यान दिया जाय । सरकारी अफ़सरों का व्यवहार मित्र, 


, पयप्रदर्शक एवं एक दाश्मनिक जैसा होता चाहिए । इस प्रकार, विद्यालय के अंग-क्षंग 


में लोकतत्भीय भावना का समावैश होना चाहिए, अर्थात्‌ उस वातावरण हैं भ्रातृत्व, 


' स्वतन्त्रता तथा समानता का महत्त्वपूर्ण स्‍थान होना चाहिए । 


लोकतन्त्र व अनुशासन 
[0शा०ल+)८/ <& 752्लांगरर 
लोकतन्त्र में स्वानुश्यासन ($0-70$29॥7०) पर अत्यधिक बल दिया जाता 
है । इसमें दमनात्मक अनुशासन के लिए कांई स्थान नहीं है। स्वानुशासत के लिए 
स्वतन्त्रता का होना आवश्यक है | परत्तु स्वत्तन्त्रता का अर्थ स्वच्छन्दता' नहीं है । 


“बालक विद्यालय की क्रियाओ द्वारा अपने आखेगो, प्रवृत्तियो आदि पर तियन्त्रण करना 


सीख जाता है। विद्यालय की क्रियाओं द्वारा वालको में अपने क॒त्तव्यों की समझने 
एवं उनका निर्वाह करने तथा अपने अधिकारों का उपभोग और दुसरे अधिकारों का 
सम्मान करते की सावत। अ/ जाती है। अत छात्रों को विद्यालय रूपी लोकतस्त्रीय 
बातावरण द्वारा अनुशासित किया जाता है ! 
लोकतन्‍्न्न व शिक्षक 
फछेचाण्थ)०१ द "व्यथार' 


लोकतस्वीय ममान के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान एक मित्र, प-अरदर्शक, 
प्रमाज-सुधारक तथा नेता के रूप में होता है, जिससे वह अपने छात्रों तथा समाज का 
प्रसुचित रूप से पथ-प्रदर्शत कर सके १ शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि बह 
अ्षमाण में उचित पर्थितेन लाकर उसे प्रगति की ओर अग्रसर करे। इसके लिए उसमें 
गन मुख्य गुणों की अपेक्षा की जाती है । पहला, वह एक योग्य नागरिक हो तथा लोक- 
35 


226 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


तन्त्रीय आदशों, मूल्यों एवं सिद्धान्तों में पृर्ण निष्ठा रखता हो । दूसरा, उसमें अपने 
छात्रों को समचने तथा उनको पथ-्रदर्शित करने की क्षमता हो, जिससे वह उनको 
एक योग्य नागरिक वनाने में सफल हो सके । तीसरा, वह लोकतस्त्रीय आदझों के 
अनुसार प्रशिक्षित किया गया हो ( अन्त से, कह सकते है कि वह ऐसे उच्च चरित्र 
का व्यक्ति होना चाहिए, जिमसे वहूं समाज तथा छात्रों का सम्मान प्राप्त कर सके 
और अपने उदाहरण एवं सिद्धान्तों द्वार उनका नेतृत्व करने में सफल हो सके । 
उपसंहार 
हमने ऊपर की पक्तियों में लोकतन्त्र में शिक्षा की आवश्यकता, उसके 
सामान्य! तथा 'अनिवार्य/ उद्देश्य, पाद्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ, विद्यालय का स्वरूप, 
अनुशासन तथा शिक्षक के स्थात का विवेचन किया है। इन विभिन्न शीपंकीं के अन्त- 
गत जिन सिद्धाल्तों का विवेचन किया यया है, उनको अपनाये बिना लोकतन्त्र की शिक्षा 
निरर्थक रहती है | कारण यह है कि इनकी सहायता से ऐसे नागरिकों का निर्माण हो 
सकता है, जो लोकतस्त्र को सफल बना सकते हैं । किलपेट्रिक (/(॥9907०0) ने 
लोकतन्तीय भावना को सफल बनाने के लिए अग्रलिखित सिद्धाल्तों पर बल 
दिया है :-- 
(अ) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सिद्धान्त (शतएंक्रार गी तावाशंवाक्षे कि४०- 
व9ण) 
(वे) समानता का सिद्धान्त (एऐतंशटफ्ा० ०6 एवएणाए४३) 
(स) अधिकारों व कर्तव्यों के सह-सम्बन्ध का सिद्धान्त (शारंंशेएाह रण 
(ए०्एथंबाएणा ० र8॥७5 & 790085) 
(द) समान हित के लिए सहयोगी प्रयास का सिद्धान्त (शिशाएंफ्रा० ए ९०- 
0एवा०ाए० 807 ल्‍07 ॥॥४ (००7 00०4) 
(यो वौद्धिक स्वतन्त्रता मे विश्वास का सिद्धान्त (शाएलंछञ० ०! फ्ांए गंध 
रि4ण्त 6९9०7) 
(र) विचार-विमर्श या वाद-विवाद की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त (?तसंएरि 
री छा6९१०॥ ० क्‍93005श०7) 
एश्माशए8शडपए> 00808 
.. जा इ9006विं 86 धी6 गंधाडई ण >प्र्ववणा वध 8 पद्ाएशओ? 
5०गंथए ? स्‍6055 खत) ०ए९ भी पल गा उगशों, 
लोकतन्वीय समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए ? उनमें से किम्ती एक 
की सबिस्तार विवेचना कीजिए । 


2... झ्त्ए सथा 9पा ब्वेपल्यंगा शरलए एक गा सावोधाह़ िपी4 9 7699 
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च्रैशा]0कवा[।ए ९०प्राएए ?ै रा ००घ27९९ इाट्फ$ इी0पा्त 3 इएी00ा 98४९४ [9 
घएी९ए८ ६ ? 

शिक्षा द्वारा हम अगने देश को वास्तविक रूप में लोकतन्त्रीय किस प्रकार बना 
सकते हैं ? विद्यालय में इस लक्ष्य को आप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने 
चाहिए ? 

३... प्रा 60 ४0७ घाप॑शञंवात 99 6 तंशा0टावांए ९णा०हफां0ा 
0ी ९१प्रट20०7 ? 95९०प5३ तरांधीए धर शेलएछ5 ३७०7 टप्रएऑ९पॉफ, 7700075 
बा प्रंइशंए॥०8 णी [6 तंदाधा0०36० ९४८४०, 

शिक्षा की लोकतन्त्रीय धारणा में आप क्या समझते है ? लोकतन्त्रीय शिक्षा के 
पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियों तथा अनुझासन की सश्षेप में विवेचना कीजिए । 

4, धत्नोंह #णा। ॥065 था पा चैर०९व री :07रटशांगा क्‍0णा ऐशाए- 
छ4०५. 

लोकतन्त्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता! पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 


॥9 


स्वतन्त्रता व अनुशासन 
#ऋछछा909 & 95टश॥एफ 


“अनुशासन बाह्य आरोपणों से आरम्भ होता है और आमन्तरिक ऐच्छिक 
आत्त्म-नियंत्रण से समाप्त होता है ।” 

४छ509॥॥6 96६8॥5 099 एशाह छाधाब॥ ग्रा905९0. 0 हात$ 
#५ एगाए३ परधाशीरूत 8४ परणंपराधिएर इल-०णाा०,"--9  फ्ल्लालोी 
फलाश्ञणाव : 2२४ढ्वी॥85 7? क४7;९०४/०, 79. 9. 


बिपय-प्रवेश 


(अनुशासन प्रत्येक देश और प्रत्येक समाज के जीवन के लिए सबसे अमुल्य 
निधि है | जिस प्रकार देश और समाज के जीवन मे अनुशासन का मूल्य बहुत अधिक 
है, उसी प्रकार अनुशासन--व्यक्ति के जीवन के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है॥ समाज 
के लिए बालक, विद्यालय में तैयार किए जाते है। इसलिए, विद्यालय में मी अनु- 
झासन का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है।]विद्यालय में वालक को शिक्षा दी जाती है, उसके 
जीवन को सुरढ़ और सुन्दर बनाया जाता है । अतः उससे यह आजा की जाती है कि 
वह विद्यालय के नियमों का पालन करे और विद्यालय में उचित व्यवहार को अपनाएं! 
उसके ऐसा न करने से विद्यालय का वह उद्देश्य निष्फल हो जाता है, जिसकी प्राष्ति 
के लिए समाज द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई है। यहीं पर अनुश्यातव 
आवश्यकता अनुमव की जाती है और विद्यालय में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान माता 
जाता है । 
विद्यालय में जितना महत्त्वपूर्ण स्थान, अनुशासन का है, उतना ही स्वतन्जता 
का भी है, बालक को विचार, अध्ययन, निरीक्षण आदि की स्वतन्त्रता होनी चाहिए: 
ताकि उसका वीद्धिक विकास हो । उसे खेल-कुद और अन्य झारीरिक क्वियाओं की 
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स्वतन्त्रवा होनी चाहिए, ताकि शिक्षक उनका अवलोकन करके, वालक के स्वभाव, 
आदतों, चारित्रिक विशेषताओं आदि से परिचित होकर उसकी निर्देशन दे सके । 
स्वतन्त्रता के अमाव में जो क्षत्ति होती है, उस पर प्रकाश डालते हुए, ब्राउडी ने लिखा 
है ++'स्वतस्त्रता के अभाष में व्यक्ति की निर्माण करने को झक्ति और सम्भव कार्यों 
में साझेंदारी सीमित हो जाती है । प्रत्येक व्यक्ति सम्भव कार्य का ध्क्तिशाली तिमता 
है । उसकी शक्ति को सीमित करना, सम्भव कार्य को और स्वयं व्यक्ति को सीमित 
करना है ।” 

+जशह्ात्पय ॥०९000. शाशढल 35 4 वैफॉबतिता ती राह्ाएड का 
जया08 90550॥705.. # 7५ एथ5०घ 5 4 ए०॑क्ा)बर गरव्ापत्रिदप्र' 0 
ए०559॥9; ॥0  ॥७0ांर मांग $ 0 पं. ए905४9॥7;. 70 ६8 (०0 ज्ञागंता: 
शैप्रावा एथ78.--ीमत $. क्रा०फोड : वर 4 2॥/95क%/ ० कब 
0६४00, 9, 57. 

अनुशासन का अर्थ 
कल्यणााडु ० 7052 9॥॥0 


?! शब्द 


४980४9॥70” ज्ब्द की उत्पत्ति /0509]0/ झब्द से हुई है, जिम्नका अर्थ 
है--छात्र', 'शिप्य', का 'थिक्षक का अनुगामी ।/ इस शब्द का प्रयीय साधारणतः दो 
अर्थों में किया जाता है--संकुचित एवं व्यापक | अनुशासन “का सीमित अर्थ हैं-- 
दण्ड एवं दमन के द्वारा बालक की. इच्छा को शिक्षक की इच्छा के अनुकूल बताना । 
आधुनिक समय में 'अनुशासन' का यह अर्थ एकदम त्याज्य ठहराया गया है और 
इसके व्यापक अर्थ को मान्यता प्रदान की गई है। इसके ध्यापक अर्थ के अन्तर्गत 
बाह्य व्यवहार, आत्म-नियत्रण, उत्तरदायित्व की भावना, दूसरों के अधिकारों एव 
भावनाओं के प्रति सम्मान--संभी कुछ आ जाते है ) हम “अनुशासन' के अर्थ को और 
अधिक स्पष्ट करते के लिए दो परिभाषाए दे रहे है; यथा ४-- 

4,. दी० पी० नत :--अनुझासन का अर्थ है--अपनी भावनाओं और 
शक्तियों को नियन्त्रण के अधीन करना, जो अव्यवसत्था को व्यवस्था प्रदान करता है ।”? 

+)8ल्‍ए॥॥6 ००7४5 ॥7 है. 5प्रणरपरांडडंगा 0( ताट!$ पएए568 बा 
एफ्ाहड 0 एध8णंबाएण्य अंश सग00568 लिए एफण7 ०72०5. '---7. 27, 
)/)/।। मं 

2. “बोर्ड आफ़ ऐल्ुकेशन” :---“अनुशासन वह साधन है, लिसके द्वारा 
बच्चों को व्यवस्था, उत्तम आचरण ओर उनमें विहित सर्वोत्तम गुणों की आदत को 
प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ।” , 

*)इ्ल्रोजा॥6 ब5 (प्र6 ग्रास्य05 ऊछरोद्यद0ए- लधविीशा: बाल. एप्ाल्त उंच् 
णाशा।॥०55, ह0०4 एणरप्रेएण, बच ह९ बज जी इधांएड गैठ 9258 000 0 
पारधाइशएद४.--फ्रग्थाव ण॑ करपत्यागगा, 
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स्वतन्त्रता व अनुशासन का सम्बन्ध 
एथ्रेयराणा 9९९४ ऐस््पेणा & ए05९0७॥7९ 

आधुनिक विचारधारा के अनुसार 'स्व॒तन्त्रता' और 'अनुशासन' का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध उत्तना ही घनिष्ठ है, जितना कि “आत्मा! और दरीर' का । 
जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का, और शरीर के बिना आत्म का अस्तित्व नही 
है, उत्ती प्रकार स्वतन्ध्ता और अनुशासन का अस्तित्व एक-दूसरे के सहयोग पर निर्भर 
है। उपर से थोपा गया अनुशासन--सच्चा अनुशासन नहीं है। सच्चा अनुशासन तो 
बही है, जो स्वतन्त्रता पर आधारित हो । स्वत्तन्धता से ग्रहण किया जाने वाला अनु- 
शासन ही स्थायी होता है। मनुष्य जिस कार्य को अपने आप स्वीकार करता है, उसे 
वह अधिक प्रसन्नता से करता है । 

आधुनिक शिक्षा-शास्त्री इस बाते को स्वीकार करते है । इसलिए, वे दमत- 
शीलता और दमन-प्रवृत्ति के घोर विरोधी है। उसका कहना है कि स्वतन्त्रता और 
अनुशासन एक-दूसरे के विरोधी नहीं हे । ये एक-दूसरे के पूरक हैँ। ये दोनो साथ 
चलते है | स्वतन्भता और अनुशासन के अटूट सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए छ्वाइटहैड 
(१४॥४॥०॥०५०) ने लिखा हैं :--/आदर्श सुनियोजित शिक्षर का उद्देश्य यह होना 
चाहिए कि अनुशासन स्वेच्छापूर्वक और स्वतन्त्र रूप से हो, और स्वततन्धता, अनुझासन 
रखने में अधिक सहायक हो। दोनों सिद्धान्त--ह्वतन्त्रता और अनुशासन, एक-बुसरे 
के विरोधी नहों है, वरन्‌ इन दोनों का बालक के जोबन में ऐसा अनुकूलन होता 
चाहिए कि ये बालक के व्यक्तित्व के विकास में इधर-उधर होने वाली स्वाभाविक 


प्रवृत्तियों के अनुसार हो ४ 
अनुशासन के दाशनिक सिद्धान्त 
एकाएण्फरकांद्या ॥0००४०5५ ० 0॥5स 96 
ऐडम्स (80775) ने अपनी पुस्तक “०0०४ 9०४९०कग०॥ थी 50: 
८४०7४ ?१8०४००” में दर्शन के विभिन्न सिद्धान्तो पर आधारित अघोलिखिव तीन 


प्रकार के अनुशासन का उल्लेख किया है--- 
४ रिहछा९४50॥500 42569॥76 


].. दमनात्मक अनुशासन 
2. प्रभावात्मक अनुशासत + [9छ57८५६॥0७5४० [0.09॥76 
3. मुकत्यात्मक अनुशासन ४ कछभ्ओणेएड70्राज्ञा० 95०99 


3, दमनात्मक अनुशासन : ६९एा०5॥ञंणां5[८ 95स०फ्ञाग९ 
(अ) दमनात्मक अनुशासन का ज्येंः धिल्यांतह रण छेए765७०7ंजा? 
705०ह्ञांघ--शिक्षा-जगतु में दमनात्मक अनुशासन की विचारधारा बहुत पुरानी 
इस विचारधारा पर स्वेच्छाचारी राजनैतिक विचारधारा की पूर्ण छाप है | जिस 
प्रकार प्राचीन काल में स्वेच्छाचारी शासक अपनी आज्ञाओ के पालन के लिए शक्ति 
का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार क्षिक्षक अपने आदेशों के पालन के लिए बर्श का 
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प्रयोग करता था । अध्यापक इण्डे के जोर से कक्षा में अनुशासन रखते थे डइुण्डे के जोर से कक्षा में अनुशासन रखते थे । । &वो 


शताब्दी में पूरोप के स्कूलों में यह विचार बहुत प्रवल था--“इण्डे को छुटकारा देते 
ही बालक बिगड़ जाता है (” ('8एशथ० हाल ८0 बच कु्णो पोष गषपगु 
इस प्रकार, विद्यालय का वातावरण शक्ति और कर रता से पूर्ण था । अध्यापको 
का विश्वास था कि वालक में अनेक वुराइयाँ होती है, और इन बुराइयो को कैवल 
डण्छे से ही दुर किया जा सकता है। अतः विद्यालयों में शिक्षक, छात्रों को कझोर से 
कठोर शारीरिक दण्ड देते थे । वे विद्याथियों को भय दिखाकर या मार-पीटकर उमसे 
विभिन्न विषयो का अध्ययन कराते थे | बालकों को किसी प्रकार की स्वत्तन्त्रता नहीं 
थी। वे बोल भी नहीं सकते थे । उनका कत्तंव्य--केवल शिक्षक की आज्ञा का पालन 
करना था, चाहे वह अच्छी हो या बुरी । 

(ब) वमनात्मक अनुश्नासन की आलोचना टगम्रैस्ं5७ण जे हल्ा05धरण्मांआध९ 
95संक्राए०--दमनात्मक अनुशासन के सिद्धान्त में ततिक भी सार नही है | यह 
सिद्धान्त वालक की मनोवृत्तियों, इच्चाओों और रुचियो का दमन करता है और शिक्षक 
को अवृचित बल-अगोग की स्वतन्तता देता है। अधिनायकत्न (020७): ् बल-प्रयोग को स्वतन्त्रता देता हैं। अधिनायकेतन्त (2000079॥9) में 
दमनात्मक अनुशासन का भल ही समर्थन किया जाय, पर प्रजातन्त्र में जहा सबके 
अधिकार समान है और जहाँ सबको स्वतस्व॒ता प्राप्त है, इस प्रकार के अनुक्षासत का 
कोई स्थान नहीं है । शिक्षक और छशिध्य का सम्बन्ध प्रेम और सहानुभूति पर आधा- 
रित होना चाहिए, न॑ कि पाशविक शक्ति पर। इसी शक्ति का प्रयोग इज्भलैड के 
प्रमिद्ध विद्यालय 'विचेस्टर स्कूल” (फशं॥्४श 5000०!) में किया जाता था । 
उस देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार एन्यानी ट्रालाप, जिसने वहाँ शिक्षा पाई थी, लिखा 
है---/विद्यालय-अनुशासन को बनाये रख़ने के लिये मुझे पह बात अनुचित जान ५ 
मड़तो हे कि स्फूल में शारीरिक दंड छात्र के देनिक जीवन का स्थायो अंग हो !” 

“पुफड (४8525 5060॥0 ॥8५6 06९॥ 90550[6 0 3 $९॥00 85 8 
एणागरिपय एव णी ०४5 पश्ी॥ ग्रषि $६०ए५ 40 पर6 40 घा8०४ य ४३ 7 
ए०गाक्‍ांधंता ण॑ इत्माएण 705९9छ0०.?--.3700ए 7०70९. 


2. प्रभावात्मक अनुशासन ; फए्ा०5६0756९ 0952%[॥९ 


(अ) प्रभावात्मक अनुशासन का अर्थ; खल्याएरहु छा ॥्रज्ञाए$घ०॥5व९ 
7)5०८ंफरंता०--प्रभावात्मक अनुशासन पर आदश्षवादियों (48५॥55) द्वारा विधेष 
रूप से वल् दिया जाता है । उनका कहना है कि शिक्षक को अपने व्यक्तित्व के प्रभाव 
से बालकों में अनुशासव रखना चाहिए, नकि शारीरिक दण्ड से । शिक्षक अपनी 
योग्यता, चरित्र, आचरण, विचार और आइश के द्वारा उत्तम वातावरण का निर्माण 
करें | इस वातावरण में रहकर बालक स्वय ही शिक्षक का अनुकरण करने सग्रेगे । 

परिणामस्वरूप वें अपने चरित्र को अध्यापक के चरिश्न के समान आदर्श 
बनाने का प्रयास करेंगे। छात्र, पझिक्षक के आदसणे चरित्र के सामने अपने-आप झुक 


+ 
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जायेंगे और अपने को अतुशासित वनायेगे । इस प्रकार शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभा- 
वित होने के कारण वालकों मे अनुशासन की कोई समस्या उपस्थित नहीं होगी । 
यदि कभी हो भी जाय, तो शिक्षक प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से बालक में 
सुधार का प्रयास करे । 

इस प्रकार के शिक्षकों में इज्जूलैण्ड के 'उपिधम स्कूल (एफ़जाहीभा 
$000]) के हैडमास्टर ऐडबर्ड प्रिग (80 फ्रथात पशांग़) और “रगवी स्कूल' 
(छेपष्टए09 $०00]) के हैडमास्टर टॉमस ऐरनाल्‍ड (]]0785 /॥7०0) के नाम 
अब भी गये से लिये जाते है । 

(ब) प्रभावात्मक अनुशासन की आलोचना : एप्रैश॑त्रा। 0 [गाए॒ा/७४०गां5- 
पं० 950ए॥0--प्रमावात्मक अनुशासन को दमनात्मक अनुशासन से अच्छा अवश्य 
माना जा सकता है, पर ऐसी बात नहीं है कि यह विल्कुल ही दोप रहित हो । हमने 
जित दोपों का वर्णन ऊपर किया है, उनसे स्पष्ट हो जाता हे कि प्रभावात्मक अनु« 
शासन के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस | 


का_ मुख्य हक अर नहा हे कह पा पक आदर्श शिक्षक है, ओर शिक्षक का आदर्श होना असम्भव है, 
क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई मी वस्तु नहीं है, जिसे आदर्श और दोप-मुक्त मान 
लिया जाय | 

ऐसी स्थिति मे प्रमावात्मक अनुशासन के सिद्धान्त को स्वीकार करने में बहुते 
आपत्ति है। जब आदर्श शिक्षक ही नही है, तव प्रभावात्मक अनुशासन की बात करना 
चुद्धिमानी नही जान पड़ती है । 

3. मुक्‍्त्यात्मक अनुशासन : €णशालंएशां०ण5ांए 0820० 

(अ) मुक्त्यात्मक अनुशासन का अर्थ ; धल्याा३ रण क्गरशाशंएब्राणिांकध० 
ए0$०9९--इस सिद्धान्त के प्रतिपादक आधुनिक मनोवैज्ञानिक है | वे दमनात्मक 
और प्रमावात्मक अनुशासन को स्वीकार नहीं करते है । उनका कहना है कि दमता- 
त्मक अनुशासन वालक , के स्वाभाविक विकास को रोक देता है और उसमें मानध्िक 
ग्रन्धियाँ उत्पन्न कर देता है। उनके अनुसार, प्रमावात्मक अनुशासन बालकों की 
विभिन्नताओं पर ध्यान न देकर, उन पर शिक्षक के च्यक्तित्व को थोपने का प्रयात्त 
करता है । है रे 

उनका कहना है कि वालकों को अपने विकास के लिए पूरी स्वतन्त्रता चि्[ 
चाहिए । तभी वे अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों, रुचियों और मवनाओ के अनुसार कार्म 
कर सकेंगे, और अपने व्यक्तित्व का उचित रूप के निर्माण कर सकेंगे । मुव॑त्यात्मक 
सिद्धान्त के समधेकों में रूसो और स्पेंसर के नाम विश्लेय रूप से उल्लेखनीय हैँ ! 

(ब) मुक्त्पात्मक अनुशासन को आलोचना ; टागांसेंंड ० एकाशार्एशान 
वाम50८ 0॥5०ए४०--इस सिद्धान्त में बालकों की स्वतन्त्रता पर विश्येप बल दिया 
गया है। यह सत्य हे--कि चालको को स्वतन्त्रता अवश्य देनी चाहिए, पर गदट 
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स्वतन्प्ता निश्यित सीमाओं के अन्दर हीनी चाहिए । स्वतन्त्रता उनके व्यक्तित्व के 
विकास के लिये आवश्यक है, पर यदि स्वतन्तत्ता निर्देश्षित नहीं है, तो यह विकास 
गत दिल्ञा में ही सकता है । 


बालकों को स्वतन्व॒ता मिलनी चाहिए या नही, या कितनी मिलनी चाहिये ? 
यह प्रइन अति विवादपूर्ण है। इस सम्बन्ध में अपने स्वयं के अनुमय के आधार पर 
मिग्नेच्च रेवर्ट (2वाड, 090॥ र9५९०:३४) ने लिया है :---नसेन्जंसे हम किशोरावस्था 
को ओर बढ़े यंसे-बेसे हमारे ऊपर लगाये गये बंधन अधिक हो अधिक क्षष्टकारी होते 
गये, क्योकि उन्होंने हमको स्थाभायिक रूप से उसो प्रकार बढ़ने से रोक दिया, जिस 
प्रकार घीनो लड़की के परों को बांधकर बदुने से रोक दिया जाता है। मेरा स्वयं का 
सिद्यान्त यह है फि बच्चों के दाँतों या नंतिकता को मुक्त छोड़ देना चाहिये, बजाय 
इसके कि इनके थारे में अधिक सावधानों रस्ो जाय । पर यहू ऐसी बात है, जिसके 
बारे में कभी भो ठीक विचार व्यक्त करना असम्भव है।” 
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अनुशासन के तीन सिद्धान्त हं--दसनात्मक, प्रभावात्मक और मुम्त्यात्मक । 
प्राचीन और मध्यकाल में शिक्षा-जगत्‌ में केकल 'दमनात्मक सिद्धान्त! का वीलबाला 
थी। आज के युग में इसकी ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी ससार 
के सभी देझ्ीं के विद्यालयों में दमतात्मक अनुश्यासन थोड़ी-बहुत मात्रा में अवश्य पाया 
जाता है | यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश के किसी भी विद्यालय में अनु> 
झासन के किसी एक सिद्धान्त का पूर्ण रूप में अनुकरण नहीं किया जाता है | जो_ 
अनुणासग दिसाई देता है, वह दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक सिद्धान्तों का 
समिति हा ह। 7 ््््््ू8ै्क्आऋआऋआआणएणए 

कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षक समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार 
तीनो सिद्धान्तों का अनुसरण करता है। कभी वह झारीरिक दण्ड का भय दिखाकर 
छात्रों का दमन करता है । आवश्यकता पड़ने पर वह मार-प्रीट का सहारा लेता है । 
इसके साथ ही वह उत्तम विचारों जौर आदर्सों से छात्रों को प्रभावित करने का भी 
प्रयास करता है | इसके अतिरिक्त, वह मनोदेशानिक विचारधारा को स्वीकार करके 
छात्रो को थोड़ी-बहुत स्वतन्त्रता देता है । 

यदि हम तनिक गम्भीरतापूर्वक विचार करें, तो हमे इस विष्कर्प पर पहुँचने 
में कठिनाई नहीं होगी कि देमनात्मक सिद्धान्त की अपेक्षा, दूसरे दोनों सिद्धान्त कही 
अच्छे है । इसका कारण यह है कि दमनात्मक अनुशासन वाल़क के स्वाभाविक विकास 
को रोक देता है और उसमे भावात्मक जटिलवाएँ उत्पन्त कर देता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि वालक अनुशासन में रहने की अपेक्षा, विद्रोही बन जाता है । 
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इसी प्रकार, मुक्त्यात्मक सिद्धान्त का भी पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं किया जा 
सकता है, क्योंकि इससे वतलक को इतनी स्वतन्त्रता मिल जाती है कि वह उसके 
लिए लामदायक सिद्ध नहीं होती है । वालक की आयु थोड़ी होती है। उसका मान- 
सिक और सामाजिक विकास उस आयु तक नहीं हो पाता है। ऐसी दद्षा में वह 
स्वतन्त्रता का अनुचित उपयोग कर सकता है। अतः यह आवश्यक हैं कि बालक को 
पूरी स्वतन्त्रता न दी जाकर, नियन्त्रित स्वतन्त्रता दी जाय | 

अधिकाश शिक्षाविद्‌ दमनात्मक और मुबत्यात्मक अनुशासान के बजाय प्रमावा- 
स्मक अनुशासन को अधिक अच्छा मानते है । उनका कहना है कि छात्र अपने शिक्षक 
के विचारी और आदर्शो का अनुकरण करके विनम्र और चरित्रवान्‌ु बन जाता है । 
जब वालक पर अध्यापक के उत्तम चरित्र का प्रभाव पड़ता है, तव उसमें अनुशासन 
की भावना अपने-आप उत्पन्न हो जाती हैं। पर इस सिद्धान्त को भी पूर्ण रूप में 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है| कारण यह है कि शिक्षक के व्यक्तित्व से बिल्कुल 
अलग प्रत्येक छात्र का अपना व्यक्तित्व होता है। अतः शिक्षक का अनुकरण करने से 
उनके व्यक्तित्व के विकास में वाघा पड़ती है | 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते है कि स्कूलों में दमतात्मक 
अनुशासन का कोई स्थान नहीं होता चाहिए | उनमें प्रमावात्मक और मुकत्यात्मक 
सिद्धान्तों के समस्वित रूप का अनुसरण किया जाना चाहिए। केवल यही रूप 
विद्यालयों में अनुशासन स्थापित करने और उसको बनाएं रखने में लामप्रद सिद्ध हो 
सकता है । 

अनुशासन के स्वरूप 
छणाग्रा$ 0 095सफ्ा५ 


टिक्षा-शास्तियों द्वारा अनुशासन के विम्नलिखित चार सय या अम्मा: 


बताए जाते है ;+- हम 
3, प्राकृतिक अनुशासन: विगशाय 0500० डे 


- आधिकारिक अनुशासन : शैशास०रॉसारण एं5पघफ्ींग8 
- मामाजिक अनुशासन: $00०॑० छ98स]॥06 
« वैयक्तिक अनुसासन_ ३ किव5णघ्थों छ5डलेीए० 


3. प्राकृतिक अनुशससन : ्शएथा 00्ञा0० 


(अ) प्राकृतिफ अनुशासन का अर्थ : फैट्यथााइ ण॑ खेक्वपना ऐी+वए॥00० 
प्ररक्रतिक अनुशासन के समर्थक छूसो. (80४७५४०५०) ओर स्पेस्सर (5एशाण्ट) थे । 
उनका कहना था कि बासक की प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चादिए। बालक की दग 
बात का स्वमर दिया जाना चाहिए कि बहू स्वयं कार्य करे ६ ऐसी दशा में बह अपन 
स्वर्य के अनुमय से ज्ञान प्राप्त करेगा और फ्स्थरूप उममें स्वानाबिक अनुशासन 
(पियाणावा 05०97०) का विकास होगा । 
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] यदि वह प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करेगा, तो उसे सफलता मिलेगी; 
और धिपरीत कार्य करने पर उसे सफलता नहीं मिलेगी । साथ ही प्रकृति उसे अपने 
नियमों के विरुद्ध कार्य करने के लिए दण्ड देगी; उदाहरणाथं--यदि वालक आग को 
छुएया, तो उसका हाथ जल जायगा। यदि वह जाड़े में पानी से भीगेगा, तो उसे 
बुखार आ जायगा । 

(व) प्राकृतिक अनुशासन की आलोचना 7 एप्स ग॑ िाशय फोडल- 
9॥70--प्राकृतिक अनुशासत को पूर्ण रूप से स्वीकार नही किया जा सकता है। वालक 
को पुर्ण स्वतन्त्ता देना, किसी भी प्रकार उचित नहीं जान पडता । उसकी स्वतन्त्रता 
निश्चित सीमा के मा के अन्दर होनी चाहिए । साथ ही उसे यह बतामे वाला होना चाहिए 
कि कौन-सा प्रकृति विरुद्ध कार्य करने से उसे कितनी हानि हो सकती है । ऐसा न करने 
से महान्‌ अनर्थ हो सकता है । 
है नदी या तालाव के तट पर खड़ा हुआ वालक दूसरे व्यक्तियों को उसमे तैरने 
के सिए कुदता देखकर उनका अनुकरण कर सकता है। इसका परिणाम बालक के 
लिए भयंकर हो सकता है । वह अपनी जान खो सकता है| अतः उसे हर कार्य का 
परिणाम बपने अनुभव द्वारा सीखने की. स्वतन्तता नहीं दी. जानी चाहिए। प्राइतिक 
बेनेशासन को केवल उसी दशा में स्वीकार किया जा स़कता है, जब बालक की 
खतन्पता को सीमित और उसके कार्यों को थोड़ा-बहुत निर्देशित किया जाय ! 


2. आधिकारिक अनुशासन : 40४0०प/०॥४० 0/59%079 


(अ) आधिकारिक अनुशासन का अर्थ : धरल्यायह 0 4च्राग्रशा॥० 
0॥829॥॥0---आधिकारिक अनुशासन में वालक अपने से वड़ों के अधिकार में रहता 
है हे उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की_स्वतन्त्रता न होकर, बड़ों के आदेशों अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की_स्ववन्त्रता न होकर, बड़ों के आदेशों 
_ अमुसार कार्य करना पड़ता है। घर में वह अपने माता-पिता, बड़े भाई-बहिनो 
ओर को आजाओं को मानकर काम करता है। उसे घर के नियमी का पालन करता 
पड़ता है। इसी प्रकार, जब वह स्कूल जाता है, तब वहाँ के नियमों का पालन 
करता है और शिक्षक की आज्ञा को मानकर काम करता है। इस श्रकार, अपने से 
बैड और शिक्षक के अधिकार, बालक में आधिकारिक अनुशासन की स्थापना 
करते हैं । 

हि (ब) आधिकारिक अनुशासन की आलोचना : एपा|ंसंञ ० खैवरगिणराब(१० 
200ए7००--आधिकारिक अनुणासन में ग्रुण की अपेक्षा दोष अधिक है। यह ठीक 
है कि आधिकारिक अनुशासन वालक में धर और स्कूल के नियमों के पालन की * 
आदत डालकर उसे समाज और देश्व के नियसीं के पालन के लिए तैयार करता है । 
पर कप्नी-कभी माता-पिता और शिक्षक को कठोरता के कारण आधिकारिक अनुभासन 
तना अ्रवल हो जाता है. कि वालक को तनिक भी स्ववस्त्र॒वा नहीं मिलती हे । साथ 
ही, वह अधिकार के बोझ से पूर्णतः दव जाता हूँ । इन दोनों बातों का परिणाम यह 


हम 


236 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


होता है कि उसका स्वामाविक विकास रुक जाता है। इसके अत्तिरिक्त, उनमें हीनता 
की ग्रन्थि भी उत्पन्न हो जाती है। इन बातों को देखते हुए आधिकारिक अनुशासन 
का समर्थन नहीं किया जा सकता हैं । 

3. सामाजिक अनुशासन ६ 3००ंग 95०06 

(भ) सामाजिक अनुज्ञासन का भर्घ : शल्याणए ० 50ण॥ एॉडश॥6- 
बालक जंसे-जैसे बडा होता है, वेसे-बेंसे उसमें सामाजिक अनुशासन का विकास 
होता जाता है । वालक विभिन्न सामाजिक कार्यों को दण्ड या अधिकार के भय से 
नही करता है। वह उनको प्रशंसा या निन्‍्द्रा के कारण भी नही करता है। जिन कार्यो 
को करने से उसे सामाजिक प्रशसा मिलती है, उनको वह करता है । पर जिन कार्यों 
के फलस्वरूप उसे निन्‍दा का मय रहता है, उनको नहीं करता हे । 

(ब) सामाजिक अनुशासन की आलोचना : एम्पलंत्रा। ण 5002 ए5ण- 
ए४४०--बालक के जीवन में सामाजिक अनुशासन का बहुत अधिक महत्त्व है। 
सामाजिक अनुशासन उसे सफल सामाजिक प्राणी बनने में सहायता देता है । यही 
कारण है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार स्कूल को समाज का लघु रूप या 
समाज का प्रतिबिम्ब माना जाता है) इस वात पर बल दिया जाता है कि बालकों 
को विद्यालय में विभिन्न सामाजिक कार्यो को करने का पूरा अवसर दिया जाब । इन 
कार्यो को करके ही उनमे सामाजिक अनुशासन का सचार हो सकता हैं और वे सफल 
सामाजिक प्राणी बन सकते हैं । 

4. बेयक्तिक अनुशासन : एथ5४०ए० 75०हवा९ 

(भ) वैयक्तिक अनुशासन का अर्थ : ि०्णएंए३ रण एश5णाण 3050%॥70-- 
वेयक्तिक अनुशासन को “आत्म-अनुशासन' (3008० 9॥7०) या आत्म-नियस्वर्ण 
(8७-(९०॥४७४०) कहा जा सकता है । यह अनुशासन उस समय प्रारम्म होता है, जब 
व्वक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है । इस अवस्था में पहुँचने पर ही व्यक्ति का 
पूर्ण मानसिक विकास होता है, और वह अच्छे और बुरे में अन्तर समझने लगता 
है । उसमें 'आत्म-अनुझासन' का इतना विकास हो जाता है कि वह अपने कार्यो पर 
पूरी त्तरह से नियन्त्रण रख सकता है। वह बुरे कार्यों को इसलिए नहीं करता हैं, 
क्योक्ति वह समाज से डरता है, चरव्‌ इसलिए कि वह दूसरों की हष्टि मे निम्न नहीं 
समझा जाना चाहता है। उसमें अच्छा व्याक्ति बनने की इच्छा होती है | इस इच्छा 
को पूरा करने मे आत्म-नियन्त्रण उसे सहयोग देता है । 

(ब) वेयक्तिक अबुशासत की आलोचना ; टाप#ीसंघ्या ण॑ एथ5०ा फि5०- 
ए०--मनुष्य के जीवन में वैयक्तिक अनुशासन का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इस 
अनुशासन का विकास करके ही वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और 
समाज में ऊँचा उठ सकता है । अतः यह आवशद्यक है कि शिक्षक--बालको में वंब- 
क्तक अनुशासन की भावना को विकसित करे । ऐसा करके वह उनके भावी जीवन 
का वास्तविक निर्माण कर सकता है। 
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अनुश्यासनहीनता के कारण 
(405९5 ० पत्रा5टॉंफरीत]र 


अनुश्यासनहीनता, कक्षा में और कक्षा के वाहर---दोनो जगहों मे पाई जाती 
है। अतः इनके कारणों पर जलग-अलग विचार करना हीं उचित होगा; यथा :-- 


(अ) कक्षा में अनुशासनहोनत्ा के कारण : (४४5८६ ० वरासंटफा॥ा० | 
पा (755 #००--(व) कक्षा में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान 
नहीं दिया जाता है। फल्नतः उनका ध्यान पढ़ने में नहीं लगता है, और वे कोई-न- 
कोई शरारत करने लगते हैं । 

(2) कुछ बालकों में अपने परिवार या मित्रों के कारण थुरी आदते पड 
जाती हैं । ये आदतें कक्षा में अनुझासनहीनता का कारण बनती है। 

(3) कुछ अध्यापकों की वेश-भूषा या पढ़ाने का ढंग विचित्र होता है। 
इसलिए छात्रों का ध्यान या ती उनकी वेशभूषा की ओर रहता है, था उनके पढ़ाने 
की विधि से उन्हें पाठ में नीरसता मिलती है । 

(५) कुछ शिक्षक दमन सिद्धान्त का अनुसरण करके कक्षा में अनुशासन बनाये 
रखने का प्रमास करते है । यह प्रयास कृत्रिम होने के कारण बहुत समय तक सफल 
नही होता है । 

(5) जब कक्षा में आवश्यकता से अधिक छात्र हो जाते है, तब शिक्षक के 
लिए उन सब पर हप्टि रखना असम्भव हो जाता है । इससे बालकों को शरारत 
करने का अवसर मिलता हे । 

(6) कमी-कमी कक्षा की दश्ायें ठोक नही होती है। उनमें प्रकाश का अमाव 
होता है या गर्मी मे पंखा नहीं होता है या फरनीचर कम होता है या छत पर टीन 
हीते के कारण पानी वरसते समय तेज आवाज़ होती है । ये सभी बातें कक्षा में 
अनुशासनहीनता को जन्म देती हैं । 

(7) यदि विद्यालय की,स्थिति अच्छी नहीं है, तो कक्षा में अनुशासनद्वीनता 
का होना स्वाभाविक है; उदाहरणार्थ--यदि विद्यालय नगर के मध्य में किसी सडक 
या गली के पास है, तो उस पर आते-जाने वाले व्यक्ति, जुलुस, लाउडस्पीकर आदि 
बच्चों का ध्यात आकपित करते हैं ओर उन्हे कोई-त-कोई शरारत सूझने लगती है । 

(व) कक्षा के बाहुर अनुशासनहीनता के कारण : (४05९5 0 विगवा5९फ।॥आर 
०प्राछ१8 (06 (.455 ह००॥---() घर में माता-पिता, सम्बन्धी आदि बालेकों की 

“अनुशासनहीवता के कारण है। कुछ धरो मे बालक उनसे बहुत-सी वाततें सुनते हैं; 
जैसे---चोरबाजारी, घोखेवाजी, पड़ोसी के प्रति बुरा व्यवहार, स्वार्थ, धन-लोलुपता 
आदि | सुनते-सुनते चालक स्वयं इनका अनुकरण करने लगते हैं। कुछ घरो मे वे 
अपने पिता, भाई आदि को सिमरेट पीते हुए देखते हैं, जिससे उनसे भी यह आदत 
पड़ जाती है। * ः 
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(2) देश के राजनीतिक दल छात्रो को अनुझासनहीन बनाने में योग देते है। 
भहात्मा गांधी ने स्वतस्त्रता-संग्राम के समय छात्रों से विदेशियों के विरुद्ध काम 
लिया । तव से लेकर आज तक यह परम्परा चली आ रही है, पर अब इसका रूप 
बंदल गया है । अब विभिन्न राजनीतिक दल एक-दृसरे के विरुद्ध काये करने में छात्रों 
से सहायता लेते है । 

(3) आज का शिक्षक, मारत के पुराने आदशे से बहुत नीचे गिर गया है। 
साधारणतः उसका न तो चरित्र ही अच्छा होता है, और न उसे अपने विषय का पूर्ण 
ज्ञान ही होता है । थे दोनो बातें छात्रो की अनुशासनहीनता में योग देती है । 

(4) आज के अध्यापक की आध्थिक स्थिति बहुत खराब है ) इसल्रिए आज 
के युग में, जिसमें धन ही सब कुछ है, उसका कोई सामाजिक महत्त्व नहीं रह गया 
है । समाज उसे गिरी दृष्टि से देखता है ॥ यह बात छात्रों के बारे में भी कही जा 
सकती है। अत्तः उनसे, वह आशा करना व्यर्थ है कि वे अध्यापक के अनुणासन 
में रहें । 

(5) कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता के कारण--उपकुल- 
पति, भरिसिपल, प्रॉक्टर आदि है। वे छात्रों द्वारा की जाने वाली हंडतालो, मारपीटो 
और परीक्षा-मवन् में नकल के बारे में जानते है । फिर भी वे छात्रो को क्षमा करते 
है। परिणाम यह होता है कि छात्रों मे अधिक ख़राब काम करने का साहस पैदा 
होता है। वे अनुशासन के सब वन्धनों को तोड़कर उनको करते है, क्योकि वे जानते 
हैं कि उनको कोई दण्ड नही मिलेगा | 

(6) हमारी दोपपूर्ण शिक्षा-पद्धति--छात्रो की अनुशासनहीनता का एके 
मुख्य कारण है। बालकों को जिन विषयों की शिक्षा दी जाती है, बे न तो उपयोगी है 
और न समयानुसार । 

(7) वर्तमान परीक्षा-प्रणाली अनुशासनहीनता में योग देती है। बहुतने 
छात्र नकल करके परीक्षा मे पास हो जाते है। उसके वाद ले अपने काले कारनामों 
को दूसरों को बड़े गयब॑ से सुनाते हैं। इसका अन्य छात्रों पर वुरा प्रभाव पड़ता है, 
क्योकि वे भी अग्रली परीक्षा मे नकल करने की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं । 

(8) नैतिक शिक्षा का अभाव, अनुशासनहीनता का कारण है। इस शिक्षा 
के अभाव में बालक अच्छी और युरी बातों के अन्तर को नही जान पात़े है। परिणाम 
यह होता है कि यदि बुरी आदत से भी उनकी भलाई होती है, तो वे उसको अच्छी 
समझते है । 

(9) आज के विद्यालय--शिक्षा की दुकाने हैं, जहाँ ज्ञान पैसे से श्राप्त किया 
जा सकता है । शिक्षा और ज्ञान के प्रति यह अनुचित दृष्टिकोण अनुभासनहीनता क्र 
लिए उत्तरदायी है । 

(0) अनुशासनहीनता के अन्य कारण है--सैलिक शिक्षा, थारीरिक क्षिक्षा 
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तथा श्रम के महत्त्व की शिक्षा का अभाव, अनुचित विद्यालय-मवन; अध्यापको की 
कमी, और दूषित सामाजिक वातावरण । 


विद्यालयीं में अनुश्ञासन रखते के लिए सुझाव 


50886५/णाड 0 बिएयांयं)ह़ ॥052ए]2 49 520005 


रेन का कहना है :--“निम प्रकार सेना, नौ सेना या राज्य के अस्तित्व के 
लिए अनुगात्तन पहली आवश्मकता और पहलो छत है, उसो प्रकार स्कूल के लिए 
भी है।! 

महै5 ॥ पी श्रागराए, गोल ४५७४७, गण 6 5960, 30 6 $ला00 
88 एा्नव्वपांजरल, 6 एटएए ०णाांणा ० र्ा४टा०७ 5 वाइटांफाार,? 

शा, 

जब विद्यालयों के लिए अनुशासन इतना महत्त्वपूर्ण है, तव उनमे अनुशासन 

को बनाये रखने की भी महाव्‌ आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए डब्ल्यू० पी० 

घोरिय (श ?ए आगांणष्ट) ने तीन प्रकार के अनुशासनों का प्रयोग बताया है-- 

(4) सृजनात्मक, (2) प्रतिबस्धात्मक, और (3) उपचारात्मक। हम इन पर प्रकाश 
डाल रहे है :-- 

(7) सृजनात्मफ अनुशासन : (०॥577०४॥० 0829॥॥6--सृजनात्मक 
अनुशासन का अथे यह है कि वालकों से ऐसी वातें कही जायें और ऐसे काम करवाये 
जायें, जिनसे उनमें अपने आप अनुशासन की भावना का भृजन या उदय हो । इस 
सम्बन्ध में तिम्नलिखित बातो पर विशेष ध्यात दिया जाना चाहिए :-- 


! बालकों को निपेधात्मक निर्देश (20704-$पन्‍88०४807) नहीं देने 
चाहिए । उनसे यह नहीं कहना चाहिए--“झोर मत करो”, “झुक कर 
मत बैंठो”, वल्कि कहता चाहिए---“चुप' रहो, “सीथे बैंठो” । 

2. बालकों में सामाजिक अनुझासत का विकास किया जाना चाहिए, जिससे 
कि वे अपने अधिकारों के साथ-साथ, अपने कर्तव्यों को भी समझ सके। 

3. विद्यालय मे जो भी कार्यक्रम आयोजित किये जायें। उनमे छात्रों का 
अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए । 

4. शिक्षक को बालक और उसके व्पक्तित्व का आदर करना चाहिए । 

5. बालकों की रुचियों, इच्छाओ और आवश्यकताओं की ओर पूदान्‍पूरा 
ध्यान दिया जाना चाहिए, और उन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न किया जावा 
चाहिए। 

6. विद्यालय की परम्पराएँ ओर आदर, यृजनात्मक अनुश्यासत के अनुरूप 
दीने चाहिए । 

7. बालकों को अधिक-से-अधिक पा्य-सहगरामी क्रियाओं में माग लेने के 
लिए प्रोत्साहित करता चाहिए । 
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8. शिक्षक का व्यक्तित्व प्रमावशाली होना चाहिए जिससे कि वह छात्रो 
को प्रभावित कर सके । 
- वालकों को समय के उचित उपयोग की शिक्षा दी जानी चाहिए । 

0. बालकों को सृजनात्मक खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना 

चाहिए । 

(2) प्रतिबन्धात्मक अनुशासन : ए/०/शातर० ए5थए॥।०९--प्रतिवत्धात्मक 
अनुशासन का अर्थ है कि वालको पर ऐसे प्रतिवन्‍्ध या अंकुश लगाये जायें, जिससे 
कि उनमें अनुशासनहीनता उत्पन्न न होने पाये । इस सम्बन्ध में निम्ताकित कार्य किये 
जाने चाहिए : 

] शिक्षक को अपनी कक्षा के प्रत्यक वालक का नाम याद होना चाहिए। 

2, पढ़ाते समय शिक्षक को इधर-उधर या नीचे की ओर न देखकर, सीखे 


छात्रों की ओर देखना चाहिए । 

3. वालको को बैठने के लिए काफी और उचित प्रकार का स्थान हीना 
चाहिए । 

4. जो बालक पढ़ने था सुनने में ध्यान न दे रहे हो, उन्हे चेतावनी दे देनी 
चाहिए । 


5. पढ़ाते समय शिक्षक को रोचक विधि का प्रयोग करना चाहिए । 
6. शिक्षक को बालकों में यह भावना उत्पन्न कर देनी चाहिए कि उसको 
उनसे पूर्ण सहानुभूति है। है 
7. यदि कोई बालक अध्यापन के कार्य मे बाधा डाले तो शिक्षक को उसे 
प्रेम और शान्ति से समझा देना चाहिए ॥ 
8, पढ़ाते समय शिक्षक को कक्षा में इधर-उधर नहीं घुमना चाहिए । 
9. यदि शिक्षक को अनुशासहीनता प्रारम्भ होने का तनिक भी सदेह हो, दो 
उसे उसको वहो रोक देना चाहिए । 
0. शिक्षक को न तो बालक को आवश्यकता से अधिक डाँटना चाहिए, और 
न उसकी कड़ी आलोचना करनी चाहिए ६ 
]. सत्र के आरम्भ में शिक्षक को हढता और अनुशासन पर विश्वेप बेल देगा 
चाहिए, जिससे कि नये छात्र उसकी प्रकृति से परिचित हो जायें। 
2. विद्यालय का वातावरण स्वच्छ, सुन्दर और आकर्षक होना चाहिए । 
(3) उपचारात्मक अनुशासत : हरिश्ाल्पांब एइ०७॥॥7०--उपचा रात्म्क 
अनुशासन का अर्थ है--अनुशासनहीन बालक का उपचार करना या उसको सुधारता । 
इसके लिए पहले अनुशासनहीनता के कारणों को जानना चाहिए । उमके बाद उर्ते 
कारणों को दूर करना चाहिए । इन दोनों वातों को 'निदान' और “उपचार (०8 
7०शं5 6८ [7८४ग९॥५) कहा जाता है ॥ बालकों में सुधार करने के लिए निम्वत्तिपित 
बातो की ओर विश्येप ध्यान देना चाहिए :-- 


0. 
33. 
42. 
43. 
]4. 


85, 


37. 
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जब तक अपराधी बालक का उपयार न हो जाय, तब तक उसे दूसरे 
बालकों से अलग रखना चाहिए ! 

कुछ भी करने से पहले वालक को अपने अपराध हे बारे में सभी बातों 
को बताने का अवसर दिया जाना चाहिए । 

अपराधी बालक से उत्तके अपराध के बारे में साफ-साफ बार्ते की जानी 
चाहिए | 

बासक को उसके अपराध के लिए जो भी दण्ड दिया जाय, वह पूरी 
तरह से सोच-समझ कर दिया जाय । 

बालक से यह कमी नहीं कहा जाना चाहिए कि वह अपने अपराध के 
लिए क्षमा माँग ले । 

दण्ड दिए जाने के घाद आालक से उसके अपराध के थारे में कोई वात 
नहीं की जानी चाहिए । 

बालक के अपराध और दण्ड का वर्णन सब छात्रों के सामने नहीं किया 
जाना चाहिए । 

यदि अनुशासन भंग करने वाले छात्र का पता न लग पाए, तो कक्षा 
के सब छात्रों से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे फिर वैसा कार्य 
मे करें । 

भदि कक्षा के कुछ ही छात्र शतान हों, तो केवल उन्हीं को दण्ड दिया 
जाता चाहिए, न कि उनके कारण पूरी कक्षा को । 

ब्रालक में सुधार करने के लिए उसके माता-पिता या सरक्षक से सहयोग 
प्राप्त किया जाना चाहिए। 

अपराधी बालक को डराना और धमकाना नही चाहिए । 

दण्ड देते समय बालक का अपमान या उपहास नही करना चाहिए | 
बालकों द्वारा कमी-कमी किए जाने वाले छोटे उच्छछ्लल कार्यों को 
अनुशासनद्वीनता नहीं समझा जाना चाहिए। 


बालकों को जो दण्ड दिया जाय, वह उतके अपराध के स्वरूप के अनुसार 
होना चाहिए । 


- यदि शिक्षक स्वयं किसी बालक की अनुशासनहीतता का उपचार न 


कर सके तो उसे अपने से अधिक अनुभवी श्षिक्षकों का सहयोग प्राप्त 
करना चाहिए । 


बालक का सुधार करने के लिए जिस,उपचार को अपनाया जाय, वह्‌ 
उसकी समझ मे पूरी तरह से जा जाना चाहिए । 

बालक को उसके अपराध का तब तक दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, 
जब तक शिक्षक को उसके थारे मे पूरा विद्वास न हो जाय | 
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8. शिक्षक को यह जानने का प्रयास करता चाहिए कि बालक ने अपराध 
क्यों किया है। 
9. यदि अनुशासन भग्र करने वाले छात्र कोई अच्छा कार्य करते है, तो 
अध्यापक को उनकी प्रशसा करनी चाहिए । 
20. बालक को दण्ड देने के बाद हर प्रकार की सावधानों रखी जानी चाहिए, 
जिससे कि वह कोई अनुचित कार्य न कर बैठे । 
उपसंहार 
स्वतन्वता' और अनुशासन” का एक-दूसरे से अहुट सम्बन्ध है। छात्रों को 
निश्चय रूप से स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, उनकी प्रवृत्तियों का दमव नहीं किया जाना 
चाहिए, उनको भय दिखाकर अधिकार में नहीं रखा जाना चाहिए। प्रजातन्त्र के 
नागरिकों के रूप में छात्रों को स्वतन्त्रता का उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है । पर 
हर अधिकार के साथ कर्तंव्य जुड़ा हुआ है । यदि स्वतन्त्रता छात्रों को जन्मसिद्ध 
अधिकार' मान लिया जाय तो उनका कुछ कर्चेव्य भी है । 
यह कत्तंव्य है--अनुशासन में रहना, विद्यालय से नियमों का पालन करना, 
गुरुजनों के आदेशों को मानना । पर दुःख की वात है कि स्वतन्त्र मारत के छात्रो 
को अपने अधिकार का तो पाठ याद है, पर कत्तंज्य का नही । यही कारण है कि देश 
में उनकी अनुशासनहीनत्ता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है, जिसमे सभी समझदार 
लोगों के लिए एक विकेट समस्या उपस्थित कर दी है । 
छात्रों की अनुशासनहीनता के बारे मे 27 जून, 965 के “5०॥५७) अशाएं- 
४70” में एक लम्बा सम्पादकीय लेख निकला था। इसके अनुसार, मारत में [264 
में शिक्षा-सस्थाओं में 26 हड़तालें हुई । इन हडतालो के विभिन्न कारण थे; जैसे--+ 
वथिक्षा की सुविधाओं का अभाव, अधिक फ़रीस, छात्र-यूनियन की माँगें। सम्पादक के 
अनुसार इन हृड़तालों का प्रमुख कारण यह था कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था का रूप 
ठीक नही है । इसके अतिरिक्त, छाबो और शिक्षकों में सम्पर्क नही है। शिक्षा समाध्त 
करने के बाद छात्र अपनी जीविका का उपा्जन करने में सफल नहीं होते है भौर 
राजनीति में लड़को को सीचकर लाया जाता है। 
अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए सम्पादक ने बताया :--“सबसे अच्छा 
उपाय यह है कि बड़े लोग, छात्रों के सामने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें और उनकी 
शक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र की ओर मोड़, जहाँ वे राष्ट्र के हित के लिए निर्माणकारी 
कार्य फरें और पुण रूप से सुसज्जित संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करें । देश के नवयुवकों 
को ग्रलत मार्ग पर नही जाने देना चाहिए और छात्रों में अनुशासन और सुरक्षा की 
भावना को उत्पन्न करने के लिए किसो भी व्यय को अधिक नहों समझना चाहिए । 
म्पुञ्रढ छ5६ उध्यार्वएछ 45, 6. ढ[ठद्ड ज्ञातप्रॉप 5८६ फटफला &477९85, 
चाप लाव्रागनी5छ घाला गाढाइ॥ 40. ००प्रञापरतीस्ट- लींगा व धीढ बला रण 
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एप्रणांर ब्रीविड 40 ध्रो6 उश्याविु० णी. पह वर्धाजा, बाप॑ क्‍0.- इएययपैशाओए 
एण5णंध 47 09 ०चृ्णएए०व व प्रांजाड 7॥6 गाए वरगप्रशा शा 98 30960 
(0 80 ब्रश्ञा3५ जाते 70 ०050 आ0प्राप 96 ए०रडतंहाहत (00. ग्रश्ली। ५0 छा? 
पीडणंजांगढ थाप॑ 8 5००5४ णी 5४०एैराए दाग आअफपपेटा(. 

न-यिकाफोओं : बहावंतए उक्ाव्ंद्ार्व, 27 उप्र7०. 965, 


एश्माएहरछ४ 0छ:887035 


[, 08८प55 एल धरा इलंडाएाजांए ऐलफ़रधला पि९०ए७०ा बाएं 
05096. 

स्वतन्त्रता तथा अनुशासन के सम्बन्ध को सक्षेप्र में स्पष्ट कीजिए । 

2... एरशयावार 6. श्व005 ९0765 07 तांइशसंए॥॥6. 'कांगरा ते 
हीशा 5 ग्रा०४ उप (0 0प्रा $९०005, धयाव छा 7 

अनुशासन के विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचन कीजिए ! हमारे विद्यालयों के 
लिए उनमे से सवसे अधिक उपयुक्त कौन-सा सिद्धान्त है, और क्‍यों ? 

3... वग्ाणच गंध गा पी एथ्यांएघड. किग$ एव व5टफीप6,. शादी 
एी प्रद्या, 9 90प70 0छ7रंणा, क्रढ 77090 ॥60855कए क्‍ठ' व।वीा 5प्0९88, 
थात ए॥9 

अनुशासन के विभिन्न स्वरूपो पर प्रकाश डालिए । आपके मतानुसार भारतीय 
दात्रों के लिए इनमें से कोन-सा स्वरूप सबसे अधिक उपयुक्त है, और बयो ? 

4... छिडायं॥6, जात एशाटंबा ॥९ट/ट0९ (00 ]7रत/वग $एक्‍005, धी& 
एवा565 ती॥॥ 450 ७ए॥72 ब्वाव 528९250 ॥72880705 १0 0एटा००ठ्घा: (शा, 

भारतीय विद्यालयों के सदभे में अनुश्ञासतहीनता के कारणों की विवेचना 
कीजिए तथा उनकी दूर करने के लिए सुझाव दीजिए । 

5. मरा 5 धाह ॥700 णी विल्ल्वंगा बागपत त582एगवि6 गे. पि 
(9९०0० ण॑ 4 णाँव ? सएजए व०४४ 4 फछणग्द्ााट३४ए० 5जी०गे ग्रेल्य[्तागरांट 
09007 ॥7 [5 5९६४-०० ? 

बालक की शिक्षा में स्ववस्तता तथा अनुशासन का क्या कार्य है ? प्रगति: 
शील विद्यालय अपने वातावरण में इन दोसों को किस प्रकार स्थान प्रदान कर 
सकता है ? 

* 6... छंश्ट ब आग्र[ ब०ए०प्राई गा झ्र वाएतला। शंत्एड णा फोल्ट्वणा 
<  एछतलंज्ञांगरढ' ॥4 ९००एटव्वीणा 


शिक्षा में स्वतन्त्रता तथा अनुशासत”ं पर आधुनिक विचारों को स्पष्ट 
कीजिए। - ; 


९ 


धार्मिक व नैतिक शिक्षा 
एगशाढदा0एड द ४0880 ए०एट&70७४. 


“द्िक्षा का एक महान्‌ और स्थायी उद्देश्य--नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य 
का विकास करना रहा है ।” ' ५ 

50 हाल्था 204 ००ागगंएए एप9056 0 ९तप८४/०] ॥98 फ०शा॥ 40 
46ए९००एआशा।, ० ॥09भें आ6 8छांगाप्वे पक्केए०ड,-->वी।टवांशवा 220//2४४ 
(काफ़म४०॥ '३४॥॥०980०, 95, 9. 3. 2 

विषय-प्रवेश दि 

सुल्तान मुहोउद्दीत का कथन है :-“इस देश के विद्यालयों में प्रत्यक्ष नेतिक 
और धामिक शिक्षा के पक्ष में लम्बी परस्परा रही है ।” 

'गृप्रद्न6 ॥४. 500 3 ]08 एकांत वर फीड ए०प्राप गी 9४०फ7/ 
ण॑ काष्क ग्राणर्श गरात उल्मांहांणा$ प्राधाप्रतांगा व॥ 5०005./--. ह्पाशा 
णाइणतवा। ; #टाण्गे 07ट्वऑॉंटक्रांगा। 6 #क्यवह्टशाथा। 9. 432- ४ 

प्राचीन भारत के 'आश्रमो', मुस्लिम-काल के 'मकतबो' और 'भदरसों एव 
हिन्दुओं की 'पाठकश्ालाओ' में धामिक ओर नैतिक शिक्षा, पाउ्यक्रम का अभिन्न अंग 
थी । अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा-नीति को धाभिक और नैतिक शिक्षा से बिल्कुल पृथई 
रखा । उत्होने राज्य द्वारा सचालित विद्यालयों में इस शिक्षा का प्रू्ण निषेध करके 
घाभिक तटस्थता की नीति का अनुसरण किया । स्वतन्त्र भारत ने भी उसी त्ीति का 
अपनाया । उसने अपने को धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित करके अपने “संविधान 
22पीं धारा” में यह्‌ लेखबद्ध कर दिया :--वृर्णतया राज्य-कोप से चलाई जाते 
वाली किसो भी शिक्षा-संस्था में किसो प्रकार की धातिक शिक्षा भ्रवान नहीं 


जायगो (९! 
ख््व 
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घामिक व नंतिक शिक्षा को माँय 
फल्ाबाप ि सलाईांण्पड < काया! इरपपत्वाणा 

भारतीय विद्यातयों में पामिक ओर नैतिक शिक्षा की लम्बी परम्परा होने के 
कारण यहां के निवासी, परतन्ध और स्वृतन्त्र भारत की धर्म-विहीन शिक्षा से रंच- 
मात्र भी सन्तुप्ट नहीं हुए । अतः उन्होने अपने स्वयं के प्रयास से ऐसी अनेक शिक्षा- 
संस्थाएँ स्थापित कीं, जिनमें धामिक और नैतिक झिक्षा को उपयुक्त स्थान प्रदान 
किया गया । इतना ही नहीं, 'हन्टर कमीशन” (882) से लेकर 'कोठारी कमीशन 
[7964) तक मियुक्त किए जाने वाले समी आयोगों और समितियों ने शिक्षा-संस्थाओं 
में घामिक ओर नैतिक शिक्षा प्रदान किए जाने का समर्थत किया; उदाहरणार्थ--- 
“द्षिक्षा-आपोग' ने लिखा है :--सामाजिक, नंतिक और आध्यात्मिक मुल्यों की शिक्षा 
के लिए सचेत ओर संगठित प्रयास किए जाने चाहिए ।” 

#(005सं०प5  थातवणरहबारिणव बधाछा5 00०. 56 98068 007 
ग्राएबापिड्ठ टवैप्रस्वा0ा 40 50९०, गराणव बगावत 5छांग्रॉपव धरातल, 

न--ड#घटबांगय (०॥॥॥559॥ २९7०7, 9, 206. 

भारतीय जनता के विचारानुसार, धामिक और नैतिक शिक्षा क्‍यों आवश्यक 
है ? भायोगों और समितियों ने इस शिक्षा का समर्थन क्यो किया है ? इनके कारणों 
पर प्रकाश डालने से पूर्व शिक्षा, धर्म ओर नैतिकता के पारस्परिक सम्बन्धों से परिचय 
प्राप्त कर लेना संगत जान पड़ता है । 

शिक्षा, धर्म व नेतिकता में सम्बन्ध 
सथंबांणा 00४९९ सिवास्यांणा, रिथाहांणा & चिता 

4. ज्िक्षा व धर्म में सम्बन्ध : रेश4(ंणा 02 ए्रत0९०४०॥ & एछा- 
8००--शिक्षा और धर्म में स्वाभाविक सम्बन्ध माना जाता है । दोनों के लक्ष्य बहुत 
कुछ समान है। दोनो का सम्बन्ध, व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास से है। दोनों--- 
ब्यक्ति को उसके वातावरण के सम्पर्क से ही नहीं, वरनु उसकी दासता से भी मुक्ति 
दिलाने का प्रयास करते हैं । 

यह स्वीकार किया जाता है कि जिस शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य--व्यक्ति की 
नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति करना है और जो उसको सत्यम्‌, शिवम्‌ एवं सुन्दरम्‌ 
के अधिक-से-अधिक निकट ले जाने का प्रयास करती है, वह इस कारें मे धर्म की 
महत्त्वपूर्ण सहायता की अवहेंलना नही कर सकती है। शिक्षा ओर धरम के सम्बन्ध में 
कुछ विद्वानों के विचार निम्बाकरित है :-- 

(7) होथकोट :--/सिद्धानत में धर्म और शिक्षा को भले ही एक-दूसरे से 
अलग कर दिया जाय, पर वास्तव में ऐसा विचार असम्भव है। शिक्षा और घर्म का 
उद्देश्य और लक्ष्य वास्तव में एक ही है। सच्ची शिक्षा का आधार धर्म है और शिक्षा 
को. धर्म से अलग करने का प्रयास--उसके क्षेत्र, उद्देश्य और लक्ष्य को सीमित 
करना है। 


246 |] शिक्षा क॑ सामान्य सिद्धान्त 


>त] (९09, एढॉाहांणा थाव &(ए९चवांणा ग्रबएज़ 6 5९०व४९१ 07 
दक्लो ठतादा, 9 ्र इल्या|(/ इपली 8 हीणएशा। 4$ व905अ06, ॥॥8 थी॥ 
बाप इतय ती ढक्‍प्रतबाएंणा बाएं उलाशंणा बाएं. जरापशाए ॥6 इछवा० 7॥8 
छबआंड 007 006 €ए०शाता 5 शांडिणा शात 8 लीएा। 40 7906 ९07०१ 0 
ग्रीप8एश॥08॥ा ० कशाह|णी, गशा0ज५ 405 5०09९, थो॥ 90 808/.7" 
+-+ ए॥ग्रा85 9. मद्यावाट०0९ ; 776 55076 ता ऊांडाताऊ डेवेधत्या।ं0॥ 0. 0. 

(2) स्पेंस रिपोर्ट :--“थदि किसी बालक या बालिका फो इस तथ्य का ज्ञान 

नहीं कराया गया है कि जीवन के बारे में एक धाभिक हृष्टिकोण भी मौज़ुद है तो 
उसे ठीक तरह से शिक्षित नहीं कहा जा सकता है ए! 

"प० 909 07 छग] एथा 96 ००४6 35 छा0फुथोए ९१ए८शकटतव॑ ए7॥85$ 
व6 07 शीह ]8$ #68॥ ग्रा॥206 ३जक्ष९ 0 6 चिए एणी6 छॉंड्रेथाए6 0 8 

एढाएं0पड ग्राध्ाज्ालथाण) एण 6.7 -...579श08 /१९9०7, 9, 208 

2, धर्म व नंतिकता में सम्बन्ध : रिशबांगा ए९फ्रलशा रिशॉहांगा & 
0/०७॥६/--धर्म और नैतिकता को एक-दूसरे से पृथक करना असम्भव है | धर्म का 
सार--नैतिकता है और नैतिकता का आधार धर्म है। नैतिक मूल्यों का विकास 
घामिक विद्वासों से होता है। व्यक्ति की नैतिक प्रगत्ति, उसके धामिक इृष्टिकोण पर 
निर्भर रहती है। उसको अपने अच्छे काम और अच्छे वातावरण की प्रेरणा धर्म से 
ही प्राप्त होती है। 

प्रत्येक समाज मे उचित और अनुचित या नैतिक और अनतिक कार्यों का 
मानदण्ड--उस समाज का धर्म होता है। धर्म से मैतिकता को बल प्राप्त होता है, 
और सम्पूर्ण सभ्यता का आधार धर्म द्वारा नैतिकता को प्रदान की जाने वाली स्वीकृति 
है । धर्म और नैतिकता के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के विचार निम्नाकित है :-: 

(१) रफ्यवर्त :--“नेत्तिकता को धर्म से हो स्वीकृति प्राप्त होती है । नैतिक 
बल का ज्लोत धर्म है। धम से सम्बन्धित किए बिना नेतिकता को शिक्षा देता असम्भव 
है। धरम ही नंतिकता में प्राण फूकता है मु 

नगर गरि05 75 5धाएतवता वा 70!80, 
वि0ण उी807., | 35 गराए05७ (0 080ए0॥ गत जाएी०णप॑ इ९80॥8 
॥॥0 उशांहशिणा ॥ 5 ९807 शा 30505 ॥6 क्‍90 300909.7---४. |) मे 
रिफ्रिपाए : 7॥९ 0/इ8क्रपंडद्यांगा ० 5०००5, 9. 88 

(2) बाइटोल :--"कुछ लोग नंतिकता को धर्म से अलग करना चाहते है 
पर धमे में आधार के बिना नैतिकता का अन्त हो जायगा। 

इण्राल ऋर०ए|१ तीएणट गरणभी।॥ गणा 7णींडंगा; ऐप इलट्विणा 


(6 70० ज्रांप्राए९ ध्यांगी प्रण्रयांपए ऋठफाँव ठं०,-..(0, #, छव्वा।णे वह 
पु 


०9 ए०ए९' एणा68 


एफ (9 कावरए का 7/#0;र56॥5, ए. 4035. 
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3, शिक्षा, धर्म व नेतिकता में सम्बन्ध  रिशेत्रीणा फैशचश्शा एप्रेपट्था0ा, 
धधाहणा & #०्रा/0--उपयुक्त विवेचन से शिक्षा घर्म और नैतिकता का 
सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । शिक्षा को धर्म से अलग नही किया जा सकता है, क्योकि 
जैसा कि ह्ाइटहैड (१. 'ए. ५७॥॥०॥००७०) ने लिखा है --'शिक्षा का सार तत्त्व यह 
है कि बहु धामिक होतो है ।” 

जिस प्रकार शिक्षा को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार 
शिक्षा को नैतिकता से मी पृथक्‌ करना असम्भव है । हरबार्द (प्रथ०आ() का कथन 
है :--समग्र रूप में, नतिक शिक्षा -शिक्षा से प्रथर्‌ नहीं है?” (7०4) ९७०७- 
दंगा $$ ॥00 $क्कुघ40॥6 (077 ९4ए००० 45 8 १४॥0९,/) 

जहाँ तक धर्म और नैतिकता की वात है, इन दोनों का अस्तित्व एक-दूसरे पर 
निर्भर है ।,इसी वात को हम स्प्रिय (0. 3[॥778) के इस झब्दों में कह सकते हैं :-- 
धर्म के बिना नेतिकता का, और नंतिकता के बिना धर्म का अध्तित्व नहों है !” 
('धाला& 4४ 70 उर्लीछिंगा ध्यधरत्परप प्राणवाए,. राव प्र. धर०एथा।? ध्रोतत्पा 
प्थाहंणा,”) हु 

इस प्रकार, हम कह सकते है कि शिक्षा, धर्म और न॑तिकता एक-दूसरे मे 
प्रकार मुथे हुए है कि उनका सम्बन्ध-विच्छेद करना असम्भव है। अत. शिक्षा-- 
धामिक भी होनी चाहिए और नैतिक भी । पर क्यो ? इसी वात पर विचार करना 
जब हमारा प्रयोजन है । 

. - धामिक.व नंतिक शिक्षा को आवश्यकता 
४22) ९९4 ० रेशांड|०एए5 ८ िणया ँएफट्आ/07 | 

». सर्वाज्भीण व्यक्तित्व का बिकास: 08ट॑०क्राथा६ एी 4! ०09 
#८६०४४॥(ए---विद्यालय पर वालक के व्यक्तित्व का सर्वाज्भीण विकान करने का ' 
उत्तरदायित्व है । वह अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह तमी कर सकता है, जब वह 

. उसे धामिक और नैतिक शिक्षा प्रदात करे । 
अपने इस कथन की पुष्टि में हम रायबरन (२/७एछा7) के इन छाब्दों को उद्ध त 
कर सकते है :--“यहू आवश्यक है कि किसी भी विद्यालय में, जो अपने छात्ये के 
सर्वाज्भीण.व्यक्तित्व का विकास करने का. प्रयास करता है, धर्म की शिक्षा दो जानी 
चाहिए ।? 

- 2, चरित्र का निर्माण: संग्रगराक्मांणा ० टक्रब्नटाल--मनुष्य के भाग्य 

का निर्माण उसका चरित्र करता है । चरित्र ही उसके जीवन से उत्थान और पतन: * 
सफलता और विफलता का सूचक हैं । अतः मदि हम बालक को सफल व्यक्ति, उत्तम 
नागरिक और समाज का उपयोगी सदस्य बनाना चाहते है, तो उसके चरित्र का निर्माण * 
किया जाना परम आवश्यक है। यह तभी सम्मब है, जब उसझे लिए धामिक और 
नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।  थ 
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प्राध्यमिक शिक्षान्भायोग' ($6०णाएँवाए एंतए०यॉणा 00ग्राण्ांडश०ा) ने 
ठीक ही लिखा है :---/चरित्र के विकास में धामिक ओर नंतिक शिक्षा महत्त्वपूर्ण 
योग देती है ।' 

3. उचित मूल्यों का समावेद्य : पात्यत्याण ० छिहा एक्षेप४5-- 
पाइ्चात्य देशों के समाजों मे धार्मिक और नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण अनेक 
गम्भीर दोप उत्पन्न हो गए है । अतः वहाँ के अनेक महान्‌ विचारकों की यह धारणा 
बन गई है कि धामिक और नैतिक शिक्षा के द्वारा छात्रों मे उचित मुल्यो का समावेश 
किया जाना अनिवाय है| वयोकि मारतीय समाज में भी पाश्चात्य समाजों के कतिपय 
दोप दृष्टिगोचर होमे लगे है, अतः उनका उन्मूलन करने के लिए पाश्वात्य विचारको 
की धारणा के अनुसार यहाँ भी कार्य किया जाना आवश्यक है। 

उन्ही से पथ-प्रदशित होकर (शिक्षा-आयोग' (500९४४०॥ (०ग्रगं$भं०७) 
से लिखा है :--हम जिस बात पर बल देना चाहते हैं, वह यह है कि श्लिक्षा के सब 
स्तरों पर छात्रो में उचित मूल्यों के समावेश के प्रति ध्यान दिया जाना आवश्यक है!” 

4, अनन्त मुल्यों को प्राप्ति : लाश ० 80850७० ४४]४०४-- 
सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ु--अनन्त भूल्य समझे जाते है। ये सबसे अधिक मुल्यवान्‌ 
बस्तुएँ है, जो स्वतः अपना अस्तित्व रखती है और हमारे आदर एवं निष्ठा की पात्र 
है । हम केवल धर्म और नैतिकता के माध्यम से ही इन मुल्यों को खोजकर और 
प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण चना सकते है । 

अतः शिक्षा में धर्म और नैतिकता को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना अति 
आवह्यक है। इसका कारण बताते हुए, रॉस (7९०७७) ने लिखा है :--“शिक्षा को 
बालकों के फ़दम ऐसे मार्म पर चला देने चाहिए जो स्रच्चा, ईमानदार, न्याग्य, 

दोषहीन, सुन्दर और मंगलमय बात्तों की ओर ले जाता हो ।॥” 

5. अच्छे गुणों व आदतों का निर्माण + 06एश८०क॒ञ्ञाथा। ण॑ 6904 (28४४/- 
8७ & पथ्र/ं&--डावटर चेव (टि6४६ 7, (0९७) के अनुसार :--बालकी को 
धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी इसलिए आवश्यक है, क्योकि वह उनमे अनेक 
अच्छे गुण! और आदतो का निर्माण करती है; यथा--उत्तरदापित्व की भावना, सत्य 
की खोज, जत्तम आदर्शो की प्राप्ति, जीवन-दर्शन का निर्माण, आध्यात्मिक मुल्यों की 
अभिव्यक्ति इत्यादि ) 

6. पाव्यक्रम के दोष का निवारण ३ रेशाणश्य ० फ९ एशल्न रण 
एपरशीएपपश--'शिक्षानआयोय (टपपल्थॉणा 0०ग्राफ्रांडअंणा) के शब्दों में :“* 
शविद्यालय-पाध्यक्रम का एक गस्भोर दोप है--सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक 
मुल्यों को शिक्षा को व्यवस्था को अनुपस्थिति 7! 

विद्यालय-पाछ्यक्रम के इस दोप का निवारण करने का एकमात्र उपाय है” 
उसमें धामिक और नैतिक शिक्षा को उचित स्थान प्रदान करना | इसका कारण यह 
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है कि अधिकाश भारतीय अपने जीवन में धर्म से प्रेरणा और नैतिकता से आत्मिक 
वन्न प्राप्त करते है एवं धर्म ओर नैतिकता ही उनके चरित्र, आद्शों ओर मुल्यों का 
निर्माण करते हैं। 

हर 7. संस्कृति का पोषण : ?िटाएशंप्रगंणा ० (ए/प्रा०--डा० राधाकृष्णन्‌ 
के अनुसार, शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण फाय--हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का पोषण और 
आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार उसका पुनर्निर्माण करना है । 

/* शिक्षा द्वारा यह कार्य क्यों और किस श्रकार सम्पन्न किया जा सकता है, 
इसके सम्बन्ध में जी० जेन्टाइल (0, 0८78०) ने लिखा है :--“ राष्ट्रीय संस्कृतियां, 
मानव-मस्तिष्क की उच्चतर आवश्यकताओं के प्रति इतनो सजग कभी नहीं था, 
जितनी कि अब हैं। ये आवश्यकताएँ केवल सौस्वर्यात्मक और अमुत्ते बौद्धिक आव- 
इ्यकताएं हो नहीं हैं, चरन्‌ नेतिक और धामिक भी हैं । जिस विद्यालय में नैतिक और 
धामिक शिक्षा फा समावेश नहों है, वह विद्यालय निरयंक है।” 

8. सांस्कृतिक विरासत का अंग ३ शिब्रा( ण टग्रॉप्राय! ध८708०--घर्म 
और नैतिकता चिरकाल से भारतीयों की सांस्कृतिक विरासत के अज्भ रहे है। अतः 
छात्रों को घामिक और नैतिक शिक्षा से वचित रखना, उनके प्रति घोर अन्याय 
करना है। 

सुल्तान मुहोउद्दीन ($णीथा )ै०४५/०००7) ने लिखा है :--/धर्मं--श्मक्ति 
को सांस्कृतिक विरासत का अज्भः है। अतः धर्म फो पाव्य-वियय में स्थान न देना, 
छात्रों को अपने जन्म-सिद्ध अधिकार के एक भाग के लाभ से वंचित करना है।” 

9. ऐतिहासिक तथ्य को अवहेलना : 057९/श४१ ० पम्रां॥णाा फ४८-- 
सुल्तान मुहीउद्दीन के अनुसार भारतीय--सन्‌ 905 से धामिक और नैतिक शिक्षा 
की माँग करते चले आ रहे हैं | उनकी माँग का आधार यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 
धर्म और नैतिकता का उनके जीवन मे अति महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उनकी मॉँग 
को पूरा न करता, इस ऐतिहासिक तथ्य की अवहेलना करना है । 

'ब्िदवविद्यालय शिक्षा-आयोग' के अ्रतिवेदन में अकित ये शब्द अक्षरशः सत्य 
हैं :--"यदि हम अपनो शिक्षा-संस्ष्याओं में से आध्यात्मिक प्रशिक्षण फो निकाल देंगे, 
तो हम अपने सम्पूर्ण ऐतिहासिक विकास के विरुद्ध कार्य करेंगे ।”? 

५ 40. सभ्यता की सुरक्षा : आार्षशफ्रांणा . ण॑ एंचोडबां०गा--यबदि हम 
अपनी सम्यता को सुरक्षित और विकसित करना चाहते हैं, तो प्रत्येक शिक्षा-संस्था 
में घाभिक और नैतिक शिक्षा का उपयुक्त आयोजन किया जाना आवश्यक है। ' 

इस सम्बन्ध में रॉस (१९०५७) के ये शब्द सारगर्भित है :--“आज अधिकाधिक 
विचारशील लोगों का विश्वास यह हो गया है कि यदि हम शिक्षा के हरा उच्च 
फोदि को सभ्यता का, निर्माण करना और उसको बनाए रखना चाहते हैं, एवं कुछ 
समय के बाद होने वाले पश्ुता के प्रदर्शन से उसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो शिक्षा 

को धर्म पर आधारित किया जाना आव्उयक है ॥” ५ अटल. 
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धामिक व नंतिक शिक्षा की विषय-सामग्रो 
एणाशा ए ऐलशाएांणच5 & शत्ता एतपरद्धाणा 


भारत में अनेक धर्मो और सम्प्रदायों के व्यक्ति निवास करते है। सविधान 
की 9वीं धारा उनको अपने धर्मों का अनुसरण करने की पूर्ण स्वतन्त्रता देती है। 
22वीं घारा के अनुसार राज्य-शिक्षा-संस्थाओं में धर्म की शिक्षा महीं दी जा सकती 
है । फिर भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य है। अतः विभिन्न धर्मों के बालकों को धामिक 
शिक्षा किस प्रकार दी जाय ? इस समस्या का समाधान गरांधो जी ने यह कहकर 
किया :--"मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म-पर्यायवाची शब्द हैं। नेतिकता 
के आधारभूत सिद्धान्त सब धर्मों से समान हैं ॥ इनको बालकों को निश्चित रूप से 
पढ़ाया जाना चाहिए और इसको पर्याप्त धामिक शिक्षा समझा जाना चाहिए ।/ 

गांधीजी के उक्त शब्दों को ध्यान में रखकर भारत-सरकार द्वारा नियुक्त की 
जाने वाली 'समितियो” और “आयोगो” ने धामिक और नैतिक शिक्षा की विपय-सामग्री 
के सम्बन्ध मे जो सुझाव दिए है, वे निम्नलिखित है :-- 

. धामिक शिक्षा-समिति' के सुझाव--जनवरी, 944 मे "केन्द्रीय शिक्षा- 
सलाहकार बोर्ड (टशाप्थ 80शं5०३ 80470 ० 207८४१०7) ने लाहौर के 
बिशप वारने (!९४8॥8 ९८५, 0. 00. 8276) की अध्यक्षता में 'धामिक शिक्षा-समिति' 
(एशांह्रांणप३ 860०७४४५] (०ग्राएआ००) की नियुक्ति की, और इससे शिक्षा-सस्थाओं 
में धामिक शिक्षा दिए जाने के सम्वन्ध में सुझाव माँगे। इस 'समिति' ते अपनी 946 
की रिपोर्ट में धाभिक और नैतिक शिक्षा की विपय-सामग्री के सम्बन्ध में तिम्नाकित 
सुझाव दिए है :-- हे 

(क) शिक्षा की श्रत्येक योजना से जीवन के नैतिक और आशध्यात्मिक मूल्यों 

को स्थान दिया जाय । हु 

(ख) सब धर्मो के सामान्य नेतिक और आध्यात्मिक सिद्धान्तों को पाठ्यक्रम 

का अभिन्‍न अग बनाया जाय । - 

(ग) सव धर्मो की सम्मति से उनके सामान्य नैतिक और आध्यात्मिक 

सिद्धान्तो का शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाय। 

2. 'बिज्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग' के सुझाव--948 में डा० राधाइृष्णद 
की अध्यक्षता में नियुक्त किए जाने वाले 'विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग' ने धार्मिक और 
नैतिक शिक्षा की विपय-वस्तु के बारे में अधोलिखित सुझाव दिए है +-- 

(।) विद्यालय-स्तर--विद्यालय-स्तर, विश्वेप रूढ से माध्यमिक स्तर के लिए 
'आयोग' के सुझाव अग्रलिखित है :--- 

(0). छात्रों को श्रेष्ठ नैतिक और धामिक सिद्धान्वों को व्यक्त करने वाली 

कहानियाँ पढ़ाई जायें । 

(#) छात्रों को महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढाई जायें । 
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(॥) जीवनियों में महाद्‌ व्यक्तियों के उच्च विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं 
का समावेश किया जाय । 

(५) कहानियां और जीवनियां--थ्द्धा, सुन्दरता और सज्जनता से लिखी 
जाये । 

(2) विश्वविद्यालय-स्तर--विश्वविद्यालय-स्तर के लिए 'आयोग' के सुझाव 

इस प्रकार हैं :-- 

(0) डिग्री कोस के प्रथम वर्ष में बुद्ध, कन्पग्रुसियस, ज़ोरोस्टर, सुकरात, 
ईसा, शकर, रामानुज, माधव, मोहम्मद, कबीर, तानक, गाधी आदि 
महाव्‌ धामिक नेताओं की जीवनियाँ पढ़ाई जायें । 

(४) द्वितीय वर्ष मे ससार के धामिक ग्रन्थों मे से सार्वमौमिक महत्त्व के 
चुने हुए भागो को पढ़ाया जाय | 

(॥) वबृतीय वर्ष में घमे-दर्शत की मुख्य समस्याओं का अध्ययन किया 
जाये ) 

3. धामिक एवं नंतिक शिक्षान्सम्रिति! के सुन्ाव--भारत-सरकार ने 
अगस्त, !959 प्रें श्री श्रीत्रकाश की अध्यक्षता मे 'धामिक एवं नैतिक शिक्षा-समिति' 
(ए०्मराग्रा।व० था हेलॉडं०४ & १वग्व प्रछाप्रणांणा) की तियुक्ति की ( इस 
समिति” ने जनवरी, 960 में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, और 
उसमें धामिक एवं नैतिक शिक्षा की विपय-सामग्री के सम्बन्ध में निम्नाकित विचार 
व्यक्त किये है :-+- 

([) शिक्षा के सब स्तर--प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय-स्तर तक के लिए 
'समिति' के सुझाव इस प्रकार हैं :-- 

(0) छात्रों को सव धर्मो के आधारभूत विचारों की शिक्षा तुलनात्मक विधि 

से दी जाय | 

(0) छात्रों को महाव्‌ धाभिक नेताओं की जीवनियों और श्षिक्षाओं के सार 

.. से अवगत कराया जाय। 
(४0) जैसे-जैसे छात्रों का मानप्तिक विकास होता जाय, वैसे-बैसे उनको 
_ततिक, दाशतिक और आध्यात्मवादी सिद्धान्तों से परिचित कराया 
जाय । 

(५) प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय-स्तर तक के लिए उपयुक्त धामिक 

और नैतिक पृस्तकें तैयार कराई जायें! 

(2) प्राथमिक स्तर--श्राथमिक स्वर के लिए समिति! के सुझाव इस 
प्रकार है... + 

(3) छात्रों में सवा की मावता का विकाध किया जाय। 


-»« [0 छात्रों को प्रति सप्ताह दो घण्टे (८४०५४) नैतिक शिक्षा श्रदान की 
जाय। . , हे 


ह 
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(7) छात्रों को संतों और वर्ण-प्रवत्त कों के जीवन और उपदेश्षो से सम्बन्धित 
सरल और रोचक कहानियाँ पढ़ाई जायें! 

(५) छात्रों के समक्ष मुख्य धर्मों से सम्बन्धित कला और स्थापत्य-कला की 
वस्तुओं को श्रव्य-हृश्य सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाय । 

(3) माध्यमिक स्तर--माध्यमिक स्तर के लिए 'समिति” के सुझाव 

अग्रलिखित है :-- 

() छात्रों को संसार के महाव धर्मों के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों की शिक्षा दी 
जाय | 

(7) छुट्टियों और विद्यालय की पढ़ाई के बाद अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं 

के रूप में समाज-सेवा दलों के द्वारा छात्रों में समाज-सेवा की मावता 
का विकास किया जाय । 

(4) विश्वविद्यालय-स्तर--विश्वविद्यालय-स्तर के लिए 'समितति' के सुझाव 
इस प्रकार है :-- ० 

() डिग्री कोर्स के सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न धर्मो के सामान्य 

अध्ययन को अनिवा्य अग बनाया जाय । 

() डिठ्नी कोर्से के प्रथम और द्वितीय वर्षों में धर्म और पवित्र ग्रन्थो को 

पढ़ाया जाय । 

(॥॥) स्नातकोत्तर कोस में धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय । 

4. शिक्षा-आयोग के सुझाव--964 मे प्रोफ़े सर डी० एस० कोठारी की 
अध्यक्षता में नियुक्त किये जाने वाले 'शिक्षा-आयोग' ने धामिक और नैतिक शिक्षा की 
विषय-सामग्री के सम्बन्ध में अधोलिखित विचार व्यक्त किये है :-- 

() विद्यालय-स्तर--विद्यालय-स्तर के लिए आयोग' के सुझाव इस प्रकार 

(0) छात्रों को आधारभूत नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मुल्यो की 
शिक्षा दी जाय; यथा--सत्यता, ईमानदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व, 
पशुओं पर दया, वयोवृद्ध लोगों के प्रति सम्मान, दुखी और दरिद्रों के 
प्रति सहानुभूति इत्यादि । 

(॥) उक्त मूल्यों को विद्यालय के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाय । 

() उक्त मूल्यों की शिक्षा देने के लिए समय-तालिका मे श्रति सप्ताह अछ 


घण्ठे निर्धारित किये जायें। 

(४५) विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में ससार के सब धर्मों को उचित स्थान दिया 
जाय रह 

(५) सम्पूर्ण देश के लिए समान पाठ्यक्रम की समान पुस्तकों को राष्ट्रीय 
स्तर पर धर्म के विद्वानों द्वारा तैयार करवाया जाय 
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(शो) प्राथमिक क्‍्तर पर भारत और संसार के भहान्‌ धर्मों से चुनी गई 
रोचक कहानियों द्वारा आधारभूत मुल्यो और जीवन की समस्याओं की 
शिक्षा दी जाय । 

(शा) माध्यमिक स्तर पर उक्त मूल्यों और समस्याओं पर शिक्षक और छात्रों 
द्वारा विचार-विमर्श किया जाय । 

(था।) माध्यमिक स्तर की उच्च कक्षाओं में महाद्‌ धामिक और आध्यात्मिक 

ग नेताओं की कहानियाँ पढ़ाई जायें । 

(5) माध्यमिक विद्यालयों में अन्तिम दो वर्षों में छात्रों द्वारा विश्व के महाव 
धर्मों के प्रमुख सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाय । 

(2) विश्वविद्यालय-स्तर--विश्वविद्यालय-स्तर के लिए आयोग” के सुझाव 

इस प्रकार हैं :-- ५० 

() छात्रों को व्यक्ति के सम्मान, समानता, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी 
राज्य आदि की शिक्षा दी जाय । 

(7) छात्रों में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मुल्यो का विकास करने 
के लिए भारत में अन्य देशों की संस्कृतियों से सामग्री का सकलन 
किया जाय । 

() प्रधम डिग्री कोर्स के पाद्यक्रम में संसार के विभिन्न धर्मों के सामान्य 
अध्ययन को स्थान दिया जाय | 

(0) डिग्री कोर के प्रथम वर्ष में महान्‌ धामिक नेताओ की जीवनियाँ पढ़ाई 
जायें। 


(४) उक्त कोर के द्वितीय बरष में संसार के धामिक ग्रन्थों में से सावभौमिक 
॥ पतन के चुने हुए भागो को पढ़ाया जाय । ४ 
(५) वक्त को के तृतीय वर्ष में धर्म-दर्शन की मुख्य समस्याओं का अध्ययन 
... किया जाय। ': 
(थ)) विश्वविद्यालयों के तुलनात्मक धर्म-विभागों द्वारा उपयुक्त धामिक और 
नैतिक साहित्य तैयार किया जाय ! 
पामिक व नैतिक शिक्षा की विधियाँ ;, 
खिश्वा०तड ०६ मेशांए०५ & (श0्य वराआपएसांगा 
पामिक और नैतिक शिक्षा की विधियों के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए 
'शिक्षा-आयोग (हवएट्ब्०क (०फराणांडअ००) ने लिखा है ---“हमारा बिद्वास है 
यह शिक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष--दोनों विधियों से दी जानी चाहिए। कर 
अप्रत्यक्ष प्रभाव के कार्य को अधिक महत्त्व देते हैं ।” हम प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष विधियों 
+* अधोलिलित पक्तियों में हष्टिपात कर रहें है2+%ू 205 280 न 
(7) प्रत्यक्ष विधियाँ : 0॥6०6 ७व०(0089--धामिक और नैतिक शिक्षा 
फी प्रत्यक्ष विधियां अग्नलिखित हो सकती है :-- - प् 
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4. समय-तालिका में धामिक और नैतिक शिक्षा के लिए निर्धारित घण्टे । 
-न-लजिग्राल्याँणा ए०्य्रायरां$ड०ा 

2. शिक्षक द्वारा छात्रों को धामिक और नैतिक कहानियों, घटनाओं 
पौराणिक कथाओ आदि का सुवाया जाना ।+-धक्ताडप्रऐऐंग, 

3. शिक्षक द्वारा छात्रों को धामिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों की 
शिक्षा |--थपरट्यांणा (20प्रातरां$5गणा, 

4. शिक्षक द्वारा छात्रों को महाव्‌ धामिक और सामाजिक नेताओं की 
जीवनियाँ और आत्म-कथायें सुनाया जाना ।-ोध०धाहएवेपाए, 

5. दात्रों द्वारा नैतिक पुस्तकों, धाभिक ग्रन्थों, घामिक समस्याओं और 
तुलनात्मक धर्म का अध्ययन । 

हि +--+मप्थञआएए पगाट्ाण ए०्रायरीं5४०, 

6. छात्रो और शिक्षक में धामिक और नैतिक विपयो पर विचार-विमर्न, 
ओर दात्रों द्वारा प्रश्न पूछा जाना ।--चिणांकपरवपा।, 

7. किसी घामिक या नैतिक सिद्धान्त के विषय में छात्र के मस्त्तिप्क में 
सन्देह उत्पन्न होने पर शिक्षक द्वारा परामश और उसका निवारण 
किया जाना ।--भकां>ए००ाा, 

8. खेल, कार्य आदि के समय छात्रों के समक्ष उत्पन्न होने वाली नैतिक 
समस्याओं के सम्बन्ध में शिक्षक द्वारा उनका प्रथ-प्रदर्शव किया 
जाना ३-०४ ३४१७॥॥. 

(2) अप्रत्यक्ष विधियाँ : तापाएल्ल 3४[४॥००5--धामिक और नैतिक शिक्षा 

देने की अप्रत्यक्ष विधियाँ निम्नलिखित हो सकती है :-- 

. मौन चिन्तन * आं०० ५९०॥७४०॥--राषघाकृष्णनू आयोग का फपन 
है कि सब शिक्षा-सस्थाओं का कार्य कुछ मिनट के मौन चिन्तन के बाद आरंम्स 
होना चाहिए । 

2. प्रात.रासीन सभा ३ फैणियागड़ सैडडथा।०३--अनेक शिक्षाविदों को 
विदार है कि विद्यासय का कार्य आरम्म होने से यूर्व प्रात:छालीन समा का आयोजन 
किया जाय । दस समा में विद्यासय के सब छात्र सामूहिक रूप से उपासतां करने $े 
लिए एकत्र हो । उपासना के जनेक रूप हो सझते है; जैसे--मौन प्रार्थना, पामिक 
सग्ोत, किसी घामिक गीत का गायन या हिसी श्रेष्ठ घाभिक प्रस्थ का पदक सुनाया 
जाता । 

प्रातः्झालोन समा की उपयोगिसा बाते द्रुए हुसायूँ कबोर ने सिखा है ०० 
०इनिक समा--सम्मिलित उपासना या महानू एस्पों के बाघत के द्वारा पापों छो 
जोयन छे झुछ उ्तम सूर्यों रू सम्पर्क में भाने और मानपीय मादक्षों पु महातवा' 
कांशामों को पुछ्तयृत पृछ्ता को समशने छा अवसर रेतो है 4 
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3. घामिक समारोह : एलाहाण्घ७ (श५४शा/००५--सभी विद्यालयों में 
अहान्‌ धर्म-परवत्तंको के जन्मोत्सव और सभी धर्मों के धामरिक उत्सव मनाये जायें। 
इन अवक्तरों पर विभिन्न धर्मों के सावमौमिक सिद्धान्तों पर व्याख्याय और उपदेश 
दिये जाये। , 

य उत्सवों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए सुल्तान मुहीउद्दीन ने लिखा 
है :--“ये उत्मव धामिक भावना को प्रोत्साहित करने और जीवित रखने में एवं 
पामिक वातावरण का निर्माण करने में सहायता देते हैं ।” 

4. विद्यालय का सामुदायिक जीवन : 0०००० 6 ० उला०्ण-- 
विद्यातय कै सामुदायिक जीवन को धार्मिक और विश्ञेप रूप से नैतिक दिक्षा देने का 
महत्त्वपूर्ण साधन बनाया जा सकता है | शिक्षक और छात्र को, एवं एक छात्र और 
अरे छात्र को अपने पारस्परिक सम्बन्धों में, नैतिक नियमों का प्रयोग करने और 
प्रौखने का सुनहरा अवसर मिलता है। 

सेल के मंदान में भी यह अवसर प्राप्त होता है। वास्तव मे, 'शिष्ट आचरण 
जा! (शा 0० 827०)--एक अति श्रेष्ठ मानव-गुण है। छात्रों में इस गुण 

विद्यालय ही उत्पन्न कर सकता है। रॉस के अनुसार :--ऐसा विद्यालय, पर्वत 
के शिखर पर मोजूद प्रकाश को तरह होगा, जिसे छिपाया नहों जा सकता है ।” 

5. सामूहिक कार्य : 67009 १/०८--'शिक्षा-आयोग' ने छात्रों में धार्मिक, 
नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामूहिक 

का सुझाव दिया है; जैसे--समाज-सेवा-कार्य-अनुभव(शणा: छफ्ांधा००) 

गमृहिक खेल-बूद, आदि । पाढ्वात्य देशों में इस प्रकार के सामूहिक कार्य बहुत 

४ लंद सिद्ध हुए हैं। अमरीका का उदाहरण देते हुए, रोसेक मे लिखा है *-- 

ययनो से सिद्ध होता है कि समूह में ही हमारे धासिक मुल्यों, हृष्टिकोणों और 
आदतों का सर्वोत्तम प्रकार से विकास होता है ।” 

#$प्ावा० ॥ा09 फ्रवा 5 6 87०पए पश् ठप 7थां8०05 एशप९8, 
गतापत65, बात गर4छ8 द्याढव्रा०5 लीब्लाप्लए 0९ए९॥०७८६.”--उ०5०७!॥ 8. 
रिण्ात्ट 4 302०7झटवा फ्प्ाबंदांगाऊ ली झबंत्वएग्त, 90. 544-545. है 

प्रयो डेस में, जहाँ चर्च या धर्म का उन्मुलन कर दिया गया है, सामुहिक कार्य का 
' खातों को नैतिक शिक्षा देने के लिए किया जाता है। राजा रायपिह के 
“आचरण के वांघुनीय लक्षणों का विकास करने के लिए सामुहिक कार्य 


को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता है! ह 
* प्र७/९०एाड धाढ वल्झाक्काल एभोड णी ०गरापा्रर, भागा: ग्मा के 
है)0०७ ६ डांस स्थापवां प्राएणधॉबा०८, "--स्युंब् 709 5ंग्शा : डीबाात्वारशा ईंए 
माह 5 पएकाक, 9.32. २ है 
6. विद्यालयों के बालकों के लिए नियम : शिप्रा६5 ड्ल्यण्ग 54 पक 
008 सिह ने लिखा है कि रूस में नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है-"वालकों में 4६ 
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प्रेम, अनुशासन, संगठन और ईमानदारी की भावना एवं कार्य ओर सार्वजनिक सम्पत्ति 
के प्रति उचित हृष्टिकोण का विकास करना । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए “विद्या 
लयों के वालकों के लिए नियम” बनाये गये हैं ! इन नियमों का पालन करने से 
वालकों में नैतिक और सामाजिक मूल्यो का पूर्ण विकास हो जाता है। साथ ही उतके 
कार्य और विचार, समाज की माँगों के अनुकूल वन जाते है। भारत में भी इस प्रकार 
के नियमों का निर्माण किया जाना आवश्यक है । ' 

7. सुझाव व प्रेरणा : 5728९5007 & पराकछ्ञाग४/०॥--वालकों के मस्तिष्क 
में धामिक और नैतिक आदर्शो का समावेश बलपुर्वक या आदेश द्वारा नहीं किया जा 
सकता है। ऐसा करने के लिए शिक्षक को उन्हे सुझाव और प्रेरणा देनी चाहिए । 
सुझाव देने की सर्वोत्तम विधि बताते हुए “विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग” ने लिखा 
है :--“सुझाव कौ सर्वोत्तम विधि--व्यक्तितत उदाहरण, दैभिक जीवन और कार्य के 
द्वारा है । 

8. विद्यालय का वातावरण : 8479०छछ॥/श० ०६ 5ल००--धार्मिक और 
नैतिक विकास के अभाव में बालक का वौद्धिक विकास अथंहीन है। अतः बौद्धिक 
विकास के साथ-साथ, उसका धामिक और नैतिक, विकास भी किया जाना आवश्यक 
है । उसका यह विकास पाठो द्वारा शिक्षा देकर नही किया जा सकता है । यह तमी 
सम्भव है जब विद्यालय का सम्पूर्ण वातावरण इस प्रकार का हो कि वालक को अपनी 
नैतिक उन्नति करने के लिए धामिक बल प्राप्त हो । 


यह वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में 'विश्वविद्या- 
लग-शिक्षा-आयोग” ने अपना मत इस दाब्दों में अंकित किया है :--यदि हमारी 
शिक्षा-संस्थाएँ छात्रों को धार्मिक बल प्रदान करना चाहतो हैं. तो उनमें सादगी और 
पवितन्नता का वातावरण होना चाहिए, जो जीवन पर स्थायी प्रभाव डालता है। 


उपसंहार 


युगों के अन्त और परिवतेन, साम्राज्यों के उत्थान और पतन, आवतायियो के 
आगमन और प्रस्थान के वावजूद भी हमारे जीवन के धा्मिक और नैतिक प्रवाह में 
सहस्रों वर्ष वाद भी कोई विश्वेप झिथिलता नहीं आई है । भौतिकवाद की ओर तेजी 
से बढ़ते हुए भी हमारे अपने घामिक विचार, नैतिक आदशं, आध्यात्मिक मूल्य और 
सामाजिक मान्यताएँ है। अतः हमारी शिक्षा इनकी ओर से अपना मुह मोड़कर 
हमारा भला नहीं कर सकती है। भला यह तभी कर सकती है, जब यह घर्म और 
नैतिकता को अपना अभिन्न अगर बनाये, विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इनको गौखवपूर्ण 
पद प्रदान करे, सब विषयों के शिक्षण से इनका सह-सम्बन्ध स्थापित करे । 

इतने पर भी शायद कुछ दुराग्रही और हठवादी--धर्मे-मिरपेक्षता की आई 
लेकर यह झूठा दावा करने की कोशिश करें कि नंतिक शिक्षा भले ही दी जाय, १९ 
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धार्मिक शिक्षा देना--घममं की स्व॒तन्थता प्रदान करने वाले भारत के भाल पर काला 
धब्बा लगाना है। इस व्यक्तियों के लिए हमारे पास महायोगी थ्रों अरविन्द का यह 
उत्तर है :--“घाहे पर्म की किसो रूप में स्पष्ट श्लिक्षा दो जाय या नहीं, पर ईइवर 
के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए ओर इन सबमें अपने जोवित 
रहने के लिए--पर्म के इस सार को प्रत्येक विधालय फा आदर्श बनाया जाना 
आवद्यफ है।” 

*्रालाल तक्रार व्यथांगत]र्र व गाए लि णीाहंणा 9 व॥94- 
760 0 0, ॥6 ९55०७८९ 0 इलांहिणा, ॥0 #ए८ 090, 00 गशाा॥, 
लि ९०ण्रा+, 0: णाधि$, खाएं लि. ०65९, व7 4650 ॥7054 06 7908 09 
मंद दा ९एशए इशा0०0,"--5घ्वर +प्राक्ाग्रव० ३ 4 पार कैद्रांगावों डवी।ट्वन 
॥/०॥, 9, 3, 

एक्राश्हरशाशए एए६४770)78 


4. फिलाए एं03॥9 एाह गलत कण गाए वएण/0शा0९४ ० 7९85 
008 बह ग्राणरं ॥50प९/०य 00 $०00!5. 

हमारे विद्यालय में धामिक और मैतिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व 
की समीक्षा कीजिए । 


2, ७0३४ शा००॥७ 8८ पाल णि॥्र 9 उ्ांहां0905 70 घराण7 4507- 
€ध४०॥, 370 09 5॥00 0 ७९ ग907700 ? 

धघामिक और नैतिक शिक्षा का क्या रूप होना चाहिए, और यह किस प्रकार 
प्रदान की जाती चाहिए ? हु 


7 


ख्लएज्ड च्वार 


शिक्षा के दार्शनिक आधार 
एप्मा।,050एप्राए४, 88555 09 एए0एए&770४ 


/प्षिक्षा वह प्रयोगशाला है, जिसमें दाशंनिक विचारों को परीक्षित एवं 
मूर्त रूप प्रदान किया जाता है ।” न->रेंका। 00०, 


७ दर्शन व शिक्षा 
एछा[05क%ाए < एास्बंणा 


4 शिक्षा में आवर्शवाद 
चतल्यांतया व] टिताटबाणा 


# शिक्षा में प्रकरतिवाव 
उिड्रापागों5या व एवैबटा[का 


७ शिक्षा में प्रथोगवाद या प्रयोजनवाव 
छबडगरग्नांता  ऐ/मरटथांणा 


७ शिक्षा में यथार्थवाद 
वेश्या  एक्पटबाांणा 


दर्शन व शिक्षा 
एपा,050एप्तरए & प्र7गएट&770४ 


“दास्तबिक दर्शन वह है, जिसमें युवकों फो जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण 
को अपनाने के लिए प्रेरित करने और सम्पूर्ण समाज में शिक्षा के उचित विचारों को 
ग्रहण फरने को शक्ति होती है, चाहे उस वर्शन के उद्देश्य या विशेषताएँ कुछ भी 
क्यों न हों ।/ 

८७ म्रा०. फर00फए, शोक्षल्एश शै55 ॥5 एफ.9056 07 एाथा5, 
क्र5६ 9वा7 धा6- 4095,- 5200 ० शआ78 - ॥०ा शांधि ग्रंह0 ॥0॥0005 
०7270 ॥70, गय0 रण व९ए०बाचाड ९००८ शंल्छड णीं €70407 70प8- 
00६ $02ं2०५५.१-- 6००४९ की, ऐगाईगंगे2०. हि पा 

विषय-प्रवेश 

जी० के० चैस्टर्टन (9. |, ८॥०&८८४०7०) वे अपने एफ विबन्ध में लिखा है, 
--“कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य के विपय में सबसे व्यावहारिक एवं प्रमुख 
वरतु, ब्रह्माण्ड के विपय में उसका हृष्दिकोण है । मकाव-मालक्िन के लिए यह जानना 
बहुत महत्त्वपूर्ण है कि उसके बनने ..वाले ' किरायेदार की आय क्या है, परन्तु उसके 
लिए. यह जानना कि उसका जीवन-द्ोन क्‍या है और भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
है ।(सेनापति के लिए छात्रु से लड़ते के लिए उसकी सेता की संख्या को जानता तो 
महत्त्वपूर्ण है ही, परन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण शत्रु के दर्शन को जातना 

आवश्यक है । * श ; 

यदि पाठक यह स्वीकार करने के लिए तैयार है कि यह बात मकान को 
किराये पर उठाने तथा अत्रु से युद्ध करने के सांसारिक कार्यों के विषय में सच हो 
सकती है, तो उसे इंस बात पर आइचये नहीं , करवा चाहिए कि---'शिक्षा-सम्बन्धी 

7. 264 कर 
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समस्त भइन अन्तत: जोवन-दर्शन से सम्बन्धित भ्रश्न हैं। जोवन-दर्शन से सम्बन्धित भ्रइन हैं ।” इस सम्बन्ध में रॉस ते 
लिखा है कि--“पाठक को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह की वात कहकर 
व्यावहारिक एवं तात्कालिक वात को अमूत्त (89509८/) तथा दूरकालिक वात में 
बदलने का प्रयास किया जा रहा है ।” रॉस के अनुसार इस कथन का अर्थ यह है कि 
विद्यालय में अध्ययन करने वाले अन्यमनस्क स्वप्नदर्शी विद्यार्थी को विद्यालयों मे 
पढाने वाले अध्यापक को सन्मार्ग बताने के लिए बुलाया जा रहा है। यदि 'फिलाँ- 
सफी या दर्शन! और “शिक्षा/ शब्दों के अर्थ को देखा जाय तो यह निरचय हो जायेगा 
कि ये दोनों विचार ()५०४०॥७) उसी तरह एक ही वस्तु के विभिन्न हृष्टिकोण प्रस्तुत 
करते है, जैसे सिक्के के दो पहलू। नीचे इन दोनो का पृथक्‌-पूषक्‌ अर्थ स्पष्ट पृथकु-पृथक्‌ अर्थ स्पष्ट 


किया जा रहा है :-- 








दर्शन का अये व परिभाषा 
शल्यांएए & 0शीगऑणा ० ?ए॥]0०50॥5 

(अ) दर्शन का अर्थ : धद्णणांएड ० ए०५०ए७७४--९९॥॥०४०७॥॥५ शब्द 
की उत्पत्ति दो यूनानी शब्दों से हुई है--')॥|०9' जिसका अर्थ है १,०४० और 
4809॥9' जिसका अर्थ है--० ५/४००७/ | इस प्रकार, “0॥॥0809॥9 (दर्शन) 
का अथ्थ है--.0५४ ० जश४000! [ज्ञान से प्रेम) | इस सम्बन्ध में जॉन ढ्यूवो ने 
लिखा है :--जब कभी दर्शन को गस्भोरता से समझा गया है, तब सेव यह 
धारणा रही है कि इसका अरे विद्धत्ता या ज्ञान प्राप्त कर लेता है जो जीवन के मार्ग 
को प्रभावित करता है ।” 

“+ए॥था6ए६: 0॥[0509॥9 ॥85 5९६॥ थित्ठा 8०३9, 7 ॥985 &09)8 
एल्था 8४४पााटत (94 ॥. अंडग€0 8 जंडवेणा धाव छ००7 वशरीएश९० (9 
00700० 0 ॥6.”--उक्रा। ऐ७चक्त०ए, 

अतः हम कह सकते है कि दर्शन का सम्बन्ध ज्ञान से है, और दर्शन ज्ञान को 
व्यक्त करता है -- हू 

(ब) दर्शन की परिभाषा $ एशीए॑धंग ० ए००॥/---हम दर्शन के 
अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमापाएँ आगे दे रहे है 7 

, ब्राइटसेन :-दिर्शनशास्त्र फो एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित 
किया जा सकता है, जिसके द्वारा सानव--अनुमूतियों के सम्बन्ध में समग्र रूप में सत्यता 
से विचार किया जाता है अथवा जो सम्पुर्ण अनुनुतियों को बोधगम्य, बनाता हैं /* 

#नणगञ05099 ग्रा9॥ ऐड 65066 3$ ॥९ कवाधाए( ६0 धग: प्रप्रएं) 
बए०पा फैपप्मक्षा ०डए2घॉटाए8 35 9 जग 57 00 ग्राउ:९४ 007 एिण॑ट हडफ्भान 
शाए6 ॥7९॥।ए06.?--का एप्प, 

-४ 2, बरद्रेण्ड रसल :--“अन्य दियाओं के समान दर्शन का मु्य उद्देश्य 

ज्ञान फो प्राप्ति है ४7 
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"क्गा0509॥9, 76 व 00 आप्रती९5, क्षींगरड छाणिणए]३ व ॥09७- 
९008, "--श्थाव ०5५5थां, 

3. आर० डब्ल्यू० सेल :---/दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विदव और 
मध्य की प्रकृति के वियय में ज्ञान प्राप्त करमे का निरन्तर प्रयत्त है ।! 

“ुग॥0509॥9 5 4 एशथ$ंडथा। बध्याफ 00 8,॥ गध8॥8 0 86 
ग्रशाप्रा  ण ॥॥0 छणात जाएं छी ००5०।४९५४ 99 प्राप्या8 0 5$५शंथा।आए 7थी९- 
एा0म.--१२, १४, $शॉ[शिड, 

उपयुक्त व्याख्याओं के आधार पर हम को स्पष्ट कर सकते है । 
दर्शन--प्रकृति, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में निरन्तर 
विचार करता है । यह ईश्वर, प्रह्माण्ड और लात्म के रहस्यों और इनके पारस्परिक 
सम्बन्धों पर प्रकाशन डालता है। जो व्यक्ति इनसे सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने का 
प्रमत्त करता है, उत्ते हम दाशतिक कहते हैं। रॉस ने लिखा है--“वे सब लोग जो 
सत्यता एवं साहस से उपयुक्त प्रइनों फा कोई उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं भौर जिन 
उत्तरों में फुछ सुद्दंगति (८०॥४६/आ7०५) तथा तरबद्धता होते हैं, वे दाशनिक होते हैं-- 
चाहे वे भोतिकवादी, पर्म-शास्त्री (7॥000855) था अन्नेयवादी (887०४0 ०७ हों ॥7 

हम सत्य के किस स्वरूप को स्वीकार करते है ? यह इस वात पर सिर 
कस विजय रा छह कत बद है कि बज जी कार हित की कि हम किसे प्रकार के सामाजिक, आथिक, राजनेतिक एवं धार्मिक वाता- 
खोकर कह पा दि के अन्चेर्गत्त रा ॥ हम चाहते है कि अन्य व्यक्ति भी हमारे 

स्वोकार_ करें। हम अपने विचारों को दूसरों से स्वीकार कराने के लिए उन पर। 

विमिप्न रीतियों एवं सा व साधनों से प्रमाव डालते का प्रयत्न करते है। यही शिक्षा की 

पृष्ठभूमि है । 


आजा 









दर्शन का विपय-द्षेत्र 
56०08 ०4.0॥7750089 

'दर्शन' के अर्थ से अवगत हो जाने के उपरान्त, हमारे समक्ष एक स्वाभाविक 

प्रदव यह उपस्थित होता है कि हम दर्शन! में किन बातों का अध्ययन करते है । 
भारतीय विचारधारा में दर्शश और जीवन में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। अतः 
27000 कक जीवन को देशन का क्षेत्र मात्रा गया है । इसी प्रकार, प्राचीन मे भी 
सम्पूर्ण जे दर्शन के क्षेत्र के अन्तर्गत स्थान दिया गया था । किन्तु, पाइचात्य' 
'दरन के प्रभाव के कारेण इसका विपय-क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता चला जा रहा है। 
सामान्य रूप में, एक शास्त्र के रूप में दर्शाब के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों का 
अध्ययन किया जाता है :-- 

4, आत्मा-सम्बन्धी त्त्त्व-ज्ञान : ैशयफ्ञा)घं८5 ० 8०ण--- ट्समें आत्मा में 
सम्बन्धित प्रद्नों पर विचार किया जाता है; यवा :--आात्मा क्या है ? जीव बया है ? 
आत्मा का यरीर से क्‍या सम्बन्ध है ? इत्यादि । 

2. इंद्रवर-सस्बन्धी तत््व-्लान : 7॥०००४०४--इसमें ईंद्वर-विययक शर्तों के 
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उत्तर खोजे जाते हैं; यथा :--ईश्वर का अस्तित्व है या नही ? यदि ईश्वर का 
अस्तित्व है, तो इस वात के कया प्रमाण है ? ईश्वर का स्वरूप कैसा है ? इत्यादि । 
3. सत्ता-शास्त्र : 0॥00०8५--इसमें अमूर्द सत्ता अयवा वस्तुओं के तत्त्व के 
स्वरूप का अध्ययन किया जाता है; यथा :--ब्रह्माण्ड के नेश्वर तत्त्व क्या है ? बरह्याड़ 
तत्त्व कौन-कौन-से है ? इत्यादि । 
अन्न सृष्टि-शास्त्र : ९०४म०ण०१४--इसमें सूष्टि की रचना एवं विकास से 
सम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया जाता है; यथा ;--क्या सृष्टि अथवा ब्रह्माण्ड 
की रचना भौतिक तत्त्वों से हुई है ? क्या ब्रह्मांड का निर्माण आध्यात्मिक तत्त्वों से 
हुआ है ? इत्यादि । 
5, सृष्दि-उत्पत्ति का ज्ञास्त्र : 0०७ाण्ट्रण३--इसमें सृष्टि की उत्तत्ति के 
विपय में विचार किया जाता है; यथा :--सृष्ठि अथवा विश्व की उत्पत्ति किस प्रकार 
हुई है ? क्या इसकी रचनं की गई है ? यदि हाँ, तो इसकी रचना किसने की है ? 


इत्यादि । 
6, ज्ञान-शास्त्र : 209700॥००४४--इसमें सत्य ज्ञान से सम्बन्धित समस्याओं 


का हल खोजा जाता है; यथा :-सत्य ज्ञान क्या है ? इस ज्ञान को प्राप्त करने के 
कौन-से साधन है ? क्या मानव-वुद्धि इस ज्ञान को प्राप्त कर सकती है? इत्यादि । 
7. नीति-शास्त्र : /४८5--इसमें व्यक्ति के शुद्ध एवं अशुद्ध आचरण से 
सम्बन्ध रखने वाली बातों का अध्ययन किया जाता है; यथा :--मनुष्य को क्या करता 
चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ? इत्यादि | 
8. तर्क-श्ास्त्र ; 7.0६2/0--इसमे ताकिक चिन्तन के विषय में विचार किया 
जाता है; यथा :--ताक्षिक चिन्तन का स्वरूप क्‍या है ? तक की विधि वंया है! 


इत्यादि 
9, सौंदर्य-शास्त्र : ॥6५४॥९४८७--इसमें सौन्दर्य-विषयक प्रइनी के उत्तर 


खोजे जाते हैं; यध्वा :--सौन्दये क्या है ? सौन्दर्य का मापदण्ड क्या है ? इत्यादि । 
दर्शन के अन्तगगंत अध्ययन किए जाते वाले उपरिउल्लिखित विपयों को ऊर्थ 
दार्शनिको ने निम्नांकित तीन विभागों में स्थान दिया है +-- 





दर्शन 
नाणय:भ:यउपयियगणएणए।ए।एण 5 ३ 
गम न्‍ 
तस्व-ज्ञान 6. ज्ञान-आस्त्र मृल्य-सीमाठा 
(४८६४ए॥५ ४०5) (छक्ां॥थणण ०४५) (#:००४)) 
4. आत्मा-सम्बन्धी तत्त्व-जञाब -.. 7. बीतित्यास्त्र 
2. ईइवर-सम्बन्धी तत्त्व-ज्ञान 8. तके-शास्न 
3. सत्ता-शास्त्र 9, सीदय॑-शास्त्र 
4. यृष्दिनशास्त्र 


3. सृप्टि-उत्पत्ति का शास्त्र 
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शिक्षा का अर्थ 
फेिटिगााड व खितप्रत्ांणा 


शिक्षा के अर्थ एवं उसकी परिमापाओं का विस्तृत विवेचन प्रथम अध्याय में 
किया जा चुका है। परन्तु इस सम्बन्ध में यहाँ कुछ झब्द कहना अनुपयुक्त होगा । 
'फ्मात्या0ा' द्ब्द का ब्युत्पत्तिझास्त (89700हांव्य) सम्बन्धी अर्थ बाहर ले 
घलने था निकालने” की कला से लगाया जाता है । रॉस मे लिखा है :--“मदि हम है :--“मदि 
शिक्षा को दर्शन फा क्रियात्मक पक्ष मानकर चलें, तो इस शब्द फा वास्तविक या 


नानी ीीणझण।> नस अजनमनात>ार ना ननखए-ी- रत“ दि तल. ++2००+ 
है? क्लाक इस होल्सन हे सिस्ा का ने थ व्युत्पत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा और व्यापक अर्थ हमारे सामने आता 
परधोफि इस हेध्टिकोण से शिक्षा का अर्थ वाहुर निकालने! मात्र तक ही सोमित 
नहीं रहता है ।” * 
सर जॉन एडम्स (508 700 8०277) का मत है :--“शिक्षा, दर्शन का 
- किस पहन है वाला बा है।न न पर पता पहलू है। यह दाशनिक विश्वास फा सक्रिय पहलू तथा जीवन के आद्जञो 
का वास्तविक रूप देने का क्रियात्मक साधन है ।” सामान्यतः शिक्षा वह प्रभाव है, जो 
किसी प्रबल विश्वास से युक्त व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर इस ध्येय से डाला जाता 
है कि वह दूसरा व्यक्ति भी उसी विश्वास को श्रहण कर ले। एडस्स ने श्िक्षा-विपयक 
अपने विश्लेषण में अधोलिसित बातें रखी हैं :--- 

3. _ शिक्षा एक द्विमुसी प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के 
विकास में सुधार करने के लिए उस पर प्रभाव डालता है । 

2. यह प्रक्रिया कैवल चेतनशील (८०॥४८४०४७) ही नही, वरत्‌ आयोजित 
(0क79८०४९८) भी है। शिक्षक था गुरु के मन मे स्पष्ट रूप से यह 
आशय होता है कि वह शिष्य के विकास को सुधारे। 

3. शिष्य के विकास को सुधारने के दो साधन हैं--(क) शिक्षक के 
व्यक्तित्व का शिष्य के व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव डालना, और (ख) 
ज्ञान के विभिन्न रूप का प्रयोग । 

शिष्य के स्वभाव में सुधार किस दिद्या में_ होता चाहिए ? सच्ची शिक्षा कौन 


हम मय है ? शिक्षक को किन मूल्यों (४०००७) की दिल्ला में प्रभाव डालना ! 
आदि मूलभूत प्रइनों का सर्वेभान्य उत्तर नही है, वियोकि शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न 


ड़ कप जग मम तन के मत कि तक थे आदेश पृथक-प्रथक है, तब तक शिक्षा के 
इन मूलभूत प्रश्ता का हजार कनिक शिदान्ो के मल अपन रो, मो यूधकू-पथक होगा । अतः हम कह सकते है कि शिक्षा, 
निके 


दान पर आधारिति है अ॑ को व्यावहारिक रूप प्रदान 


















शिक्षाशास्त्री भी बन जाता है । इतिहास इस बात का स्राक्षी है कि महाद दाशनिक 

क' को सस्ती मे 
महान शिक्षाशास्त्री भी हुए है। ४ 
82% अं अमल 
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शिक्षा-दर्शन का अर्थ व परिभाषा 
शिश्जांणड & ऐथाएाण ण॑ एफा०डक्ाओ ज॑ ऐवटएणा 


आज दर्शन का अर्थ अत्यन्त व्यापक है और इसका क्षेत्र अत्यन्त क्स्तृत है । 
इस कारण आज हमारे समक्ष आध्यात्मिक दर्शन ( ४८४४७॥७५५०७), नैतिक दर्शन 
(7४००४। 70॥0509॥9) आदि ही नहीं, वरद्‌ सामाजिक दर्शन (5०णंश एकी०- 
800॥9), आधिक दर्शन (£००9०एा० 90॥0509॥9), राजनीतिक दर्शन (९००थं 
970809॥9), शिक्षा-द्शंन (80४०७४०॥४ ?]॥]0509॥9) आदि शब्द भी आते 
है । उपयुक्त सभी विपयो में दर्शन का अभिप्राय--तत्सम्वन्धी अन्तिम ज्ञान से लगाया 
जाता है। अव प्रइन यह है शिक्षा-दर्शन क्‍या है ? शिक्षा-दर्शन के अर्थ को स्पष्द 
करने के लिए कनिघम की परिभाषा निम्नलिखित है :--- 

3. फरविघम :--+ प्रथम, दर्शन_सभी वस्तुओं फा विज्ञान है; इस प्रकार 
शिक्षा-दन शिक्षा की समस्याओं को अपने सभो सुरुय पक्षों में देखता है। ,“द्वितोष, 
दर्शन सभी वल्चुओं को “अन्तिम तकों एवं कारणों के माध्यम से” जानने का विज्ञान 
है। इसलिए मो, शिक्षा-दर्शन-- शिक्षा के झषत्र में महततर समस्याओं का समग्र रूप में ) भी, शिक्षा-दशंन--शिक्षा के क्षेत्र में गेहनतर समस्याओं का समग्र रूप में 
अध्ययन करत्ता है और शिक्षा-वित्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययत के लिए छोड़ 
देता है, जो तात्कालिक है तया जिनका वैज्ञानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन किया 
जा सकता है; उदाहरणार्थ--छात्र-योग्यता के मापन की समस्‍या” 

पुनाडा, जोग03509॥9 48 ४6 80४0० ० का शागवरहु०; ४0 (26 ए0- 
809॥9 0 ९(ए९क४० [000 वा (06 छ/00छय 0० ०तास्बापा गा थी (5 णर्यंत 
8598005. 9 ॥॥8 5३४०000 9]80९, 9॥0509॥9 8 प्राढ इटंशा०० ० थे। ॥85$ 
बछाण्पडा प्री प्रवाएश्ञ७ 72४8075$ 9॥0 ७४०३९,? 50, १00, ६6 97[0809#9 
जी 200०४णा #एक्‍68 ०॥।४ 6 0९०७०८ 9700673 गा ॥6 वश0 ण 6१५० 
ढ्क्काणा 95 ६ भ05, [९8९॥४ 40 पाढ इणंगा०6 0 व्वाएबपंगा दाह आपव 
४088 ए700]७॥5 ज्ञागणी ० वग्रााव्वीभ8 शावे ०४१ 985 96 2/छा708०ॉ९व॑ 
६00९ (6 $छंथातीए0 ग्राढ्गी०१, ७, 8, धार छा णी 700क्‍5ाशगशला: (०४ 
$4006॥६ उ०॥४9,7---टप्राग्रांपड्पथ्ाय, 4 

अतः हम कह सकते है कि शिक्षा-दशेन--दरेन-पास्त्र की माँत्ति एक विपय है, 
जो शिक्षा की गहन समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है और क्षिक 

समस्याओं का दाश्निक ढंग॑ से हुल निकालने का प्रयत्न करता है । 
दाशेनिक हृष्टिकोण 
एतराण्ग्कुध्रांस्बो 00007: 
यदि कोई व्यक्ति सकट एवं विपरीत परिस्थितियों में शान्त रहता है और 
परेशान नही होता है, वो साधारण वोलचाल में हम यह कहा करते है कि वह घटनाओं 
के धति दाशंनिक दृष्टिकोण रखता है। इसका अर्थ यह है कि उसका साधारथ 
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दृष्टिफोण ऐसा है कि यहू जोवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं है। दुसरे झब्दों में 
पहू सनक है कि जीवन के विपय में उसका अपना एक दार्शनिक हृष्टिकोण है, जो 
जमे लिए उपयोगी हे। बढ उसों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयातत 
फरता है । व पा पुर नम शो फरने में यह हद विश्वासो, मुल्यों और आद्शों को मानता हूँ। 
जीवन या किसी वस्तु के प्रति उड़ा विज्लास या दृष्टिकोण ही उसका दा्यनिक 
हृष्टिफोध पहलादा है । 5 चआ 

दाशनिक दृष्टिकोण को गौतम बुद्ध के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा रहा 
है +जवब गौतम बुद्ध रथ पर चढ़कर नगर में घूमने के लिए गये, तो उन्होंने 
क्रमशः एक मु ध्यक्ति, एक रोगी, एक वृद्ध तथा एक सान्‍्यात्ती को देसा। इससे 
उनका हुदय बेचैन हो उठा । उन्होंने अनुमय किया कि इस स्तार में दुस हो दुःख 
है । उनका जीयन के प्रत्ति जो कुछ भी अब तक विश्वास था, वहूँ डगमगा गया । 
ये प्ि्रसित हो गये । वे सोघने सगे कि इस दुश्प का कया कारण है ? उन्होंने इस 
दु.स के कारणों पर वियार किया और दु-स की समाप्ति के लिए उपाय खोजे ।” 
गोतम युद्ध ने दुःस के कारणों एवं समाधान के उपायों को सोजने के लिए जिस ढंग 
से कार्य किया, उस इंग में उबका दार्शनिक हृष्टिकोण स्पष्टतः निहित है । 

दार्शनिक हृष्टिकोण के लक्षण 
एबाबधांडा65 ण ए05फ्ॉस्या 0700८ 

विभिन्न दार्शनिकों के दार्शनिक हृ्टिकोणों के विवेचन से विद्वानों ने दार्शनिक 
हृष्टिफोण के अग्रतिसित लक्षण बताए हैं :-- 

4. विस्मय की भावना ? 50750 ०0 १/०ाव७--दाद्बेनिक वह व्यक्ति होता 
है, जो अपने धारों ओर की प्राकृतिक एवं सांसारिक व्यवस्था एवं घटनाओं को देसकर 
आश्चर्य प्रकट करता है। वह केवत आश्चयं ही प्रकट करके नहीं रह जाता है बरतू 
उनके मूल कारणों की खोज में रत हो जाता है; उदाहरणार्थ--गौतम बुद्ध विभिन्न 
घटनाओं को देखकर वेचेन हो गये और दु.ख के मूल कारणों की खोज में 
लग गये । 

2, सन्देह : 0070/--दा्व॑निक प्रत्येक बात के मूल में ठोस प्रमाणों की खोज 
के लिए प्रत्येक बात को सन्देहात्मक दृष्टि से देखता है । यु 

3. मीमांसा : ए//ंधंथंषआ--दा्शतिक किसी भी बात को ज्यो का त्यों नहीं 
स्वीकार करता है, वेरन्‌ उसकी मीमांसा करके ही उसको मान्यता प्रदान करता है । 

4. चिन्तन : 8०९८(०४--मीमासा के लिए चिन्तन की आवश्यकता होती 
है । अतः दाशनिक दृष्टिकोण विन्तनश्लील होता है। 

5, तदस्थत्ता : 008०॥४--दाज्च॑निक, अन्धविश्वासी नही होता है। बह 
तटस्थ भाव से किसी प्रश्न पर चिन्तत करता है। साथ ही, उसमें विचार-स्वात्तस्ूय 
होता गे वह जनमत आदि से अलग रहता है। वह स्वर्य अपने मत का निर्धारण 
करता है । हे 
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दर्शन व शिक्षा में सम्बन्ध 
फितभांणा एशथ॑त्ततशा शात05फ%ाड & ए१0०था०प 

. झैक्षिक सिद्धान्त : दाशंनिक विचारों के व्यावहारिक भयोग : 00८४- 
पंणाओं प्रेणला॥2$ : शव #क्तीसा।णा न फग[090्ांकां 4005---प्रत्येक 
जीवन-दर्शन एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। यदि विश्वास--जाव् 
के लिए उपयोगी है, तो उसका सेक्षिक महत्व अवरुय ह थे अगर कि था कद कल जा वाह गत सनक उपयोगी है, तो उसका शैप्षिक अवश्य होना चाहिए। जंतः दर्शन 
शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है। वस्तुत्तः दोनों में धनिष्ठ सम्बन्ध है। 
इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। यदि हम विश्व के महान्‌ दार्शनिक प्लेटो, लॉक, 
कॉण्ट, स्पेसर--आदि पर हृष्टिपात करें, तो हमें मालुम हो जायेगा कि उनके दौक्षिक 
सिद्धान्त--उनके दाझंनिक विचारों के व्यावहारिक प्रयोग थे । 

2 दर्शन द्वारा जीवन में शिक्षा के महत्त्व की खोज : टिग्रपर्णापए प्रा० 08 
डिडएणील्याए९ ० ए0प्रत्थाणा ॥ 7.86 ४५ ९॥॥०५०७७७--देर्शन में. नए शैक्षिक 
तथ्य नहीं होते है। यह केवल उन तत्त्वों के महस्व की छानवीन करता है, जो पहले 
से मौजूद हैं। यह हमारे शैक्षिक अनुभवों को उसी रूप में स्वीकार करता है, जिस रूप 


में वे होते है ।. यह जीवन मैं शिक्षा के महत्त्व की खोज करता है। जिस प्रकार कला, 
धर्म, राज्य आदि का दशन है, उसी प्रकार शिक्षा का भी दर्शन है । जिस प्रकार इतके 
जीवन से घनिष्ठ 






तथ्य हैं, उसी प्रकार शिक्षा के भी तथ्य है। इन सभी तथ्यों का हमारे 
सम्बन्ध है । 
एच० एच० होने के अनुसार :--“सभी तथ्य अन्त सें एक-सा हो अर्थ रखते 
हैं, पर उनके अर्थों को समानता में अपना स्वयं का अनोखापन है। जिस प्रकार 
सड़कों पर लगे हुए संकेत-बोर्ड विभिन्न मार्गो से एक हो नगर को जाते कर संकेत करते 
हैं, उसी प्रकार विभिन्न तथ्य एक ही अर्थ की ओर संफेत करते हैं। बस्ठुतः जीवन की 
चास्तविकता ही दर्शन का ईइवरीय नगर है, और संकेत-बोडों में 'शिक्षा' भी 
क है” 
पु 3. दर्शन व शिक्षा--एक सिक्के के दो पहलू ; शिंग्रॉ०3०ए9 < कदशद्ान 
पंणा--2'क्० 8065 ० 4 0०४--हाँनें (0०7७) ने लिखा है कि शिक्षा के सब 
तथ्यों को एक साथ रखने से दो बातों का ज्ञान होता है : () शिक्षा, विश्व-परक्रिया 
(५४०१०-७४०००७७५) है। (2) शिक्षा, सामयिक-प्रक्रिया (००७९० क्ष-7००४७४) हर 
ये ऐसी प्रक्रियाएँ इसलिए है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने जीवन-काल के विय्प ४ के विश्व और 
समय के अनुसार पूर्ण बताने का प्रयास करती हैं। साय ही. ये विस और कोड 
समस्त अनुभवों को व्यक्ति के विकास के लिए अ्योग में लाती ब्यक्ति के विकास के लिए प्रयोग में लाती हैं। मनन 
जिमोय में दहन सहायता देता है । इसलिए, शिक्ष “बा सकत क परवीर खग | है 
चमिष्ठ हैं। इसकी पुष्टि में एडम्स ने लिखा है.:--/िक्षा, दर्शन का नि स | 
है। यह दाः सह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष, और जीवन के आव्शों को प्राप्त / 
का व्यावहारिक साधन है।” 
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+कवाएजांग 5 6 तंज़ाधयांरट अ56 जी फगर[0809॥9, 5 गीह णाए2 
35960 0 एगर050क्गा|व्यां छथरट, 6. ावलांटवां प्राध्थाड३ ती कल्वाीयंत8 ॥6 
पंध्बा$ 06 ॥0:-.87 उठा ॥ता्घ5, 

प्रायः इसी विचार को रॉस ने इन भब्दों में व्यक्त किया है :--/दर्शन और 
शिक्षा--एक सिय्के के दो पहुजुओं के समान हैं । एक में दूसरा निहित है । दर्शन-- 
जीवन का विचारात्मक पक्ष है, और शिक्षा--फ्रियात्मक पक्ष 7! 

4, बर्शन व शिक्षा को पारस्परिक निर्भरता: 'थैधापरशे 700श०शा९८ ० 
20509 & प0ए८४४०४---दर्शन और शिक्षा के घतिष्ठ सम्बन्ध के कारण इनमें 
पारस्परिक निर्भरता है। दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा, दाशंनिक 
दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखती है। यही कारण है कि विश्व के सभी महाव्‌ शिक्षा- 
"धास्त्री--महाद्‌ दाशनिक हुए हैं । दर्शन और शिक्षा की पारस्परिक निर्भरता को अनेक 
विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है । इनमें से कुछ के विचार मिम्नलिखित हैं :--- 

, फ़िल्ले :---/दर्शन फो सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भो पूर्ण 
रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है ।” धा आर, 

फल गाय णी ल्तप्रत्यांगा जो! गर6ए९७ए भांदंत ०0966. ९ाशक्षाव९53 
07 वश श॥0प क्ञा0509॥9,7--]4%/०. 

2. जेन्टाइल :--“वर्शन की सहायता के बिना शिक्षा को प्रक्रिया सही मार्म । 
पर नहीं बढ़ सकती है ।” पटल 

गफठ फा०2255.. णी सारस्कांणा एथाा0त 80. बांगाए गंहाएं ॥॥6 
जरांव0व६ 008 ॥69 ० 9॥/050क9.7--0600०. 

3. छ्वी० ई० पादिज +--“भम्भीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है | 
कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन! पर आधारित है, उसी प्रकार दर्शन 'शिक्षा' पर 
आधारित है ।” रे 

बगुा ॥ एथ३ 46९७ 58056, व 45. बृण॑(€ 5 78९850799९ 40 549 पावां 
ए्0509॥9 ३5 735८७ प्छणय. ९वएटब४००, 35. ट्वंप्रस्थांणा 75. 045९4 70ा 
एप्त०४०ए॥५---०. है, एगपांवढ०, 

आजकल दर्शन ओर शिक्षा में उतती पारस्परिक तिभेरता नही रह गई है, 
जितनी .कि पिछले समय थी । इसका मुख्य कारण यह है कि आधुनिक युग में विज्ञान 
ओर विज्ञान की विधियों ने शिक्षा को अत्यधिक प्रमावित किया है। फिर भी शिक्षा, 
दर्शन से अलग नही हो पाई है । अब भी शिक्षा की भ्रत्येक समस्या का हल दर्शन में 
दूँढा जाता है । रस्क का कथन है :--“झैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा 

“क्रेद्ार्निक आधार को माँग उठतो है ॥ इसलिए, जोवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन से 
छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। जो लोग दर्शन की उपेक्षा पर गर्व प्रकट करते 
हैं, उनका भी अपना एक वर्शेन है जो एक बिल्कुल अपर्याप्त एवं अपुर्ण दर्शन होता 
है। ्त्येक मनुष्य, जैसे कि झॉपेनहावर ने कहा है, जन्मजात दार्शनिक होता है ।” 
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-कुयगा व, बाहांल- त 6 ०0८शांगाव फज़ाक्ीदा। ००॥०5 6 
तलणावाव 0ि छतर]050फञन०॥] छद्नआं$ 0 ही आएं*ण,. पतला 48 ॥0 ०50६० 
दिया व जाव[00ज्ञाए छी ॥हि शा ०0 ९तंप्रट्याणा, [॥058 जञ0 फांवंल शान 
$6४६६ णा धालांए गरष्ठाणण 0 एागर050फ9 ॥9ए९- पथ एच एऑ050एीए 
प्रण्यां[ए 8 चुघा।86.- वंधरदवत०्वृधा(6, एएटाए प्रा, 35 $गीठटापदाए इज, इ$ दे 
छणा ग्रगाफ्ञीशअंलंधा,-तह2, ए, एड, 


दर्शन की आवश्यकता 
९९०१ ए ए॥05089 


| 
+ ह। बा के जब दक् पक्षा रत के कर रत के नकल (7२७४८) के अनुसार, जीवन और शिक्षा-दोनों के लिए दर्शव परम 
आवश्यक है। आगे हम तथा शिक्षा-+द दर्शन की आवश्यकता 


का पृथकृयूथक्‌ विवेचन कर रहे हैं :-- | 
जीवन के लिए दर्शन की आवश्यकता : ९०१ ० श्ा०क्रा३ णि 6५ 
जग बाग जाता है। पा व्यछ जहे। दर्शन की आवश्यकता जीवन के लिए होती है, बयोकि दर्शन हारा 
जीवन को उपयोगी वनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विद्वान्‌ हो या मूढ़, 
सभी अपना एक जीवन-ददान रखते है और उसी जीवन-दक्शव के अमुसार अपने 
जीवन को व्यतीत करते है । हक्सले (0४८५) का कथन है :--“मनुष्य अपने जीवन" 
दर्शन तथा संसार के विपय में अपनी घारणा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। 
यह बात अधिक से अधिक विचारहीन लोगों के विषय में भी सच है। बिना आध्या- 
त्मिक विचार के जोवन व्यत्तोत करना असम्भव है। हमें इस बात का चयन करने का 
अवसर नहीं दिया गया है. कि आध्यात्मिक विचार को प्रहण किया जाय या नहीं, 
बरन्‌ अच्छे आध्यात्मिक विचार तथा बुरे आध्यात्मिक विचारों में से चयन करने का 
अवसर दिया जाता है तथा उस आध्यात्मिक विचार को प्रहण करने के लिए कहा 
जाता है, जो निरीक्षित तथा निष्कर्षित वास्तविकता से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित 


होता है ।” 4 

जीवन में दर्शन की आवश्यकता एवं महत्त्व को स्पष्ट करते हुए रॉस (॥१०४४) 

से लिखा है--यदि कोई मनुष्य विरोधी परिस्थितियों में शान्त रहता है ओर ४६ 
घटना: 


नहीं होता है तो भाधारण वोलचाल में हम कहा करते हैं कि--वह घट के 
दाशनिक दृष्टिकोण से देखता है। इसका अर महू है कि यह मटका सामान्य 5 
* कठिताइयो को ठीक पृष्ठभूमि में देखता है । अत: वह जावन के वे मे यम तय काने 
हँसा दर्शन रखता है जो उसके लिए कुछ उपयोगी है। यदि वि नुष्य का जीव 
के विपय में कोई विश्वास हैं, और वह विश्वास केवल दिमागी विश्वास है, वो कर 
उस विद्वास का एक ज्वलन्त उदाहरण भ्रस्तुत करता है। सच्चा जीवन-दशन रे 
घारक के लिए उस सीमा तक महत्त्वपूर्ण होता है--जहां तक वह उसके अनुसार जा 
जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है ।” इस प्रकार, व्यक्ति अरे न ग के 
अनुसार जीवन ब्यतीत करने का प्रयास करता है। यदि वह महत्त्वपूर्ण वी 
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बारे में कोई प्रवल विश्वास रखता है, तो वह उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत 

करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाता, वरन्‌ वह दूसरों तक उस विश्वास को पहुंचाने का 

भी प्रयास करता है । अिक दर्शन विमिन्न गुणों को श्राप्ति एवं अवभुणों के त्माग, 

रहन-सहन के विशेष ढंग एवं विश्येप कार्यों को करने में उपयोगी एवं आवश्यक 

होता है। 9 

शिक्षा के लिए दर्शन की आवश्यकता : ४९९४ ण 9#॥050फ07 ि हिगादव- 
॥40॥॥ 


न्‍ दहन विया के लिए परमावसपक है. बयोकि जीचल के लिए विश की माल के लिए परमावश्यक है, क्योकि जीवन के लिए शिक्षा की आव- 


ध्यकता है और जौवन के लिए दरन की आवश्यकता है है और के लिए दमन की आवश्यकता है। अतः शिक्षा के लिए दशशन 


की आवश्यकता स्वामाविक है। अतः दर्शन” शिक्षा का एक प्रमुख आधार है। दर्शन 
द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधि, विद्यालय-संगठन, अनुशासन आदि 
को एक निश्चित रूप प्रदात किया जाता है । अतः शिक्षा-योजता को सफल बनाने के 
लिए दर्शन परमावश्यक है । 

शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन परमावश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा 
शिक्षा का पथ-प्रदर्शन किया जाता है। बढलर का कथन है :--इशंन शिक्षा के 
प्रयोगों के लिए पय-अ्रवर्शक है, शिक्षा अनुसन्धान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय 
के लिए निश्चित-सामग्री को आधार के रूप में भ्रदान करतो है ।” 

जुणा[05079#97 ३5 98 8फंक्ट 0 ९त0८88079/ ज्ाबा7०68, ९0ए०९थ०7 
35 व वीशत णीाएढआाइन्मांणि अंश ८लांवात एब्वाव घ5 4 043४5 407 9॥050- 
एगट्बां [ए48प्राश्या, /---्राश, 


2... दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य 


ए.०50फ9 & 4३7 रण हव्ाएशांणा परिन्‍लिलत 

रस्क (२७७।०) का मत है शिक्षा के उद् (९०७८) का मत है शिक्षा के उद्देश्यों का सम्बन्ध जीवन के ,साध्यों,के 
साथ है । द्शन इस वात का निर्णय करता है कि जीवन का क्या उद्देश्य होना 
_चाहिए,। जब जीवन के उर्देश्यों का नियारिण दशन गास किया काला है दब शिक्षा 
के उद्देश्यों का निधोरण भी उसी के दास किया जाना स्वाभाविक है, क्योकि शिक्षा 
स्वयं जोवन है और जीवन शिक्षा हैं। दौ० पी० नस मे लिखा है :--"पिक्षा को प्रत्येक 
_ क्जना अन्ततोगत्वा व्यावहारिक व्यावहारिक दर्शन है और जीवन के प्रत्येक बिन्दु को आवश्यक 
रूप से स्पर्श करतो है। अतः शिक्षा के कोई भी उद्देश्य, जो निश्चित रूप से पय- 
अदर्शन करते के लिए पर्याप्त रूप से स्थुल हैं, जोवन के आदशों से सम्बन्ध रखते हैं 
और वर्योकि जोवन ' के आदर्श सर्वदा भिन्न हुआ करते हैं, इसलिए उनकी भिन्नता 


जैक्षिक सिद्धान्तों में अवश्य प्रतिविम्बित होगी ।” 
महल इथोलार ई॑ स्वेएटशाण ऐला]ड व६ ऐप न छालीटा 
ए्ं]050ए99, ए०ए:४४5ब9५ ॥0रछाहढ संहि वा ल॒थज कुर्णयां,. पथाए& बा29 
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९(ए७०३प०एवों बांधा जांणा घर ००ावरल ९7008॥0 हांएड तशीय6 80 
शाह एणाछं॥राए8४ (0 [र्वध्बड ण आऑडि थाते 35 क्‍08॥]$ 9 ॥र8 बाल लाए ६ 
एगांथा०९, वीशए ०णाग० जा ७७ एथनीएए७९० व॥ ०तएव्बांगाग ध०0८8.१7 
डे + टः जी, ए. फणा 

जैसा कि हम देख चुके है कि जीवन _के प्रति दृष्टिकोण का नाम दशे 
है। व्यक्ति इसी दृष्टिकोण के अनुसार अपना जीवन-यापन करता है । अतः, जीव 
और दर्शन में बड़ा घतिष्ठ सम्बन्ध है। जीवन के दृष्टिकोण के अनुसार ही शिक्षा 
उद्देश्यों का निर्धारण होता है। जीवन और शिक्षा से बैसा ही घनिष्ठ सम्बन्ध | 
जैसा कि दर्शन और जीवन में ॥ अतः जिस प्रकार का हमारा जीवन का दृष्टिकोण 
होगा उसी प्रेंकार के शैक्षिक उद्देश्य हमारे द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ॥ यदि हमार 
दृष्टिकोण केवल भौतिक विकास करना है और भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते है, ते 
हम शिक्षा का उद्देश्य भौतिक सामग्री जुटाने की कला से अवगत कराना निर्धारित 
करेंगे । यदि हमारा हष्टिकोण आध्यात्मिक विकास करना या मोक्ष की प्राप्ति करन! 
है, तो हम शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति” निर्धारण करेंगे, ताकि हम परम सत्ता से 
एकाकार करने में समर्थ हो सकें । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस समय लोगों 
का जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण रहा, उसी के अनुसार उस काल में शिक्षा के उद्देश्यों 
का निर्धारण किया गया । ) , 
-उदाहरणार्थ-- 

]. भारतवर्ष : ॥07-प्राचीव भारत में जीवन का चरम लक्ष्य--परम 
तत्त्व की प्राप्ति था। अतः उस समय शिक्षा का उद्देश्य--आध्यात्मिक उन्नयन निर्धा- 
रित किया गया । आज आधुनिक मारत में लोग लोकतान्त्रिक दर्शव (0000020० 
9॥05०979) में आस्था रखते हैं । अतः आंज शिक्षा का उद्देश्य--लोकतात्रिक 
नागरिकता ([0070०2०॥० (02075॥9) का विकास निर्धारित किया गया है। 

2. स्पार्टी : 59/7--स्पार्टा के निवासियों का मुख्य आदझ्श यह था कि 
जीवन एक संघर्ष है। इस आदर्श के अनुसार, वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य--देश की 
रक्षा के लिए वीर योद्धाओं का निर्माण करना निर्धारित किया गया था । है 

3. एथेन्स : ॥0श७--एयेन्स के लोगों का लक्ष्य--जीवन को आनन्दपूर्वक 
व्यतीत करना था अतः वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य--वालको को योग्य बताना था ताकि 
ये शारीरिक, चारित्रिक एवं कलात्मक सौन्दयं को प्राप्ति करके जीवन की आनन्दपुर्वक 
व्यतीत कर सके 3258 

उपयुक्त उदाहरणों से स्पप्ट है कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में दर्शन 

- का बहुत हाथ है। इस सम्बन्ध में डूपूवी ने लिखा है दर्शन, शिक्षा के साय को 
निर्धारित फरने से सम्बन्धित है ।/ 

+फुआ050979 ३$ €०प्रध्ध्याब्य क्या तल्टायगंगड गिीढ हा 


७पप्रपथाण.--उणंग 0६5०५- 
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| “3. दर्शन व पाठ्यक्रम 

एफरा०5कूाए & एगाा०्पणा 

के उद्देश्यों के समान पाठ्यक्रम भी दर्शन पर आपारित है। बोड़ 
कथन है :--”पाख्यक्रम को ठीक प्रकार से निश्चित फरने फे लिए दाश- 
उज्यकता है ॥” इस तस्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए “"एायंएणण 
देखना भावदश्यक है। इस घब्द की उत्पत्ति, संटिन मभापषों के शब्द से हुई 
धर्य है--दौड़ का मैंदान' । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह वह मार्ग 
 ब्यक्ति को अपने सक्ष्य तक पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। अब 
कि लद्य' का निर्धारण फौन करता है । इसका स्वामाविक उत्तर यह 
का निर्षारण, दर्शन द्वारा किया जाता है। जैसा हमारा लक्ष्य होगा 
करने के लिए वैसा ही मार्य निर्धारित क्रिया जायेगा। इस प्रकार, दर्शन 

/ निर्षारण में एक महत्त्वपूर्ण आधार का कार्य करता है। ब्रिग्स ने लिखा 

हाँ शिक्षा को ऐसे नेताओं फो बिशेष आवश्यकता है, जो एफ सुनिश्चित एवं 

।न॑ रखते हों, जिससे वे दूसरों फो विश्वास दिला सक्ें फि पे उसके लगातार 

एक उपयुक्त पाठ्यक्रम के निर्माण में पय-प्रदशन कर सकते हैं ।” 

[६ 5 05 गर्ल शिवा, एतपरल्थांगा 5टघ0039- ९०१5 00९5 एयो० 

2णाएं <गराए/थाशाअंर४ 905099 09 जांगि शक था ९०/चो0० 

या। जयी0 स्व वी।एण ॥8 ००: 49ज्ञीए४४० 0 हर शणियगाफ्4- 

2ए/70009९ ०प्रग०७३२/-- ३. ह, 8285. 
उक्त विवेचन से स्पप्ट है कि पाठ्यक्रम पर द्शन बहुत प्रभाव डालता है। 

वर को कुछ उदाहरणों द्वारा और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है :-- 

(॥) आदश्चंवाद - आद्शवाद के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य जीवन के घाइवत 
। भाष्ति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम मे मानवीय विचारों 
पी को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है । इस प्रकार, आदर्णवादी विचार- 

अनुसार पाठ्यक्रम विचार-केन्द्रित होता है । 

(॥) प्रकृतिवाद--अकलिवाद, बालक के स्वामाविक विकास पर अधिक बल 
। इसके अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य वालक की व्यक्तिकंता का विकास करना 
८ इसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाण्यक्रम में बालक की तत्कालीन आवश्य- 
» रुचियो, क्षमताओं आदि को आधार वनाया जाता है। इस प्रकार, प्रकृतिवादी 
श्रारा बाल-केन्द्रित पाव्यक्रम पर बल देती है 

(४9) प्रयोजनवाब--अयोजनवादी विचारधारा--उपयोगिता, व्यावहारिकता विचारधारा--उपयोगिता, व्यावहारिकता 
उर बज देती है। यह .वाल़क को अपने मूल्यों का स्वमं निर्माणकर्ता मानती 
इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में वालक की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की 
* लिएं,उपयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। इस प्रकार, प्रयोजनवादी 
पधारा--क्रिया-प्रधाव पाठ्यक्रम पर बल देती है। * 8 
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हवाल्याणाव। थाध ज्ॉँगंशी बा ००7ए०6 €ा०एशा 60 ठ98 0०गरा(6 हुएरपद्वाए७ 
थार एणालुबार (0 प३]३ ० धहि 4 35 7695 ० प्रदि द्रा० नद्गगाा१ वा 
रक्चांथाएड, पलाए एल जो। 56 उ्नीव०९० व ०तावबरांग ०065, 
| रे +-+', ए. रएए, 
जैसा कि हम देख चुके है कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण का नाम दर्शता 
है। व्यक्ति इसी दृष्टिकोण के अनुसार अपना जीवन-यापन करता है। अतः जीवन 
22... में ब्-्््5:7 
ओर दर्शन में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । जीवन के दृष्टिकोण के वन के दृष्टिकोण के अनुसार ही शिक्षा के 
_उद्देश्यो का निर्धारण होता है। जीवन और शिक्षा से देसा ही घनिप्ठ सम्बन्ध है 
जैसा कि दर्शन और जीवन में । अतः जिस भ्रकार का हमारा जीवन का हृष्टिकोण 
होगा उसी प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य हमारे द्वारा निर्धारित किये जायेंगे । यदि हमारा 
इष्टिकोण केवल भौतिक विकास करना है और भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते है, तो 
हम शिक्षा का उद्देश्य भौतिक सामग्री जुटाने की कला से अवगत कराना सिर्धारित 
करेंगे । यदि हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक विकास करना या मोक्ष की प्राप्ति करना 
है, तो हम शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति” निर्धारण करेंग्रे, ताकि हम परम सत्ता से 
एकाकार करने में समर्थ हो सकें । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस समय लोगों 
का जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण रहा, उसी के अनुसार उस काल में शिक्षा के उद्देश्यों ' 
का निर्धारण किया गया । ; , 


उदाहरणायें-- * 
. भारतवर्ष : 7704--प्राचीव मारत में जीवन का चरम लक्ष्य--परमे 
तत््व की प्राप्ति था। अतः उस समय शिक्षा का उद्देश्य--आध्यात्मिक उन्नयन निर्धा- 
रित किया गया । आज आधुनिक भारत में लोग लोकतान्त्रिक दर्शन (0थ॥0थ०० 
9/#05०ए॥५) में आस्था रखते है। अतः आज शिक्षा का उद्देश्य--लोकतात्रिक 
नागरिकता (0०॥0०४०४० (/28७७॥9) का विकास निर्धारित किया गया है। 

2. स्पार्टा + 509श०--स्पार्ट के निवासियों का भुख्य आदश यह था कि 
जीवन एक संघर्ष है। इस आदर के अनुसार, वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य--देश की 
रक्षा के लिए वीर योद्धाओं का निर्माण करना निर्धारित किया गया था। हे 

3. एवेन्स : #॥शा5--एथेन्स के लोगों का लक्ष्य--जीवव को आनन्‍्दपूर्वक 
व्यतीत करना था अतः वहाँ की शिक्षा का उदेश्य--वालकों को गोग्य बनाना था ताकि 
थे शारीरिक, चारित्रिक एवं कलात्मक सौन्दर्य को प्राप्ति करके जीवन को आननन्‍्दपूर्वक 
व्यतीत कर सके । मे दे 

उपयुक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण हे 

« का बहुत हाथ है। इस सम्बन्ध में डूपूदो ने लिखा है :--/ दर्शन, शिक्षर के खाध्यो को 


निर्धारित करने से सम्बन्धित है ।” हर 
+कुग्ञा05 एफ 5 ००7०थग॥रव्व जो कहदाणागांएह़ प्रौ6 ध्यव५ ० 


€पप्रटथ07,"--वण० 0०६क०५- 
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४3. दर्शन व पाठ्यक्रम , 
एक0्डण्ए द टप्राय॑ंस्प्रण्या 

"शिक्षा के उद्देश्यों के समाव पाव्यक्रम भी दर्शन पर आधारित है। बोड 
(800०) का कथन है :--“पाव्यक्रम को ठोक प्रकार से निश्चित करने के लिए दाशं- 
निकों की आवश्यकता है ।” इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए "एणाण्णणाए 
शब्द का अर्थ देखना आवश्यक है । इस शब्द की उत्पत्ति, लैटिन भांपा के शब्द से हुई 
है, जिसका अर्थ है--दौड़ का मैदान । दूसरे शब्दों में कह सकते है कि यह वह मार्य 
है जिसे किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तके पहुँचने के लिए पार करना पड़ता है। अब 
प्रदन यह है कि लक्ष्य का निर्धारण कौन करता है। इसका स्वामाविक उत्तर यह 
है कि लक्ष्य का निर्धारण, दक्षंत्र द्वारा किया जाता है। जैसा हमारा लक्ष्य होगा 
उसको प्राप्त करने के लिए वैसा ही मार्गे निर्धारित किया जायेगा । इस प्रकार, दर्शन 
पाख्यक्रम के निर्धारण में एक महत्त्वपूर्ण आधार का कार्य करता है। ब्विग्स ने लिखा 
है :--“यहाँ शिक्षा को ऐसे नेताओं की विशेष आवइयकता है, जो एक सुनिश्चित एवं 
व्यापक दर्शन रखते हों, जिससे वे दूसरों को विश्वास दिला सकें कि वे उसके लगातार 
प्रयोग से एक उपयुक्त पाय्यक्रम के निर्माण में पएथ-प्रदशन फर सकते हैं ।” 

7. ३5 वाह वैश्चल की48  ९वंपटडांणा 5वा०ए०३ए७- ग्रढलत$ 08085 एी0 
ग्रणात 4 80ग्राते ७०णफाशीशाओंएढ फछंग०5०१कए 9५ जरांणा ॥॥69 र्या 6007शं॥0९ 
0ताक्षड घाटे प्र॥0 एप तांए८९६८ ३8 ०07४567६ 399॥08000 0 8 (0गराए4- 
पणा ० 39/70[790७ ०एषग०प्रा9.---8, प्वं, छग585. 

पक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम पर दर्शन बहुत प्रभाव डालता है । 
इस प्रभाव को कुछ उदाहरों द्वारा और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है :-- 

(): आदर्शवाद -- आदश्शंवाद के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाइवबुत 

“यों की प्राप्ति है की प्राप्ति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाल्यक्रम में मानवीय विचारों 
एवं भूल्यों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है| इस प्रकार, आदर्शवादी विचार" 
घारा के अनुसार पाउथक्रम विचार-केन्द्रित होता है । 

([) प्रकृतिवाद--प्रकृतिवाद, बालक के_स्वामाविक विकास पर अधिक बल 
देह है । इसके अनुसार, शिक्षा कम उद्देदय बालक की वेबत्तिकता का विकस करना 
है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पराक्रम मे बालक की तत्कालीन आवद्य- 
कताभो, रुचियों, क्षमताओं आदि को आधार बनाया जाता है । इस प्रकार, प्रकृतिवादी 
विचारधारा वाल-कैन्द्रित पाख्यक्रम पर बल देती है ।. 

»». वा) प्रयोजनवाद--अयोजनवादी विचारधारा---उपयोगिता, व्यावहारिकता 
आदि पर वल :देती-है। यह ,बालक को अपने मुल्यों का स्वयं मिर्माणकर्त्ता मानती 
है ॥ इस दृष्टिकोण से पतठ्यक्षम में बालक की व्तमाल एर्व भावी आवश्यकताओं की 
पति के लिए ,उपयोगी क्रियाओं को स्थान - दिया ज़ाता है । इस प्रकार, प्रयोजनवादी 
विचारधारा--क्रिया-अधान पाध्यक्रम पर बल देती है। आई! 78 
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(४) यवाधवाद--यह विचारधारा प्रत्यक्ष में विश्वास करती है । इसलिए, 


पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिकता की अपेक्षा व्यावहास्किता को स्पान दिया जाता है। 
इसमें बाह्य जीवन की वास्तविक क्रियाओं. को पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया जाता है । 

अन्त में, हम रस्क के शब्दों में कह सकते हैं :--“शिक्षा, दर्शन पर पाव्यक्षम 
फे सम्बन्ध में जितनी निर्भर है उतनों अन्य किसी शॉक्षिक प्रइन के सम्बन्ध में 
नहीं है । ४ 

"परण्याध एदठ 5. व0छुलाएटाएल ती ढ्वाल्यांग णा फगा[050909 
706 ग्राधाए2५ दिशा | 6 तुए९४४०३ ए॑ स्ययोट्पाणय,'--रेण्नर, 


| दर्शन व शिक्षण-विधियाँ रे 
श॥र95०्ए३ & किशी३०05 9 7०३० हु 


जुसा कि हम देख चुके हैं कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम पाठ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम पाठय- 
क्रम का निर्माण करते है। किन्तु, अब ग्ररंव यह है कि पाठ्यक्रम को किस विधि से 
छात्र के मन का अग बना दिया जाये, जिससे वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। दवव्य की प्राप्ति कर सके । 
सा कगिक कक हु का काम है। परन्तु, उपयुक्त विधि का 
तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उद्देश्य का ज्ञान न हो । दुसरे शब्दों 
इक न सम दा जे इन पी है. 
है । अतः हम कह सकते है कि शिक्षण-| दर्शन से प्रभावित होती है । इस 
सम्बन्ध में रॉस का कथन है :--“शंक्षिक उद्देश्य और विधियाँ दार्शनिक सिद्धान्तों 
के स्वाभाविक परिणाम हैं ।” दर 
नपुशाढ ९त१एथांणाओं बांधा बाते प्राहशी005 दाल एण्रणीगरंद णी फप0- 
80०02 000७४0765.7--8055. 
उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षण-विधियाँ, दर्शत से निकलती हैं । विभिन्न 
-दाशंनिक विचारों के परिणामस्वरूप हो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण-विधियाँ 
दिखाई देती है । उदाहरणार्थ--घुकरात ने अपने दाशंतिक विचारों के अनुसार प्रझनों- 
त्तर विधि को जन्म दिया। प्लेटो ने संवाद विधि” तथा अरस्तु ने 'आयमस एवं _ 
लिगमन विधि' को खोज निकाला | बेकन ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए 
: प्रयोग एवं निरीक्षण” को सर्वोत्तम पद्धति माना। झूसो ने बालक को अत्यधिक 
स्व॒तस्त्रता प्रदान करने का समर्थन किया | इसीलिए, उसमे न व स्वक्िया 
पर बल दिया । मॉन्‍्देसरी ने 'इच्िय यथार्यवाद” के आधार पर इन्द्रिय प्रशिक्षण: 
(इथा३०५ प्रभाग) को अपनी पद्धति का आधार बनाया | फ्रॉबेल ने अपने दर्शन 
के अनुसार, किण्डरयार्टन पद्धति को जन्म दिया। इस प्रकार, मिन्न-मिन्न शिक्षा 
शास्त्रियों तथा दाशंनिकों ने मिन्न-मिन्न पद्धतियों को अहण करने का परामर्श दिया 
उन्होने ऐसा क्यो किया ? इसका उत्तर हमें दर्शनश्ास्त्र से मिलता है । 
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द्रा हु 
5 इन व अनुशासन 
शक्राौ०5फा३ & 295संज्जांगर 


रस्क का कथन है :---/विद्यालय-कार्य के अन्य किसी पक्ष की अपेक्षा अनुझासन 
किसी व्यक्ति या यूग की दार्शनिक पूर्वधारणाओं को अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रतिविम्बित 
फरता है ॥” 

)509॥7९ #ली००ण5 ॥6 छ9ग्रा050फरांप्ण. छारए0055९६४०णा5 थी बा 
7शॉंफप्फ्गे 07 का 286 ग078 त/हलाए क्या 409 067 8598० ती 5०00 
%४07./--]रपडए, 


अनुशासन की धारणा को विभिन्न दार्शनिक विचारपथाराओं द्वारा प्रभावित 
किया जाता है; क्योंकि इसका सम्बन्ध समाज एवं व्यक्ति के दर्शन से हीता है । दर्शन 
ही इसके विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। उदाहरणार्थ--अनुशासन की 
स्थापना के लिए प्रकृतिवादी--दण्ड-विधान में प्राकृतिक परिणामों (४०पा७ (०॥56- 
पृ०८४०४४) एवं स्वतन्त्रता को स्थान देते है। प्रयोजनवादी--अनुशासन की स्थापना 
के लिए आनन्द, झसचि तथा सामाजिक एवं सहयोगी क्रियाओं को स्थान देते है । 
आदक्षबादी मुख्यतः आत्म-नियन्धण एवं शिक्षक के प्रभाव द्वारा अनुशासन की स्थापना 
करने के समर्थक है । परन्तु, कुछ आदशंवादी जो परमवाद (20$00॥ 577) के पक्ष+ 
पाती है, देमनात्मक अनुशासन का समर्थन करते है। अधिकांशतः आदर्शवादी--+ 
अमभावात्मक अनुशासन की धारणा को मानते हैं। अतः दार्शनिक विचारधाराओं के 
परिणामस्वरूप अनुशासन के विभिन्न रूपए--दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुझासन, 
मुक्त्यात्मक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन आदि पाये जाते हैं । 


यदि हम अनुशासन के अन्तगंत नैतिक व्यवहार को मानें, तो इस दृष्टिकोण 
से भी दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। रस्क ने लिखा हैं :--“प्रकृतिवादी, दर्शन- 
शास्त्र में नेतिक सानदण्डों की प्रामाणिकता फो अस्वीकार करके बालुफ को जन्मजात 
या नूलप्रदृत्यात्मक प्रदृत्तियों को मनाने ढंग से प्रकट होने के लिए अवसर प्रदान 
फरता है। प्रयोजनवाबी ऐसे मानदण्डों को समान रूप से अस्वोकार करते हुए छात्रों 
के आचरण फो सामाजिक स्वीकृति पर ही नियंत्रित करने में आस्था रखता है। दूसरी 
ओर, आदर्शवादी मानव-ब्यवहार को नेतिक आदजों के अभाव में अपूर्ण मानता है 
और बालकों को नैतिक सानदण्डों को स्वीकार करने के लिए अग्रसर फरता है तथा 
उन्हें घीरे-धोरे आचरण का अंग बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान फरना अपना कत्तंव्य 
मानता है” 

#पडह शबपिया$ गे एग/050फाए इंथाग्ाड पि० एथाफाए गीयातयां 
ह97043705$ धठप)0 थ्]0 497408 07 ॥507९४९ [ढ76॑यएं:३ ती ॥०७ ए॥]60 
६0 88567 धाध्या52ए४5; 4#6 एा8गरांड। उ€पिज्मा।8 ०वुएशाए 40 इप्ध 5एटा 
घाक्ापंद्यातंड उला९5 07 धार ०ण्माण ७ पल फष्छ़रा'ड एऐशावरंणएए गा 80०ंबा 


। 
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ध्कुछा०एक; प6 इ7९ग5, ० हा6 गाल पणाते, ग्रि05 गरंड छफागरानाणत णी 
कथा एलशाक्संण्णा, गाते 68ण१8 वी. 89 तैएाए 40 030 06 ण॥]0 (0 7९००४- 
ग्रांइ& 5प०ा - ग्राणवा छशातवभए5 ग्ात॑ (0 ॥् क्या (0 उ्थीरट ॥॥९58 
हग0ए)॥ए वा] ॥5 ००॥(प९.,१--.हपड८, 
८ दशेन व पाठ्य-पुस्तकें 
शाा०१०ाए & प्ररद्ध--००5 
पाछ्यक्रम की भांति पाव्य-पुस्तकों पर दशन का प्रभाव कम नहीं पड़ता है । 
पाठ्य-पुस्तकें जीवन की सान्यताओं, आदर्ों एवं शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
सद्क्त साधन है । पाव्य-पुस्तकों के चयन एवं निर्माण में दर्शन आधार का कार्य 
2348-42: डटप02%/ 45 के चुनाव के लिए जीवन की _मान्यताओ, आदर्शो एवं 
सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता है क्‍योंकि इनके द्वारा जीवन के मे! का 
स्थापन किया जाता है । वेस्ले का मत है :--/पाव्य-पुस्तक, मानदण्डों को प्रति" 
बिस्बित एवं स्थापित करती है। सम्भवतः यह अधिकतर इस बात का संकेत देती 
है कि शिक्षक को क्‍या जानना चाहिए और बालकों को क्या सीखना चाहिए। यह्‌ 
शिक्षण-विधियों को प्रभावित करतो है तथा विद्वत्ता के बढ़ते हुए मानदण्डों को प्रकट 
करती है ४” 
"ृफढ (व्हा-0000 ॥लीए्ट$ बावव 85०णॉ जार इजाप॑थ्ात5, ]६ ॥0ी- 
0७॥०५, 400 ॥6पृण्शा।५ एथा०फ5, शी पा ९३णीश $ इटवृणां।हप (0 (0 
शत शाग 0७8 एएएजी5$ ९ 50990560. (0. [68७9, ॥ ग्रशाप््वीए बरीं०९०७ 
॥शा005 0॥9 7०6८४ ॥॥6 एच्गं)8 डध्षातवा05 0 ६०0०879॥9."-५१९४०५१- 
जिन पुस्तकों में जीवन के प्रचलित आदर्शों को प्रतिविम्बित किया जाता है 

उन्हें उपयुक्त पाख्य-उुत्तकों को" पशख्य-पुस्तकों की प्रजा में रा जात है। इस प्रकार, पाख्य-पुस्तकों रखा जाता हैं। इस प्रकार, पाख्य-पुस्तकों के _ 
प्रमाण एवं उनकी उवयुक्तेता का आधार दर्शन होता हैं। यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि जिस प्रकार दशर्ने पख्य-पुस्तको है कि जिस प्रकार दशन पोख्य-पुस्तको के निर्माण, चयन एवं उपयुक्तता आदि में 
आधार का कार्य करता है, उसी प्रकार पादुय-पुस्तकें भी दर्शन के निर्माण में महत्त्व 
पूर्ण योग देती है । पा कला है। मीन विकार य स्वकें अध्ययन, अध्यापन, तक आदि के महत्त्वपूर्ण साधन 
.हैं। इनके परिणामस्वरूप, नवीन विचारों को जन्म मिलता है। नवीन विचारों था 
सिद्धान्तों द्वारा नवीन दर्शन का जन्म होता है। इस प्रकार, पाठ्य-पुस्तके नवीन दर्शन 
के निर्माण में आधार का कार्ये करती हैं । 


(८22 वशेन व शंक्षिक प्रशासन 
शा [७५0७969 & एछतए९०५४००० &05प्रपंडाए १०० 


शैक्षिक प्रशासन में पहली समस्या तो यह आती है कि विद्यालय की स्थापना 
की जाय अथवा नहीं । इस प्रइन का उत्तर समाजशास्त्र दथा दर्शन द्वारा दिया जाता 
है । समाजशास्थ--समाज की आवश्यकताओं तथा मांगों का विश्लेषण करके उनके समाज की आवश्यकताओं तथा मांगों का करके उनकी 
प्रति के लिए विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय करता है। दशन-7 समाज .. 
जी हि गए हिट >> 
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की मान्यताओं तथा आद्शों का विश्लेषण | करके विद्यालय की स्थापना के लिए उप विद्यालय की स्थापना के हि उपयुक्त 
_मर्यदर्शंक सिद्धान्त निश्चित करता है । सिद्धान्त निश्चित करता है । ३५ 

विद्यालय का प्रशासन ३ उप्रयागांड्ाव्राणय ० ९ 4थ००--व्द्युलय 
का प्रशासन किसके हाथ में हो ? शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण हो अथवा नही ? 
ने प्रइनो का उत्तर दर्शन द्वारा दिया जाता है। यदि समाज, व्यक्तिवादी दर्शन में 
आस्था रखता है, तो वह शिक्षा को ऐच्छिक सगठनों के हाथों मे रखेगा । यदि समाज, 
समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखता है, तो वह समाज या राज्य का शिक्षा पर 
पुर्ण नियन्त्रण चाहेगा ।* 

विधालय के आचन्तारिक प्रशासन के -विद्यालम के आल्तरिक प्रशासव के लिए आचा आचार्य था प्रिसिपल कंसा हो ? 
इसका निर्णय, दर्शन द्वारा ही किया जाता है। दर्शन उसके गुणों का निर्धारण करता 
है | विद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था का निर्धारण समाज के दर्शन पर निर्भर है । 
यदि समाज लोकतात्रिक द्न में आस्था रखता है, तो विद्यालय की आन्‍्तरिक व्य- 
वस्था लोकतांबिक होगी और आवचाय॑ का दृष्टिकोण भी लोकताबिक हीगा । यदि 
समाज अधिनायकवादी दर्शन में विश्वास रसता है, तो वहाँ अधिनायकवादी हृष्टिकोण 
के अनुसार कार्य होगा । 

- शिक्षक : प९४८४--विद्यालय तथा शैक्षिक पद्धति के सुसंचालन के लिए 
शिक्षकों की आवश्यकता होती है | अतः शिक्षक कैसे होने चाहिए ? शिक्षक का हृष्टि- 
कोण कैसा हो ? शिक्षकों की नियुक्ति के समय किन बातों पर ध्यान दिया जाय ? 
आदि प्रदनो का उत्तर देने में दर्शन ही हमारी सहायता करता है । प्रत्येक दर्शन अपने 
हृष्टिकोण से शिक्षक के स्थान का निर्धारण करता है । उदाहरणार्थ--प्रकृतिवादी --- 
प्रकृति को सर्वोत्तम शिक्षक मानता है और मानव रूपी शिक्षक का स्थान पढे के पीछे 
निर्धारित करता है। वह उससे केवल यही अपेक्षा करता है. कि वह छात्रों की 
स्वतन्त्र क्रियाओं का मौन रह कर निरीक्षण करे । आदर्शवादी--शिक्षक को महत्त्व 
पुर्ण स्थान प्रदान करता है । वह उसको ब्रह्म की प्रतिमा मानता है। प्रयोजनवादी--- 
शिक्षक को सामाजिक वातावरण में निर्माणकर्तता के रूप में देखता है। अतः शिक्षक 
की नियुक्ति एवं शिक्षा-पद्धति में उत्के स्थान का नि्घरिण दर्शन द्वारा ही किया 
जाता है । 5, 

विद्यालय भवन : 500० 8४४)00४--विद्यालय का वाह्य रूप कैसा ही? 
भवन किस प्रकार का हो ? आदि प्रश्नों का उत्तर दर्शन द्वारा ही विया जाता है । 
'प्रकृतिवादी ईंट-गारे की इमारत में अधिक आस्था नही रखता है। प्रयोजनवादी 
तड़क-मड़क तथा मब्य भवनों का, निर्माण करता चाहता हे । आदश्ंवादी---सादा 
जीवत; उच्च विचार' के आदर्श के अनुसार अपने विद्यालय के वाह्य रूप को निर्धारित 
करता है ।' साथ ही, उसके . आन्तरिक स्वरूप को सौन्दर्यपूर्ण एवं सांस्क्रतिक दृष्टि से 
उच्च बनाना चाहता है। वह उसको एक सुन्दर बाग के रूप मे देखता है 
प्र्ट निरीक्षण ; 5एएथपंधंणग--चैक्षिक प्रशासन में निरीक्षण का भी महत्त्वपूर्ण 
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स्थान है । अतः निरीक्षण कैसा हो? निरीक्षण किन-किन बातो का किया जाय ? 
आदि प्रइनों का उत्तर दर्शन देता है । अतः हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन में 
भी दर्शन से हमें पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त होती है । 


निष्कप 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पह हम कह सकते हैँ कि किसी भी हृष्टि से क्यों 
न देखा जाय, शिक्षा और दर्शन परस्पर सम्बन्धित हैं। यह सम्बन्ध प्राचीन काल से 
ही चला आ रहा है। अन्त मे, हम हेण्दरसन के शब्दों में कह सकते है :--“वर्शंन का 
एक महत्त्वपूर्ण कार्य, यूनानी दर्शन के समय से आज तक, सन्तोपप्रद जीवन के लक्ष्यों 
एवं सामग्रो फो निर्धारित फरना रहा है।” 

७076 ०६ ॥6 ए॥]0509॥978 705६ ग7907(87 (990 ॥95 90९॥, ॥07 
06 5998 0०६ (078४९ फग्र0309 ॥0 ॥35 099, 40 ॥077796 ॥॥6 0/]6०ॉ- 
१४65 भाप एाशा। ० 8 $30509॥78 ॥0."-.]शा0९६०॥, है 


एरगभछरएडाश 0ए६श708 


].. #]॥ ९१0०३079 पृ०९५०॥$ क्ष प्रापंगरबाए४ ॥8 प५०४४०78 ० 
ए005079॥9५" ॥080755 

"विक्षा-सम्बन्धी समस्त प्रइन अन्ततः दर्शन से सम्बन्धित है।” विवेचना 
कीणिए। 

2... 500०थ४०॥ ३5 ६४86 69यां0 अंवं& ० छ905099.7 #दा॥6 
धंधा ऑबाध्याधा। प्शालीय३ जाते 570ण् लब्योए 0 ज्ञव० 7689०९05 एणा 7689र्प 
हवप्रस्थांणा 40 96 वृधछथापदा। एएणा एग्नी0४०फाफ७,., हु 

शिक्षा, दर्शनशास्त्र का गतिशील पहलू है ॥” इस यक्ति की सतक्कंत्तापूर्वक 
व्याख्या कीजिए और स्पष्ठतः व्यक्त कीजिए कि किन पहलुओं में आप शिक्षा को 
दर्शनशास्त्र पर आधारित मानते है | 

३3, 'गुफगा ढपढाए घाह6 ० 6 ९एएडपणगर्ग एछ०॑ंगरेद्या। ०0765 #6 
पल्याक्ात 0 9. ए[050फांटश ०92ञ$ णी 6 उपशंब्द (80055 ए$ 
अंध्वांश्गला, 30गऋ78 6 ्रिफुणाक्रा०ट बाद उध्ल्व॑र् छ05॥9 रण 
ढतए८टथॉं0ा, 

“जैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से विपय के दार्शनिक आधार की माँग 
है ।” शिक्षा के दर्शन के महृत््व् तथा आवश्यकता को दिखाते हुए, इस कथन की पुष्दि 
कीजिए । 

4... फड०फ ॥॥6 वहरत॑ छिए व. फ्मांठकडञपंग्य विप्ररकदाीगव री 


एतपटवाणा, 
शिक्षा के लिए दाशंनिक आधार की आवश्यकता की विवेचना कीजिए 
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5... शत्वा 5 पा ए260075979 0०ए९ला जाव05०ुग्ीज 70 ९४7९३- 
पंणा ? झु०ज़ 4068 णा6 ग्रीएटा०ह गिर 0तद पे जड़ 0०70 थाधा26 सं 
दिह 06 मी शाह 0योद्य 5 गोगाहवव॑ 2 

शिक्षा तथा दर्शन में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? एक का दूसरे पर किस प्रकार 
प्रभाव पड़ता है ? यदि एक में परिवर्तन होता है, तो दूसरे में मी कंसे परिवर्तन हो 
जाता है ? 

6... 'णु्रह थंगरा$ ् धता०शाणा बा ग्रीएथाएणत 99 एरी०४०ण॥४/ 
एग्राग्रध्यां पछणा बं$ अवश्य 

“शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का प्रभाव पड़ता है ।” इस कथन पर विचार 
प्रकट कीजिए । 
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डिक्षा में आदर्शवाद 
7मन्तात ]098.5[/ 52 0000 7000/.. ध्र्रुः 
गुब का 4रगधत (4 स्गफात्म ) का साति 5३ रूप धशते उताकार 2 
/आवर्शबादियों का विश्वास है कि संसार का एक निश्चित अर्थ, एक निश्चित 


अभिष्नाय और शायद एक_ निश्चित लक्ष्य है, है। से कक कुछ हैक शाम के तथा मनुष्य की 
आत्मा में एक प्रकार का आ्तरिक सामंजस्य है। पह सामंजस्थ ऐसा मानव- 
बुद्धि प्रकृंति के बाह्य को भेद कर फम-से-कम कुछ सीमा तक आन्तरिक शक्ति अथवा 


परम तर्व तक पहुंच सकती है ।” 

“नुतबध्भांह$ 9०6४४ प्राबा ॥6 छरणांव ॥95$ 3 प्राध्या॥8, 3 907050 
एण)9%$ 4 80० बाएं पड धादय6 45 3 00 0 पराथ' व्चातरणाए छ>शफजव्ला 
76 ॥रध्था। 0 ९ एग्रांश्थ०७- छावे दाह 500 60 गधा; 5एढा प् व्याशा 
ग्राशाहशए० एच फांधएठ 008 8 0प्राध पड 0 7द्वाप्राह 000 फएश९- 


[ए6 0 408 60 ०९४78, 2६ ॥635 दं॥ ६०॥७ 68578.” 
+-+656०2५० ॥', ए, एग्राए॑0.. 


आदर्शवाद का अर्थ व परिभाषा 
शल्यणाए & एलीएंप्रण ण॑ ॥0645गाा 


(१) 'आदक्षबादों शब्द को उत्पत्ति : ऐथॉएशॉणा ० गाल ७००, 
पा "कि कक था विस बन शब्द की उत्पत्ति प्लेटो (2200) के इस आध्यात्मिक 
सिद्धान्त से हुई है ::- अन्तिम वास्तविकता, विचारों या बिचारवाद में है” (“0॥6- 
प्रवाह एब्वागओ ००ा्ंडाड ० 0675, व688-57/) । पतन में मै (एल) अक्षर 
को केवल उच्चारण की आसानी के लिए जोड़ दिया गया है । इस प्रकार, ठीक शब्द 
वो '6६4$77' है, पर आमतोर पर “५८७॥४77 दब्द का ही प्रयोग किया जाता है । 

(2) जादक्षेच्राद का अर्थ: फेट्शाएड ० वतस्थाधआ--*आदर्शबाद! वह _ 
दर्शन है, जो मन को प्रकृति फो वास्तबिकता मानता है | आदर्शवादियों का विश्वेस 

3588 ञ 
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है कि जो 'बात सत्य या वास्तविक है, वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक 

* उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार, मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप 
है । अतः आदक्षवादियों को 'मनवादी' (7र्थशा।०४॥55) .या अध्यात्मवादी' (8 
7ए»॥58) कहना अधिक ठीक होगा । 

पेट्रिक (0०08० 7. ५४. 7207०) ने आदर्शवाद की तुलना भौतिकवाद 

(४4०८र्ईशीआ) से करके उसका अर्थ स्पष्ट किया है। वह कहता है कि जिस प्रकार 
भौतिकवाद--संसार का आधार पदार्थ! (४५८7) में देखता है, उसी प्रकार आदर्श 
« गंदे संसार का आधार “मन बाद संसार का आधार मंत्र (0779) में देखता है । दूसरे शब्दों मे, भौतिकवाद--- 
पदार्थ! को 'मन' से पहले की वस्तु मानता है, और आदर्शवाद--मंत्र' को (पदार्थ 
से पहले की । है 

(3) आदश्ंवाद' को परिभाषा ३ 00०/6०० ० [0ल्‍4॥/8४॥--हूम आदशे- 
ध्षाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमापाये नीचे दे रहे है :-- 

. हैण्डरसन :--“आदश्शु वाद, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है । 
इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मुल्य, मनुष्य और जीवन में सबसे महत्त्वपूर्ण 
पहलू हैं । आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मन को अतोमित 
मन से प्राप्त करता है। थे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संध्तार--दोनों बुद्धि को 
अभिव्यक्तियां हैं। थे कहते हैं कि भोतिक संसार की व्यास्या मनसे हो को जा 
सकती है ।” 

+बुठ९्यांधय लाए0॥485९5 ॥86 5छांप्रॉपका धंपं४ 0. पराक्ा 06087560 40 
॥6 7068॥5, $ञांप्रीोएड| ५४४९5 6 6 ग्रा०४ं 90रावा 859608 07 पता 
20 0 ॥6, 3 77९४॥9#29] इंपल्यांड६ ए0छॉव 92०४९ ॥श गाधा!5 व0॥6 
ग्रां॥6 उछागड४ विगा4 ॥० क्‍0#796 जांघत, फिब्वा 90 ॥#6 -हठेशंकाव। का 
प्रा एणी]0 क्ा& ९०9765$05 0 ॥स्‍0208९070९, तब गि6 वाबरल्यांय ४०0 
35 (0 08 ०४ए7!भं॥०५ 99 ॥॥6 77७१(३॥."--.50श५ ५, सलापर्धणा, 

2. रोज़न :--“आदर्षवादियों का विश्वास है कि ब्रह्माण्ड--को अपनी बुद्धि 
एवं इच्छा है और सब भोतिक वस्तुओं को उनके पीछे विध्वमान, मन द्वारा स्पष्ट 
किया जा सकता है। 

"गुतरल 44855 #श०ए९ धात्वा शी8- ए्रर्थ5३ सैच&.. था. ग्राववीहशार0 
बाते 2 जी); पथ 2) प्रागधाबों फ्र085 थर ७करोखावकफ5 ॥॥ (हवा 0 & 
बजाए #धातेंग्रष्ठ एथाएपे गीढा॥,/--को, लाए ऐेग्टा, 

/ 3, होने :-“आदशंवाद का सार यह है 'कि ब्रह्माण्ड बुद्धि एवं इच्छा को 
अभिव्यक्ति है, विश्व के स्थायी तत्त्व को प्रकृति--मानसिफ है और भौतिकता को बुद्धि 





0५ ४४७ कक प्रा हा एगाएशाइ७ 90 ०्ाएडचणा 
'ग ग्राशीइल्या०्ल बढ जो), गाव धी० सातंप्रापाड ध्य0ड॥0 णी दाह ऋ07] 
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» $ 0 ॥6 गराए76 0 ग्राए4, ही 6 ग2679, 45$ 8४9]27060 99 !! 
प्रध्यावा, "दाता प्र, स0त्तार, न्‍ 


आदर्शवाद का दाशनिक हृष्टिकोण 
एा65%्मगस्य 0700४ ० 0९व्ंंच्ा 


तत्त्न-दर्शन में आदर्शवाद : विध्या॥ 49 श९०ए॥एश०४--आदर्शवादियों 
के विचार से ब्रह्माण्ड की प्रकृति-"मानसिक या आत्मिक है । विचार से की प्रकृति--मानसिक या आत्मिक है । ब्रह्माण्ड के वो पक्ष है-- 
ज्ञनेन्द्रिय पक्ष और वास्तविक जगव्‌ । ज्ञानेन्द्रिय पक्ष-जीवन का वह पक्ष है, जिसकी 
ज्ञानेद्ियों के ढ्वरा खोज आर पुष्टि की जा सकती है। वास्तविक जगतु, ज्ञानेन्द्रयों 
की पहुँच से दूर है और उसमें केवल बुद्धि (!7/४॥०८() के माध्यम से पहुँचा जा 
सकता है। अध्यात्मवादियों (59709॥505) का मत्त है कि वास्तविक जगत्‌ में पहुँचने 
का एकमात्र माध्यम- आत्मा (कस) है।[कनबाद (पतला) के (5070) हैं । [निनवाद (०८8८) के अनुक्तार, 
वास्तविक जगब्‌-विचारों को जगत है, पर अच्यात्मवाद के अनुसार, यह आत्मिक 
जब है [9 7 है। 5 हद 
“जा: ज्षान-शास्त्र में आद्शवाद : ॥वंध्शाओ। | फ्रांडशाण०४४--आदर्शवादी, 
जान एवं सत्य की विवेचना विवेकपूर्ण विधि से करते है । : जे ब्रह्माण्ड में उन सामान्य 
सिद्धान्तो की खोज करने का प्रयास करते हैं, जिनको सावभीमिक सत्य का रूप प्रदान 
किया जा सके ) इस दृष्टिकोण से उनकी धारणा है कि सत्य का अस्तित्व है, किन्तु, 
उनका कहना है कि सत्य का अस्तित्व इंसलिए_नही है कि वह व्यक्ति या समाज 
द्वारा निर्मित किया गया है [इसके विपरीत, वह मनुष्य या उसके विषय में मनुष्य के 
ज्ञान से स्वतन्त्र है /सत्य को खोजा जा सकता है । जब उसकी खोज कर ली जायगी, 
तब बह निरपेक्ष सत्य होगा ( आदशेंवादियों की मान्यता है किईश्वर या निरपेक्ष मन _ 
या आत्मा सत्य है, मनुप्य तथा निरपेक्ष मन या आत्मा या परम सत्ता में गुणात्मक 
हृष्टि से समांनता होती है । इस परम सत्ता का ज्ञान ही सत्य शान है।.. सत्ता का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है।... 
मृल्य-्मोसांसा में आवर्शवाद : इवेध्थाआ थे औ>0०89--"शिव क्या है १४ 
(५४४४ 4६ 5००१ ?)--इसके विषय में आदर्शवादियों का कहना है कि सद जीवन, 
को ब्रह्माण्ड,से सामंजस्य स्थापित करके ही व्यतीत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों 
में, विखक्ष सत्ता का अमुकरण करके ही “शिव” या अच्छाई की प्राप्ति की जा 
सकती है। हम अच्छा कार्य केवल इसलिए करते हैं, क्योंकि वह अच्छा है (आदर: 
वादियों का मत है कि जब मल बा मी िक प्य का आचरण, सार्वभौमिक_ नैतिक वियम_ (ऐएॉ- 
रथ ०72) 7.29) के अनुसार होता है, तभी हम उसको स्वीकार करें हैं। अतः 
आदशेवादी भेतिकता--परम सत्ता पर आधारित है और मानव या समाज द्वारा 


निमित नही है । * 
<चुल्दर बया है २४ (४३६ $ प्रध्यपधषि! ?)---आदझ्वादी इसका उत्तर 


भी मिरपेक्ष सत्ता के दृष्टिकोण से देते हैं । उनका कहना है कि निरपेश्ष सत्ता, युखर- कहना है कि निरपेक्ष, कै 
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तम्‌ है । इस जग्रत्‌ में जो-कुछ भी सुन्दर है, वह केवल उसका अंश्वमात्र है, अर्थात्‌ 
“उस्चको प्रतिद्याया है । जब हम, कला के किसी कार्य की सोन्दर्यानुभूति करते है, तब 
का के बादल कप पर कक क्यार्कि वह निरयेक्ष सत्ता का सच्चा प्रतिनिर्धि हैं। साथ 
ही, वह हमें निरपेक्ष सत्ता के अधिक समीप पहुँचाने मे सहायता प्रदान करता है । 
यही कारण है कि आंदर्शवादी--सगीत को सर्वत्तिम प्रकार की सोन्दर्यात्यक रचना 
मानते हैँ। उनका आग्रह है कि संगीत इस भौतिक जगव्‌ का प्रतिनिधित्व नहीं करता 

है, वरन्‌ निरपेक्ष सत्ता के हृदय को प्रकट करता है । 

आदर्शावाद के प्रमुख सिद्धान्त या आवश्यक तत्त्व 
काबांय एि/्सगर४५ 9 ट55क6व- उध्याग्2५ ण वशिश्ाआा 


धॉमस और लेग (7॥0045 & 7:थ8) ने आदर्शवाद के निम्नलिखित 
सिद्धान्त बताये हैं :-- 
], सच्ची वास्तविकता--आध्यात्मिकता या विचार है । 
क्रेबल मानसिक जीवन ही जानने के योग्य है ! 
विचार और प्रयोजन ही सच्ची वास्तविकताए' है । 
* जो कुछ मन ससार को देता है, केवल वही वास्तविकता है । 
ज्ञात का सर्वोच्च रूप--अन्तहं प्टि है । 
आत्म-निर्णषय--सच्चे जीवन का सार है । 
इन्द्रियों द्वारा सच्ची चास्तविकता को नहीं जाना जा सकता है 
प्रकृति की दिखाई देते वाली आत्म-निर्भरता भ्रमपूर्ण है । 
' अभौतिक मुल्य ही अन्तिम और अनन्त वास्तविकताएँ है । 
» बाह्य संसार हमारे मन और आत्मा द्वारा अकित किया गया--केंवल 
एक हृश्य है । है 
4. व्यक्तित्व--विचारों ओर प्रयोजनों का मिश्रण है त्रथा अन्तिम वास्त- 
विकता है। 
72. ईदबर, जो सब दूसरे जीबो के बारे में बताता है, मन से सम्बन्ध 
रखता 
3. आत्म अपने रूपान्तरो और दक्शाओ के सिवा न तो और कुछ जानता है 
और न जान स्रकता है । 


44. मोतिक ओर प्राकृतिक ससार--जिम्ते विज्ञान जानता है, वास्तविकता की 
अपूर्ण अभिव्यक्ति है। 


45. पल नर चय मत (  दक मिया कब अंश हमारा मन है, में जो 
कुछ विद्यमान है, और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। * 

6, जीवन के वे पहलू, जिनका सबसे अधिक महत्त्व हैं--विचार, ज्ञान, 
कला, नैतिकता और धर्म हैं । पल फ> 
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47. सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का सच्चा साधन--हमारा विवेक या हमारी 
मानसिक या आध्यात्मिक दृष्टि है । 


आदशवाद व शिक्षा के उद्देश्य 
इ0९थ्ञानएं & #गाड 0 ऐक्रटड(ंता 


(॥) व्यक्तित्व का उत्त्तप या आत्मानुनृत्ति : 7ऋणाथाणा एण॑ एलइणणा( 
॥ 50-२८थ240007--रांस और रस्क--दोनो का कथन है कि आदर्खवाद के 
_नुसार शिक्षा का मुख्य उहँश्य--व्यक्तित्व का उत्कर्प या आत्मानुभूति है। रास ते 
लेखा है :--/“आदशंवाद से घिशेष रूप से सम्बन्धित शिक्षा का उद्देदय है--व्यक्तित्व 
ग उत्कर् या आत्मानुभूति; अर्यात्‌ आत्म! की सर्वोच्च शक्तियों था क्षमताओं को 
स्तविक रूप देना 7! ७ 
"गुर भय 0 060९वव० 5ए०एंगीए 5५55०९३(८९ ज्त ॥0९०8॥7 ॥$ 
(6 €>8(860 06 एशइणा3त9; 0 $थनिव्यॉटिगाणा, ॥0 70008 9०09 
॥ हक 6 ॥8॥6050 90(एाएंगग(6६ ण (॥९ इटा(!'-..2055, 
प्रायः इसी तरह का विचार रस्‍्क ने इन शब्दों में व्यक्त किया है :--/शिक्षा 
॥ उद्देश्पभ---ब्यक्तित्व को ऊँचा यठाना या गुण-सम्पन्न करना है । इसे ब्शक्तित्व का 
[क्य लक्षण है--सार्वभौमिक सुल्‍्यों से मुक्त होना ॥! 
गुल गंध णीं ४४४ ०४४०७ $ ॥2  ९७॥३॥०९४०७०६०६ 06 9७800/५, 
00 ्डिल॥।शाणा डिकापाढ ण॑ जगणी $ ता राए0कगाला। 9 एएफ्शडई्व 
2003,/---रिप७४, 
उपरिलिखित विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किये है, उनके आधार पर हम कह 
कते है कि आदर्शवाद के अनुसार, शिदध का मुख्य उद्देश्य--व्यक्तित्त को ऊंचा 
ठाना या व्यक्ति के अन्दर सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक चनाना है । 
7 आादशवाद---मानव जीवन की शरेब्ठता की सबसे अधिक महत्व देता है । यह 
से बात को मानता है कि मानव-व्यक्तित्व, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है । यही 
रण है कि यह व्यक्तित्व के उत्कर्प को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धोषित करता है । 
प्रक्तित्व के उत्कर्पे का अर्थ है--स्वा की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति । 
परदर्शवाद के भनुस्तार मनुष्य में अस्रोम शक्तियाँ होती है। अतः शिक्षा का उद्दे श्य-- 
नका पुर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास्त करना है | 
प्लेटो के अनुसार, आक्मानुभृति द्वारा व्यक्ति को पूर्णता या आदर 3 व्यक्ति को पूर्णता या आदर्श अवस्था में 
हुँचाना--शिक्षा का प्रमुख उ्दश्य है। यह जादर्श अवस्था कुछ विशिष्द व्यक्तियों के 
स्स में हो नहीं आती चाहिए, वरेद्‌ समाज के सब लोगो को इसका समान रुय से 
घिकारी होना चाहिए । इंस आमार पर यह कहा जा सकता है हि आदर्श वाद-बन- 
धारण की प्िक्षा का प्रवन्न समर्थन करता है । 
(2) सांस्कृतिक बिरासत की समृद्धि : स्शा।सीक्रला। ० एजेएनं पधां- 
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(88९--आदर्भवाद के अनुतार, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य--सांस्कृतिक विरासत की 
समृद्धि है। आदक्वाद--मनुष्य की आश्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर बहुत 
बल देता है । मनुष्य ने इन्हें अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा प्राप्त किया है । इसके बारे 
में रॉस (7२०५४$) का केयन है :--+घरम्म, सेतिकता, कला, साहित्य, मणित और 
विज्ञान विभिन्न युगों में किये जाने घाले मनुष्य के मेतिक, मानसिक और सौन्दर्यत्मक 
कार्यों के परिणाम हैं! . 


मनुष्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की वृद्धि धीरे-धीरे हुई है । 
इसमें विभिन्न यूग्रों के अनेक व्यक्तियों ने अपना योग दिया है। यह मानव-जाति की 
समान सम्पत्ति है। यह मानव-जाति की उन्नति और संगठन करती है। अतः शिक्षा 
का उद्देश्य होना चाहिए--मनुष्य _ को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा इसको समृद्ध 
बनाता । इस उद्देश्य के बारे में रस्क का कथन है :-/शिक्षा को मानव-जाति को 
इस योग्य बनाना चाहिए कि बह अपनो धंत्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जयत्‌ 
में अधिक-हौ-अधिक पूर्णता से प्रवेश कर सके ओर आध्यात्मिक जगव्‌ को सीमाओं का 
विस्तार भो कर सके।” (इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदर्शवाद सास्क्ृतिक 
वातावरण पर बल देता है |) 

#2070909॥॥ प्रप5६ लाग्रोर प्र्मातंते ध॥078॥ 45 एण/एणर ॥0 शाह 
ग्राण९ धाव 7076 40॥9 4700 6 5ज़ंघाए्णे व्यय, बाएं 380 00 ९एरांथह8 
हा 9०पर70476$ ० [86 $जांपरए4] उ९्थांगा,--२ ०५४, 


(3) अमर आदशों व मुत्यों की प्राप्ति : ऐ०्याट्यराणा ० एश्यायओं (70वा5 
& ४७।७९४--आदर्शवाद के अनुसार, शिक्षा का तीसरा उद्देश्य--आध्यात्मिक जगत्‌ 
के अमर आद्शों और मूल्यों की प्राप्ति है। रस्क (९०४८) के विचार से ये आदर्श या 
मुल्य सीन है :--/() सानसिक, जो ज्ञात है; (2) भावात्मक, जिसका अनुभव किया 
जाता है; और (3) सांस्कृतिक, जिसका संकल्प किया जाता है ।” 2 


उपयुक्त तीनों, मानसिक क्रियाएँ है। इन मानसिक क्रियाओं के लक्ष्यों को 
ध्यान मे रसकर मस्तिष्क सत्य को जानता है' और असत्य से दूर रहता है; सुन्दरता 
का अनुमव करता है और असुन्दरता से दूर रहता है; ' अच्छाई का संकल्प करता है 
और वुराई से दुर रहता है। इस प्रकार, 'सत्यम्‌, शिवमू और सुन्दरम्‌'--मानव-जाति 
के आध्यात्मिक आदर्श हैं । शिक्षा का उद्देश्य--बालक को इन आदर्शी को प्राप्त करने 
के लिए योग्य बनाना है । कक 


(4) मनुष्य को मूल प्रवृत्ति का आध्यात्मिक श्रकृति में परिवर्तत : (०ााश्थ- 
ञंणा ० विाड 0घह80वाे िबधा ९ 40800- $कांग्रधावं ४प0--आदशंवाद के 
अनुसार, मनुष्य की दो भ्रकुृतियाँ है--मूल” और “आध्यात्मिक । शिक्षा का कार्य है-- 
मूल भ्रकृति की आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह 

“आवश्यक हैं कि-सिक्षा मनुप्य को पवित्र, पूर्ण और - धामिक बताये । शिक्षा को 
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मनुष्य को उस पूर्णता पर पहुँचा देना चाहिए, जो कमी कम नहीं होती है। सारांश 
, मैं, इसे मनुष्य को सच्चे अर्थ में मनुष्य बचाना चाहिए । 

(5) चेतना को पूर्ण दशा की प्राप्ति: 4शायशाला। 0 एसल्ट 8(4० 
ण [000०॥/॥9--एडम्स (84275) की शिक्षा की व्याडया और उद्देश्य आदर्शवाद 
पर आधारित है । वह्‌ विश्व को विचार की प्रक्रिया मानता हैं। विश्व व्यवस्थित है, 
अव्यवस्थित नही ।* इसकी सब वातों को समझा जा सकता है, और समी बातें तर्क- 
पूर्ण है. यह ऐसे नियमों से शासित होता है, जो बदलते नही है । 

आदशंवादी ऐसे नियमों की खोज करते है, जो नैतिक मुल्यों पर आधारित 
संसार को व्यवस्था देते हैं। अतः श्िक्षा का मुख्य उद्देय--मनुष्य की इस प्रकार 
सहायता करना है कि अह विश्व और अपने व्यक्तित्व में चेतना की पूर्ण दशा को उस और अपने व्यक्तित्व में चेतना की पर्ण दशा को उस 
समय प्राप्त करे, जब उसका चरित्र आध्यात्मिक हो । 

(6) पवित्र जोबन को प्राप्ति: ?२९थ2श7०॥ ० छा 7/0-- फ्रांबेल का 
कथन है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य--पवित्र जीवन की प्राप्ति है। 
.फाँबेल ने लिखा है :--/द्िक्षा का उद्देश्य--भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित; और 
इसलिए पवित्र जीवन की प्राप्ति है। शिक्षा को मनुष्य का पथ-अ्रदर्शन इस प्रकार 
करना चाहिए कल का सब्ट सात हो शिव ले प्रकृति का सामना करने का, और ईश्वर से 
एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो जाय ।” 

"पप्रा6 0700 00 ८४०१ 48 6 उच्थीडक्षांणा ० ७ विशावि, 
97९, ॥शंण4०68 20 #608 ॥79 बरलि, इवारबांणा 000. )९६१ ॥0 
हिपांपेह गरज्ा क्‍0 ०0४॥7९55 ००0०६:778 ॥॥75९2]7, 300 मर कांगराइशॉ, 40 906 
जा िक्चाएएट 20 40 घ्रया॥ शंधा 5०0."--]70०७ 2. 

'निष्कप--उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते है कि आदर्शवादी 
शिक्षा के उद्देश्य--वैयक्तिक और सामाजिक--दोनो है। इस क्षेत्र मे आदर्शवाद की 
देन जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी अन्य किसी दशन की नही है । 

आदशंवाद व पाठ्यक्रम 
वृषट्ब्ांशा <८ (परयांटयोधगया 

आदर्शवादियों ने पाठ्यक्रम पर बहुत प्रमाव डाला है। पाठ्यक्रम के वॉरे 
में उनके विचार निम्नलिखित हैं :-- 

. पाख्यक्रम के आधार--जीवन के सर्वोच्च आदर्श होने चाहिए। 

इसे सभ्यता का प्रतिविम्ब होना चाहिए । 

इसे मानव-जाति के अनुभवों को व्यक्त करना चाहिए । 

इसे मानव-जाति के अनुमवों का अ्रतीक होवा चाहिए / 

इसे मानव-जाति के अनुभवों को सगठित करना चाहिए। 

मनुष्य के अमुमवों मे उसके भौतिक और सामाजिक वातावरणों के 


छ्छ़्से ज फ 
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अनुभव आते हैं। इसलिए, पाठ्यक्रम में विभिन्न विज्ञान और मानव- 
शास्त्रों को स्थान मिलना चाहिए। 


' पाठ्यक्रम के बारे में प्रसिद्ध आदर्श्षवादियों के विचार 


जात्त5 ग॑ फरगांगला। 6955 णा टंपररंध्णणा 


पराथ्यक्रम के बारे में प्रसिद्ध आदर्शवादियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । 
हम उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं :--- ४ 

4. प्लेदों के विचार : शिश०४ शा०ए४-प्लेशो आदर्शवादी था। उसने 
आदर्श विचारों को पाध्यक्रम का आधार माना । उसके अनुसार, जीवन का सर्वोच्च 
विचार--सर्वोत्तम अच्छाई यथा ईश्वर को प्राप्त करना है। अतः उसने इस बात पर 
बल दिया कि प्राउ्यक्रम में आध्यात्मिक मूल्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। ये 
आध्यात्मिक मुल्य तीन हैं-- सत्यम्‌', 'शिवम्‌', 'सुन्दरम्‌। 

ये तीनो मूल्य तीन प्रकार की क्रियाओं को जन्म देते है---मानसिक, नंतिक 
और सौन्दर्यात्मक । इनमें से प्रत्येक क्रिया के आधार--कुछ निश्चित विषय है, 
जिनको पाठ्यक्रम मे स्थान मिलना चाहिए। इन क्रियाओं के अनुप्तार--पाथ्यक्रम 
का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए :--- 


भानव की क्रियाएँ व उनसे सम्बन्धित विषय 


| 


मानपिक क्रियाएँ सौन्दर्यात्मक क्रियाएँ नैतिक क्रियाएँ 


भाषा, साहित्य, इतिहास, कला व कविता. धर्म, आचारश्षास्त्र व 
भूगोल व विज्ञान अध्यात्मवाद 


2. नन॑ के विचार : 'िएयपड शंट४5--नन का शिक्षा का हृष्टिकोण व्यक्ति- 
वादी है, पर पाठ्यक्रम के बारे में उसका विचार आदझवादी है। उस्षका कथन है 
कि विद्यालय को ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए, जहाँ बालकों को एक निश्चित 
प्रकार की छिक्षा दी जाती है। इसके विपरीत, विद्यालय को ऐसा स्थान समझना 
चाहिए, जहाँ बच्चों को ऐसी कियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है, जो संसार के 
लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं | थे क्रियाएँ दो समूहों में वाँटी जा सकधी है--(7) वे, जो 
व्यक्ति और समाज के जीवन को बनाये रहती हैं ।' (2) वे, जो सम्यता के ढांचे का 
3 करती हैं ।" इन क्रियाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार होना 
चाहिए :--- 


जज “0 रे थी २०7५9.....442« 
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मानव फी फ्रियाएँ च उनसे सम्बन्धित विषय 





शारीरिक, सामाजिक, नंतिक व साहित्यिक, सौन्दर्यात्मक 
घामिक क्रियाएँ सामान्य क्रियाएँ 
शारीरिक व्यायाम, सामाजिक साहित्य, कल्ला, संगीत, दस्तकारी 
शिक्षा, नीतिन्शास्त्र व धर्म विन्नान, गणित, इतिहास व भूगोल 


3. रॉस के विचार : २0555 ७[८४५--राँस ने पाठ्यक्रम की आदर्शवादी 
धारणा की व्याख्या की है। उसने इस पाठ्यक्रम मे दो प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख 
किया है--(/) शारीरिक, ओर (2) आध्यात्मिक | इन फ़ियाओं के अनुसार 
पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए :-- 

मानव की फ्रियाएं व उनसे सम्बन्धित विपय 








पक | 
झारीरिक क्रियाएँ आध्यात्मिक क्रियाएँ 
स्वास्थ्य-विज्ञान, शारीरिक कुशलत्ताएँ व व्यायाम ] | 
४802६ 05 ] 
मानसिक क्रियाएँ... सीन्दर्यात्मक क्रियाएँ *: नैतिक |; घाभिक क्रियाएँ 


साहित्य, भाषा, विज्ञान, ललित कचाएँ धर्म व आचार-शास्त्र 
गणित, इतिहास व भूगोल - 

4, हरबार्द के विचार ; पिंश/005 ४९७७--हरबार्ट प्रसिद्ध आद्शवादी 
था ) उसने शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य--नैतिकता का विकास बताया है। अतेः 
उसने पाद्यक्रम में उन विषयो को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है, जो नैतिकता के 
विकास में सहायता देते है । इस विचार से उसने साहित्य, इतिहास, कला, संगीत 
आदि को प्रमुख स्थान और भूगोल, विज्ञान, गणित आदि को गौण स्थान 
दिया है । 

आदशंवाद व शिक्षण-विधियां 
पर्ध्योह & शिल्षा0ठ5ड ही पट 
' बटलर का कथन है :--/आदश्षेबादी अपने को किसी एक विधि का भक्त न 


|. सानकर, विधियों का निर्माण और निश्चय करने वाला मानते हैं । 
॥गुत॒व्वा$छ उगाओंवंद  ताथाश्टेरद दब्बागड बात दक्षटायांगटा$ ० 


ग्रोढा0्त5, ॥00 0९४०९८5 णीं ६०8 9ा€ गरला00.7--.8700 
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आदशवादियों का विश्वास 
तो हम बालकों की रुचि और < 
सकते हैं । इसीलिए, विभिन्न आद-.«.«, «०५५ नास पक बस पफक ५ बवव्नवर ॥ह 
अपनाया गया । वे किसी एक पद्धति के पूर्ण मक्त नहीं रहे; उदाहरणार्थ--सुकरात 
ने प्रश्न-विधि (९४९४४०यंए8 ?ै/४॥००), प्लेटों ने सम्बाद-विधि (एिंक००6० 
+(७४॥००), अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि (एव्व/्ल/५ट & प॥070006 
४८४००), हीगल ने तकें-विधि (.०8०2 2४०४४००), और हरबाएं ने निर्देश-विधि 
([8प्रत्ध० ८४४००) को अपनाया । 

हरवादे ने निर्देश” का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। इसका अर्थ-- 
व्यवस्था या दमन न होकर, शीक्षिक निर्देश और सहानुभूतिपुर्ण मार्ग-प्रदर्शन है । 
हरबादे का मत है :--/निर्देश के बिना शिक्षा की मेरी कोई धारणा नहीं है और में 
उस निर्देश को स्वीकार नहीं करता हूँ, जो शिक्षित नही करता है ।” 

“पु ॥8४७ ॥0 ९०7०७कोएंणा. एी हऐपएथांएए शांधीठण गेडाएलाणा ॥20 
60 ॥0 बलांधा0णो९08४ बाए 47पलांग फंसा 065 70 साय, 

>मिशफशा, 

उपयुक्त के अलावा, कुछ आदर्णवादियों ने स्यास्यान ([.४८एा८) और बाद- 
विवाद (5:0$»०४) विधियों को अपनाया । ,फ्रॉयेल ने 'सेल द्वारा झिक्षा' (2)48- 
7४49 |॥ 2074 ४०४) पर बल दिया। पेस्टालोंजी ने 'अम्यास व. आवृत्ति! (?78- 
०60०० ४77 +२९७९॥४४००) को सबसे उत्तम विधियाँ मात्रा । 

सक्षेप में, हम कह सकते हैं--आदशंवादी विधियों का सार है---/क्रिया और 
नियमित तथा निर्देशित स्वतन्त्रता” (#ल्रीजोए, 3206 7९8०९ क्षात इप्रांपंध्व॑ 
7०८१०॥) । 


आदर्शवाद व शिक्षक 
वरश्वॉज्य & द्वार 


* आदरक्शवाद शिक्षक को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान देवा है । उसके अनुसार, शिक्षक 
के कार्य को फ्ॉब्रे्ञ के किण्डरयार्टन वाले इस रूपक से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया 
जा सकता है :--विद्यातय वाग्य है, छात्र कोमल पौधे है, और शिक्षक कुशल माली 


हैँ । पाली की अप से मा, वेग कोर को अनुपस्थित में भी पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप की प्राव्त 
करेगा । प्रत्येक पौधा अपने स्वय के नियमों के अनुसार विकसित होगा । यह असम्भव_ 
हक ह। आर अत कल जे राय कक हा कि गोभी का प्रौधा बडा होकर गलाव का ऐोधा इस जाय । फिर भी माली के 
लए कुछ कार्य हैं। वह अपनी कला में कुशल होता है। पास पका पर बह गौभी और - 
गुलाब--दोनो को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता हैं [से प्रकार, उसकी 


उर्स्यिति में उससे कही अच्छे परिणाम प्रोप्त होते है, जितने कि उसकी अनुपस्थिति 
में होते है । * व क 49 
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यही बात शिक्षक के बारे मे है। उसे अपनी कला का ज्ञान होता है | इस- 

लिए, वह बालकों के उत्तम विकास में सहायता दे सकता है। रॉस ने आदर्श्षवादी 
विचारधारा में शिक्षक के स्थान को इन शब्दों में चत्ताया है :---/प्रकृतिबादी केंटोली 
झाड़ियों से सन्तुष्ट हो सकता है, पर आदर्शवादी सुन्दर ग्रुलाबों को पसन्द करता है। 
इसलिए, शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को, जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार 
विकसित होतः है, उस उच्चता पर पहुँचाने में सहायता देता है, जिस पर यह अपने 
आप नहीं पहुंच सकता हैं ।” 

आद्षवाद व बालक 

पकद्मांका & (गत 


प्रकृतिवादियों के समान आदर्शवादी, शिक्षा को वाज्न-केन्द्ित नहीं मानते है ! 
आदर्णवादी, हिक्षा में आद्शों यो विचारों को केन्द्रीय स्थान देते [दर्शवादी, शिक्षा में आादशों यो विचारों को केन्द्रीय स्थान देते है। उनके अनुसार, 


शिक्षक का मुख्य क्ेव्य--बालक' में उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए सुझ- 
बूझ का विकास करना है। वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी आद्शों के आधार पर करते 
हैं। बालक को इन आदशों को श्राप्त करना है। इस प्रकार, आदर्शवादी शिक्षा- 
योजना में आदर्शोी या विचारों को प्रमुख स्थात और बालक को ग्रौण स्थान दिया 
जाता है। 


४ आदर्शवाद व अनुशासन 
हल्का & एॉं5एंकआप्रर ्र 
भॉमस और लंग के अनुसार :--“'प्रकृतिवादियों का नारा 'स्वतस्पता! है 
५ की कि आदशंवादियों का तारा अनुशासन है ।/” ६ 
#छार्ल्तणा 48 6 बज ०णी धार ्िशणत्वा53, 98 ता509॥॥6 48 
घाव ०९ ७७ 0688॥53,/--97॥35 & ॥,25. 
आदर्शवादियों का विश्वास है कि वालक का पूर्ण विकास तमी हो सकता है, 
जब वह अनुशासन में रहे । अनुशासन में रहकर ही वह आत्मानुभूति ($ए०थां- 
2200॥) या आध्यात्मिकता ($शपंण्य 8(व्रपाद्या) को प्राप्त कर सकता हैं । 
पर आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्ष में नही हे ।.फ़ॉदेल का कथन है :-“ बालक 
की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके तथा प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करके उस पर नियस्तण 


रखा जाना चाहिए ॥” हे 
+(काएको ०रवत पट सोपोव 9 00 06 ब्ाद्यर्धल्पे 07780 8 कता०प- 


]0086 ० कांड प्रा(्दड जावे 09 छक्ञाब्इआं०9 06 गत 5शएबा9- 
--+ि०७४थ, 
इस प्रकार, हम देखते है कि आदर्शवादियों का अनुशासन का सिद्धान्त उनकी 
स्व॒तन्वता की धारणा पर आधारित है। उनका मुल्य ध्येय है--अंधीनता से युक्त 
स्वतन्त्रता का अधिकार और अनुशासन से सा्मजस्य (70 दिशागरणांड८ वि९०एएम 
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जांधी 5प्रशुंब्शाणा 40 477070/ ३7० 0४०७॥7०) | दूसरे शब्दों मे, हम कह्‌ 
सकते हैं कि आददांवादी उचित प्रकार से निर्देश्वित स्वतन्त्रता के वातावरण में कठोर 
अनुशासन का सम्यंत करते है । एक ओर वे बालक की क्रियाओं पर सहानुभृतिपूर्ण 
नियन्त्रण चाहते है; दूसरी ओर वे दाह्म नियन्त्रण और शारीरिक दण्ड की अनुपस्थिति 
चाहते है । 

साटाम्न में, वे प्रभावात्मक अनुझासन के पक्ष में. वे प्रमावात्मक अनुझासन के पक्ष में हैं। वे नियमित स्वतन्त्रता 
पर आधारित अनुशासन चाहते हैं। उतके अनुसार अनुशासन का अर्थ है--नग्नता, 
शिष्टता, अधीनता और आज्ञाकारिता के नैतिक मुल्यों का विकास करना ) 


आदर्शवाद का सुल्यांकन 
केह्गरभ 6 9 [९ 


(अ) ग्रुण : ैश५ -() आदर्शवादी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व का 
आदर किया जाता है । 

(2) आदर्शवादी शिक्षा, बालकों में 'सत्यम्‌ शिवम्‌ ओर यसुन्दरम' ऐसे श्रेष्ठ 
गुणों का विकास करती है। फतस्वरूप, ( बालकों में उत्तम चरित्र का निर्माण 
होता है ॥) 

(3) आदर्शवाद--शिक्षा की प्रक्रिय/ में जिक्षक को अति महत्त्वपूर्ण स्थान 
देता है। इससे बालक और समाज---दोनो का हित होता है । 


(5) आदश्वाद--शिक्षा_के उद्देश्यों को निर्धारित करने मे अद्वितीय स्थान 
रखता है। कैवल आदर्शवाद ही शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या करता है । 

(ब) वोष : /0शगर८४७--(।) आदस्चंवाद के उद्देश्य 'अमृत्त है, और इनका 
सम्बन्ध मविष्य से है । स्न्जलन तन 

(2) शिक्षण-विधि के क्षेत्र में आदर्शवाद की कोई देन नहीं है । 

(3) ऑदर्शवार- (बालक के य्रोण स्थान)और शिक्षक तथा आदझों को मुख्य 
स्थान देता है। |, 

(4) आदर्शवाद-रपाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों को स्थान देता है,)जिनकी 
आज के औद्योगिक युग में आवश्यकता नहीं जान पड़ती है । 


(5) आदर्थवाद हमें,जीवन के अन्तिम ध्येय की ओर ले जाता है, जिससे हमे 
इस समय कीई प्रयोजन नही हैं। हम तो इस समय यह चाहते हैं कि हमारी रोटी, 
कपड़ा और मकान की आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए । 





292 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


निष्कर्ष 


आज के भौतिकवादी दृष्टिकोण से उपयुक्त दोषों को ठोक माना जा सकता 
है । परन्तु, यदि हम गम्मीरतापुरवंक विचार करें, तो हमे ये दोष निर्मम ल जान पड़ते 
हैं। सत्य यह है कि इस भौतिकवादी युग को अपने सघर्षों, कलहों और वैमनस्थों से 
आदशंवाद का ही सहारा लेकर मुक्ति मिल सकती है । हम जानते हैं कि हमारे लिए 
रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक ३ै। आज पहचयी मोतिकारी जग जो से कर पान पर ये ही हमारे जीवन के लिए सब-कुछ नहीं 
है।. आज पश्चिमी मौतिकवादी जगत्‌ मी इस निष्कर्प पर पहुँच गंया है कि आदेश पश्चिमी मौतिकवादी जगत्‌ भी इस निष्कर्प पर पहुँच गया है कि आदशे- 
वाद ही मानव को सुख और शान्ति दे सुकृता है। 

रस्क ने आदशंवाद की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। उसके विचार से केवल 
आदश्शवाद ही शिक्षा का सन्तोपजनक आधार है । उसका कथन है कि मौतिक संसार, 
पर पल बा हो सकता है!  वावशबद का का विज्ञान जानता है, अपूर्ण वास्तविकता है। इसे आदशवाद का आध्यात्मिक 
संसार ही पूर्ण करता है। इसके अतिरिक्त, आदर्शवाद मनुष्य की की विशि- 
प्टता पर बल देता है और मनुष्य को मानसिक, सास्कृतिक, नैतिक और धार्मिक 
शक्तियो पर अधिकार देता है। जा 

रस्क ने आगे लिखा है :--“ये शक्तियां और इनके परिणाम मनुष्य की 
विशेषताएँ हैं, और ये उसको दूसरे जोवधारियों से भिन्न बनाती हैं । थे शक्तियाँ 
ज्ीव-विज्ञान और मनोविशान ऐसे वास्तविक विज्ञानों को सोमा में नहों आतो हैं। 
ये शक्तियाँ ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करती है, जिनको केवल दर्शन ही हूल कर सकता 
है, और केवल ये ही शिक्षा के सन्‍्तोषणनक आधार, अथति दाशंनिक आधार का 
निर्माण फरतो हैं ।“ 

-गुा९8४8 ए०प़्ल$ भाप प्रद्या छाजव0९६ बा ए९९परॉबा (0 प्राधा, धाव॑ - 
फॉलिशापंब्वाठ ग्रध एिणा ० घयंा35; धाल्ए आंद 90/070.- ॥6 78786 ए 
6 90४९ इलशा०९४--ण०७ट्टांटव व ५छा 959९०00ट्वां०श; 0०५ 25० 
ए79थ॥5 जऋ्ांगी ग्राए छॉग्रॉ०४००छए ०ड्चा 8096 0 50ए6,. द्पव प्रा (० 
००9 $भीडम्रिणणर फश्श5 जी ९१एपबराणा 38 फग050फगरी४ ०१९. --रा्क, 

फासश्पत्प्र7ए एफडाए9र8 


].. 'बुठ्थांध्या आ्ाव5 ९फज़ात्षशंड विणा 6 ॥रशा॥] ण $ण॑शापए 
प्ले मि हह 
छि९$.एी धडि [0 6 छज़ांगोपढ। 35960०5 ० गिणायक्ा ९एलाश९८५. 
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(007॥787६ 9 ९]ए८ं१६- 
“आदशंवाद, जीवन के भौतिक या वैज्ञानिक तब्यों की अपेक्षा मानव-अनुमव 
के आध्यात्मिक पक्षों पर बल देता है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 
2... '[त€गांगा ४85 गरउत8 3 हाल्बाा एगरयरण्राणि क्‍0 ॥6 क्षेग्राड 
ब्याठ एंब्जाएड ० ९(एटड०5, वीवा ॥0 व5. प्राव0658.7 00 ए०प्र बहाव्ल 
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रंग धांड 5(बलाटा( ? 70 50, बवं/बाटल आहएएट्याड. गि ३पछए776 0 ४007 
7596. 

"आदक्षवाद ने शिक्षण-विधियों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में 
अधिक योग दिया है ।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? यदि हाँ, तो अपने उत्तर 
के पक्ष में तक॑ दीजिए । 

3... छि्ञायां॥ एपथीए ॥8 5974-7905 0 4004॥य वं। ९९३०7 
शंका 76847 0 वांत5, एपरय्ंए0्ा ३09 052९9॥76. 

उहेश्य, पाठ्यक्रम तथा अनुशासन के सम्बन्ध में आदर्शवाद के भभिमतों का 
स्पष्टीकरण कीजिए । 

जब... सिमेगा। प6 79(076० ०णी 6 ९प्रतांए्परपण 4॥0 88 8986 0 
॥68 62९॥९४ #07 6 49823॥570 8976-07 ॥॥ ९6४९३॥४07:« 

शिक्षा में आदर्सवाद के हृब्टिकोथ से पराव्यक्रम और शिक्षक के स्वरूप की 
व्याख्या कीजिए । 

3, जग 4० ३9० पराप॑शडाथाव 59 व662ांआ कह ह0एथांगा 2 
॥98 8 ॥5 वग.एग्रा्याएड थाएं. ०ण्राएंफरांएर ग. धरवाए8. बाव॑ गरका।- 
थंणं)8 8 8000 $0ण॑ंग्र 07क्‍९6८ ? 

शिक्षा में आदशंवाद से आप क्‍या समझते है ? उत्तम समाज-व्यवस्था के 
निर्माण तथा धचालन में उसका वया महत्त्व तथा योगदान है ? 


ड््छ 
शिक्षा में प्रकृतिवाद 
प्रकार वर ह9ए247700 


“प्रकृतिघाद--तत्त्वमीमांसा का बहू रूप है, जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता 
मानता है; अथर्वि--यह परा-प्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर 
रखता है ।” 
-र(ए्एबा$ा 45 धी6 (५96 एाी घ्राट॥ए॥ए8९5 जल) (8088 पा 
85 (06. जर06 0ीवध्थी9, वहा 5, ॥. चउएणी॥06 एक०ए४/ ३35 5पफथ- 
प्रधापार्श 07 ०67 ध्०ा०9५,"--७, &, प्र०कएए. 


ऐत प्रकृतिवाद का अर्थ व परिभाषा 
शर्गांतडह & एशीए।पिणा ए॑ फिश्वप्राश्नोधा 


(7) प्रकृतिबाद का अर्थ ; ४८शाएए ० िशरपावाजा।--रप्रकृतिवाद -+ 
तत्त्वमीमासा का वह रूप है, जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है । यह अलौ- 
किक और पारलौकिक को नही मानता है। जो वातते प्राकृतिक नियम से स्वतस्त्रे 
जान पड़ती है, जैसे मानव-जीवन या कल्पना की उपज---वे भी वास्तव में प्रकृति की 
योजना मे आती है । प्रत्येक वस्तु, भ्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में दिलीन ही 
जाती है ।' 

निस्सन्देह, कुछ बात ऐसी है, जिनका हमें ज्ञान नही है । विज्ञाव इन्ही की 
जानने का प्रयत्न करता है | पर ये बाते स्वय प्रकृति ही है जोर कुछ नहीं, प्रकृति से 
परे या प्रकृति के बाद कुछ नहीं है। यहाँ यह प्रश्व॒उठता है किएप्रकृति का अर्थ 
क्या है ?” इसका अर्थ है--छ्थार्न और समय. में होने_ वालो ऐसी बाते और घटनाएँ 


जो समान नियमों के अनुसार होती है । 
जो समान नियमों के अनुशर होठ है।.. 
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(2) प्रकृतिवाद क्षी परिभाषा : ऐलीगरांधिणा ॑ 'सधायीशिय--हम प्रकृति- 
बाद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमापायें नीचे दे रहे हैं :-- 


. थॉसस और लेग :--“प्रकृतिबाद, आदर्शवाद के विपरीत सन को पदार्थ 
के अधीन मानता है, ओर यह विश्वास करता है कि अन्तिम वास्तविकता--भौतिक 
है, आध्यात्मिक नहीं ।” 

गगुषबाएत्गीषया, 38 09905९0 (० 06शोडा, 5प्रशकापं]र९६- गाव (0 
ग्रवाहत, 270 ॥0क्‍5 फौबा प्रधगिणर उट्या(॥ व$ गायत्री, ग0 ध्कृरिएएवो,? 

>++फण्गव5 & ॥.97॥8. 


2, वैरी :---प्रकृतिवाद, विज्ञान नहीं है, वरन्‌ बिशान के बारे में दादा हे ९ 
अधिक स्पष्ट रूप से यह इस बात का वाचा है कि वेज्ञानिक ज्ञान अन्तिम है, जिसमे 
विज्ञान से बाहुर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहों है ।” 

"(प्रथा 5 0 $छं0706 900 था. 355९060ा ३००7॥ इटांशाएह, 
४०0९ श्थीए्वी); वी 4$ 06 - ४७ढधंणा ॥90 $टंथाधंग7 वपा०एश।8 (82 4$ 
वार, ॥070श7॥8 ॥0 70णा णि। छ्ाम-8णंधातीए ० जञग्रो0०5०एञांपश ह0७४- 
]९086 ?--8. छ. एश१५- 


3. जेम्स वार्ड :--“प्रकृतिवाद वहु सिद्धाग्त है, जो प्रकृति को ईदबर से 
परृथक्‌ करता है, आत्मा को पदार्थ के अधोन करता है और अपरिषतंनोय नियमों को 
सर्बोच्चता प्रदान करता है ।” 

+गरडापाकोींशा 35 6 00९00॥6 छांणा 5९्फुश्लव०5 ॥90076 वीणा 
(00, $099070॥92$ $प्ञोप ६0 ग्राबशा', बात 5६ पर प्राणीका8०496 998 
2$ $प्रत्ताशा8,”-.-वंशा ९५ ४४५॥०, 


प्रकृतिवाद का दार्शनिक हष्टिफोण 
छ05०क्रां€छ 0ग0००८ 0 हराप्रात्वा्चा 


तत््व-दर्शन में प्रकृतिवाद ; 7४(७:४॥5७ ६9 ७।९७॥58९5--प्रकृतिवादी-- 
परमाणु को सत्‌, अनश्वर्‌ एवं अविभाज्य मानते है। ये परमाणु आकार एवं मात्रा में 
“पम्रित् होते है। इन्ही के संयोग से ब्रह्माण्ड की रचता होती है। जो-कुछ हम देखते 
है, वह परमाणुओ के सयोग का फल है। प्रहृतिवादियों के अतुसार, ममुष्य---इन्द्रियों, 
एवं विभिन्न घक्तियों का समस्वित रूप है। यहें से प्रकृति का खेल हैं। इसमें आत्मा 
नामक चेतन तत्त्व मही है | सम्पूर्ण भृष्टि मे नियम विद्यमान है । सब कार्य निममानु: 
सार होते है। इसलिए, मनुष्य भी नियमाधीन है और उसमे स्वतन्त्र इच्छा जैसी 
कोई शक्ति नही हैं । ये नियम, प्रकृति के स्वयं के नियम हैं। प्रकृति के नियम, शादवत 
एवं अपरिवर्तनञील है। इसमे प्रयोजन नाम की वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं है । 
इसमें परिवर्तन किसी प्रयोजज़ से नही होते है, वरन्‌ कार्येकारण सम्बन्ध के आधार 
पर अपने-आप स्वयं हो जाते हैं ! 


हा 
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जल 26 ५१ ८6. ३ ' 3२९४ ५४८४ ,४ डी जी 
चान-शास्त्र में अक्ृतिवाद : ऐंबपाब्रडिक के ! ५ व जब 8 हे 
“प्रत्यक्ष जात का समन करते है। वे इल्दियों तथा अनुभव के मा अनुभव के माध्यम से शान की 
आप्ति पर बल देते है। वे इख्दियो द्वारा आप्त किए जाने वाले ज्ञान को सत्य मानते 
हैं | हरवर्ट स्पेन्सर इस ज्ञान को निम्न स्तर के शान से ऊँचा और तत्त्व-तान से निम्द 
मानता है । तत्त्व-ज्ञान पूर्यहूपेण सगठित ज्ञान द्ोता है । इसको स्पेन्सर ने सर्वोत्तम प्रकार 
का ज्ञान बताया है । छसो ने पझिक्षा के सब स्वरों पर प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्रदाव करने के लिए कहा है। प्रकृतिवादी--शान प्राप्त करने की विधि के 
सम्बन्ध में अनुभववाद की ओर श्ुकते हैं। वे सत्य को अनुभव में प्राप्त करने के 

समर्थक है। 





प्रकृतिवाद के रूप 
क0्ता5 गा पि्रपसवोा$फ्र 

4, पदार्थवादी प्रकृतिवाद : 203%)आ८७। िक्रधान॥5५--इस वाद का सम्बन्ध 
बाह्य प्रकृति (8४/०7० )२३(४:४) से है । यह पदार्थ-जगव (289भ०४॥ ७/०४७) के 
अनुसार मनुष्य को समझने का प्रयत्व करता है। इसने शिक्षा को कोई योगदान 
नही दिया है । 

2. यन्त्रवादों प्रकृतिवाद : (2४4०८ रिया ६--यहु॒वाद, मनुष्य 
को मनुप्य मानता है और उसके चेतन तत्त्व की उपेक्षा करता है। इस वाद ने 'व्यव- 
हारवादी मनोविज्ञान (28#०0००8५ थी 8०१8४०छ7 79) को जन्म दिया है । उ्ते 
शिक्षा की काफी योगदान दिया है । 

3. जीब-विज्ञानवावी प्रकृतिबाद : आण०झंण्य ४०/शो5म7--यह वाद, एश 
और मनुप्य के विकास की विरन्तरता में विश्वास करता है। इस वाद के दो मद्ृत्तपूर्ण 
सिद्धान्त हैं :---(१) जीवन के लिए संघर्ष (5०88४ (07 8.0807००), और (2) 
सबसे उपयुक्त का अस्तित्व (5प्7श/५व णी ध० कयं/०७) 

पहले सिद्धान्त के अनुत्तार-प्राणी को जीवित रहने के लिए सधर्प करना 
पड़ता है । दूसरे के अनुसार--वही फ्रणी जीवित रहता है, जो उपयुक्त और शक्तिशाली 
होता हैं । इस वाद का शिक्षा के लिए सबसे अधिक योगदान है । 

प्रकृतिवादियों के सम्प्रदाय 
इल्कएण5५ ण॑ 7४३प्रग7545 
शैक्षिक हप्टिकोण से प्रकृतिवादियों को अधोतिखित तीन सम्प्रदायो; श्रेणियों 


या समूहों में बाँदा जा सकृता है :-- 

3, मुल-अवृत्त्यात्मकवादी व पदार्थवादी अकृतियादी : व॥शरांग्रलाहआड 
शी अंट्यों पपिक्वाप्ा2504---इस सम्प्रदाय के प्रकृतिवादी बिता किसी नियन्त्रण के 
स्वतस्त्र विकास पर बल देते है । . उतका कहना है कि बालक की मुल-प्रवृत्तियों को 
अपना मार्ग अपने-आप अपनाने के लिए छोड़ देना चाहिए । उसका विकास स्थामाविक 
और अन्दर से, न कि बाहुर से होना चाहिए / उसे प्रकृति के बीच में रहकर स्वय 


ब्र 
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ही शिक्षा प्राप्त करती चाहिए, क्योकि प्राकृतिक वस्तुएँ और घटनाएँ उसको शिक्षित 
करने के लिए काफी है। प्रकृति उसके लिए खुली हुई पुस्तक के समान है और 
निश्चय रूप से सबसे अच्छी किताब है। साथ ही, यह सरल है और कही से भी पढ़ी 
जा सकती है । 

इन प्रकृतिवादियों के अनुसार, प्रत्येक वालक में दो मुलश्ृत प्रेरणाएँ (848४0 
ए8०80) पाई जाती है :-() अभिव्यक्ति (7फ्ः०5थं००), और (2) क्रिया 
(हैणांधो३) । बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए इन' दोनों अऔरणाओं को पूरी 
स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए । 

2. डारबिनवादी व जीव-विज्ञानवादों अ्रक्रतिवादी : श'शोपराशा5 
छांगण्ष्डाट्थ पिधापरा॥॥55--अग्रेज़ी प्रकतिवादी डारविन (0थ्था) और फ्रांसीसी 
वैज्ञानिक लेमॉ्क (7.आगथ०) ने मानव-विकास की खोज का काम किया । उन्होंने 
बताया कि जीवन को बनाये रखने के लिए निरन्तर संघर्ष होता है । इस सर्प में 
शक्तिशाली जीवित रह जाते है और निर्बल नष्ट हो जाते हैं । उन्होंने कहा कि जीवन 

, स्थायी नही है, वरव्‌ सदैव परिवतंन होने वाली घटना है। अतः मनुध्य के लिए यह 
आवश्यक है कि वह अपने-आप को परिवर्तित होने वाले जीवन के अनुकूल बनामे । 
ऐसा न करने पर वहू नष्ट हो जायगा | उसको अनुकूल बनाना शिक्षा का कार्य होना 
चाहिए।. 

बृंतुः शिक्षा--व्यक्ति में परिवर्तत करने के लिए होती चाहिए । यह तभी 
सम्भव है, जब शिक्षा का स्वरूप विकासवादी हो । शिक्षा का एक स्तर स्वाभाविक 
रूप से दूसरे स्तर तक पहुँचना चाहिए | इसका अर्थ यह है कि शिक्षा का दूसरा स्तर 
पहले स्तर से स्वाभाविक रूप से विकम्तित होना चाहिए। वालक के लिए शिक्षा की 
मोजना बनाते समय प्रत्येक स्तर पर उसके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैशञानिक 
विकास की घ्यान में रखना चाहिए । 

3, प्रायोगिक प्रकृतिबादी : फिफृथीए्रल्यंशं रिप/पढ्रा55---इन प्रकृति- 
बादियों का विश्वास है कि मानव-जाति की “सब क्रियाओ और अनुभवों का वैज्ञानिक 
अध्ययव किया जाना चाहिए। उसके बाद ही जीवन के सत्यो को निश्चित किया 
जाना चाहिए । इन ग्रकृतिवादियों के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य है--“वुर्ण जीवन के 
लिए सम्पूर्ण मनुष्य की समस्त शिक्षा” (इर०द्व ०तएद्ापंण ० हढ छत प्रथा 

ई07-8 ००7फ़ध० ४०/) । दे मदर पके दि (२ त्पा 
प्रकृतिबाद के सुख्य सिद्धान्त या आवश्यक तत्व... 
जाब्रंध शिांग्रलंछ९३ ण ४५55स४मंश इस्थधप्रार5 7 फिगापादा5क्ा 

थामस और लेग ने भ्रकृतिवाद के निम्नलिखित सिद्धान्त बताये है :-- 

3. संसार एक बड़ी मश्षीन है । 
, 2, “कैवल विज्ञान ही ज्ञान देता है । ' 
53. कोई भी चीज पूर्ण रूप से अच्छी या बुरी नही है । 
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4. ज्ञान और सत्य का आधार--इन्द्रियों का अनुभव है । 
5. समस्त ज्ञान का आधार-जन्मजात घारणाएँ या सिद्धान्त नही है । 
6. प्रत्येक बस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। 
7. वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक -विज्ञानों द्वारा कीजा 
सकती है। 
8. अपरिवर्सनीय प्राकृतिक नियम सब घटनाओं को भली प्रकार स्पष्ट 
करते है । 
9. विकास की भ्क्रिया में मस्तिष्क एक घटना है । यह उच्च कोटि के जीवी 
में अधिक विकसित नाड़ी-मंडल का समूह है । 
0. मलृष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाएँ विज्ञान की खोजो और 
मशीनों के आविप्कारों द्वारा बदल दी गई है। 
[. नैतिक मृलप्रवृत्ति, जन्मजात अन्तर्रात्मा, परलोक, वैयक्तिक अमरता, 
चमत्कार, ईश्वर-कृपा, प्रार्थना-शक्ति और इच्छा की स्वतन्त्रता, भ्रम है। 
प्रकृतियाद व शिक्षा 
एसतरवीडा & हएबटवं0प 
शिक्षा में श्रकृतिवाद का आन्दोल़न--बैकन (82007) और कॉँमेनियस (0०- 
770779) ने शुरू किया | इस आन्दोलन को रूसो ने चरम सीमा पर पहुंचाया । इसके 
फलस्वरूप, शिक्षा को अधोलिखित सामान्य सूत्र (ठक्षाध्भ ऐवकांगाड 0 पिकरप्राव- 
॥$॥7 0० 40८०) प्राप्त हुए । इन्ही को कुछ प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं | 
कहते है :-- 
- अरक्ृृतिवाद का अनुसरण (800७ 7२४/७४८) 
» बालक की केन्द्रीय स्थिति (2९207 8०अंध०० थी ८04) 
» बालक के लिए स्वतन्नता आवश्यक (सप४०००फ 2४०८४४४॥7४ 0" गे 
. इन्द्रियाँ : शाब के द्वार (580885 708 028ण4598 0 ॥_(7097278०) 
- 3. पुस्तवकीय छिक्षा : अनावश्यक [० 800०5 200९४ध07) 

(3) श्रकृत्ति का अनुसरण : शणा०क िशा्ा०--शिक्षा में प्कृतिवाद का 
सबसे महत्त्वपूर्ण मुज् (कॉमेनियस ने प्रदान किया है, यह है :-- प्रकृति का अनुसरण 
करो )” प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक का स्वाभाविक विकास केवल 
प्राकृतिक वातावरण में ही हो सकता है। उसका विकाम विद्यालय के कृमरिम 

वातावरण में होना संस्मव नहीं है । हू 
डर प्रकृतिवादी, शिक्षा के 22 “प्रकृति! शब्द का प्रयोग दो अथों में करते 
है :--(7) भौतिक प्रकृति; और (2) बालक की प्रकृति ॥ बालक की प्रक्ृत्ति' का अर्य 
है--म्ुल-प्रवृत्तियाँ, आवेग, प्रवृत्तियाँ, और क्षमताएँ--जिनकों बालक अपने जन्प के 
साथ लाता है। भौतिक प्रकृति--वाह्य श्रकृतिं है। बालक कौ प्रक्षि--आन्तरिक 
प्रकृति है । वाह्म प्रकृति वालक को सीखने के नियम देती है। इन नियमों को बालक 
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की आन्तरिक प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए, क्योकि तभी वह सरलता से 
सीख सकता है। 

(2) बालक की केन्द्रीय स्थिति : एलाधं ए०जञंका ण॑ ८॥॥9-प्रकृति- 
वादियों का विश्वास है कि शिक्षा की प्रक्रिया में वालक का स्थान केन्द्रीय है | दुसरे 
शब्दों में, उनका विचार है कि वालक--शिक्षा के लिए नहीं, वरव्‌ शिक्षा--बालक 
के लिए है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक पहले बालक की प्रकृति का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करे और फिर उसके स्वानाविक, निरन्तर और क्रमिक विकास के लिए 
साधन जुटाए । 

प्रकृतिवादी--बालक को बालक, न कि वयस्क मानकर शिक्षा देने का कार्य 
करते हैं ॥ उनका कहना है कि प्रकृति उनको मनुष्य वनने से पहले बालक के रूप में 
चाहती है । अतः वे इस बात पर बल देते है कि वालक पर वयस्कों के विचार मही 
लादे जाने चाहिए । इसके विपरीत, उसे इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए कि 
वहू अपने अनुभवों और प्रयासों के आधार पर अपने विचारों का निर्माण करे । रॉस 
(१०४७) का कथन है :--“प्रकृतियादी शिक्षा के चित्र में प्रमुख स्थान बालक का 
है--न कि शिक्षक, स्कूल, पुस्तक या अध्ययन फो वस्तु का ३! 

(3) बालक के लिए स्वतन्त्रता आवश्यक - वग९९८१०णा र९९०९5ड४9 तिः 
(॥॥9---प्रकृतिबादियो का कहना है कि वालक के लिए स्वतन्त्रता आवश्यक है । वे 
कॉमेतियस के इस कथन में विश्वास करते है :---“प्रकृत्ति ठोक समय पर कार्य 
करती है ।” 

अतः उनका कहना है कि बालक को उसकी रुचियों के अनुसार विकसित 
होने दिया जाय, भर उसके किसी कार्य में बाधा न डाली जाय | वे उन बातों की 
निरदा करते है, जो बालक को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करने देती हैं। 

वे श्वारीरिक दण्ड और भय तथा चिन्ता उत्पन्न करने वाली वातों से घृणा करते है, 
क्योकि ये सभी बातें वालक का रवामाविक विकास नही होने देती है । वे इस बात 
में विश्वास करते हैं :--“बालक अच्छा प्राणी है, खराब नहीं । वह जन्म के समय 
अच्छा हांता है, और यदि भय तथा घृणा को सब बातों को दुर कर दिया जाय, तो 
बहू अच्छा ही रहता है । 

इस प्रकार, प्रकृतिवादियो का विश्वास है कि वालक जन्म से अच्छा होता है 
और अच्छा ही रहता है । आवश्यकता केवल इस बांत की है कि उसे अपने स्वाभाविक 
विकास के लिए स्वतन्त्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त हो । 

4) इन्द्रियाँ : ज्ञान के द्वार : 5शा5०६ धा४ 64०००95 8० फऋाणघञ९वे5०-- 
रुूसो का कथन है :---/डिक्षा को इन्द्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार 
खोलना चाहिए ।” मा 

#हकप्रस्थांगा जआत्पराए छ्ाब्एबाड पाल छबज गगि उल्यघणा 89 पार छाकथः 

छड&ा९58 0 $९7585 '---रि०पर55९ था, 
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६ रूसो के अनुसार--5 वर्ष से 2 वर्ष की आयु तक बच्चे की इन्द्रियों को 
प्रयोग में लाना चाहिए । इसलिए, प्रकृतिवादी--इन्द्रियों के प्रश्चिक्षण को बहुत महत्त्व 
देते है। वे कहते है कि इन्द्रियाँ--ज्ञान के द्वार है। अतः ज्ञान को प्रभावपूर्ण बनाने के 
लिए बच्चे की इन्द्रियो को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। ' 

(5) पुस्तकौय शिक्षा : अनावइयक : ॥९० 80०४७॥ एवा८वांणा--प्रकृतिवादी 
पुस्तकीय शिक्षा को अनावश्यक मानते है । रूसो ने लड़कपन में, जो मानसिक शिक्षा 
का काल है, केवल “0009॥509 (7७5०४” पढ़ाने की अनुमति दी है । उसका मत है 
कि इस काल की सब शिक्षा का आधार “करके सीखना', निरीक्षण” और “अनुभव 
होना चाहिए । इस सम्बन्ध मे एडम्स (8०2705) ने लिखा है :--"हिक्षा में प्रकृतिवाद 
का सामान्य अथथ---उन सब शिक्षा-पद्धतियों से है, जो विद्यालयों और पुस्तकों पर 
निर्भर न होकर, छात्र के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती हैं ॥” 

५-८ प्रकृतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य 
पिन्वाप़ाशांधा & 8ग्राउ ण एक्रस्थांणा 

() पदार्थवादी प्रकृतिवादियों के विचार : ४6७5 ० ए॥उअंट्य पप्रप्मावन 
508 -- इन अ्रकृृतिवादियों का शिक्षा के लिए कोई योगदान नहीं है । अतः इनके शिक्षा 
के कोई उद्देश्य नही है । 

(2) यन्त्रवादी प्रकृतिवादियों के विचार : शांध्ण5 ण॑ शछ्टा्रांस्यों 
पक्वण4॥55--इन प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य हैं +--“सम्बद्ध सहज 
क्रियाओं को उत्पन्न करना, जो आधुनिक जीवन के लिए उपयुक्त क्रिया और घिचार 
को आदतें हैं” हि | 

.५(०0त 00० इ९ीीं००९३5 एव, था ॥995 0णी 3९० 870 008॥: 
घ०7970ए/986 ॥0 7॥00थ7॥ गहि.---शव्लागांट्व। पिश्ञपराज्यांड(5, 

इन प्रकृतिवादियों का कहना है कि शिक्षा का कार्य--ब्यक्ति में ऐसे व्यवहार 
का विकास करना है, जिससे कि वह मद्योनों के समान कुशलतापूर्वक कार्य 
कर सके । 
(3) जोच-विज्ञानवादी प्रकृतिवादियों के विचार : शी७४७ ० क्ाकण्डरास्या 
फिश्नापाभा$5--इन प्रकृतिवादियों का कहना हैं-कि शिक्षा का उद्देश्य--मनुष्य के 
चरतेमान और भावी सुख को सुरक्षित रखना है । इन प्रकृतिवादियों में तीन मुख्य है--- 
(() नव-झाबिलिवादी, (2) तव-लैमाकंवादी, और (3) स्पेन्सर। इनके विचारों को 


हम आगे अलग से दे रहे हैं :-- 
(0) सवडाबिनवादियों के चिचार : #८प ०६ ३९००-०2 #ए४7४--नव- 


डाविनवादी---शिक्षा के उद्देश्यों को इस विचार पर आधारित करते है -मनुष्य का 
विकास जीवन के निम्नतर स्तरों से हुआ है। उसका कहना है कि आणी को अपने 


जीवन को बाय रखने के लिए वातावरण से निरन्तर संघर्प्‌ करना पड़ता है। 


अस्तित्व के इस सघर्प में झक्तिशाली या सबसे उपयुक्त तो जोवित रह जाठे हैं, पर 
24420 22 कट एक पटल: 2207 20 200: 72220: किक 


शिक्षा में प्रकृतिवाद | 30] 


निवंत नष्द हो जाते है। इसलिए, शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह 
व्यक्ति को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करे, और इस अकार उसके जीवन को 
सुरक्षित रसे । 

[/) नव-लंमार्कवादियों के विचार : शाक्ताड णे॑ ९९०-:गाशर्क्वाइ--- 
संव-डाविनवादियों के समान नम-लैमार्कबादी भी जोवन के निम्नतर स्तरों से मनुष्य 
के विकास में विश्वास करते हैं । पर वे इसको व्याख्या दुसरे ढंग से करते है । नद- 
लैमाफवादियों का कहना है :---'प्राणी में अपने-आपकोी, अपनी आदतों को और अपने 
शारोरिक ढाँचे फो अपनी परित्यितियों के अनुकूल बनाने की शक्ति होती है ।/ 

"फल एए०एढ/ णी 6 [च्रागह दाब्वापाल [0 39390 506. क्‍08 व4075 
शा व5 ए9०क9 शाएलाएर 00 शीर शाप्प्राइंभाएट5 वा जींशा वी. 4705 
70॥./--९०-, गया टो(बराड, + 

इस प्रकार नवनलैमार्कबादियो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है--व्यक्ति को 
अपने वातावरण से अनुकूलन करने के योग्य बनाना । 

(70) स्पेस्सर के विचार ; शा०फड ० 5फ0ा०४--हरवर्ट स्पेन्सर का कथन है 
कि अपने-आप की सुरक्षा आवदयक है ओर आत्म-सन्तोप--मानव-जीवन का सर्वश्रेष्ठ 
गुण है । भात्म-सन्तोप ही मनुष्य के वर्तमान और भावी सुख का आधार है। 'अतः 
शिक्षा का उद्देश्य--वालक की मूल-प्रवृत्तियों और स्वामाविक आवेगों का विकास 
करना है । इसके अतिरिक्त, शिक्षा का उद्देश्म---बालक को आत्म-संरक्षण और आत्त- 
सनन्‍्तोष प्राप्त करने में मी सहायता देता है । 

(4) बर्नार्ड शो के विधार : ४3९४5 ० छथ370 8॥9 श्--बर्नार्ड शॉ-- 
सव-लैमार्कवादियों से मी एक कदम आगे है। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यह है--- 
विकास कौ गति ओर ग्रजातीय ग्रगति की तेज़ करना । 

(5) नन के विचार ; शार्क्त5 ० पिणाग--सन आदर्शवादी है, पर उसने 
शिक्षा के उद्देश्यों पर जीव-विज्ञानवादी और प्रकृतिवादी दृष्टिकोणों से विचार किया 
है । उसके अनुसार, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है--' व्यक्ति का स्वतन्त्र विकास” । उसका 
हृढ विश्वास है कि जिस शिक्षा का उद्देश्य--प्रकृंति के अनुसार वैयक्तिकता का विकास 
करना है, केवल वही सच्ची शिक्षा है। 


हमने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में विभिन्न प्रकृत्िवादियों के विचारों की ऊपर 
की पक्तियों में विवेचता की है। उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद 
के अनुसार, शिक्षा के उद्देश्य विम्नलिखित है :--- लन्ड 


” [. उचित सहज सम्बद्ध क्रियाओं का निर्माण (#िणारशांण्य 'ी 3एडाए- 
एप एगाया।गरा०्त सथवी०८६८५) 


2. मुलअवृत्तियों का शोधन, मार्गान्तीकरण और समन्वय (8फ0गिन्वाणा, कोड 
रिश्पा/स्यांणा & (०-0रगं/बंठय ० 5005) 
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3, जीवन-सधर्ष के लिए तैयारी (छाध्फुबाशांणा णि हल 3886 0ि 

छडांशथाए:] 

4, वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता (24कक्ला॥ कि 2ैकवफञाए- 

धगा 0० द्ाशा०्शक्षा) 

*. आत्म-संरक्षण और आत्म-संतोप की प्राप्ति (#भागायशा ० 5० 

शि९४धए३ांणा & 3$६/-$90590॥0॥) 

6. चिकास की गति की तीत्रता (#०८श८४शा०ा ० 068 ए३०० ० 

#/णप४ं००) 

7. प्रजातीय प्रगति की प्राप्ति (॥०॥४एशाला ० 8०) रछञा०ए6- 

प्रथा) 

8. वैयक्तिकता का स्वतन्त्र विकास (#प्रणाण्रा0५४ 06एश०कणढा ० 

है.) 00 | 
प्रकृतियाद व पाद्यक्रम 
पिशणीडा & एप्रट्पापपा 
(परक्तिवादी, बालक को प्राठ्यक्रम का आधार मानते है। इसलिए, उनका 
कहना है कि पाख्यक्रम का निर्माण बालक की रुचियो,/९ मोग्यूताओं, और स्वामाविक 
के हि 2 523] * 
क्रियाओं के अनुसार होना चाहिए.) वे कहते है कि पं। ऐसा बनाया जाय कि 
बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकत्ताएँ पूरी हो सके | ये आवश्य- 
कताएँ उसके वर्तमान और वास्तविक जीवन की है। प्रायः सभी प्रकृतिवादियों ने 
पास्यक्रम के बारे में अपने विचार प्रकट किए है। हम उनमें से अगुख के विचारों 
का वर्णन कर रहे है; यथा :-- 

(3) कॉमेनियस के विचार : शा००७७ ० (०शाशांप्रष--कॉमेनियस यह नही 
चाहता है कि पाठ्य-विपयो में से कुछ विषय बालक को पढाने के लिए चुने जायें । 
उसका कहना है कि सब छात्रों को सब विषय पढ़ाये जायें। रस्क के अनुसार :-- 
कॉमेनियस का उद्देशय-- सब मनुष्यों को सब विषय पढ़ाना था। वह सब विषयों में 
से कुछ को चुनना आवश्यक नहीं समझता था ।॥/ 

+(एग्राध्रांपड8 था ए४५ (0 64ण०ा बी। 85 0. था. था, ॥0 
इश९टांणा 9०08 १०७४7६१ ॥९०६५४४५-/---रप्॥८, 

(2) स्पेंसर के विचार : शाश्त्त5 ० 5एथा८श--स्पेंसर का कहना है कि 
शिक्षा देने से पहले हमारा मुख्य कार्य यह है कि हम मानव-जीवन को प्रमुख क्रियाओं 

*- का उनके महत्त्व के अनुसार वर्गीकरण करें । उसने इन क्रियाओ को पाँच भागी में 
बाँटा है, और इन क्ियाओ के अनुसार शिक्षा के विषयों को बताया है। ये क्रियाएँ 
और इनसे सम्बन्धित विषय आगे दिये जा रहे है :-- 

. वे क्रियाएँ--जो प्रत्यक्ष रूप मे आत्म-संरक्षण मे सहायता देती हैं। 
इससे सम्बन्धित विपय है--झरीर-विज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान आदि 
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2. वे क्रियाएँ--जो अप्रत्यक्ष रूप में आत्म-संरक्षण के लिए जीवन की 
आवद्यकताओ को पूर्ण करने में सहायता देती है; जैसे---भोजन, वस्त्र, 
मकान । इन क्रियाओं से सम्बन्धित विषय है--मौतिक विज्ञान, गणित, 
भूगोल आदि । 
2, वे क्रियाएँ--जो सन्‍्तान के पालन-पोषण में सहायता देती हैं। इनसे 
सम्बन्धित विषय है--गह-शास्त्र, शरीर-विज्ञान, वाल-मनोविज्ञान आदि ! 
4. वे क्रियाएँ--जो मनोरंजन और व्यक्ति की रुचियों तथा भावनाओं को 
मस्तुष्ट करने में सहायता देती है। इनसे सम्बन्धित विपय है---कला, 
भाषा, साहित्य आदि । 
5. वे क्वियाएँ--जो सामाजिक और राजेनेतिक सम्बन्धों की स्थापना; 
और व्यक्ति को योग्य नागरिक तथा पड़ोसी बनाने में सहायता देती हैं। 
इनसे सम्बन्धित विपय है--इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र, राज- 
नीतिन्शास्त्र आदि । 
रस्क (२०७४) ने स्पेसर के पाव्यक्रम सम्बन्धी विचारों का निचोड़ देते हुए 
तखा है :--/जिस प्रकार ह्रबा् के अन्लुयायियों ने इतिहास को केख्द्रीय विषय 
वाफर शिक्षा देने का प्रयास क्रिया, उसी श्रकार स्पेंसर ने विज्ञान को फेखोय विपय 
नाया । इसके लिए स्पेंसर का तर्क महू था कि विज्ञान-केन््रित पाव्यक्रम उदार शिक्षा 
गा । 
(3) हृबसले के विधार : (४०४७ ० प्रफत०४--टी० एच० ह॒क्सले, प्रकृति- 
[दी है, पर स्पेंसर और अन्य प्रकृतिवादियो के समान वह विज्ञान के अध्ययन पर 
नही देता है। विज्ञान के बजाय वह सास्कृतिक पहलू को अधिक महत्त्व देता है । 

उपयुक्त प्रकृतिवादियों ने पाठ्यक्रम के बारे मे जो विचार व्यक्त किये है, 
उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद के अनुसार, पाय्यक्रम में तिम्न- 
लखित तत्व होने चाहिए :-++- + न्‍्ड 

. बालक को पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए । 

2, सभी विषयों के लिए “विज्नान' को केन्द्रीय विषय बनाया जाना चाहिए। 

3... पाठ्यक्रम में जीवन-रक्षा' सम्बन्धी विषयों को प्रधावता दी जानी 


चाहिए । 

4, पाठ्यक्रम को वालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा 
करना चाहिए । 

5. पाठ्यक्रम, बालक की रुचियों, योग्यवाओं और स्वाभाविक क्रियाओ के 
अनुसार होना चाहिए । 


6. पाठ्यक्रम के सब विषय सब बालकों को पढ़ाये जाने चाहिए । पढ़ाते 
समय विययों में से कुछ का चुनाव नही किया जाना चाहिए । 
7. परा्यक्रम में अग्रलिखित विपयों को उनके . सापेक्षिक महत्त्व के अनुसार 
४ 


32 स्वास्थ्य-बिमान, मौतिक- 
गुहद्यास्त, बाल-मतोविजान, अर्थ 
स्पान दिया जाना चाहिए कर किजेक साया और साहित्य । 
विमान, गणित्त, भूगोल, दि के भियाँ 
3 ५ ६॥085 ० '९३९७॥॥, 
शास्त्र, समाज-शास्त्र, राजनो शा 
5 [द की देन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। यह प्राचीन 
प्रकृतियाद य ९िद्ध क्वानि के ९ 
पा वभानय 5 00 क्रान्ति है। यह रटने और निष्क्रिय 
शिक्षण-विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिय/ १ बाद सीखने मा तप का 
और परम्परागत शिक्षण-विधियों के बि कर ही धब ितण 
। $ऊ 2घित्ने मौलिक पाठ मत यढ़ामों। उसे केवल 
अभ्यास का विरोध तथा 'करके सीसने” ऑ हे, आप कार्य द्वारा पढ़ायें और शब्दों का 
है। इसके वारे में झूसो की सलाह, जिफेशरब ते हो 
आपारित हैं, यह थी :--“अपने छात्र कण ]655005;. ॥6 शा०्णव ७९ इ408॥॥ 
अनुभव से सोफने दो। जब भी सम्भव [नेड्॒ठ जणा०ढा अ०घर ढक्षाड भात जाए 
सहारा केवल तभो लें, जब कार्प फरना सै) 09॥ ० १४९5४०॥."---ने ताडइल्ला 
"छाए ॥०पर इगागदय ॥0 एल /त्रों के शान का आधार--उनका स्वयं का 
0७४ था दोणार, परट्कली 89 ५(|उदाहरणार्थ--विशान पुस्तकों से; चाक से 
जि 040८ ० ४०४४ 'धोणा ००४४ 4] करके नही पढ़ाया. जाना चाहिएं। इसके 
प्रकृतिवादियों का कहना है कि रने स्वयं के कार्यों से या स्कूल के बाहर 
'अनुमव” और “निरीक्षण” होना चाहिए; ॥र विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 
बोर्ड पर चित्र बनाकर या शब्दों का प्रयोधि' को बहुत उत्तम समझते हैं। खेल ही 
विपरीत, छात्रों को प्रयोगशाला में अज्ञा है। खेल ही उसे अनेक प्रकार से अपने 
प्राकृतिक घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखह * 
प्रकृतिवादी--शिक्षा की खिल ।क शिक्षा-पद्धतियों को * जन्म दिया है; जैसे- 
बालक की गुप्त शक्तियों को प्रदर्शित 53) डाल्टन पद्धति (2भ0॥ ४०३००), 
को व्यक्त करने का अवसर देता है । (04),: निरीक्षण पदढ़ति (090छक7एक0०0 
प्रकृतिवादियों के मिद्धान्तो ने बा 3620300. 
हा, रिस्टिक पद्धति (स०ण्यं४/० )४८५४त है कि प्रकृतिवादियों ने' हमे महत्त्वपूर्ण 
मॉन्टेसरी पद्धति (+०00९४४०ां 3: ॥नियन्त्रित स्वतन्त्रता के वातावरण में बालक 
](६४॥००), और खेज़ पद्धति (2४५४-७४ रक कार्य और संगठित विकास का अवसर 
इन पद्धतियों से स्पष्ट हो ज. ५ 
शिक्षण-विधियाँ दी है। ये विधियाँ ३ ॥द व शिक्षक 


को स्व-शिक्षा, आत्म-प्रदर्शन, रचनार आ। < पृर्याश 
देती हैं *शक्षक' का स्थान गौण है। अक्ृत्तिवादियों का 


प्रकृति|ास्तविक शिक्षक है। वे बालक की शिक्षा में 
िद्ांप्राव ५ 

* प्रकृतिवादी शिक्षा-योजना में | 
कहना है कि प्रक्रतिही बालक का ६३ 
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झिक्षक को किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं देते है। यदि वह रैसा 
करता है और वालक पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्व करता है, तो वे उसकी 
निन्‍्दा करते हैं। वे शिक्षक से केवल यह चाहते है कि--वह वालक के स्वाभाविक 
विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे । 

उनके अनुसार शिक्षक का वया स्थान और कारें है ? इसके बारे में रॉस (९०55) 
ने लिखा है :---“यदि शिक्षक का कोई स्थान है, तो बह पर्दे के पीछे है॥ वहू बालक 
के विकास का निरीक्षण करने वाला--न कि उसकी सूचनाओं, विचारों, आदशों 
और इच्छा-शक्ति को देने वाला या उसके चरित्र का निर्माण करने वाला है। बालक 
इन बातों को स्वयं हो कर लेगा । बहु किसी भी शिक्षक को अपेक्षा यह अधिक अच्छी 
तरह जानता है कि उस्ते कया, कब और कंसे सीखना है ? उसको शिक्षा--उस्की 
रुचियों और प्रेरणाओं का स्वतस्त्र विकास है, न कि इसके लिए शिक्षक द्वारा किया 
गया कृषिस प्रयास ३!” 


प्रकृतिवाद व अनुशासन 
फिवापाओोंजय & 9527॥70 

प्रकृतिवादियों को याह्य शक्तियों पर आधारित अनुशासन में विश्वास नहीं 
है | उसका नारा सस्वतन्प्रता' है। रूसो का कथन है :--“बच्चों को कभी दण्ड नहीं 
दिया जाना चाहिए । स्वतन्त्रता, न कि शक्ति सबसे अच्छी चीज़ है।” 

'(फरोपिशों आण्पांत ॥0ए४८ए 7९९९ए० ँृच्रा|डंध०१६, चिशल्व॑णा क्षाप 700 
०967 $5 ध6 हाल्य९5 8000.---70%55८थ0. 

प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि स्वतन्त्र वातावरण में ही बालक का 
स्वाभाविक विकास हो सकता है। अतः उसके लिए स्वतत्वता आवश्यक है। यदि 
प्रकृतिवादी किसी प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते है, तो वह है--अ्राकृतिक 
परिणामों द्वारा अनुशासन! । रूसो ने लिखा है :--“अनुश्ासन सदेव बालकों की 
ग़लतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा होवा चाहिए । 

*प)$लंजांगरड औीगावं ४५३५5 076 89 हल वदाएाया ९05टवए९॥९०९5 
णी ०॥रॉकध्या! 5 4998,7---20055९40. 

रूसो के कथन का अम्रिप्राय यह है कि--अनुशासन बालक के कार्यों का 
प्राकृतिक परिणाम है । इस बात की स्पेंसर ने अग्रलिखित उदाहरण देकर स्पष्ट किया 
है :--/जब बालक गिरता है या अपने सिर को मेज पर पढकता है, तो उसे दर्द 
मालुम पड़ता है। इस दर्द को याद उसको अधिक सावधान बना देतो है । दर्द के इस 
प्रकार के बार-बार होने वाले अमुभवों के कारण वह अन्त में अपने कार्यों में 
अनुशासित हो जाता है।” 

स्पेंसर ने जो कुछ लिखा है, वह सब आयु के बालकों के लिए नहीं है; 


उदाहरणार्थ--3 वर्ष का बच्चा इतना वासमझ होता है कि यदि आप उसे खुला 
20 


306 [ शिक्षा के मामान्य मिद्धान्त 


हुआ चाऊू दे दें, दो वहू उससे सेलने लगेगा । उसके चोट लगेगी, पर उसके लिए 
इसका परिणाम कुछ ने द्वोगा । अतः इस आयु के बच्चों पर प्राकृतिक परिणामों द्वारा 
अनुशासन का मिद्धएत लाग नही होल है ३ 
प्रकृतियाद व्‌ विद्यालय 
छिड्वापाणांपणा & 5छ्ताण्ण 
(धृकतिवादी-विद्यालय को कृत्रिम, कठोर और हृढ़ बन्धनों बाली संस्था नहीं 
चाहते हैँ । वे इसका स्वतन्ध संगठन चाहते हैं, जिससे बालक को अपने स्वाभाविक 
बिकास के लिए उचित वातावरण मिले । वे विद्यालय में स्वशासन”' का सेमयंत 
करते है 9उनका कहना है कि विद्यालय के: वालकों को अपने सामाजिक जीवन पर 
स्वयं हो शासव करना चाहिए, और उन पर ऊपर से क्रिसी प्रकार का दवाव नहीं 
पड़ना चाहिए | 
प्रकृतिवादियों के इन विचारों ने आधुनिक विद्यालयों पर बहुत प्रभाव डाला 
है। इ'गलैण्ड के समझी प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों में 'स्वशासन' की पद्धत्ति प्रचलित है । 
ना, प्रकृतिवाद का सुल्पांकन 
छ5६80886 04 २४४४ शाडफ 
(भ) गुण : शिशां।$5---]. व्यवहारवाद का जन्म प्रकृतिवाद में माना जाता है। 
2. शआआाधुनिक शिक्षा-सतोविज्ञान और समाजशास्त्र--प्रकृतिवादी हैं । 
3. प्रक्ृतिवाद ने शिक्षा को वैज्ञानिक और जँविकीय हृष्टिकोण दिये है। 
4, समाज और समाजसास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन का जन्म प्रकृतिवाद से 
हुआ है । 
5. प्रकृतिवाद ने शिक्षा और ज्ञान की सभी णाखाओ पर बहुत गहरा 


प्रभाव डाला है । 

6, प्रकृतिवाद ते इस सिद्धान्त को जन्म दिया है कि--मनोविशान की 
प्रगति परूणरूप से निरीक्षणात्मक और वस्तुपरक विधियों पर निर्भर है । 

7. शिक्षा के जैविकीय आधार--प्रजननशास्त्र (£प९०४४८५) और अलितिक: 
परीक्षण (फश८एाण 7८४7) प्रकेतिवादी है । 

(ब) दोष : 0०॥०४॥$--।. प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य, सतीपजनक नही है 

«  भ्रकृतिवादी धात्कालिक उपयोगिता पर बल देता है । 

3. प्रकृत्तिवाद, शिक्षक को गौण स्थान देकर उसकी उपेक्षा करता है | 

4. प्राकृतिक परिणामों द्वास अनुशासन का सिद्धान्त' बिल्कुल उचित 
नहीं है। 

5, प्रकृतिवाद, आध्यात्मिक गुणो की अवहेलना करता है, जिसके बिना - 
मनुष्य पशु के समान होता है। 

6. प्रकृतिवाद ने वालक को पाद्यक्रम का आधार वनाकर पादयक्रम के 
महत्त्व को कम कर दिया है। 
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7. प्रकृतियाद, बालक के केवल वर्तेमान जीवन को महत्त्व देता है, और 
उसके भावी जीवन से कोई सरोकार नहीं रसता है । 
लिष्कर्ष 

उपयुक्त गुण-दोपों के विवेचन से पता लगता है कि प्रकृतिवाद में अनेक 
कमियां हैं। पर इन कमियों के होते हुए भी प्रकृतियाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति 
कारी परिवर्तन किये है। इसने शिक्षकों और शिक्षाविदों को अनेक नये हृष्टिकोण 
दिये हैं, जिनसे उनको अपने कार्य में बहुत सहायता और प्रोत्साहन मिला है । पल 
मुनरो ने ठीक ही लिसा है :---/प्रकृतिवाद ने शिक्षा फी मनोव॑ज्ञानिक, समाजशास्प्रीय 
और वैज्ञानिक धारणा के स्पप्ट निर्माण में प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है १! 

राधिका ॥35 इ४णा ताल वग्रए४ए5 [0 46 रॉट्व ठियाव्वधंणा 
ण ह6 छ़जजागठडांध्यां, 5०४०० हांटवी. बाते उपंग्ातीए ००ग्न्‍कूयीगा 
€पएएयरांगा,"--ब्रण #णा०९, 

)]४88४59४ 0ए0६8॥0]98 

4.. भराण 35 /पड्ा्राणीज्रय! की ए00०श०४ा २ "शव 495 90८0 ॥5 
€णाए।0परंणा 49 ९४एटगांगाएं वीठप्ा। ? 

शिक्षा में प्रकृतियाद” क्‍या है? शिक्षा-सिद्धान्त के लिए इसका क्‍या 
योग है ? 

2... 056 वा। 3९0097/ 0ी 507ग्रह 07040 छ्वप्र८5 0 ४॥॥३॥90 
€0॥९काफा चाप॑ छाग्रह ०एचए प्रोढ  शंरए$ड जी 45. 0०2०१ ०॥. थाग5, 
गार045 ० [04णांपड, ९प्रतांण्णेप्रा), (&बथाटा 2॥0 उ50० 902. 

प्रकृतिवादी शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताओं की सक्षिप्त विवेचना कीजिए तथा 
उद्देश्यों, शिक्षण-विधियो, पाद्यक्रम, शिक्षक तथा अनुश्यासन के सम्बन्ध में उनके 
प्रवत्तेकों के विचारों को बताइये । 

बट 3. 7६ 5 7 €एफ्टाांजायों [0845, 04 दा 7700009, तीदा 'चिधए- 
ए्रगीशआ वि 00 इब5ि.) 03 १०0 गड़ार जाग (॥5$ 54टपाथा। ? ]7 50, 
89४९ 7095005 ॥7 $0फ9.074 0 ५०॥7 बाउएढ, 

“प्रकृतिवाद शिक्षण-विधियों के क्षेत्र में नही, वरन्‌ शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में 
असफल रहता है ।” क्या आप इस कथन से सहमत है ? यदि हाँ, तो अपने उत्तर के 
पक्ष में तके दीजिए ।* 
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ए२0694750७ ॥र ए०ए८७770४ 


“प्रयोजनवाद, सत्य का मापदण्ड है। मोदे तौर पर, हम कह सकते हैँ कि यह 
घह सिद्धान्त है, जो समस्त विचार-प्रक्रिया के सत्य को जाँच उसके व्यावहारिक 
परिणामों से करता है। यदि व्यावहारिक परिणाम्र संतोषजनक हैं, तो विचार-प्रक्रिया 
को सत्य फह्ठा जा सकता है ।” 

नुगइप्राथाता 48 8 गॉीलिांग ती प्रणी,.. 5फछथ्वाताह 00449, 6 
४089 899 2 4 5 (0९ ७७०४ (34 ॥#6 6४६६ ० ॥6 धएी ण ०! 99४0४४9 
ई४ क्‍0 956 0000 ३॥ ३8 छाइ९०व ००४६८५०९९०९,. | (6 जाइएांएथव 00756- 
चृपथााए८5६ ४76 50590079, 06 ।॥008 ३5 5४० ॥0 06 हप्र८.” 

के >>, $, क्राहा।एशा+ 

प्रयोजनवाद का अर्थे व परिभाषा 
जलाया & 0टथीएपरगा ण॑ एबशराननधा 

* (7) फरण््ठागा्राहत' दाब्द को उत्पत्ति ; एशॉश्गांणा ण ही€ ज़्णां 

फडवट्ञााव्रा5॥7--(?:48779/5$77' शब्द की उत्पत्ति, युनानी शब्द (?798॥794' से हुईं 

है, जिसका अर्थ है :---४ धंएड पार, 9ए5065५, . टींटटीए९ मीणा -- क्रिया 
गया काम, व्यवसाय, प्रमावपूर्ण कार्य! । 

५, ऊछ विद्वानों का मत है कि इस झब्द की उत्पत्ति एक दूसरे यूनानी शब्द 

“छ्वापरात:08' से हुई है, जिसका अथे है : (?7३०४०८४७।४---व्यावहारिक' । इस 

हृष्टिकोण से शिव्डगार्णाआ? का अर्थ माना जाता है :--(8०/ं०्वएप-- 


श्यावहारिकता' । 
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(2) प्रयोजनवाद का अरे : िध्याएाड ० एट्यट्रपप4धंआा--जैसा कि हम 
ऊपर कता बुके है, १०8 प्रथांध्या/ का शाब्दिक अर्थ है---व्यावहारिकता' । मोटे 
तौर पर, हम कह सकते है कि प्रयोजनवाद इस सिद्धान्त को प्रतिपोदित करता है--- 
सब मूल्यों, विचारों और निर्णयों का सत्य उनके व्यावहारिक परिणामों में पाया जाता 
है। यदि उनके परिणाम सनन्‍्तोपषणनक है- तो थे संत्य हैं, अन्यथा नही । 

(3) प्रयोजनवाद की परिभाषा ? एशल्मीप्रेगा ण॑ शिक्षदाओवक्रा--हूम 
प्रयोजनवाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते के लिए कुछ परिभाषायें नीचे दे 

के “वन 
४ 4. प्रैंद :--प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धान्त, सत्य का सिद्धान्त, ज्ञान का 
सिद्धान्त और वास्तविकता का सिद्धान्त देता है ॥/ 

"णबहप9॥5॥ 0शि३ ए४ 4 ॥009 एी ण्रध्यां78, 4 धारतए 0 धण, 
व 009 0 धाएजशे०्व86, भात॑ 3 ए/009 ती उत्या।५.-- उद्चगा९७ 3. 077॥., 

2, विलियम जेम्स :--प्रयोजतवाद मस्तिष्क का स्वभाव और हृष्टिकोण 
है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धान्त है । अल्तिम रूप सें यह वास्त- 
विकता का भी सिद्धान्त है (! 

#]/बहप्रागीडा $ 3 टाडफुद जी गांव, 20 आरधपरिप0९; व 75 280 8 
॥6ण७ ० (6 )७घा० ०३७४७$ थार्द ॥०७; जाएं गिथाए 4 ४8 ७ (६०५४ 
ब०0६ ॥९29-7 -- शाप उ985, 

3 रोचन :--“प्रयोजनवाद, सत्य तथा अर्थ के सिद्धान्त को प्रधानता देने 
के कारण मूलतः जश्ञानवादी विचारधारा है ) इस विचारधारा के अनुसार, सत्य को 
कैवल उसके व्यावहारिक परिणामों से जाता जा सकता है। अतः सत्य, निरपेक्ष की 
अपेक्षा वेयक्तिक या सामाजिक वस्तु है।/ 

नबड्गब्राआ 45. 04४ंप्यस्‍५ 37. ९क्ां०एण००8०४। फरातथ(वादंतह, 
०शाण€प 99 ॥5$ ऐोल्णज ण॑ धरा बाप प्राव्या॥ंगछ, पकं$ धारणा) धयार तीवा 
पापी एथ्था ०९ घाएज) ग्राए ॥790फक्‍टॉ 485 कावणांएद[ ९०75९चएट70९5, 70 45 
(एड था प्रवएंफएपदां 00 806 73067 इक पिकय शा 3080ए५5,7 

न्य्र 87९९ 05९३५ 
प्रयोजनवाद का दार्शनिक हृष्टिकोण के 
४ ए॥॥०5ण॥फघ्ना 0प700 ण॑ एवटड्रपग्रीजा 

तत्त्व-दर्शन में प्रयोजनवाद : शि/हएवाहआ घर पक! भ्०१-सप्रयोजन- 
वादी--मन तथा पदार्थ को प्रृथक्‌ और स्वतन्त्र तत्त्वों के रूप में अस्वीकार करते है । 
वे अपने सत्ता-विज्ञान [00700989) को अनुमव की धारणा (ए००८०एा थी 8290- 
ग्रा॥०८) पर आधारित करते है । इस दृष्टि से, प्रयोजनवाद---प्रकृतिवाद का व्यावहारिक 
रूप (3०ए/8धं८064 ह०779) है। प्रयोजनवादियों के लिए प्राकृतिक लियम की 
धारणा--निर्दशात्मक होने के वजाय वर्णनात्मक है । उनके विचार से इस धारणा का 
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उद्गम विभिन्न निरीक्षणो से हुआ है और यह अनुभव में निहित है। वे वास्तविकत 
की सूक्ष्म वस्तु नहीं मानते है। वे इसको कार्य-सम्पादन की प्रक्रिया समझते है, जिसमे 
दो बातें निहित है :--कार्य करना और कार्य तथा उसके परिणामों से अर्थ निकालना | 

मूलतः प्रयोजनवाद--विचारों के अर्थ को निर्धारित करने वाली विधि या 
प्रक्रिया है । इस सम्बन्ध में पियर्स का कथन है :--“प्रयोजनवाद रपयं में तत्त्व-दर्शेन 
का सिद्धान्त नहीं है और न यह ॒बल्तुओं के सत्य को निर्धारित करने के लिए कोई 
प्रयास है। यह केवल कठिन शब्दों और अमुत्ते घारणाओं के क्षर्य को निश्चित करने 
को विधि है।” 


+छग्ड्गराभा5पा 45, ग वंछली, 7॥0.- 600676 0 ग्राध99॥9808, ॥0 
बाला 40 56६6 ाज एव ण धांग8$, वा 5 वराद्ाए]ए/ 98 गाध04 ०0 
288९छांपग्रा।8 06 ग्रार्था98$ 0 वश्वत छ07क्‍5 शाए 00 इ7280 ०07०८७5./ 

+-+एवा6९5 एथा ०९. 

ज्ञान-शास्त्र में प्रभोजनवाद : शिक्द्ाा६ए ग रं४शथा०/०8४--ज्ञान-- 
अनुभव में निहित है। जनुमव तात्कालिक या मध्यस्थ हो सकता है। तात्कालिक अनु 
भव, अनुभूति की वस्तु है। यह अनुमव, मनुष्य तथा उसके मन की अपने वातावरण के 
प्रति की जाने वाली पारस्परिक क्रिया है। इसके लिए बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता 
है, क्योकि बुद्धि के द्वारा ही इसकी दिश्या का निर्धारण किया जाता है । 

प्रयोजनवादी--प्रयोगात्मक विधि को ज्ञाम-प्राप्ति का मुख्य साधन मानते है । 
उन्होंने इस विधि के पाँच पद या स्तर निर्धारित किए है; यथा :--(4) किया या 
समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण (०४जी9 ण॑ एढ्बांण ० (6 शआपरांगा); 
(2) समस्या (07०0०); (3) सूचना या आधार-सामग्री (पागिय्राशीणा ०7 
7009); (4) परिकल्पना या सम्मव समाधान (मर५ए०धी6७5 00 ९7002» 
800४०), और (5) परीक्षण एवं प्रयोग (76घ०8 & ६#एथांग्रद्याबप्रंणा) । 

प्रयोजनवादियो के अनुसार, सत्य इस पंच-पद-अक्रिया के द्वारा इच्छित परि- 
णामो का प्रतिफल है । इस सम्बन्ध में छबुद्ो का कथन है : “जो परिकल्पना व्याव- 
हारिक झूप में फार्य करती है, वहू सत्य है, और सत्य -भाववाचक संज्ञा है, जिलका 
प्रयोग उन वास्तबिक, पूर्व-अनुमानित और वांछित तथ्यों के संकलन के लिए किया 
जाता है, जिनकी अपने परिणाम द्वारा पुष्ठि होती है ॥/ 

“पगराढ ॥9एण्रोध्जंड एव छ७णरी७ 4४ वीर तप ०76; बांप॑ ता 5 य7 
उ30$प्रगढ बणणा 49०0० ॥० धार प्णार्लांगा 06 ९१5०5, उलप्ववां, 0650९7 थार 
0८०५५९०, ॥॥90 ॥6०८ा४७ ९णाविरध्यांगि गंप्र वीशंए ९०॥5९५एए८7०६5.--2शाण 
कएत्माउाफ्लाग्य थि 29०72, 99. 28-829, 

इस प्रकार, प्रयोजनवादी--सत्य को परिस्थितियों से सम्बन्धित या सापेक्षिक 
मानते है। साथ ही, वे सत्य को पूर्वेननिश्चित तथा झाश्वत नही मानते है उनके 
सनुसार, सत्य--मावव-निर्मित एवं परिवतंनक्तील है । 
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मुल्य-मोमांसा में प्रयोजनवाद : शमडरधाया5या मर 4ैयं००९)--नैतिक मुल्य-- 
मानव एवं समाज के मध्य होने वाली आदान-अदाव की प्रक्रिया के प्रतिफल हैं । सई 
अथवा अच्छाई वह है, जो सर्वोत्तम ढद्भ से अनिश्चित परिस्थितियों का समाधान 
करती है । इस हृष्टि से, प्रयोजतवादी--समस्थाओं के समाधान मे बुद्धि के प्रयोग को 
अच्छाई या सद्‌ (0029) मानते हैं । 

“सुन्दर क्या है ?/--इसके उत्तर में प्रयोजनवादियों का कहना है कि सुन्दर वही 
है, जिसे हम अपने अनुभव से सुन्दर मानते है। कला की जो कृति हमे अपनी ओर आइृष्द 
करसकती है और गहन रूप से अनुभूति करने के लिए तत्पर वना सकती, वही सुन्दर है। 

"घ्म क्या है ??--इसके उत्तर में ढ्यूवों (/2:४०) में लिखा है :---धर्म 
किसी बात की स्वीकृति है, जी पृथक्‌ है और जिसका स्वयं के द्वारा अस्तित्व है ।! 
“धामिक” (7२०॥87005) के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, ब्यूवी (2०४०५) ने लिखा 
है :--/इसऊे अन्तर्गत वे हृष्टिकोण आते है, जो किसी वस्तु तथा किसी निर्धारित 
साध्य या आदर्श के प्रति बनाएं जा सकते है ।/ 

#ईंडबर क्‍या है ?/-- इसका उत्तर देते हुए, ढ्यू वी ने कहा है :---ईश्वर, 
आदर्श तथा वास्तविकता के मध्य सक्रिय सम्बन्ध है ।”' 

दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद का विकास 
छाएाए 7 शग्ड्रायक्वां्या 45 4 ?॥॥050%॥9 
प्रयोजनवाद आधुनिक दर्शन है, पर इसका जन्म अति प्राचीन काल में हुआ 
था। सबसे पहले यूनान के सोफ़िस्ट दार्शनिकों ने बताया :--“मनुष्य सब बातों का 
मापदण्ड है और मनुष्य ही समस्त सत्यों का निर्माण करता है।'' 

मैया 45 गाल ग्राट45फ076. 9 ॥ धधए5 ॥0 गाद्वाप०४ 3॥॥ 0९ ६ए/ 
पीहा० 5.---85०9४45(5. 

प्रयोजनवाद की झलक हमें लॉक के इस कथन में भी मिलती है :--“हमें 
सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना उतना आवश्यक नहों है, जितना कि अपने जीवन से 
सम्बन्ध रखने वालो बात्तीं फा ।” 

क्र ॥$ गण 50 ॥60८554/ 0 ए४ 00 - ३९०चए॥6 28 #70-४208९ ० ०] 
सं785 35 णी' ४णारश॥€व छाती 0पर ॥6.7---.००४९, 

प्रयोजनवाद को आधुनिक दर्शन के रूप में चा््से पियर्स (.॥थ]०४ एथा०० : 
839-944) ने अमेरिका में जन्म दिया। उसके कार्य को विलियम जेम्स ने आगे 
बढ़ाया । प्रयोजनवाद का सवध्त महान्‌ प्रतिपादक जॉन ड्यूवी को माना जाता है | 
प्राचीन सोफिस्टों के स्माव आधुनिक प्रयोजनवादियों का भी कहना है कि मनुष्य ही 
सत्य का निर्माण करता है । |] 

* प्रयोजनवाद के रूप 

एण्ड ण॑ शिव्न्प्रणपंडा 
ब्राइटमंन (फ्गंइशणाधा) का कथन है :-- प्रयोगनवाद, सत्य का मापदण्ड 
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हैं। सामाग्य रुप में, यह यहु सिद्धान्त है, जो समस्त विचार-प्रक्रिया के सत्य को 
जाँच उसके व्यायहारिक परिणामों से करता है। यदि व्यावहारिक परिणाम संतोप- 
जनक हैं, तो विचार-प्रक्रिया को सत्य फहा जा सकता है ।” 

उपयु क्त कथन से यह प्रश्न उपस्थित होता है--“ब्यावहारिक और सतोप- 
जनक वया है ?” जो कार्य उकत को व्यावहारिक जाने पड़ता है, वह पुजारी को 
अव्यावहारिक मालूम होता है । जो बात सर्जन के लिए सन्‍्तोषजनक है, बहू रोगों के 
लिए असन्तोपजनक हो सकती है ) प्रयोजनवादियों में व्यावहारिक! और 'सस्तोप- 
जनक शब्दों के अर्थ के बारे मे चार मुख्य धारणाएं हैं। इन्ही को प्रयोजनवाद के 
रूप कहा जाता है। ये रूप निम्नलिखित चार है +-- 

. मानवतावादी प्रयोजनवाद : विणयाय्रजार एए४809॥5$॥--यह प्रयो- 
जनवाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके अनुसार--मानव-प्रकृति को पूर्ण रूप से 
सन्तुष्ट करने वाली बात-सत्य है । *मिप्ा४तांआ्रए! मास हमे अण्ज् दार्शनिक शितर 
(500) से मिला है। जेम्स (7॥05) को मानवतावादी प्रयोजनवादियों की 
श्रेणी मे रखा जाता है ।_मानवतावादों का कहना है :---“जो बात मेरे उद्देश्य को 
पुरा करती है, मेरो इच्छाओं को सन्तुष्ट फरतो है और मेरे जीदन का विकास करती 


है, बही सत्य है 0” 
“एस.भ७ 6 00॥5$ ॥09  एछणच.056, $409॥85 ॥09 0९५०5, 0९५४००५ 


79 हि, 4$ ॥प९.-"--स राणा, 

2. प्रयोगवादों प्रपोजनवाद ; िएशांए्रशा।। 079277405--इस वाद 
का आधार--विज्ञान की 'प्रयोगशाला-विधियाँ! ([.१००:०४८०४ ४८(॥००६) है । इस 
बाद का कथन है :--“जिस बात को प्रयोग से सत्य सिद्ध किया जा सकता है; पही 
सत्य है, या जो बात ठीक कार्य करतो है, वही सत्य है ।” 

"जााा2एश' वा 0७ ढएथांग्रणा॥ए एटायी87 5 0९, 0, शोध 
७०75, 4$ 00९./---फिथांग्रणाएजं शिगह्वागाता, 

सत्य की यह धारणा विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्रयोग मे लाई जाती है । यदि 
हम 'प्रयोग' झब्द का विस्तृत अर्थ में प्रयोग करे, तो यह विधि प्रत्येक क्षेत्र में लागू 
की जा सकती है। हि 

3, यामरूपवादी प्रयोजनवाद ; रणशप्रिशजा८ एग्रष्टताधंशा-द-यहँ वाद 
प्रयोगात्मक प्रयोजेनवाद का उप-रूप है। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तब हम उसके 
वरिणामों को देखते है। प्रयोगकर्ता का हृष्दिकोण आशावादी और खोजपूर्ण होता है ( , 
अब अनेक प्रयोजनवादियों का कहना है कि प्रत्येक विचार कुछ सम्मव परिणामों की 
ओर सकेत करना हे । यदि मैं कहता हु--/वाग के लाल गुलाब”, तो इससे मेरा 
अभिम्राय यह है कि यदि मैं वाग्र मे जाऊं, तो मैं वहाँ लाल गुलाब देखू गा। लाम- 
रूपवादी प्रमोजनवादियों का कहना है कि ये परिणाम सर्देव वास्तविक होते है--* 
सामान्य, सार्वभौमिक या अवास्तविक नही [7 
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4, जोब-विज्ञानवादी प्रयोजनवाद ; श्रिंण०ट्टाट्ना एसाड्प्राशीड्या --आधुनिक 
समय में इस वाद का प्रमाव बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख प्रतिनिधि, अमरीका 
का ओफ़ेसर जॉन व्यू वी था । ब्यूवों के अनुसार :--इस अयोजनवाद की जाँच 
सहतव को अपने वातावरण से अनुकूलन करने को विचार-अक्विया से को जाती है 

+फए छांड 996 ॥० शिच्च8णव्राडि ९5६ 5 #प्गप थी 6 पिएपता ता 
बी०08॥6, व 3क्‍89878 धी९ साएतबा अहक्‍्डकाडाय (0 478 लाणंएणायार्वह 

--उणाय 900९) 

जब किसी ध्थिति में कठिनाइयाँ या समस्याएँ उपस्थित होती है, तव विचार 

ही उस स्थिति से अनुकूलन करने का साधन द्वोता है । ब्राइटमैन' (0778॥072॥) ने 
आगे लिखे उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया है। हम अपने नित्य-श्रति के कार्यों 
से अपना दिन शुरू करते है। इन कार्यों के लिए विचार की कोई आवश्यकता नहीं 
होती है । पर मान लीजिए कि हमें सुबह की डाक से एक पत्र मिलता है; जो किसी 
बाते पर हमारा निर्णय चाहता है । उस समय हमें यह निश्चित करना पड़ता है कि 
हमें कया करना है | इसके साथ ही हमारी विधार-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । इस 

विचार का सत्य उत्त बात से सिद्ध होगा, जो हम करेगे । 

क्योकि यह्‌ प्रयोजनवाद विचार को अनुकुलन' का साधत मानता है, इसलिए 

इसको प्रायः 'साधनवाद! (050800९॥(४॥&४) के नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि 
इस' वाद को ड्यू वी ने मभिकायो विश्वविद्यालय में प्रतियादित किया था, इसलिए 
इसको “शिकागों सम्प्रदाय! (00०४० 500०० ०६ 7॥008॥/) के नाम से भी पुकारा 
जाता है। 
प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धान्त या आवश्यक तत्त्व 
व शांग्रश१९5 0 एलान फल्बाधाएड एा एिकनएचायांपए 
जो सिद्धान्त कार्य करते हैं, वे सत्य है । 
मानव-अ्रयासों का अत्यधिक महत्त्व है । 
अनुभव चाना भ्रकार के है और बदलते रहते है । 
जीवन और उससे सम्बन्धित विभिन्न क्रियाएँ वास्तविक है । 
किसी भी सिद्धान्त की सच्ची कप्तौटी---उसकी उपयोगिता है । 
प्रयोजनवाद, श्रकृतिवादी प्लिद्धान्तों और आद्ंवादी निष्कर्पों का 
योग है । 
7. सत्य मासव-तिमित होता है और जीवन के मुल्य तथा सत्य बदलते 
रहते है। 
8, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसे सामाजिक कुझलता का गुण 
प्राप्त करना चाहिए । 
9. दर्शन का मुख्य कार्य अनुभव--विशेष रूप से मानव के समस्त अनुभवों 
की सम्भावनाओं को संगठित करना है । 


के एम >+ ४० 3२ + 
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0. अन्तिम, अपरिव्तित और सर्दव ठीक उतरने बाली पद्धति की स्थापना 
साधन के रूप में उसका मदृत्व नप्ट कर देती है । 

. नो बात मेरे उद्देश्यों को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को सुष्द कली 
है और मेरे जीबन का विकास करती दे--बढ़ी सत्य है । 

2. फ़िसी भी समस्या को उस समय तक हल करने का प्रयत्न मत कीजिए 
जब तक आपको यह न मादुम हो कि उसका भर्थ क्या है, अन्यथा आप 
घब्दों के जाल में फंस जायेंगे । 

]3. विचारों की सभी पदधतियों का सम्बन्ध उस स्थिति और उन व्यक्तियों 
से है जिसमे ये उत्पन्न होती द और जिसको वे सतुप्ट करती है । उनमे 
परिणामों द्वारा सदैव परिवर्तन होता है । 

4. जीव-विज्नान ने हमको यह सिखाया है-मनुष्य मनों-शारीरिक (080 
०४०-१॥१४ं०४) प्राणी है. और विचार उस स्थिति के अनुकुलन करने 
का साधन है, निसमे कठिनादयां और समरयाएँ उपस्थित होती हैं ।' 

प्रयोजनवाद व शिक्षा + » 
एकड्रार्भात्या & हिदगांणा ह 

शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगनवाद--परम्परागत और अनुदार जान के विरुद्ध 
क्रान्ति है। यह शिक्षा-शास्त्रियों को इस निर्णय पर पहुंचने के लिए बाध्य करता हैं 
कि थे. परम्परावादियों और अनुदारबादियों के साय रहे या - प्रमोजनवादियों के । 
कारण यह है कि इसने शिक्षा की कुछ महत्त्वपूर्ण विश्वेषताएं बताई है । हम इन पर 
भागे प्रकाश डाल रहे है :- _ 

4. दिक्षा का सामाजिक कार्य + $08ंगे हे 
प्रयोजनवादियों का कहना है कि शिक्षा की प्रमुख विशेषता--उसकी सामाजिक कार्य 
है । वे कहते है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है।. इसलिए, उसका विकास सामाजिक 
संदर्भ में होना चाहिए। उसे सफल लोकतन्‍्त्रीय जीवन व्यतीत करना सीखना 
चाहिए । दूसरे शब्दों में, उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करता चाहिए । 
इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का संगठन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध 
में त्र वेकर ने लिखा है ६--“प्रयोजनवादी, सामाजिक मुल्य को बहुत अधिक अहच्त 
देता है | समाज सम्मिलित रूप से प्राप्त अनुभव का ढंग है। सामाजिक कार्पों ४! भाग 
लेना--सबसे महंच्यपूर्ण ढगों मे से एक है; जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। 

#गुफढ शिवाय: 7865 फल 502॑ंबा शबाए8 सलाओ आंड9. - 50००५ 
3$ 3 ग्राए९र्ण झञीपवार्प एहएटा: 


इला०छ, रिक्वापणफुीणा गंप्र50069 $8 08 ० 6 

ग्रा०४ गिाएज[ शा ३३5 गाय छाती हवएलथींणा पट छाम०ढ---किएकवी 
2. बालक का वास्तविक जोवन-अनुभव : (करोकें: एढश वरवाब्नछुथान 
शा८४--थिक्षा को वालक को वास्तविक जीवन-अनुमव प्रदाव करना चाहिए । प्रयोजन-- 
बादी जान के लिए ज्ञान प्राप्त करने को कोई महत्त्व नहीं देते है । उनके बनुसार-: 


एग्रादांणा रण 07शीणा-: 
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सच्चा ज्ञान वही है, जो कुछ करके प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों मे, करके 
सीखना' ही वास्तविक शिक्षा है 

अत. प्रयोजनवादियों का मद है कि बालक को अपनी स्वयं की क्रियाओं और 
अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त किया गया ज्ञान उसका 
स्थायी अंग बन जाता है और उसे वर्तमान तया भावी जीवन में सहायता देता है। 

हू इस प्रकार का ज्ञान तमी प्राप्त कर सकता है, जब्र उसके सामने जीवन की ठोस 
परिस्थितियों को रखा जाय । साथ ही उसे ऐसा वाताबरण दिया जाय कि वह अपने 
मूल्यों का निर्माण कर सके । 

3. बालक का महृत्त्त : प्रफ्ृुण्ाधा०० ० (0॥व--प्रयोजववादी शिक्षा में 
बालक को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान देते है । उनके अनुसार--श्चिक्षा बालक के लिए है, 
न कि वालक शिक्षा के लिए वे वालक को वालक ही मानते हे ! अत. उनका कहना 
है कि उसे दी जाते वाली शिक्षा--उनकी शक्तियों, रुचियो, रुझानों और आवेगो के 
अनुसार होनी चाहिए। 

4. शिक्षा को लोकतन्त्रीय प्रक्रिया : फिशा०्थरम४ए ए:70९९5६४ ण॑ा 
ताए॥/०॥--प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया लोकतन्त्रीय है । शिक्षा 
और लोकतन्त्र में वहुत-सी वाते एक-सी है, क्योकि दोनों व्यक्ति और उसके गुणों पर 
बल देते है । 


प्रयोजनवाद व शिक्षा के उद्देश्य 
एब्रड्रयर्भांज द 2४0 ० एवंप्रस्याणा 


प्रयोजनवादी--झिक्षा का कोई उद्देश्य निर्धाश्ति नहीं करते है । उनका कहना 
है कि शिक्षा के उद्देश्य स्थायी रूप से नहीं बनाये जा सकते है। उनमे समय और 
मनुष्य की आवश्यकताओ के अनुसार परिवर्तत किया जाना आवश्यक है। इस विपय 
में ड्यूबो मे लिखा है :--/शिक्षा के उद्देश्य नहों होते हैं। उद्देश्य केवल व्यक्तियों के 
होते हैं; और व्यक्तियों के उद्देश बहुत अधिक भिन्न होते हैं । वे विभिन्न बालकों के 
लिए विभिन्न होते है । जंसे-जंसे बालकों और उनके शिक्षकों का विकास होता जाता 
है, वंते-बरे उद्देश्य बदलते जाते हैं ।/” 

+छ8प्रध्या00, 95 उप्रणी, ॥8$ ॥0 थंग्रई,. 09]9 फ़श$075 ॥३४८ 8॥॥5. 
#्याप॑ 6 ब्रोाग$ रण | छुल्ल05 - घर _वंग्रवशीयारटेछ रब्यांए्व, सशि॥ए जाती 
कॉीलिषां 0॥|96, शीग्राहा|ह ब5 संग्रोपासा बाएं साल (एसा2ट5 दफा! 
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++र्चका 00005. 
, उपयुक्त बातो को ध्यान में रखकर डूयूबी ने शिक्षा के उत्तम उ्ह श्यो की 
तीन विशेषताएँ बताई है :-- 
4. ये छात्रों का सहयोग प्राप्त करते है । 
2. ये छात्रों की क्रियाओं और आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं । 
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3. ये विश्विष्ट और वात्कालिक (57०८ & उ्धाव्पंडा८) होते है; 

चामान्य और अन्तिम (एल & ए।0ग्रा/०) नहीं । 

ऊपर लिसी बातों को ध्यान में रफ़कर प्रयोजनवाद ने शिक्षा के मिम्नलिखित 
उहं झय निर्धारित करने का प्रयास किया है : - 

4. बालक ; पपने मुल्यों थघ आदयों का निर्माता: टग्राव 4 (लाए 
0 ॥5 ५४।१९5 & ]0045--प्रयोजनवादी कहते है कि वालक को स्वेय अपने 
मूल्यों और आदझों का निर्माता होना चाहिए ! इत्त श्रकार, प्रयोजनवादी शिक्षा का 
यदि कोई उद्देश्य हो! सकता है, तो वह यह है. बालक को अपने मूल्यों और आदर्गों 
का निर्माण करने के योग्य बनाना । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोजनवादी उन 
परिस्थितियों का निर्माण करते है, जो वालक को अपने मूल्यों और आदर्शों का ,निर्माण 
करने में सहायता देती है । 

2. गतिशील व लचीले मस्तिष्क का विकास : एप्राएध्रधंणा ० 4 0|74- 
ए्र/० & 8(99/०0९ $8॥0 - प्रयोजनवादी, बालक की भावश्यकताओं, इच्छाओं, 
अभिप्रायों और रुचियों को महत्त्व देते हैं ॥ अनः इनको ठीक मार्ग पर ले जाता, शिक्षा 
का कार्य है। इस वारे में रॉस ने त्रिखा है :--“बालक के वातावरण में उसको 
इच्छाओं को पूर्ण करना शिक्षा है, न कि उसके आवेगों, रुचियों और योग्यताओ को 
मुल्यों को किसो निश्चित योजना की प्राप्ति की ओर ले जाना” 

प्रयोजनवादियों की इस धारण के अनुसार, जैसा कि रॉस ने लिखा है, भिक्षा 
का उद्देश्य पह है :--“गतिशील और लबीले मस्तिष्क , का विकास, जो सब परि- 
स्थितियों में साधनपूर्ण और साहसपूर्ण हो, और जिसमें अज्ञात भविष्य के लिए मुल्यों 
का निर्माण करने फी शक्ति हो ।7 

3. छात्र का विकास: ?एफ़ा!'$ 60##--ब्रु बेकर (8002०) ने 
लिखा है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्षिक्षा का उद्देश्य है--छात्र का विकास । 
इस उद्देश्य की दो कारणों से अति कठु आलोचना की गई है :--() इस विकास 
का मे तो कोई अन्त है और न कोई लक्ष्य--सिंवा इसके कि विकास का और अधिक 
विकास हो; (2) यह विकास गलत दिशा में हो सकता है। अतः प्रयोजनवादियों ने 
विकास की दिशा न बताकर बहुत बड़ी भूल की है। 

है 4. गतिथील निर्देशन : 70) ए27४० ॥0॥7९007--प्ंयोजनवादियों के अनुसार 
दिक्षा का एक उद्देश्य-- छात्रों का गतिशील निर्देशन करना है। पर केवल इतना 
कह देना ही काफी नहीं है। गतिशील निर्देशन की व्याख्या की जानी आवश्यक है।' 
इस व्याख्या के अभाव में अमरीकी शिक्षा में कुछ दोप आ गए हैं। बॉयड बोड ने 
लिखा है :--"आज फी अभरीको शिक्षा का मुख्य दोष यह है कि उसमें कार्यक्रम या 
निर्देशन के ज्ञान का अभाव है | इसका न तो कोई उपयुक्त कार्य-क्षेत्र है और न कोई 
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+गाह कॉांग ततलटा वा वैधलांच्या स्तास्यांगर क्‍0049 5 ॥ वेबए: 
० व क़ाएट्राग्याा6, ता इचघ5० ती वंए्णांगा, [( व45 ॥0. व्तेत्वुएया० वात 
०7 5००७० 80०96---.9०9व ए०००, 

5. सामाजिक कुशलता: 5०्6ल॑श प्राक्षणाए;--प्रयोजनवादी, शिक्षा के 
सामाजिक कार्यों पर बल देते हैं। इस ह्टिकोण से शिक्षा का उद्देश्य है--सामाजिक 
कुशलता | दूसरे शब्दों में, शिदा का उद्देश्य है--प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों और 
क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करना कि वह सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति हो 
जाय। ऐसा व्यक्ति वही है जो अपनी जीविका की समस्या को हल करें, दूसरों की 
इच्छाओं और भावश्यकताओं का आदर करे तथा जिनमे सामाजिक सजगता' हो । 


प्रयोजनवाद व शिक्षण-विधियाँ 
पिबडग्रशीड्या & फाला०75 त॑ वद्यलागडढग 


प्रयोजनवाद हमें शिक्षण को विधियों में बहुत सहायता देता है, और इतकी 
उपयोगिता को समी लोग स्वीकार करते है । यह परम्परागत श्षिक्षण-विधियों को 
अस्वीकार करता है | हम सम्बन्ध में रॉस ने लिखा है :--“मह्‌ हमें घेतावनी देता है 
कि अब हम प्राचीन और घिसी-पिटी विचार-प्रक्रियाओं को अपने ईैक्षिक व्यवहार 
में प्रमुष स्पान न दें, और नई दिद्याओं में फ़दम बढ़ाते हुए अपनो विधियों में नए 
प्रयोग करें ॥7 

4. सीखने को उद्देंश्यपूर्ण प्रक्रिया फा सिद्धान्त : एगंगलंफ़ा९ ० 0प०5४० 
ए॥0९९६५ 0 ],027्रइ--प्रयोजनवाद इस विचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता है कि 
बालक आदर के साथ अपने गुरु के चरणों मे देठे और जो कुछ वह पढाना चाहता 
है, उसे पढ़े ॥ प्रयोजनवाद यह नहीं चाहता है कि बालक दूसरो के द्वारा दिये गये 
ज्ञान को प्राप्त करे । इसके विपरीत, यह चाहता है कि बालक स्वयं ही ज्ञान और 
योग्यता प्राप्त करे, जिससे कि वह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सफलता- 

. पूर्वक सामना कर सके । / 

अतः रॉस (8०55) के अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षण-विधि का पहला सिद्धान्त 
यह हो सकठा है :--/सोखते की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए ।” इसका अर्थ यह 
है कि बालक अपनी इच्छाओ, रुचियो और स््ानों के अनुसार किसी उद्देश्य या लक्ष्य 
को प्राप्त करे । 

2. क्रिया या अनुभव द्वारा सोखने फा सिद्धान्त ; एसमालजरॉल  ण॑ व.,छ्यायन 
कई ऐड 0णाडू ० #कुशांथाए४--प्रयोजनवाद, विचार के बजाय कार्य पर बल 
देता है। यह सिद्धान्त और व्यवहार को एक-दूसरे से अलग नहीं मानता है। इसके 
कहना है कि शिक्षा का अथें यह नहीं है कि वालक को वे सब बातें पढ़ा दी जायें, 
जो उसको जाननी चाहिए | इसका अर्थ यह है कि उस्ते प्रयोग और रचनात्मक क्रिया 
ह्वारा विभिन्न वात्तों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । “अतः रास 
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(१055) के अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षण-विधि का दूसरा सिद्धान्त यह हो सकत . 
है :--“करके सोखना” या “अनुभव द्वारा सोखना ए? 
हु प्रत्येक बालक की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वह है, जो वालक रवयं कार्य 
करके प्राप्त करता है | इस सिद्धान्त की सत्यता को चुनौती नही दी जा सकती है। 
पर यह आवश्यक है कि इसका अर्थ सावधानी से और ठीक-ठीक बताया जाय। 
करके सीखना--इसका अर्थ केवल यह नही है कि व्यावहारिक कार्य! को महत्त्व 
दिया जाय और इसको सब विषयों की शिक्षा का आधार बनाया जाय । इसका अर्थ 
यह भो है कि--बालक को उन परिस्थितियों में रखा जाय, जिनका वह सामना करा 
चाहता है | इसके साथ ही उसे वे साधन दिये जायें, जिमकी सहायता से वह उनका 
सफलतापुर्वंक सामना कर सके । है 
3. सोखने को प्रक्रिया के एफेफरण का सिद्धान्त : शिगरध/ंफ्रा९ 0 वामध्ठा॥" 
॥[0॥ 0६ 4,९७॥7॥78 ?700९५5--प्रयोजनवादियों के अनुसार 'सीखना' अखण्ड होना 
चाहिए । उनका कहना है कि यद्यपि ज्ञान के अनेक पहलू है, फिर भी उसमे एकता 
है। इसलिए, ज्ञान को खण्डों से नहीं वाँठा जाना चाहिए। इसे बालक को विभिन्न 
सूचनाओ के रुप में खण्डों या टुकड़ो में नहीं दिया जाना चाहिए। अतः प्रयोजनवादी 
दिक्षण-विधि का तीसरा सिद्धान्त यह हो सकता है :--“सोखने की प्रक्रिया का एकी- 
करण” (गवाव्ट्रावांणा णी 06 7.607778 ऐ।०००५५”) । इसका अर्थ यह है कि 
बालक को जो भी विषय पढ़ाये जायें, उसका शिक्षण-विधि द्वारा एकीकरण और 
समन्वय किया जाय । 
सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप + शिएगलांत्यो छात्र ०0 ॥8 ए॥7४|[९४-- 
हमने ऊपर जिन पिद्धान्तो का वर्णव किया है, उतको किलपैड्रिक (/677४770:) 
द्वारा प्रतिपादित 'योजना-विधि' (९०००६ )४०४॥००) में स्थान दिया गया है। वह 
विधि प्राचीन विधि से बिल्कुल भिन्न है। यह प्राचीन विधि के समान निष्क्रिय नही 
है। इसमें कार्य वालक का है, न कि शिक्षक का। शिक्षक बालकों के सामने ऐसी 
'परिस्थितियाँ रखता है, कि बालक स्वय समस्या का अनुमव कर सके | फिर वह 
उनको स्वयं प्रयोग और अनुभव करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देता है। वालक समस्या 
के समाधान मे सक्रिय भाग लेते है, एक-दुसरे का सहयोग शआ्रप्त करते है, और अन्त मे 
कुछ निश्चित परिणामों पर पहुँचते है । 
अप्रयोजनवाद व पाउयक्रम 
छएब्रड्ग्राणीज <2 टंगांयोपाा 
(7) उपयोगिता का सिद्धान्त ः शप्राणणा० ० छत “अयोजनवादी 
मनुष्य के उद्देश्यों और इच्छाओं की पूर्ति पर बल देते है। इसलिए, उनका कहना दे 
कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय होने चाहिए, जो बालक को उसके वर्तमान और भाव 
जीवन के लिए तैयार करे। अत. उनके अनुसार पाख्यक्रम में मापा; स्वाह्य्य- 
विज्ञान, इतिहास; भूगोल, गणित, विज्ञान और झारीरिक प्रप्चिक्षण की स्थान दिया 
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जाना चाहिए। बालिकाओं के लिए ग्रह-विज्ञान होना चाहिए। इसके स्थाव पर 
बालकों के लिए कृषि-विज्ञान होता चाहिए । 

'उपयोगिता का सिद्धान्त! भविष्य के लिए किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण 
आवश्यक मानता है। यह इस बात को भी मानता है कि अध्ययन के विषय इस 
इष्टिकोण से चुने जायें कि वे जीवन की वात्तविक समस्याओं का हल करने में 
सहायता दें । यह्‌॒धिद्धान्त, ज्ञान के मुख्य उद्दे श्य--मानव प्रगति की अवहेलना नहीं 
करता है । 


(2) बालक की रुचि का पिद्धान्त : ांधलंफ़ा९ ण (आव'ड [श०४-- 
प्रयोजनवादियों के अनुसार वालक की रुचियाँ--उसके विकास के विभिन्न स्तरों पर 
विभिन्न होती है। अतः पाठ्यक्रम की रचना करते समय इस बात का ध्यांव रखा 
जाय; उदाहरणा्थे--प्रारम्भिक विद्यालय के छातों की खोज, रचना, कला-प्रदर्शन 
और वातचीत में रुचि होती है ! इसलिए, प्रारम्मिक विद्यालय के पाठ्यक्रम मे अग्र- 
लिखित विपय रखे जाने चाहिए--पढ़ना, लिखता, गिनतां, हाथ का काम, ड्राइग 
और प्रकृति-अध्ययन । 


(3) बालक के अनुभव का चिद्धान्त : शि्वाल्ए/० ण टाग्रोव5 एछजलां- 
&४९९--प्रयोजनवादियो का कहना है कि पाठ्यक्रम का बालक के अनुभवों, भावी 
व्यवसायों और क्रियाओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए | इसफा कारण यह 
है कि जैसे ही सम्बन्ध स्थायी हो जाता है, वालक अपनी इच्छा के द्वारा सीखने के 
लिए प्रेरित होता है । विद्यालय में पढाये जाते वाले सामान्य विषयों के साथ- 
साथ पाअ्यक्रम में स्वृतस्त्र, अर्थपर्ण और सासाजिक क्रियाओं का भी स्थान द्ोना 
चाहिए । 

ड्य वी के अनुसार :--/विद्यालय, समुदाय का अज्भू है। इसलिए, यदि ये 
क्रियाएँ समुदाय की क्रियाओं का रूप ग्रहण कर लेंगी, तो ये बालक में नेतिक गुणों 
और पहलक्रदमी तथा स्वतन्त्रता के दृष्टिकोणों का विकास करेंगी ! साथ ही, ये उसे 
नागरिकता का ग्रशिक्षण देंगो ओर उसके आत्म-अनुझासन को ऊँचा उठायेंगी ।/ 

"ु[ ॥056 2० थार (906 पाढ शाक्राबतलत छी धार उलांसोा९$ णी ॥6 
0०फ्रच्नापएचाज एी छर्मणी 6 इजी०० ३१४ बा जहुशा, धी०छ फां॥ 4०४०० 
#ज॥] धर, उ९८5७ व॥ गए: ० वंज्रारयाएड बाते ॥46फएटअएथए० घात॑ 
जा हए6 प्रवेगागढ़ ग योग्शाह्यांफ़ बाप जाठ्ग्रणर उद्वॉइसंए॥6,/ ० 

रै जजएकाव्क 

(4) एकीकरण का सिद्धान्त : शितरथपॉ० ० /०87०४०॥--प्रयोजनवादी 
बुद्धि की एकता और ज्ञाव की एकता में विश्वास करते हैं।॥ अतः उनका कहना है 
कि वास्तविक ज्ञान असण्ड होना चाहिए । यही कारण है कि वे योउधक्रम को विभिन्न 

विपयो में बॉटने के पक्ष में नही हैं । हमारे इस कथन की पुष्टि, रॉस (7055) के इन 
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एब्दों से हो जाती है :---प्रयोजनवादी पाव्यक्रम में विषयों के परम्परागत विभाजन 
की निन्‍दा करते हैं। एक विषय को दूसरे वियय में कठोरतापूर्वक अलग करने की 
भावना का अन्त किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि सानेव-क्रियाएँ 
महत्त्वपूर्ण हैं, न कि विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले पियय और उनके द्वारा सीखने के 
लिए दो जाने बालों सामग्री / अलग-अलग विषय पढ़ाने के बजाय दात्र को वह सब 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसका उस क्रिया से 
सम्बन्ध हैं, जिस्े वह कर रहा हैं ।” 
निष्फर्प--निष्कर्प रूप में हम कह सकते है कि प्रयोजनवादी लामप्रद, लचीला, 
गतिशील और सुसम्बद्ध प्राउपक्रम चाहते हैं। ब्ूबेकर के शब्दों में, वे “क्रिया-प्रधान 
पाव्यक्रमा (ठैएाशा/ एपाग०्णंपरा।) चाहते हैं। उनका कहना है कि क्रियाएँ 
शिक्षा को जीवन जैसा बताने और जीवन को सत्य की प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए 


आवश्यक है । 
प्रयोजनवाद व शिक्षक जा 
एग्रश्ञाबांच्रा & वत्वयाश 

प्रयोजनवादी अपनी शिक्षा में वालक और उनकी क्रियाओ, रुचियो, रझानों 
आदि को प्रमुख स्थान देते है। पर इसके वावजूद भी वे शिक्षक के दायित्वों को कम 
नही करते है । उनकी शिक्षा-योजना मे अध्यापक का स्थान पथ-प्रदर्शक और सलाह- 
कार का है। उसे सामाजिक वातावरण' माना जाता है। उससे यह आशा की जाती 
है कि वह वच्चो के साथ सहानुभूतिपूर्ण और व्यक्तिगत सम्पर्क रखे, और ऐसे सम्पर्क 
से उनमें सामाजिक आदतो, सामाजिक रुचियों और सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास 
करे । शिक्षक का महत्त्व दो बातों में है :-- 

. उसे अपने छात्रो को उचित समस्याओ वाली परिस्थितियों में रखना 
पड़ता है 4 
उसे उनकी रुचियों की ओर इस प्रकार प्रेरित करना पड़ता है कि वे 
समस्याओ को कुशलता, बुद्धिमानी ओर सहयोग से हल कर सकें । 
प्रयोजनवाद व अनुशासन 
शिण्ड्रागर्बाजा & 0820 9॥6 ५ 

अयोजनवादी--वाह्म अनुशासन, शिक्षक के श्रेष्ठ अधिकार और शारीरिक दण्ड 
फ्री निन्‍दा करते है । दूसरे णब्दो में, वे व्यक्तिगत अनुझ्ासव के सभी रूपों को बुरा 
बताते हैं ॥ उनका कहुना हैं क्रि अनुशासन---सामाजिक समझदारी” (3००॑वा एग्रपैध- 
स्‍(४7077%) पर आधारित होना चाहिए । उनके अनुसार, ,विद्यालय को वालकीं के 
ग्विगों को सहयोगी क्रियाओं द्वारा उत्तेजित करना चाहिए। ऐसी दशा में अनुशासत 
उचित होने के साथ-साथ सामाजिक भी होगा । 
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प्रयोजनवादी--अनुझासव की स्थापना के लिए बालक की झुंचियों और 
क्रियाओं पर बल देते है । उनका मत है कि ये क्रियाएँ सहयोगी और सामाजिक होनी 
चाहिए । इस प्रकार की क्रियाएँ, आत्म-अनुशासन को जन्म देती हैं, और इस प्रकार 
कप अनुझासन नैतिक या चारिग्रिक अ्रक्चिक्षण की ओर अग्रसर करता है | बी० डी० 
भाटिया का कपन है :--“प्रयोजनवादो, स्कूल में मिली-जुली क्रियाओं द्वारा 
सामाजिक अनुशासन के पक्ष में हैं ४“ 

+ुयच्नहुए4व565 दा वध दिएठए 9. उ०््ंश वउलंग्रीग० 9०हा) 8 
€०एंणाग बांशं।65 ॥ ऐश 5४ा०0]."---3. 0. छा, 


प्रयोजनवाद व विद्यालय 
शामहाएभा5एआ & 50००7 


प्रयोजनवादी, झिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया' मानते है । उनका मत है कि 
शिक्षा ही भ्रमाज को नया रूप देती है। अतः वे शिक्षान्संस्था को सामाजिक संस्था 
मानते हूँ | उनका कहना है कि विध्ालय--समाज का छोटा रूप है। पर यह रूप 
सरल, शुद्ध और विभिन्न तत्वों के वीच सन्तुलन स्थापित करने वाला होना चाहिए। 
जब विधालय ऐसा होगा--तमी बालक को समाज में रहता, काये करना और आधु> 
निक सामाजिक जीवन की विपमताओं के वीच अपनी क्षमताओं का उपयोग करना 
सिखाया जा सकेगा । प्रयोजनवादी, विद्यालय को सामुदायिक जीवन' का किस भी 
बनाना चाहते है । ड्यूवी का कथन है :--/विद्यालय को समाज का वास्तविक 
प्रतिनिधि होना चाहिए 
#इक्कएण 270०४ ४९ 078 (7706 उध्ज/थ्टाधवांए2 9 (79 502०9, 
>+2शा/०९, 


प्रयोजनवाद का मूल्यांकन 
50४ब46९ 97 2 ब/ुवाबधेडम 


(जि) गुण : शेक्षा।5---. प्रयोजनवाद, बात्नकों को व्यावहारिक जीवन के 
लिए तैयार करता है । 
2. यह सामाजिक और जवतांतिक शिक्षा है, क्योंकि यह स्वतन्त्रता, 
समानता आदि गुणों का विकास करता है । 
3 इसने विचार की अपेक्षा क्रिया को प्रधानता दी है । 
« रुख्क का मत है कि इसने विचार को व्यवहार के अधीन बनाया है । 
5. इसने शिक्षा को जो योगदान दिया है, उसकी अवहेलना नहीं की जा 


सकती है। इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण देव प्रोजेक्ट पद्धत्ति! (टां०० 
अला।०0) है । 32४ हु 


है? ४ 
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6. इसने शिक्षा-दद्दन को कई नई बातें दो है; जैसे---नवीन शिक्षा [०७ 
ए00८०४०॥), प्रयतिशील शिक्षा (एिण्ट्राधध्झं४०  एतार:थांणा), 
क्रिया-प्रधान पाग्यक्रम (हैणाशोज एणरपंध्णाणा)), संगठित इकाई 
(|7/०87/966 एगा।) भादि । 

(ब) दोष : 706प०।&--]. प्रयोजनवाद, आध्यात्मिक गुणों की अवहेनता 
करता है और केवल इसी लोक पर व देता है । 

2. यह केवल उपयोगिता और परिणामों के आधार पर सत्य का निर्धारण 
करता है । 

3५ पूर्व निश्चित आदर्शों और मान्यताओं को अस्वीकार करता है 

4. यह सत्य को परिवतेनशील मानता है । 

5. यह सांस्कृतिक आद्झ्यों की उपेक्षा करता है । 

6. इसने शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नही बताया है। 


निष्कर्ष 


प्रयोजनवाद ने शिक्षा को अनेक नई चातें दो है, जिनके कारण शिक्षा के 
जगत्‌ में क्रास्ति के युग का ध्रारम्म हुआ है और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन 
हो गया'है। भाज के संसार में प्रयोजनवाद--शिक्षा का मुख्य आदझ्षण माना जाता है। 
यही कारण है कि शिक्षा की जो भी योजनाएँ ' बनाई जाती है, उनमे सबसे पहले 
प्रयोजनवाद का ही सहारा लिया जाता है। 

प्रयोजनवाद की प्रशंसा करते हुए रस्क ने लिखा है :--/प्रयोजनवाद, तवीत 
आदवर्शवाद के विकास में एक चरण मात्र है । यह नवोन आदर्शवाद ऐसा होगा; जो 
सर्देव जीवन की वास्तविकता का ध्यान रखेगा और व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक 
भृूल्यों का समन्वय फरेगा । इसके साथ ही, यह ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगा, जो 
कुशलता का पुष्प होतो है।” 

“प्‌ $$ ग्राध्य2/ए ६ $326 49 6. 06ए2०6फप्रष्या ती ॥ 76७ [78857 
चाग जय! 30 जि! पएशा०6 (0 क्‍टयी५9७, ९९०एक्‍९०]७ 6. छावणांव्गे 3॥06 ॥॥6 
इज़ंग्रॉपड) एतीप्रट5$, शाव ९5णी वं0 4. ०णरपराल ज़ांधरा 9 6 वी0एश' रण 
शीएणंधग०५,”--न्‍रेण5, 

पएषाशप्रडापर एए55770र75 

],.. 9650४ 06 रथ व्विणट३ 0 ता छह 8९००० 
जी €वाण्बपणा, सांगड 0043 चंल्फड णा गंग्राड ते ९ए८४णा, ग्राधए।०05 
#24९०॥॥08, एणगरएपॉपया, [९०००३ थ्यार्प पीं5छ॑छ]ग76, 

झ्विक्षा की प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रमुख तत्त्वों की विवेचगा कीजिए । 
शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण-विधियों, पराय्यक्रम, झिक्षक वथा अनुग्यासत्र के सम्बन्ध में 


इसके विचारों को दीमिए ) 
23, ज्रमांला बयाएणण णी एछग०४०४9७, 47 ॥0ए क्ांग्रॉणा, ध्था 
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जछा0ज॑व6 व इ0प्वे 938४5 07 ०6र८ब7०्रगे 700गराञाप्णांणा ॥ 44 0499 ? 
जाए ? 

वर्तमान भारत में शिक्षा के पुननिर्माण के लिए आपके मतानुसार कोव-सी 
दाशंनिक विचारधारा एक उचित आधार प्रदान कर सकती है ? क्यों ? 

३... शा छ छागट्रागरधांडा ? स0०ए ॥958 व वीीएटा९९० ता गीा079 
बाएं फाइट ती व्वप्रत्थांणा ? 

फलवाद [प्रयोजनवाद) क्‍या है ? शिक्षा के सिद्धान्त और कार्य-प्रणाली को 
इसने किस प्रकार प्रभावित किया है ? 

4... म॒०ए $$ ध6 छाकगाला ठ 7505फछीगिल  शंह्छरटव च्रएए0वीग8 0 
व्याप्रात्ाश्रा), 40९8॥57॥॥ बयव॑ ज़ावहशबवांड्या व] ९वाल्‍वांणा ?ै 

शिक्षा में प्रकृतिवाद, आदर्शकाद तथा फलवाद द्वारा अनुशासन की समस्या 
पर किस प्रकार विचार किया जाता है ? 

5... >फ्रांगो), हांशंग्ड ठप्यागरएा25, ॥09 विए गर04९0 €0ए८4॥008॥ 
मणाहा॥। ते छा4ण०ीा०8 20976 ॥6 5६70-07. ० कारिला। 996४ 0 
९क्‍एट्या0784 9॥90509॥7९5 ? 

उदाह्रण देकर समझाइने कि आधुनिक शैक्षिक सिद्धान्त तथा व्यवहार मे 
किस सीमा तक विभिन्न दक्षिक दर्शनों के हृष्टिकोण का समावेश है ? 
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जिक्षा में यथाथवाद 
एए/ततउच वार 79ए0४१05 


“घयार्थवाद वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार बस्तुनिष्ठ यथार्थता या भौतिक 
संसार, चेतन मन से स्व॒तन्त्र रूप में अपना अस्तित्व रखता है; उसकी प्रकृति एवं गुण 
उसके ज्ञान से जान लिए जाते हैं ।” 

“मगुरेदगांशा 48 ॥6 १०००6 ता 0/6०४४९ ए९क्कीए ग दि एथधांध 
परशएश5९ छजं$5 4766फश॥पटग३ ०6 6 ९०5०० गए, 8 ॥4(ए78 थाएं 
एा/0फथाएं०४ था एशाए डील्टट8 99 एशाएड़ ६090,"---0शश९ ५, 6000, 

विषय-प्रवेश 

6वी शताब्दी के अन्त में यथार्थवादी विचारधारा का सूत्रपात्र हुआ जो, 
7वी झताब्दी पर पहुँचते-पहुँचते एकदम स्पष्ट हो उठा। यथार्थवाद की उत्पत्ति के 
दो प्रमुख कारण थे : प्रथम--प्राचीन एवं भध्यकालीन आदर्शवादी विचारधारा 

6वी शताब्दी तक इतनी आडम्बरपूर्ण और खोखली हो गयी थी कि उसके आदर्श 
चतंमान जीवन के लिए महत्त्वहीन हो चुके थे। इस कारण उसमें किसी का विश्वास 
नहीं रहा था, क्योकि आधुनिक जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों और वैज्ञानिक 
अनुसन्धानों के कारण जो हष्टिकोण ओर जीवन-दर्शन मे परिवर्तन हुआ, जो नये प्रश्व 
उत्पन्न हुए, आदर्शवाद उनका उत्तर न दे पाया और उस कोरे सिद्धान्तवाद के विदद्ध 
यथार्थवाद प्रतिक्रियास्वरूप आया । यह सत्य है कि आद्शवादी विचारधारा के ग्रहण 
करने से मनुष्य देवतुल्य वन सकता था, परन्तु सावव उन आदसों के दाय अपनी 
सामान्य आवश्यकताओ की परूति नही कर सकता था। उन आदर्शों के द्वारा वह भले 


ही मानसिक घिकास कर सकता था परन्तु क्रियाशीलदा एवं व्यावह्ारिकता को 
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प्राप्त करने के लिए वे आदर्श अनुपयुक्त थे । इस प्रकार, समय की माँग को पूरा करने 
में प्राचीन एवं मध्यकालीन आदेश असफल सिद्ध हुए । इस असफलता के परिणाम- 
स्वरूप यथार्थवादी विचारों का सूत्रपात हुआ । 

हितोय--मानवतावाद तथा सुधार-आन्दोलन के परिणामस्वरूप मनुष्य बुद्धि 
एवं 'विवेक' में आस्था रखने लगे थे । उनके इस विश्वास को और अधिक हृढ़ विज्ञान 
के विकास ने किया । विज्ञान का विकास यथार्थवाद के जन्म का दुसरा महत्त्वपूर्ण 
कारण था। नवीन खोजों एवं आविष्कारो ने मनुष्य के मस्तिष्क में क्रान्ति उत्पन्न कर 
दी । कोपरनिकस (0096८7/०४5), न्यूटन (2४०७४०॥), जॉन केपलर (/ण॥ 0४०), 
बेकन (29००॥), हारवेज़ (प्रध५८५४$) आदि के अनुसंधानीं के फलस्वरूप अन्ध- 
विश्वास एवं दृष्टिकोण की संकीर्णता समाप्त हो गई। इस प्रकार इस युग में वृद्धि! 
और “विवेक को प्रधानता प्रदान करके मनुष्य का घ्यान वास्तविकता तथा यथार्थता 
की ओर अधिक आकपित हुआ । अतः मौतिक दर्शन तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने यथार्थ- 
वाद को जन्म दिया । 

यथार्थवाद की उत्पत्ति, अर्थ व परिभाषा 
फचद्याएव07, श्यांएड्ट & 7शकक्रांएंणा 9 एव 


(अ) 'पयाययंवाद! शब्द की उत्पत्ति ऐलाएवपंणा 0 66 त्णत, पर्व- 
॥&ए'---यथार्थवाद' अंग्रेजी भाषा के शब्द 7२०आंआ का हिन्दी रूपान्तर है। 
“१००7 दब्द की उत्पत्ति ग्रीक माया के /२४७४' में मानी जाती है जिसका अर्थ 'बस्तु 
है। अतः (२९७॥&॥ का अर्थ--वस्तु सम्बन्धी विचारधारा से है । 


(ब) वयायंबाद! का अर्थ ; चिंध्ययांगढ़ ० २९थवां--यथायंवाद' वस्तु के 
अस्तित्व सम्बन्धी बिचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है, जो प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानता 
है। आदक्षंवाद के अनुसार, सत्य का निवास--मानव-मस्तिष्क में है, पर यथार्थवाद के 
अनुसार, इसका आवास--भौतिक जग्रत्‌ की वास्तविक वस्तुओ और घटनाओं में है । 
वर्षा होती है, सूर्य चमकता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, [ृथ्वी अपनी धुरी पर 
घूमती है--थे सब घटनाएँ सत्य है, चाहे हमको इनका ज्ञान हो या नहीं । इस हृष्टि 
से यथार्थवाद, मौतिकवाद पर आधारित है । यही कारण है कि यथार्थवादी--विचारों 
एवं सिद्धान्तों की अपेक्षा वस्तुओं और घटनाओं की वास्तविकता पर बल देते हैं । 


(स) पयार्थवाद की परिभाषा ४ 020#6०7 ० पऐेथ्वॉब्या--हम 'यिथार्थ- 
वाद' के अ्थे को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमायाएं दे रहे है; यथा :-- 

]. स्वामो रामतोर्थ :--ययार्यवाद फा अर्थ वह विद्ववास या सिद्धान्त है, 
जो जगत्‌ फो बसा ही स्वीकार करता है, जैसा कि वह हमें दिखाई देता है ।” 

+रेह्थीजा। प्राह्थाक व एथॉशी 07 एीह४0ा9 क्रांया प्रणा5 प्रणय ध6 
ऋण 35 4६ ६९९आव5 00 ए५$.”--.फ था सिय पर, 

2, नेफ़ +--“ययार्थवाद, आत्मगत आदर्शवाद का अतोकार है, जो सत्य का 
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निवास, भानव-मस्तिष्फ में मानता है। सब यथार्थवादी इस बात से सहमत हैं कि 
सत्य और चास्तचिकता का अस्तित्व है और रहेगा, भले ही किसो व्यक्ति को उनके 
अस्तित्व का ज्ञान न हो ।” 

+ड्ष्थाजञ 5 था क्ा।वंणर (० 5डपछु९०ांपढ इंतववांधा,. 6 वढ्क्षाओड 
गहाल् वध एप गाते वल्याए कांड गाते धी्श पधार९/ |०५॥0 00 50, एशथा 
प्िणप्टी। ग0 गैषयाण ऐथाएड वव0 ॥क0णॉबव8४ थी ताला कापंडाला००.7 
नजत्एथांट ९. [ए०/. 

3, ब्राउन :--“यथार्थवाद का सुख्य विचार यह है कि सब भोतिक वस्तुएँ 
या बाह्य जगत्‌ के पदार्थ वास्तविक है और उनका अस्तित्व देखने वाले से पृथक्‌ 
है। यदि उनको देखने वाले च्यक्ति न हों, तो भी उनका अस्तित्व होगा और वे वास्त- 


विक होगे ४” 
-प्‌फ़ढ 8४875. श॑०एएजंप६ 00 एढबाएक इ$ (8६ था! छतएनं> 


९० ए्रा25, 0 00००३ 06 एाढ €ाध्याण जणाव वा 7९9] 70 ४0782065, 
छांभाव8 प्राएक्‌लातंशाएए ०0 ॥५ फशल्क्षपश, | त609 एल ॥0 पणा।ए 
हशाएशाएश$, (॥609 606०७ ज्रण०प्राव ह॥ ०४, 50 9९ 68,/---3,, ]४. छा0७7- 
यथार्थवाद का दार्शनिक हृष्टिकोण 
शर्म०5फाय्ों 000८ ० रेस्शाग 

तत्व-दर्शन में यथायंवाद : हि०्शांडआ गम ९४०ए३४८४--यथार्थवादी यह 
मानते है कि ब्रह्माण्ड गतिशील पदार्थ का बना हुआ हे । जिस भौतिक जगत में हम 
निवास करते हैं, वह वास्तविकता का निर्माण करता है। हम अपने अनुभवों के 
आधार पर इस जमत्‌ की उन कुछ नियमितताओं को पहिचान सकते है, जिनके सम्बन्ध 
में सामान्यीकरण किया जा सकता है और नियम का स्वर प्रदान किया, जा सकता 
है । उनका कहना है कि पदार्थ, गतिशील है, चाहे मनुष्य उससे अपना सम्बन्ध रखे 


या नहीं रखे । हि पक 
ज्ञान-आास्त्र में यथार्यवाद : सिल्याक्रि | ऐए5शा।ण०१४--यथार्थेवादियी 


का विचार है कि वास्तविक जगत्‌ का अस्तित्व है। हम वारतविक वस्तु को जानते 
है, क्योकि इसका अस्तित्व है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते है कि कोई लक इस> 
लिए सत्य है, क्योकि उसका वास्तविक जगतु में अस्तित्व है। यथार्यवादी, की, 
पर बल देते है । वे किसी भी कथव को विश्लेपित एवं परिमापित किये बिना स्वीः 
कार नही करते हैं। उनका विचार है कि ज्ञान से पूर्वे ज्ञावा और ज्ञेय का अस्तित्व 
विद्यमान रहता है । हम जिसे ज्ञान कहते है, उसकी सामग्री मस्तिष्क में या मस्तिष्क 
के समक्ष रहती है । पु 
मुल्य-मोमांसा में ययायेवाद ३ रिशांय 7 #ज्ांणण्ड+--यथार्थवादी प्रा 
तिक मियमों में विश्वास करते दै। उनका कहना है कि मनुष्य इस नियमों का पालन 
करके सइ जीवन व्यतीत कर सकता है। वे प्रकृति के व्यवस्थित व्यवहार म॑ सौन्दर्य 


शशाहा मे वह्लाथवाद | उ०१ 


की खोज करते है। उनका कथन है कि सौन्दर्यपूर्ण कता-कार्य, ब्रह्माण्ड या प्रकृति 
की व्यवस्था तथा तक की प्रतिच्छाया है। अतः कला की प्रकृति की व्यवस्था को 
प्रतिविम्बित या उसकी व्याल्या करनी चाहिये । 


यथार्थवाद के रूप 
क0्या5ऊ ण॑ हिल्यांड्या 


दर्शन के दृष्टिकोण से यथार्थवाद के अघोलिखित रूप पाये जाते हैं :--- 

4, सरल यथार्थ ; फिंभ४० २८४॥&॥--यथार्थवाद का यह रूप अति प्राचीन 
काल से चला आ रहा है । मानव अयने समक्ष की वस्तुओं में विश्वास रखता है 
मही इस रूप का प्रमुख आधार है। इसी विश्वास के आधार पर मनुष्य अपने 
सामाजिक एवं सास्क्ृतिक रीति-रिवाजों का निर्माण करता है । 

2, नव-ययायंबाद : 7र००-रिट्याआआ--नव-यधार्थवाद का विकास एक 
नियोजित दाक्षनिक सम्प्रदाय के रूप में हुआ । वस्तुतः इसके विकास में विज्ञान मे 
बहुत सहयोग दिया । यह रूप, ज्ञान के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। तव-यथार्थ-' 
बाद ने आदश्शवाद का सण्डव करके अपना पृथक्‌ ज्ञान-शास्त्र बनाया । 

3. आलोचनात्मक ययायंबाद : 70॥९90 े९/]5४--यथार्थ वाद के इस 
रूप का विकास नवन्यथा्थंवाद की आलोचना के कारण हुआ । यह रूप इस बात में 
भास्था रखता है कि ज्ञाता का मन जब बाह्य विचारों को ग्रहण करता है, तब बाह्य 
वस्तुओं से सम्बन्पित ज्ञान प्राप्त होता है। यह भी अन्य रूपों की भाँति बाह्य वस्तुओं 
का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व मावता है। जे० पासमोर का कथन है :--- "आलोचना 
त्मक यथार्थेवाव सरल ययार्जवाद तब आत्मगतवाद के बीच एक समझोत्ता है।” 

*+*(ए्रास्वा रिट्यॉंजा 5 8 एएराएाणाएंइट 96ए०९८ा. उवाए० लय 
गत 570५०४एंकआ॥,?--व, ९४५5४००, 

यथार्थवाद के मूल सिद्धान्त 
अबरंट एजंगलंए०5 ० त्यांद्ा 

4. हृश्य-जगत्‌ हो सत्य है ; शशश्याणराथातं १४०त0 ४8 :7०--यथार्थ- 
यादियों का सिद्धान्त है कि जगतु में हम जो कुछ देखे, सुनते या अनुभव करते है-- 
वे सब हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में होते है । अतः जो कुछ प्रत्यक्ष है, वही सत्य है । 
इस जगत की सत्यता विचारों के कारण नही है, वरदू, उसका अस्तित्व स्वयं में है- 

क्योकि वह प्रत्यक्ष है। जो भत्यक्ष है, उसका अस्तित्व है। भुर का कथन है :--+ 
“अस्तित्व, प्रत्यक्ष में है ।/ 

+785९-९६४ एथएए--४५5(00९6 45 एटल्टाएंग8,/---ए०7९,* 

2. आंगिक - सिद्धान्त : पारल्ण/ 0 07०॥5॥--प्रसिद्ध/ यथार्थवादी, 
द्वाइटहैड (५श॥/४४०३०) का विचार हैं कि संसार की चर-अचर प्रत्येक वस्तु समप्टि 
के एक-एक अग (078०) है। समस्त अवयवों में सम्मिलित रूप से तरंमित प्रक्रिया 
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हो रही है जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तंत हृष्टिगत होते है। इस परिवर्ततशीलता के 
कारण जगत्‌ के समस्त तत्वों, विचारों एवं नियमों में अनवरत परिवर्तन होते रहते 
है। इस प्रकार, इस सिद्धान्त के समर्थक वैज्ञानिक नियमों को शाइवत नहीं मानते हैं, 
वरन्‌ परिवतंनशील स्वीकार करते है । यही वह विन्दु है--जहाँ यथार्थंवाद मौतिक- 
वाद से भिन्न हो जाता है, क्योकि भौतिकवाद के अनुसार वैज्ञानिक नियम स्थिर एव 
शाइवत माने जाते हैं। छ्वाइ्हैड का कथन है :---“यथार्थता एक व्यवस्या है जो सदेव 
आंग्रिक है। इसका प्रत्येक भाग स्वयं एक सक्रिय व्यवस्था है, एक समन्वित भरक्किया 
हैं । यह केवल परिणाम नहीं, वरन्‌ स्वयं कारण भी है। संसार, विकास की प्रक्रिया 
में एक तरंगित अवयव है। परिवर्तन इस तरंग्ित बिश्व का आधारभूत ग्रुण हैं। 
सत्य, वास्तविकता का प्ारतत्त्व प्रक्रि!ा है। सन को अवयबो के कार्य के रूप में 
स्वीकार किया जाना चाहिए ।” 

“एट्य्ीज 45 8 ६४शथा) दी 45 08870 [9008॥07, ६४० फथा ० 
वीं; 48 480॥ ग ४०४९ $पएश॥, 8 एणाएआ०प छ0025$, [0 45 ॥04 गरध्यरए बा 
शींढ0 00 8 (8१58 80, प्‌॥6 प्रधाएश३४ 45; शशिक्षांतड ण8व057 4 06 
छ700205$ 6 ९ए०!प्रांग्रा, (पराबाहुट 5 06 ध्रिधरपंधादाब दिववापार 00 (5 सं: 
शाह परग्रांए्श३९, []6 छाए 855४॥06 0 6 7630 बट/एक्षां(॥ 48 - छ00853$, 


कधयात प्रात५ 96 7684706४ ३५ 6 6007 0 08897877.7 
+-#. ४, १४क0॥९७7. 


3, इन्द्रियाँ : ज्ञान के द्वार है; 50॥80 बाएं 6 एउग्ञात्मग४ ० 
पग0ज्ञ०१४०---यथार्थवादियों के अनुसार, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल इन्द्रियों द्वारा ही 
होती है । किसी वस्तु की जानकारी हम इन्द्रियो द्वारा देखकर, सूंधकर, चखकर, या 
स्पर्श करके प्राप्त करते है। इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान पूर्ण एवं वाह्तविक 
होता है । इन्द्रियों एवं वस्तुओ के सम्पर्क के फलस्वरूप हमें जो सवेदना (560520007) 
होती है, वह सत्य वास्तविकता है। रसेल तथा द्वाइटहैद ने सवेदना को सत्य ज्ञान 
का आधार माना है | 

रसल का कथन है :--/पदार्य के अन्तिम निर्माणक तत्त्व, अणु नहीं हैं, बरन्‌ 
पंवेदन हैं । मेरा विद्रवास है कि हमारे मानसिक जोवन के रचनात्मक तत्व पूर्णतः 
संवेदनाओं और प्रतिमाओं में निहित होते हैं ।/ 

ननु्‌ €0गॉधाते ऐड प्रांपंधबाल ००0570च0 0 और घ8॥0 80075 
804 $६7059॥07. 3 एश४४९ (4६ 6 अर्णी ० एप गरष्याधयं 6 ००08४55 
जाणा9 री उक्षाध्व075 जाप ॥98९5./--उक्वाएभात [0८5५थ). 

4. चल्तु-जगद्‌ में नियमितता + एज 9 0छ8[०णा४०. ४णाव-- 
यथार्थवादी वस्तु-जगतु॒ में नियभितता को स्वीकार करते है। इसी कारण 

उनका दृष्टिकोण यात्रिक वन जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे मन को मी याध्रिक 
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ढंग से क्रियाण्षीस मानते हैं। मधार्थवादियों की यह धारणा इस वात पर आधारित 
है--अनुमव ओर ज्ञान के लिए तियमितता का होना परमावश्यक है । 

5. ययायवाद पारलोकिकता फो अस्वीकार करता है + ]रेट्थांशा। 00९5 ॥0 
2०९७७ विशाण्शापेशाधशिध्रा--यथार्थंवाद प्रत्यक्ष जयत्‌ को ही सव कुछ मानता 
है । इसके अनुसार इस लोक से परे कोई वस्तु नहीं है । इस प्रकार यह वेशानिक 
हृष्टिकोण एवं वस्तुनिष्ठता (0एं०८४ंथो>) पर वल देता है। वस्तुतः यथार्भवाद 
अपनी फ्रक्रिया भे वेनत्नानिक है । 

6, मानव के वर्तमान व ध्यावहारिक जीवन पर बल - खधाएैगडंड णा की९- 
इला। & एर८ध८३ ॥0 7 ७7--यथायेवादी उन आदर्शों, तियमो एवं सुल्यों को 
कोई महत्त्व नहीं देते है जिनका सम्बन्ध वर्तमान एवं व्यावहारिकता से नहीं है। 
इसके साथ ही ने वौद्धिकता (77/थाध्था०४घआ) तथा आदर्शवादिता का विरोध 
करते है | रस्क का कथन है :--“तव ययायंवाद का उद्देश्य एक ऐसे दर्शन का 
प्रतिपादन करना है, जो सामान्य जीवन के तथ्यों तथा भौतिक विज्ञान के विकास के 
अनुकूल हो ” 

"ड़ थाग ० उपटम-रिट्योओ 5 00 राएएणातवे 4 |व0509॥9 जंग 
ग्री ॥00 वेब०गराष्नंडला। जी] 8 - मिए५ छी 6 ॥6. 00 यश पल 
७०१९०ए॥7९८॥क्‍5 4॥ ए9अंटवाँ 50070९.!”---7., ॥२, 5, 


यथार्थवादी शिक्षा को प्रमुख विशेषताएँ 
छान टाग्रबाथांत्रांटड ० ॥९या5(९ पत्ता 


रॉस मे लिखा है :---/जिस प्रकार प्रकृतिवाद, शिक्षा के क्षेत्र में धनावटी 
प्रशिक्षण-पद्धतियों के विरोध स्वरूप उपस्थित हुआ है, उसी प्रकार यथार्थवाद उस्त 
पाव्यक्रम के विरोध में आया है, जो पुस्तकीय अवास्तविक एवं जटिल हो गया है ९! 

#नुप 385 वश्ञणवीडा एणार5 गा 6 ९तएट्वांगायं ६0८76 28 8 
70650 8975६ $ए॥/टा॥$. ० पशंग्राए8 ऐश 89९४ 0820076. क्रागरीशंश, 50 
रिश्वींशरा। (शाव5 00 809८47 45 3 इथ्बलांगा 3895६ ९प्राररएपाा॥ ०0989 79 0६ 
आंप्रठां०5 प्रा 8०९ 92006 907पंञा, 5090॥5004९प 20 458058. '!--२055, 


इससे स्पप्ट है कि यथाथंवाद ने शैक्षिक क्षेत्र में अवास्तबिक एवं पुस्तकीय 
पास्यक्रम का विरोध किया। शिक्षा में यथार्थवाद को समझने के लिए यथार्थवादी 
शिक्षा की विद्येपताओं को जानना १रमावश्यक है! उस्तकी प्रमुख विशेपताएँ निम्न- 
लिखित है :-- है 

7. विस्तृत ब व्यावहारिक पाठ्यक्रम : क्रा०४7 <& श३०(ट्या एप्राास्पाॉ4-- 
ययार्थवाद ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को विस्तृत.वनाया। कार्दर वी० गुड से लिखा है :-- 
“विस्तृत पाव्यक्रम, यथार्थवाद को एक प्रमुख विशेषता थो। 77वीं शत्ताब्दी के 
पयायंवादियों के, हेतु यह अस्वाभाषिक नहीं या कि वे 25 था 30 विषयों के अध्ययन 
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फा भ्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिनमें लेटिन, .फ्रेंच और वर्नावयुलर जैसी दो या तीम भाषाएं 
गणित की दो या तीन झाखाएँ, कई सामाजिक अध्ययन के विवय बहुत-से विज्ञान, 
दाइनिक, संन्‍्य सम्बन्धी और व्यावसायिक तथा दशिष्टाचार सम्बन्धी विभिन्‍न 
विषप हों | | श 

#8 छा09पे ९एरंट्पुणा॥ ७०६ णाढ ० (6 टिवापा९5 0ी 76, की. 5 
प00 प्रगाप5प्४ (0 ग 6 5६एशा(हद्यात ध्टा।एज 7९४४७ ए०9०भाह (06 5एए 
0 फ्ाशीए6 67 4ग्राप्र 5प्रशुंण५, ग्रालदीयढ़ छ० 0. 46० [80804865 
800॥ 35 .307, स्प्रद्याली, जात गा हि प्रद्ाबरणयोँथ, (४० ण ता८8 छघकाणा65 
0 प्राधधक्षा।दा05, 5९एशव 50ठ० 5006९5, 8 प्र्रा०८7० 0 8००४; ए050- 
फ्ांध्ण, ग्राधाधा॥ 6 एण०यरांणाओ छाालार$ 200 3 प्रधांलए ० ए9णॉा6 
3९९०णागएञग्राधहाए,?--.(.शाएय ४. 500०0, 

यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम की विस्तृत ही नहीं बनाया, वरव्‌ उसका वास्त- 
विक जीवन से भी सम्बन्ध जोड़ा | इसने पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यावहारिक विपयों को 
स्थान प्रदान करके उसे व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया । राँस ने लिखा है :-“ 
/जिक्षा में यथार्वादी विचारधारा शिक्षक को शिक्षण-विधि के सम्बन्ध में हो नहीं 
यरन्‌ उसकी पाठ्य-वस्तु को महत्ता एवं उसके मुल्य के हेतु सतत्‌ चिन्तनशील रहने 
के लिए चुनौतो देतो रहतो है (” 

2. प्राकृतिक तत्वों व सामाजिक संस्याओं का महत्व : मए07/802९ ०॥ 
घाव शाधाप्रालाणा & 502०7] पराषत(पधैणाब--यथार्थवादी शिक्षा में विषयों 
की अपेक्षा प्राकृतिक तत्त्वों एवं सामाजिक संस्थाओं को महत्व भ्रदान किया गया । 
पॉँल मुनरो ने लिखा है :--“शिक्षा में मधाएंबाद उस प्रफार की शिक्षा के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें भाषाओं और साहित्य को अपेक्षा प्राकृतिक पटनाओं 
ओर सामाजिक संस्थाओं फा अष्ययन का मुख्य विषय बनाया जाता है ।” 

"बु॥ श्र 4९गांड (7 ०५ए८४॥०७)- 5 ३एएॉीॉ०५ 00 घोष 479० रण 
९एप्रव्थागा व तरीणा बरशणवों ज़ीलागग्रधागा गाते 30०॑व गाडपीणांगाडथीद 
पिया ॥॥8078०5 बात [टाल शर गरा३वेढ धी० दादी $00००७॥ 00 50709," 

--न्शिग्पां तैणा0९- 

3. इग्दियाँ--शान के प्रमुस्त द्वार हूँ ; 50803 ॥० ध० 5०0७०१5 ता 
फ॥०७)००६०-पपारय्यबाद के अनुसार एस्द्ियाँ ही ज्ञान के प्रमुस द्वार हैं। इस मार 
इसने दन्द्ियों पर बल देकर शिक्षा में सहायक सामग्री तेबा हृश्य-्थव्य सापता#ई 
प्रयोग एयं मदृत्त्द को बद्राया | 

4. उदार दिक्षा पर बस : किए 0० 7.#लगी लिवैधल्वध०7-पपार्य 
याद ने उदार शिक्षा पर बस दिया । मानवतायादी यथायेंवाद के समर, सिस्दत में 
लिणा है :--में उप्त स्चिक्षा को पूर्ण एपं उदार क्िक्षा कहता हों जो एड स्पक्ति को 
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ग्पायोचित दंग से, कुशन्नतापुर्यंक तथा उदारता के साथ निजी एवं सार्वजनिक--दोनों 
प्रकार के सभी कार्यों को झान्ति तथा युद्ध के समय पूर्ण करने के योग्य बनाती है ।” 
5. व्यायतायिक शिक्षा पर बल : फिएफीम्ञंड 07 भे०ट्याणिार्ग डगितय- 
दाव०7-- यथार्थवाद, उदार झिक्षा के साय-साय व्यावत्मयिक शिक्षा पर भी बल देता 
है । डेविनपोर्ट का कथन है :-- "कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय के बिना शिक्षा का 

चयत ने करे, और न बिना विक्षा के व्यवसाय का चयन करे ।! 
"० मिगंसंवण्या आग) 920 00/867 00 एी0050 - 9९फ्रलका था 
९00०७ फ्र00 4 ९00४७ थ00 3 १०टए4४णा ज्ञांप्रीएप था द॑एए०४०॥, 
-0मश्लफूणा, 


शिक्षा में यथार्थंवाद के रूप 
कग्रवाड ० रट्याँज्रा वध टि00टय०॥ 


शिक्षा में यथार्थवाद के तीन रूप माने जाते हैं । ये रूप अधोलिखित है !-- 


]--मानवतावादी यथार्वाद + संप्राणांआं० रिव्यीडा) 
2--स्ामाजिक यथार्थवाद 8 $502ंग ३१९०१ 
3--चानेन्द्रिय यथार्थवाद ६ इथा56 वरेदशड्या 


कुछ विद्वानों ने यथार्थवाद का एक और रूप माना है जो वेंज्रानिक यथार्थवाद 
के नाम से प्रसिद्ध है 


सानवतावादी यथार्थवाद 
सराशणांहाट रिश्शॉडा 


मानवतावादी यथार्थवादियों का कहना है कि शिक्षा, यथार्थवादी होनी चाहिए 
जिससे मानव जीवन सुस्मय एवं समृद्ध बन सके । इस हृष्टिकोण से उन्होने प्राचील 
रोमन एवं ग्ूतानी साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। क्योकि जीवन को सफल एवं 
समृद्ध बनाने के हेतु समस्त ज्ञान इस साहित्य में निहित है । मानवतावादी इस 
साहित्य के अध्ययव की व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए 
आवद्यक मानते हैं। पॉल मुनरो ने लिखा है :---मानकतावादी यथार्थवादियों का 
उद्दे श्य-- अपने जीबन की प्राकृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों कम पूर्ण अध्ययन 
प्राध्तीन व्यक्तियों फे जीवन की व्यापक परिस्थितियों के माध्यम से करना था, लेकिन 
यह कार्य केवल ग्रोक एवं रोमन साहित्य के' विस्तृत ज्ञान से पूर्ण किया जा 
सकता था ।” 

+पुयरल एपराछ052 0 गांड: वटयों$( एछड (0 प्राबदाढा कांड तजा 
शा्ाणांगह #6 गयाघरये गा इण्पंग॑विणाहाःा ३8 पराणश०त8० णी पर 
0266 ध/68 ०4 ॥86 खार्पदा छण गा ००7ग्रीप 98 8०॥6व (॥70०8॥ 8 
खब्डंदाए 0 6 वंधाव्ापार ० एक्‍व्ट:5 बापे हणाक्ा$,--शयों रणाए०० 


हक 5 ४ की है। गीत दि कतत 


मानवताबादी यथार्थवाद के समर्थक 
8ए.फ्ण[श5 ० प्लणारांआंट ऐश्शांडा 


. इरेसमस (4446-536) ; [8७55 


इरेसमस का जन्म 446 ई० में हालंड में हुआ था । इरेसमस ने सकीणे 
मानवताबादी शिक्षा का विरोध किया । इन्होने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ स्टडीज' 
(8५४०7 ० 87065) भें मानवत्तावादी यथार्थवाद का विवेचन किया । इरेसमस ने 
ज्ञान को दो भागों में बौठा है। प्रथम--इब्दों का ज्ञान, तथा हित्तीय--बस्तु-शान । 
इरेसमस ने वस्तु-ज्ञात को अधिक महत्त्वपूर्ण माना। इरेसमस का कथन है :--“ज्ञान 
दो प्रकार का होता है--शब्द-ज्ञान तथाः वस्तु-ज्ञान। शब्दों का शान पहले होता हैँ 
परस्तु वस्तु-शान अधिक महत्त्वपूर्ण है। वस्तुओं को सोखने में शब्द-ज्ञान की चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द-ज्ञान में अनुचित परामर्श से समय की बचत करने 
के हेतु बहुत बड़ा अपव्यय हो जाता है ।" हु 
“ुदज0जञथत8७ ३४६78 ॥0 86. ० (एछ० घिात$, हर थी कांगर88 क्ाएं 
गाबां, की प्रणए08,. पशव। रण चरण एच प्रिज्च, तथा 0 785 8 ९ 
4005 वंध्ए0ाशा व ]द्रविह [085 ग6 - 0एथ/०0९,. # एश० 07 धरणव 
+ भाव ॥ 20रां5०तीए प्रश्ाह क्‍0 ६४४७ ता 5 0 6 62०5 जाड९. 
>-दाम्रश्ा8. 
इरेसमस ने शिक्षा के तीन प्रमुख आधार भाने है। वे इस प्रकार हैं :-- 
. बालक या सीखने वाले की प्रकृति (एक्नात छा (विश्धापा& थी ह6 
[,6॥0०) 
2. शिक्षक का प्रशिक्षण ([78ग्राग8 ० ४0९ ८बरएथ) 
3, अभ्यास (गा) 
उपयुक्त आधारों को देखने से स्पप्ट है कि इरेसमस ईक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक 
एवं बालक--दोनों को महत्ता प्रदान करता है। वह सर्वोत्तम को सीखने के लिए 
सर्वोत्तम अध्यापकों की आवश्यकता का अनुभव करता है। इसी कारण वह शिक्षकों 
के प्रशिक्षण पर बल देता है । 
2. रेबले (483-583) : 0श्थेआं5 हि 
रैवले, फ्रांस का निवासी था। वह एक ओर तो प्राचीन सैद्धान्तिक एवं 
शाब्दिक शिक्षा का विरोधी था | दूसरी ओर वह बातावरण की वस्तुओं में बालकों 
को शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में था। उसने इरेसमस की भांति उदार शिक्षा का 
समर्थन किया । इसी कारण रैवले ने सामाजिक, नैतिक, धामिक एवं शारीरिक शिक्षा 
को महर्व दिया । इस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करने में उतका अभिम्राय यह था 
कि शिक्षा सर्वाज्ञीण होनी चाहिए; अर्थाव्‌ शिक्षा ऐसी द्वौ जो वालक के व्यक्तित के 
सभी पक्षों का समुचित विकास करें। 
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शिक्षा का उद्देय : साय ण॑ छवप्रस्वांथा--रैवले के अनुसार शिक्षा का 
उद्देश्-वालक का सर्वाद्ञीण विकास करना या । 

चिक्षय-विधि : डैंथा005 ण॑ ८्वथ्यागह--रैवले वेज्नानिक एवं मनोरंजक 
विधियों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में था । उसने पुस्तकों के उपयोग का मी 
समर्थन किया है । 

पाठ्यक्रम : (णर्पटपैण्या--रैवते ने मधष्यकालीन सात उदार कलाओ' 
($०था ई/िट् #73) में से अपने पाठ्यक्रम में केवल अंकगणित, रेखागणित, 
सगोल विद्या तथा संगीत को स्थान दिया। उसने व्याकरण, तके तथा साहित्य को 
पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया; क्योकि उसके अनुसार एनमें शब्द-जाल की प्रधा- 
नता रहती है। रंबले ने पाय्यक्रम को विस्तृत बनाने के लिए इतिहास, ग्रीक, लैंटिन, 
हब, आदि को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया। घारोरिक शिक्षा के लिए उसने दौड़मा, 
बूदना, तैरना, शारीरिक व्यायाम आदि पर बल दिया | 
3, जॉन मिल्टन (604-674) : उणाम्र नागा 

मिल्टन, इज़ूल॑ण्ड का नियासी था। उसकी ख्याति कवि, दार्शनिक, राजनी- 
तिन्न एवं शिक्षा-भास्त्री के रूप में मानी जाती है । किन्तु वह सर्वप्रथम कवि था; बाद 
में दार्शनिक और राजनीतिज्ञ । मिल्टन के शैक्षिक विचार 'ट्रेग्टेट ऑन एजूकेशन' 
(77906५ ०४ 247०४४०॥) नामक पुस्तक में मिलते है। उसने भाषात्मक झिक्षा 
का विरोध किया । मिल्टन ने अन्य यथार्थवादियों की भांति उदार शिक्षा फा समर्थन 
किया । मिल्टन का कथन है :--“मैं उत्त शिक्षा को पूर्ण एवं उदार शिक्षा कहता हूँ 
जो एक व्यक्ति फो न्यायोचित ढंग से, कुशलतापुर्वफ तया उदारता के साथ निजी एवं 
सार्वजनिक--दोनों प्रकार के सभी कार्यों को थ्ान्ति तथा युद्ध फ्षे समय पूर्ण फरने के 
योग्य बनातो है ॥! 

शिक्षा का उद्ददय--/शिक्षा का ख़ट््य हुमारे प्रथम अभिभावकों द्वारा की गई 
क्षतियों फो ईश्वर में बिदवास करते हुएं पूरा करना है ओर उस ज्ञान के फलस्वरूप 
उससे प्रेम किया जाय, सम्बन्ध स्थापित किया जाय, उसी के समान बना जाय और 
अपनी आत्मा में उसके सदगुणों को धारण किया जाय, जिसका सम्बन्ध दँवी सौन्दर्य 
के साथ है और जो उच्चतम पूर्णता को प्रदान करते हैं ।” 

+एुकह था।. एीवद्यागांग्रह 5 40 उध्कृवीर तीह एड ती 0पा कीड 
एथ्ाथांड 99 फध्डाग्रगंग8 0 ता0ए. 50व खांशा घाव ती घाव ॥709९586 
(0 096 की, क्‍0 व॥॥पर॥6 कं); ॥0 98 धं(8 आग, छ5 6 ग89 96 ती8 


प्रध्याठ5। 0५ 905565थंग्रड ०0घ7 5075 ०६ शंतप्र* छगरणा 9078 777० ॥0 ॥6 
अश्या्शा[ 8808 0 विधि गावा5 पए [॥8 कंहारदढा। एथर्एां०0ा,? 


गंगा ा।(।एग, 

पाथ्यक्रम--मिल्टन भ्रत्येक दाहर मे 20 बालकों के लिए एक खसयुक्त रकूल 

खोलता चाहता था । उसने 2 से 2[ वर्ष तक के बालकों के लिए अग्नल्रिखित प्रकार 
का कार्यक्रम तैयार-किया-- पु 7 22 
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प्रयम वर्ष के लिए--लैटिन, व्याकरण, गणित एवं ज्यामिति | 
आगामी चार वर्षों के लिए--हंपि, भोतिकशास्त्र, शिल्पफला, भूगोल, 
अ्ंक्षास्त्र, नीतिशास्त्र तथा खगोल विद्या 
शेष वर्षों के लिए--बाइविल, हीक् , यूनानी, रोमन तथा सेक्सव संविधान; 
अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, तकंशास्त्र तथा कविताएँ । 
उपयुक्त कार्यक्रम को देखने से स्पष्ट है कि उसने पाठ्यक्रम में बौद्धिक विषयों 
को भर दिया है। मिल्टन ने शारीरिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया । इनके लिए वह 
व्यायाम एवं उचित भोजन को महत्त्वपूर्ण मानता है। इसके साथ ही वह शारीरिक 
शिक्षा के लिए संगीत को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है ॥ 
शिक्षण-विधि--मिल्दन वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान कराने का समर्थंक था। 
इसी कारण उसने युवकों की शिक्षा में भ्रमण या सरस्वती-यात्राओं को विशेष महत्त्व 
दिया । उसका मत था कि इनके द्वारा दृष्टिकोण की संकीण्ंता को द्रर करके उसको 
विस्तृत बनाया जा सकता है । 
2. सामाजिक यथार्थवाद 
50लं॥ २९शञांझा 


यथार्थवाद के इस रूप का विकास प्राचीन परम्परावादी पुस्तकीय ज्ञान तथा * 
विद्वता के विरोधस्वरूप हुआ । समाजवादियों का कहना है कि शिक्षा, शब्दजाल मात्र 
नही है, वरव्‌ वह जीवन को विकास के मार्ग पर ले चलने का साधन है। कुछ 
यथाय्वादियों ने शिक्षा में क्रियाशीलता को स्थान दिया | यथार्थवाद के इस रूप के 
अनुसार शिक्षा का लक्ष्य जीवन को सम्य, सुन्दर एवं उपयोगी बनाना है। यह विद्यालय 
को ऐसा स्थान मानता है--जहाँ कृत्रिम ज्ञान के बजाय व्यावहारिक, सफल एवं 
सुखी जीवन का निर्माण होता है। यह निरीक्षण, याभा, पारस्परिक मिलना-जुलना 
आदि को शिक्षा-प्राप्ति के मुख्य साधन मानता है। सामाजिक यथार्थवाद मौखिक 
रठाई का विरोध करता है और इसके स्थान पर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के 
साधनों पर बल देता है। रॉस ने सामाजिक यथार्थवाद का विवेचन करते हुए लिखा 
है :--/सामाजिक ययथार्थवादी पुस्तकीय अध्ययन को व्यर्थ समझते हैं तथा भनुष्यों एव 
घस्तुओं के प्रत्यक्ष अध्ययन पर बल देते हैं, यद्यपि वे अपने मस्तिष्क में उच्च वर्ग का 
हो पध्याव रखते हैं ॥। इसी कारण वे लम्बी यात्रा करने के लिए कहते हैं, जिससे 
वास्तविक जीवन के विभिन्न पहलुओं का यथार्थ अनुभव हो जाय 

सामाजिक यथार्यवाद के समर्थक, 
850एएणांशड ण॑ 50व०ंग रिश्यांशा 
3. साइकेल डी-मॉण्टेन (7533-592) : शातंब्ल २९-४४०१(४६५९ 
फ्रांस के प्रसिद्ध शिक्षा-झास्त्री लाडें माइकेल डी-मॉण्टेन ले अपने शिक्षा 
सम्बन्धी विचार अधोलिखित पुस्तको में व्यक्त किए हैं :-- है 
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(थ) ऐसे ऑन पीडेण्ट्री (85599 ०॥ ?०४०४४५) 
(ब) ऐसे ऑन दि अप-पब्रिंगिय ऑफ चिल्ड्रेन (28889 ०॥ ० एफु-छा78- 
॥्रह्ठ ण॑ 0074); तथा 
(स) ऐसे ऑव दि अफेब्शन ऑफ फादसे टू देयर चिल्ड्रेन (5549 ०४ 08 
करीव्सांगा जी पद्ञीद्व३ 40 0०07 एऐमी0 था) । 
मॉग्टेन ने शञान--न्ञान के लिए! ((70७]००2० 0 (॥ $408 ० #ऋत0 एक 
]०089) के सिद्धान्त की कंठु आलोचना की और शिक्षा को व्यावहारिक ज्ञान! के 
रूप में ग्रहण किया । 
शिक्षा के उद्देश्य-- व्यक्ति को बुद्धिमान एवं विवेकशील वबताना'--जिससे 
व्यक्ति, जीवन को सफल एवं उपयोगी बना सके तथा समाज की उच्नति में सहयोग दे 
सके 
पक्‍िक्षण-विधि--उसने शिक्षा-विधि को मौखिक या धाब्दिक नहीं माना वरव्‌ 
इसको क्रियात्मक माना है । इसी कारण वह भ्रमण, निरीक्षण एवं क्रिया को शिक्षा 
में सम्मिलित करता है। यहू अपनी शिक्षा-विधि में स्वतन्त्रता को स्थान देता है । 
उसका कथन हैं :--“हिंसा तथा शक्ति से बच्चे नहों सीखते हैं, वरन्‌ प्रेम एवं सहानु- 
भूति से सीखते हैं ।” इस कारण वह उनको स्वतन्त्रता देना चाहता है ! क्योकि उनमें 
स्वतस्त्र आत्मा का निवास होता है, अतः इस आत्मा के विकास के लिए उनको 
स्वतन्त्रता देना आवश्यक है । 
पाठ्यक्रम--मॉन्टेन, पाठ्यक्रम में भाषा, प्राकृतिक अध्ययन, काव्यक्षास्त्र, 
तकंशास्थ, भौतिकशास्त्र, ज्यामिति, इतिहास आदि को स्थान प्रदान करता है । 
2. जॉन लॉक (7632-4704) : उठता 7,0०६९ 
जॉन लॉक, इज्भूलेंड का एक महाव्‌ राजनीतिक विचारक था। इन्होने अपने 
शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को *3006 7#0प8॥43 (.०0४८2प्रॉंप2 ४५४ए९थ४०॥' नामक 
लेख में प्रस्तुत किया है। उसके शैक्षिक विचार अग्रलिखित है :-- 
शिक्षा का उद्देश्य--लॉक के अनुसार शिक्षा का उद्देय--वालक में सदृगुण 
(५४००४), वुद्धिमत्ता (२४/।४०००७), सदाचरण (75९०४४7४) तथा सीखने की शक्ति 
का विकास करना है| इसके साथ ही उसका विचार था कि शिक्षा को शर्यर एवं 
मत--दोनों को विकसित करना चाहिए । इस प्रकार उसने वालक के सर्वाद्लीण 
विकास की ओर ध्यान दिया । 
शिक्षक--लॉक शिक्षक को' महत्त्वपूर्ण स्थान देता है। उसके अनुसार शिक्षक 
को विद्वान, संदुग्रुणों से युक्त, सदाचरण बाला, कुशल, योग्य एवं उत्तरदायी नागरिक, 
सामान्य ज्ञान का रखने वाला आदि गुणों से युक्त होदा चाहिए । 
*.. बालक--लॉक, बालक के मन को खालो स्लेट' (720०७ २०5०) मानता 
था, जिस पर अनेक प्रमाव डाले जा सकते है। उमप्तका विचार था कि बालक का 
निर्माण वश-परम्परा के द्वारा न होकर, शिक्षा द्वारा होता है । 
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शिक्षा-विधि--लॉक अम्यास, व्यावह्वारिकता, भ्रमण, क्रिया, स्थूल सामग्री के 
प्रयोग आदि को शिक्षा-विधि में विशेष महत्त्व देता है । 
अनुशासन---लॉक मानसिक अनुशासन पर वल देता है। लॉक का कथन 
है--शरीर एवं मन--दोनों को शिक्षा द्वारा नियस्त्रित एवं अनुशासित किया जाना 
चाहिए । शिक्षा इन पर नियन्त्रण रखकर उन्हें अनुशासित कर सकती है। इनको 
अनुशासित करने से समुचित विकास होगा । 
पाव्यक्रम --लाँक मे पाठ्यक्रम को विस्तृत वनाने का प्रयास किया। उसने 
शिक्षा के कार्यक्रम को 6 नागों में विभक्त किया--- 
. अग्रेजी पढ़ना, ड्राइग करना, लिखना; 
2. फ्रेंच, एक-दो वर्ष बाद लेटिन (अग्रेजी सदैव साथ-साथ रहेगी); 
3. अंकगणित, ज्यॉमिति, रेखागणित, भूगोल, इतिहास (विशेषतः रोमन 
इतिहास); है 
4. बाइदिल, नीतिशास्त्र, सामान्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानुत; 
5. अंग्रेजी बोलने भौर लिखने की कला, तथा 
6. हस्तकायें, व्यायाम, स्वास्थ्य-रक्षा, घुड़सबारी, हथियार चलाना, नृत्य 
आदि । * 
लॉक ने अपने पामख्यक्रम में दर्शन, संगत, चित्रकला, विज्ञान, ग्रीक भाषा 
भादि को स्थान नहों दिया था। इस कारण कुछ आलोचक उसके शैक्षिक कार्यक्रम 
को संकुचित कहेते हैं ॥ फिर मी विभिन्न दृष्टिकोणों से उसका पाख्यक्रम विस्तृत 
माना जाता है । वस्तुतः व्यक्तिवादी होने के नाते लॉक उच्चवर्गीय व्यक्तियों को शिक्षा 
देने का समर्थक था | 
3. ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद 
8655९ ए९४६७99 
दिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवाद के इस रूप का विकास मानवतावादी तथा 
सामाजिक--दोनों प्रकार के यथार्थवाद के मिश्रण तथा विज्ञान के परिणामस्वरूप 
हुआ । शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद का अन्य रूपों की अपेक्षा बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा | इसके अनुसार, समस्ल ज्ञात का आधार ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। मुनरो ने 
लिखा है :--'ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद उस सोलिक विश्वास से विकसित हुआ है, जो यह 


मानता है कि ज्ञान प्राथमिक रूप से इन्दियों के द्वारा आप्त होता है है 
गुफ्ल क्षात्न (६35 ररिव्या50) वहा 45 पशाएल्व गि0पो ॥ढ पिपैघ- 


पाया एल्ां् प्री त095१86 एण्गा०ड छफकाों। 7078 560565.7 
०9 फै070९. 


शामेन्द्रिय ययायवादी शिक्षा की विशेयताएँ (2० ए॥भ्रक्ट॑थ्रांआव०8 
इञआाउ० र०जआाशा० (07०१४०7)--्वानेन्द्रिय यथायंवादी शिक्षा को प्रमुख विशेषताएं 


अग्रलिखित है--- 


शिक्षा में यथार्थवाद [| 34 


. ज्ञनेन्द्रियाँ प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार एवं द्वार है । 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानेच्दियों को प्रशिक्षित एवं अनुशासित किया 
जाय । 

3. साहित्यिक एवं मापा-सम्बन्धी विययों की अपेक्षा प्राकृतिक विज्ञानों का 
वर्तमाव जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बल दिया जाना चाहिए । 

4... शिक्षा का माध्यम--माठृभाषा होनी चाहिए । 

5, शिक्षा का संगठन विश्वव्यापी आधार पर करना चाहिए और मानवीय 
सम्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए । इस प्रकार 
ज्ञनिन्दिय यथार्थवाद जनसाधारण को शिक्षा पर वल देता है । 

6. प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षानविधि का तिर्माण किया जाय। 
इसी कारण यथार्थवादी उठ विधियों पर बल देते है, जिनमे वैज्ञानिकता 
होती है । 

7. वालको के स्वाभाविक एवं क्रमिक विकास पर बल दिया जाये । 

8. शिक्षा एक स्वामाविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान एवं सत्यी की 
खोज की जाती है । 

पॉल मुनरो ने लिखा है :--“ज्ञानेख्विय यथार्थवादी उन खोजों से प्रभावित हुए 
जो प्रकृति के सम्बन्ध में को गई और नवोन आविष्कारों ने प्राकृतिक गाक्तियों से लाभ 
उठाने की योजना बनाई। झानेत्विय यथार्थवादियों ने प्रकृति को ज्ञान तथा सत्य 
के स्रोत के रूप में माना और उसमें अपनो रुचि को प्रकट क्रिया । इसी कारण 
उन्होने शिक्षा को एक कृत्रिम प्रक्रिया मानने को अपेक्षा एक स्वाभाविक भ्रक्रिया 
माता है।/ 

#पृ॥6 5९756 उ्योक्ष5ड एल ग्रगीएथाएथ्व 99. पाल वाढ्ए ब्रांई00५60 65 
पैदा फलाएड परबत8 व एद/07०४. छ970025565 76 ॥6. गए [ंपरडाधं0्घड 
(०ग्रा।ए८० (0 [48 4 एच788० ० ॥९7 0005... वफ्क्‍टए४ ए्यह वधरणएटत ४0 
बा 07654 40 था 4 7059200 007. 6. छाश्याएप्रद्यथ 060 प्रशफा8 85 & 
$0प्रा०8 0 #70०ए ९०६४० क्ात एफ, ढघत आंत 090 ०वपए4:ांसा 7568/ 935 8 
प्रापावी ्वील चाय था करापीलंण 900७४५/--एवप्रों 'ितााएए, 

ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवाद के समर्थक 
डफफफण(श5 ० 50568 िट्गाड है 
4., रिचार्ड मुल्र काल्‍्टर [530-64 4) : झालायाव एम एक्स: 
ज्ञानेन्द्रिय यथार्थवादियों : में रिचार्ड मूत्र 'कास्टर का नाम सर्वप्रथम आता 
है। उसके शैक्षिक विचार 'दी एलीमेन्टेयर (7#6 ाथ्याध्यथाां०) तथा पोजीक्षन्स' 
(?०भा।०४5) नामक रचनाओं मे प्राप्त होते है । सक्षेप में, उसके शैक्षिक विचार 
अग्नलिखित है-+ | 2५ क 

शिक्षा के उद्देय--मुल् कास्टर का कघव है :--शिक्षा का उद्देष्य त तो 
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बालक के साथ शक्ति का प्रयोग करता है ओर ने उसका दमन करना, बरन्‌ शिक्षा 
एवं प्रशिक्षण का ध्येय--घालक की प्रकृति फो प्रुणेता फो प्राप्ति के लिए सहायता 
देना है (४ 

“एतए९४४०४ श०्ताए पर छाए शंग्रद्य [0 0णिा०७ णा 00 उ७.7०55 (6 
छा, पा था जे वास्वणा गाए ध्रणंगा।8 $0 धलेछ गाल 0 ॥५ 
एणाल्एपणा.--ण 0४४० 

5 

शिक्षा फा माध्यम--कास्‍स्टर का विचार है कि शिक्षा का माध्यम सर्देव 
मातृभाषा होनी चाहिए । 

बालक--कास्टर का मत है कि वालक को शिक्षा का केन्द्र बनाया जाता 
चाहिए । 

शिक्षण-विधि--कास्टर की मान्यता है कि शिक्षण-विधि पुर्णतया मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए । 

पाव्यक्रम--कास्टर का आग्रह है कि बालक को सर्वप्रथम मातृभाषा या बोल- 
चाल की भाषा सिखायी जानी चाहिए। इसके पद्चावु, उसकी शिक्षा के कार्यक्रम में 
संगीत, खेलकूद, व्यायाम, ड्राइंग, चित्रकला आदि को स्थान दिया जावा चाहिए। 


ग्रीक, लैटिन आदि अच्य मापाओं का उच्च कक्षाओं में अध्ययत कराया जाता 
चाहिए | 
मूल कास्टर ते इस सम्बन्ध में कोई विचार प्रकट नही किया कि ज्ञानेन्द्रियो 
का शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग किया जाय । 
2. फ्रांसिस बेकन (564-626) : एग्शाणंड 84९० 

बेकन ने अपने दोक्षिक विचारों को 'एडवास्समेंट ऑफ लर्निंग! (४ैपैपथ००- 
2760॥ ० [.62778) तथा 'दी न्यू एंटलान्टिस!' (7॥6 'ब०छ &0शा0/9) नामक 
भ्रन्‍्थों में व्यक्त किया है । उसके शैक्षिक विचार अधोलिखित हैं--- 

शिक्षा का उद्देइय--वेकन, मानव-ज्ञान के समस्त क्षेत्रीं का पुनर्सज्भठन करता 
चाहता था जिससे मानवीय हित की उन्नति हो सके । इस पुनर्सज्भूठन में उसमे प्राचीन 
साहित्यिक ज्ञाव के स्थान पर नवीन वैज्ञानिक ज्ञान को रखा। इस प्रकार, उसने 
विद्यालय का महत्त्वपूर्ण कार्य--इस नवीन ज्ञान को प्रदान करना बतलाया | बेकन की 
कथन है :--/समस्त ज्ञाम का उद्देश्य--व्यक्ति को प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित 


फरने के लिए शक्ति प्रदान करना है ।/ 
प्यूजण कांब्न ० थी | दाणग्रांटव86 55 ॥० 8४6 णथा ए०फढर ०१४ 


प्रशण./--फ््वट्णा, 

पाव्यक्रम--वेकन ने पाठ्यक्रम में भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों को सर्वोच्च 
स्थान दिया । बेकन ने मापा एवं साहित्य को इन विज्ञानों के बाद में स्थान दिया 
और दर्शन को सापेक्षिक महत्त्व की दृष्टि से पाड्यक्रम में निम्न स्थान प्रदान किया | 
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शिक्षा-विधि--मुनरो मे लिखा है :--वेकन ने एक नवीन विधि का निर्माण 
किया जो नोवम ऑर्गेनम! [०एणा 078थापए्ण) अर्थात्‌ (आगमन! [ि0प०ां०४) 
विधि के नाम से पुकारी जाती है। उसके अनुसार यही सच्ची बिधि थी, क्योकि 
इसके द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है । उसने अरस्तू की आर्यनन' (078270॥) 
अर्थात्‌ 'नियमन' (9०47०४०॥) विधि की आलोचना की, क्योंकि इसके द्वारा बुद्धि 
वादिता को बल मिलता है। आगमन विधि के द्वारा व्यावहारिक समस्याओं को हल 
किया जा सकता है। इस प्रकार उसने ज्षिक्षा एवं विधि--दोनों क्षेत्रों में व्यावहारि- 
कता पर बल दिया है । 


3, बुल्फगेंग रठके (757-635) : १/गहट्टियाह सैजा:० 
रटके का जन्म जमंनी में विल्सटर (श॥ह४) नामक स्थान पर हुआ । उसने 
सर्वप्रथम रॉसटॉक के विश्वविद्यालय (ए्रश्टाआं# ०१ २0०४0००) में शिक्षा प्राप्त 
की और वाद में वह अध्ययन करने के लिए इ गलेण्ड गया । उस पर क्लान्सिस बेकन 
की कृतियों का बहुत प्रभाव पड़ा । उसके शैक्षिक विचार 'मैथड्स नोवा' (४०००5 
)९०५४) नामक पुस्तक में मिलते है। संभेप में, उसके शैक्षिक विचार अधोलिखित 
शिक्षा फा उद्देश्म-रठके ने शिक्षा को एक विकास-अ्रक्रिया माना है और 
शिक्षा का उद्देश्य--वालक की प्रकृति एवं झक्ति के अनुसार विकास करना 
भाना है । 
शिक्षा-विधि--रठके ने शिक्षा-विधि के क्षेत्र में अपना 'मैंथड्स नोवा” (नवीन 
सिद्धान्त या विधि) दिया, जिसके अधोलिखित सूत्र हैं-- 
. एक समय में केवल एक वस्तु का ज्ञान दो (006 ४४08 ४६ ४ ४॥7०) 
2, प्रत्येक वस्तु को प्रामः दोहराना चाहिए (६4०) फयाड़ आ0प्रांव 06 
76/९४60) 
3. सभी वस्तुओं मे पारस्परिक अनुरूपता स्थापित की जाय ()पाण्धा 
९०7रणियाओंए 7 2॥ ॥785); 
4. प्रत्येक वस्तु मातृमापा के माध्यम से दी जाय (8शजांगराह धा०्ण्टा 
06 ग्रा०0धध्ान०॥8५०); 
5. प्रकृति के क्रम का अनुसरण करो (#ण]0४ ६४ णरएधः ० गकाए०); 
6. कोई भी वस्तु बाध्य करके न दी जाय (5शथाशधां्रह शांधिएप् 0०गा- 
एपरआं०ण); 
7, कोई भी ज्ञान रटकर न सोखा जाय (से०णंमांगड आएएज॑व 96 [ट्शापव्पं 
89 70०); 
8. सभी वस्तुएं अनुमव तथा श्रयोग द्वारा सीखी जानी चाहिए (&॥ धाव85 
भाण्ण्शा काएथांशाण्ड बाप गाएलप्रटवाणा 67 छाया); 
तथा २ र मु 


5 
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9. पहले स्वयं वस्तु का ज्ञान तथा बाद में उसकी शाब्दिक व्याख्या (लाश 
पाल पाए वहशा बाएप॑ वशिधिज्रण0त5 पल हफ़ञविशांणा णी 6 
गधे) । 
4. जॉन एमोस कॉमेनियस (592-670) : उ०0॥ 89705 (०॥ध्मा&5 
ज्ञानेन्दिय यथार्थवादियों में कॉमेनियस का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसके 
शैक्षिक विचारों का विस्तृत विवेचत आगे एक पृथक्‌ अध्याय में किया जायगा | यहाँ 
हम उसके छैक्षिक विचारों को संक्षेप मे प्रस्तुत कर रहें हैं :-- 
शिक्षा का उद्देश्य--कॉमेनियसल का कथन है :--“मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य 
ईइबर के साथ शाइवत प्रसन्नता को पाना है ।” 
"गुपाल प्रापग्राणल लात त गधा 38 शा ॥999॥7055 शा 000,/ 
+--(.0720॥5, 
पॉल भुनरो ने लिखा है कि कॉमेनियस के अनुसार्‌ :--/शिक्षा का उद्देश्य इसे 
महान्‌ साध्य को प्राप्ति में सहायता करवा था ।! 
“गुड़ छपाए058 -. 0 एएप्ल्बा07. ए8 60 ३६४5६ ॥॥ 80208 (॥8 
हाध्श छ60./--एव कशण््रा०९. 
झिक्षाकाल--कॉमेनियस ने शिक्षा-काल को चार भागों में बाँटा है--() 
भदर स्कूल, (2) वर्नावपूलर स्कूल, (3) लेटित स्कूल, तथा (4) विश्वविद्यालय । 
पाख्यक्रम--कॉमेनियस ने पास्यक्रम में 7वी शताब्दी के विश्वकोशों (॥०/5 
००७०९०१४४७) को रखा; उदाहरणार्थ--हेनरी एल्सटिड (प्रि्ाए/ &]8०0) का विदव- 
कोश केम्पनला (0आआएशआ/०॥७) का विश्वकोश आदि। इसके अतिरिक्त उसने 
प्राकृतिक घटनाओ के ज्ञान पर मी बल दिया । हु 
शिक्षा-विधि--कॉमेनियस का कथन है :---"हम ज्ञानेन्द्रियों, बुद्धि तथा देवी 
प्रकादन के साध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं।” 
"गुफ़ल ॥768 एब्रा)गरांड ॥970708॥ एक 0090088 00765 00 ४३ 
शा 6 ३९5९5) 0० वगल्री€०६ शार्व तीए०678ए४व०ञ5,/--(०४पए5. 
कॉमेनियस की शिक्षा-विधि का सामान्य विचार 'श्रकृति के अनुसार है । 
कॉमेनियस ने अपनी शिक्षा-विधिं के अधोलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किए है-- 
() जो कुछ ज्ञात है, उसे पढ़ाया जाना चाहिए (शशाशल्एर 45 0 90 


घ्ा०चा प्राएध ७० (08॥); 

(2) वस्तु या विचार को प्रत्यक्ष रूप से बालक को भ्रदान किया जानो 
चाहिए (58० धाल ०00०६ . 779 उ4०4 ४7००३ 40 ॥08 ०४77); ॥ 

(3) जो कुछ पढ़ाया जाय, वह प्रतिदिन के जीवन में व्यावहारिक एवं 
निशिचत महत्त्व रखता हो (भ४०६ 5 ४0800 आा०एात छ७ [वापन्‍ड्ठीघ ब5 एचगड ता 
छाउ्लाण्ण गएएप्णाप पा €एड79५४५ गदि गत 0 5ण्रार तंथीया।6 ए5९) 

(4) जो कुछ नो पढ़ाया जाय, वह सीधे एवं सरल ढंग से पढ़ाया जाना 
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चाहिए (भशा०्प्द्ा 48 धार ह00 96 एग्पा। जायंहा-०7एशव[ए बाएं 
ग्र ग 4 ९०॥॥03९० गर्ग): 

(5) जो कुछ भी पढ़ाया जाय, वह उसकी सच्ची प्रकृति एवं उद्यम के संदर्भ 
में पढ़ाया जाम; अथत्‌ वह उसके कारणों सहित पढ़ाया जाना चाहिए (शावराण्स्थ 
4 4080 गरपड 968 4०७ छाती वढलिद्ाएड (0 ॥5 6 वद्ायाए ध0 ॥5 
जणांहांए; पा 5 (00 549, शा0पहाँ। ॥$ ००४5०५); 

(6) यदि कोई वस्तु सीसनी है तो सर्वप्रथम सामान्य सिद्धान्ती की व्याख्या 
की जाय ( उगजीगए8 8 30 ए० ल्विगएव, देड इथाथन ज़ांगशेजर९३ परप्ह 
गाज 96 67एॉगंप०9); 


(7) किसी वस्तु या विपय के समस्त अंज्भीं को उनकी व्यवस्था, स्थिति तथा 
एक-दूसरे से उनके सम्बन्ध के सन्दर्भ में सीखा जाना चाहिए । (#॥ फुछा5 ०ी था 
0०0०० (णा 500[5८४) गापरडं 96 हध्वा720. जशंधी इशलशिएा०5 40 धील॑त तल, 
पलंए एएश्रावगा डाव॑ ग्रीदा ९०फ्राल्यांगा ज्रि ०४९ 06); 


(8) समस्त वस्तुओं को क्रमवद्ध रूप से पढ़ाना चाहिए और एक समय पर 
एक वस्तु से अधिक नहीं पढ़ायी जानी चाहिए (१ !785 फगश 86 47878 7 
९ 5प९९९५5507, राव 704 प्रात धागा तार एंव आा0ए0 ७९ सपा व 
0०॥० ॥770), 

(9) हमको किसी विषय को तब तक नहीं छोड़ता चाहिए, जब तक वह 
पूर्णतया न समझ लिया जाय ('ल ज्ञीण्पांव ॥0. 03ए९ &॥9 3प्रशुंब्ठ एमए! वी व5 
६070प्र्ठा9 ध्रय०७४००५७); 


(09) वस्तुओं के बीच जो अन्तर निहित हैं, उन पर विज्येप बल दिया जाना 
चाहिए जिससे उनके विषय में स्पष्ट एवं पृथक्‌ ज्ञान प्राप्त हो सके (58258 आएएव॑ 
6 िंत 56 6 क्रॉक्षिययाल्टड शांयी €ड॑ॉंड। एटफरवला बए85, ॥ 0067 
धाब जाएं हाव0फज़ॉट्प8९ . ण लय 45. बण्वणंए20 ग्राब/ 806 टाट्या गाए 
एंध०-) 


4. वैज्ञानिक यथार्थवाद 
5िसलाव९ एट्यांचा 
7वी शताब्दी में तथा उसके बाद विज्ञान की बहुत उन्नति हुई, जिसके 
परिणामस्वरूप विचारों में परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक यथार्थवाद इसी विचार परि- 
वर्तन का परिणाम है। ,यथार्थवाद की इस ,शाखा ने इस बात पर बल दिया कि 
जो कुछ भी वस्तु-रूप में सत्य है, वह तमी सत्य हो सकता है जब बहु विज्ञान के 
सिद्धान्त पर सत्य सिद्ध हो जाय । इसके प्रमाव के परिणामस्थरूप प्रयोग, आगमन 
एवं निगम़न आदि पद्धतियों के द्वारा सत्यों का निर्माण किया जाने लगा । शिक्षा के 
क्षेत्र में वैज्ञानिक यथार्थवाद के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक विपयों को सबसे अधिक 
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मान्यता प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त शिक्षा का व्येय--जीवन को पूर्णता प्रदान 
करना माना गया । 
वैज्ञानिक यथार्थवादी शिक्षा को विशेषताएँ 

सांध एफप्वागलंथांजांट5 ज॑ इलंथात्रीर एेट्याजांर तएव्यांणा 

(!) वेज्ञानिक यथायंवाद उन्ही वस्तुओं को सत्य स्वीकार करता है जिनको 
ज्ञानेन्द्रियों वैज्ञानिक परीक्षण, निरीक्षण एवं प्रयोग आदि के द्वारा सत्य प्रमाणित 
किया जा सके । 

(2) यह शिक्षा को एक वैज्ञानिक क्रम मानता है । 

(3) वैज्ञानिक यथार्थवादी शिक्षा का लक्ष्य-जीवमन में पूर्णता एवं वैज्ञानिकता 
लाना है । 

(4) पाख्यक्रम में विज्ञान को केन्द्र बताया जाय | सम्मवतः वैज्ञानिक यथार्थ- 
वादी विज्ञान के माध्यम से अन्य विपयो की शिक्षा देना चाहते थे । जिस प्रकार 
जिलर (श्या्ष) ने इतिहास को केन्द्रीय विषय वनाया और उसके माध्यम से अन्य 
विषयों की शिक्षा प्रदान की। उसी प्रकार वैज्ञानिक यथार्थवादी हरबर्ट स्पेन्सर 
विज्ञान को केन्द्रीय विषय बनाना चाहता था। इसी कारण उसने पाठ्यक्रम मे 
विज्ञानों को सबसे अधिक महत्त्व दिया । । 

(5) वैज्ञानिक यथा्थवादी, वालक को जीव-विज्ञान के सिद्धान्तों से मापने का 
प्रयत्न करते है। इसी कारण उन्होने इस वात पर वल दिया है कि बालक की शिक्षा 
जैविक नियभो के अनुसार होनी चाहिए । 

(6) वैज्ञानिक यथार्थवादी शिक्षा-विधि के क्षेत्र में निरीक्षण, प्रयोग, परीक्षण, 
आगमन-निगमन आदि पर बल देते है ! 

वेज्ञानिक यथार्थंबाद के समर्थक 
57फ्ण्णाश5 ण॑ इतंशाप्रीट रिश्यां्या 
, हरबर्ट स्पेन्सर (7820-4903) : प्रथ#क्षा। 50००४ 

स्पेन्सर का जन्म 27 अप्रैल, 820 ई० को इंगलेंड के डर्वी (2०) 
नगर में हुआ । वैज्ञानिक यथार्थवादी विचारधारा को विकसित एवं उन्नत बनाने का 
श्रेय हरवर्द स्पेन्सर को है। उसके शैक्षिक विचार 'एजूकेशन (80५०४४००), 
प्रसीपिल्स ऑफ वॉयलॉजी' (शा7रणं9/०5 ० 80०8५), “प्रिसीपिल्स ऑफ साइका- 

लॉजी” (शांग्रट9/८५ ० ?59०४००४५) आदि पुस्तकों में प्राप्त होते हैं । सक्षेप भे, 
उसके द्वीक्षिक विचार अधोलिखित हैं-- 

शिक्षा की परिभाषा--स्पेन्सर ने शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है :-” 


“पृशक्षा--जीवन के लिए तैयारी है ।” 

#फतात्बाणा 45 पट छाब्क्‌बबधंगय ईगि 7-7-*फध्ण्थ्ध, 

डिक्षा फा उद्देश्य--शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए स्पेन्सर ने लिखा हैं :++ 
शिक्षा को हमें पूर्ण जीवन के नियमों तया ढंयों से परिचित फराना चाहिए शिक्षा 
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का समस्त महत्त्यपूर्ण कार्य--हुमें जोचन के लिए इस प्रकार तैयार फरना है कि हम 
उचित प्रकार का व्यवहार फर सके ओर शरीर, मस्तिष्क तया आत्मा का सदुपयोग 
फर सकें ।! 

इस प्रकार स्पेन्सर “पूर्ण जीवन के पद्देश्य/ (0०एफ्रोश० वधराग8 हंगा) 
का प्रतिपादन करता है । 

पाव्यक्रम--स्पेन्सर ने पूर्ण जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाद्य- 
क्रम का सह्वारा लिया । उसने पूर्ण जीयन की समस्त क्रियाओं को पाँच भागों में विमक्त 
किया और उनते सम्बन्धित पाठ्य-विपय वताएं। उसने इन क्रियाओं को उनके 
सापेक्षिक मदृत््व के अनुसार अधोतिसित क्रम में रखा-- 

क्रिमाएँ (॥०४४४४५७) पाव्य-विषय (5०0०८ ० $8009) 
4, जात्म-रक्षा की क्रिया । 4. घारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, 
पदार्थ विज्ञान । 
2, जीवन को परोक्ष रूप में सुरक्षित 2. भूगोल, भाषा, गणित । 
रखने से सम्बन्धित क्रियाएं । 


3. सन्ताम-रक्षा सम्बन्धी क्रियाएँ। 3. गृह-विज्ञान, जीव-विज्ञान एवं बाल- 
मनोविज्ञान । 

4. समाज-रक्षा सम्बन्धी क्रियाएँ । 4. इतिहास, राजनीविशास्त्र, अर्थशास्त्र 
और समाजशास्त्र । 

5. अवकाश सम्बन्धी क्रियाएँ । #. कला, संगीत और साहित्य । 


शिक्षानविधि--स्पेन्सर ने इन्द्रियों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा है । 
उसका मत है कि शिक्षा-विधि को रोचक, लाभप्रद एवं मानप्तिक विकास की स्वामाविक 
प्रक्रिया के अनुकूल होना चाहिए । इस ध्येय की पूर्ति के हेठु उससे “शिक्षण के सूत्र 
(048:0॥$ ० 7०४०४४४8) निकाले । इस सम्बन्ध में पॉल मुन्रो ने लिखा है :-- 
“स्पेन्सर के ये सिद्धान्त पेस्टालॉची के सिद्धान्तों का कैवल विस्तरण ही है ।” 
स्पेन्सर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण-सूत्र निम्नलिखित है--- 
3,. सरल से जटिल की ओर बढ़ो (शणए००टव शिणा आग्रह ॥० 
(००ए6०») 
2, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ो (श०्णवव्व एणा #ए०जछ7 4० ए॥- 
!.. एज) 
3. -स्‍्थुल से सूक्ष की ओर बढ़ी (छ/०८९६४ पिणा (एणालण० 0 
9४2०) 
4. अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ो ([7००६७१ ग्रणय वगएथीफां[6 0 
एथा॥४०) 


5. अनुभवजन्य ज्ञान से तकपूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ो (270०४०१ ०था 
छिणएंपंट्थ 0 ए०7०४०) 
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6. सांल्कृतिक युगनपिद्धान्त का अनुप्रण करो (7णीा०च्र एएापार-2फणणी 
पृ॥९७०१५) 
7. प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ो (शि००४०४ दा एाए८ 0० 
ए07००) 
8. स्वशिक्षा एवं जात्मविश्वास पर बच दो (8एरफाउभंर० इल-]व207- 
ग्रह शाएं $वन्तिष्पणगफ्णलात) 
अनुशासन-- स्पेन्सर ने अपने “नैतिक शिक्षा' (०४ 26४८०४४०४) नामक 
लेख में प्रकृतिवादी रूसो के समान अनुशासन सम्बन्धी धारणा प्रकट की है। उसका 
कथन है-“नैतिक अनुशासन के सच्चे सिद्धान्तो एवं प्रयोगों की प्रकृति सरल ढंग से 
प्रकट करती है ।' उसने प्राकृतिक परिणामों के द्वारा जनुशासत' [05० 9॥7० 9) 
परशपए७ (०75६१७०१०९$) के सिद्धान्त का समर्थन किया है । 
शिक्षा में मथार्थवाद के चारों रूपो को देखने के पश्चात्‌ सामान्य रूप से 
यथार्थवादी शिक्षा के लक्षणों को जानना आवश्यक है। इसके लक्षणों एवं पिद्धान्तो 
को सफ्षेप में अग्रलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
यथार्यवाद व शिक्षा 
8९०६७ & एप्स 


फ्रम-संस्या विधरण (80०0) यथायंबादी विवेचना 


]. दार्शनिक आधार ()) दृश्य-जग्रत ही सत्य है । 
(एहर0३०फर४धघ 8255). (8) पारलौकिकता_ को. अस्वीकार 
करता है । * 
(9) वस्तु-जगत्‌ में एक नियमितता 
होती है ॥ 


(४) ब्यावह्वारिकता पर बल ! 
(२) भौतिकवादी दृष्दिकोण का समर्थन । 
2. शैक्षिक सिद्धान्त ()) इन्द्रियाँ--ज्ञान के द्वार है । 
(हक्णव्क्ांफक 00स9०) (). मावव के वर्तमान एवं व्यावहारिक 
जीवन की महत्ता । 

(8) झिक्षा--विकास की प्रक्रिया है । 

(४) शिक्षा--स्वयं विकास है ! 

(५) शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक सस्था 
के रूप में स्वीकार किया है, निसकी 
द्वारा व्यक्ति का निर्माण दोता है ! 

(9) वास्तविक जीवन की तैयारी । 


3. शिक्षा के उद्देश्य सियों एव 
न प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ एवं 


(दकाड ०४ 2207०2070०). (7) बालक की 


4, पाय्यक्रम 
(एणर्मस्मैणार 


5. शिक्षा-विधि 
(फऐला00 0 टवप्रध्व/ण) 


6, अनुशासन 
(05लज॥०) | 


7. शिक्षक (पल्यलाथ) 
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क्रियाओं को स्वतन्त्र रूप से बिकसित 
करना । 

(77) जीवन की सुखी एवं सफल बनाना । 

(0) प्राठ्यक्रम जीवन के समान विस्तृत 
होना चाहिए । 

[४) उपयोगिता पर आधारित करके 
वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता प्रदान 
करना । 

(#7) पराथ्यक्रम में प्राकृतिक घटनाओं की 
प्रघानता । 

(/५) मातृभाषा को महत्त्व प्रदान करता | 

(५) दैनिक जीवन में काम आने वाली 
बातों का ज्ञान । 

(४) व्यावहारिकता पर वल। 

(0) शाब्दिकता तथा आत्मगते भावना 
(शिक्रणबाशा & 5एरशुं०्टांसंधा) 
का विरोध । 

(४) बस्तुन्िष्ठ एवं वेज्ञानिक विधि के 
प्रयोग पर बल | 

(॥) आग्रमन एवं नियमन विधियों पर बल। 

(४४) यात्रा, वस्तुओ, हृश्य-श्रब्य सामग्री 
का प्रयोग । 

(५) स्वानुमव पर बल । 

(शी) निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग आदि पर 
बल 

() प्रेम, सहानुभूति आदि पर आधारित 
अनुशासन का समर्थन |... 

(7) सामाजिक नियमों के अनुसार अनु- 
शासन । 

(7) प्राकृतिक प्ररिणामों के द्वारा अनु 
,» शैसिन | 

() ,शिक्षक का महत्त्वपूर्ण स्थाव । 

(!) शिक्षक, को यह जानना आवश्यक 


है कि. 'किसको', 'किस समय तथा 
“कित्तना' पढ़ाना है । 


(मां) शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल । 
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8. श्लिक्षा के साधन औपचारिक साधनों,  वियाता के 
[सैहथारं० ० प्रतारव|ंण)).. साथ-साथ अनौपचारिक साधनों को 
मी महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है । 


9. विद्यान्नय (50000) विद्यालय--मनुष्यों के वात्तविक 
निर्माण के स्थान हैं । 
0. दीक्षिकफ सगठन शिक्षा के एक विश्वव्यापी संगठन का 
(स्रत्याणा 07हशर्भंथ20०7) समर्थन । 
. शिक्षा फा फेन्द्र-बिन्दु बालक का वर्तमान जीवन । 
(एशाएग ऐगा। 7 एतप्रध्वतगणा) 
2, शिक्षा फा आधार विज्ञान । 


(छझं5 ० 29घ०9607) 
एारापएर्शपर 0ए5॥70र5 
4... 9७००० 06 गवा। दिवापा०5 ती एटर्शीजाय गा ९(प्रद्यणा भापँ 
शं५९ 07थी३ पर वि: (9965 ० ९४॥॥ा, 
शिक्षा मे यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताओं का चर्णन कीजिए और सक्षेप में 


यथाथ्ंवाद के रूपों को वत्ताइए। ह 
2... +मरेध्थाआ (थात5 40 499647 १६ 9 7९7000॥ 38०॥80 0००७४, 


ढगाओंडत08 ० ४एव45 ता ॥9५०७ 960०्राल- 900पञ्ञ, 50फमभांप्ण2टव धापे 
4087056.'"--- ((२०५४). 7050085. 

“य्रथा्थेवाद अव्यावहारिक, कृत्रिम तथा पुस्तकीय पाठ्यक्रम के विस्द्ध 
प्रतिक्रिया के रूप में आया हुआ प्रतीत होता है ।/--(रांस) विवेचणा कीजिए । 

3... जा १0 ४०0 प्राप्त ७५ रिश्यीद्या। वा ९तए९वांण, ग28- 
९758 ॥॥6 शा, ग्राढ्ग00 7 ९१ए९शींणा. जात स्याप्रए्णेए् 30१0०484 ऐप 
फंड 8९०00. 

शिक्षा में यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है? इसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के 
उद्देश्य, शिक्षण-विधि तथा पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए । 

4... जा घा6 त6 एथांणाड 4996४ ण एढ्शीशा व स्वपरष्वाणि। ? 
ए)5ए758 एथ॑ए छ0ंप5 00 शांण्छ त्याग 72844 00 धार ए/कीदा ० गाहा]0प5 


शाप ढ्रापॉण्प्राण्रा, 

शिक्षा में यथार्थवाद के क्या-क्या विभिन्न प्रकार हैं ? शिक्षण-विधियों वथा 
परद्यक्रम की समस्या पर उनके हृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए | 

5... ज्ण 5 पाल. फाप्रो००्काए गी एट्यराडा ? प्र०छ अण्णव 8 
एथ्याञ वा8 ०ए ९१0०जॉांणान परढ005 च्याव॑ ९परयांगाता] [0 06 ड्श्िएाश्0ं ? 

सथार्थवादी दर्शन क्या है ? एक यथार्थवादी शिक्षण-विधियों तथा पा्द्यक्रम 
का किस प्रकार निर्माण करना चाहेगा ? है 

6... 06इलर०2 क छाती पढ गंध गाव ग्राध्यो०्त$ णी ९वाएशॉी 
ए/9कण्प्राव०छ ७५ 'रिथॉांडा बे 8970 07.7 के 

यथार्थबादी शैक्षिक विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों वया झिक्षण" 


विधियों का वर्णन कीजिए । 


ग्लणज्ड पाँच्च 


भारतीय शिक्षाशास्त्री 
पएरबणा5 एणञ7९/70४85 


“सारो शिक्षा और समस्त प्रशिक्षण का एकमैव ध्येय है-- मनुष्य 


का विकास | वह मनुष्य, जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने 
साथियों पर जादू-सा फर देता है, शक्ति का एक महान्‌ केद्र है, और जब 
बहू मनुष्य तैयार हो जाता है, तब वह जो चाहे कर सकता है। यह 
व्यक्तित्व जिस वह्तु पर अपना प्रभाव डालता है, उसी वस्तु को कार्यशील 


बना देता है ।” >-5क्रयां भीए्टेडायातंव, 
५७. स्वामी विवेकानन्द की ईक्षिक विचारधारा 
एक्स 2॥॥0507 ० $छयायं शशे्वायावतय 
* ०७ महात्मा यांधों की दौक्षिक विचारधारा 
एप्परद्यांगानवा उना०50फ9 ० वीजा 5008 
७ रबोन्द्रनाथ टैगोर को शेक्षिक विचारधारा 
डिवालाएण! 29॥॥050फ9 04 एकंग्रधाग्रव) प्र्॒॒म/्वण ० 
७ थी अरविन्द घोष को शेक्षिक विचारधारा 
छक्एटाएंग्ाश ए॥॥0509 ण॑ 50 4चष्ाव० ठण्ड, 
७. द्वॉंकराचायें का वेदान्त-दर्शन व शिक्षा 


धियरयवाबलोबाजनेड ैट्वा्रपाव ॥050फए9 <८ पाट्यीणा 
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स्वामी विवेकानन्द की शैक्षिक विचारधारा 
॥9ए70९७07003587, एम्रा।,050एपशर 07 5१9४4७॥ शणए्ट्रा&४५४४0४ 


"स्वामी विवेकानन्द के जोवत का लक्ष्य--समाज-सेवा, जन-शिक्षा, घारमिक 
पुनरत्थान और शिक्षा द्वारा जागृत्ति करके मानव-जाति को सेवा करना था ।/ 

+एएलशाहा5३४ गल्ययरांंणा ७४४ ७ इशां००. णी ग्रागाहग 
घपठपरश 80९५[ इलएसंए९, ता55४ ९(ए:व४०॥, एलांहांगपड ए०एंएथ बाव॑$0०१। 
बज्बोप्टयां॥8 स्‍008॥ ९४ए००कव०१.१---उम्र्भाशया थे पिशाए, 


जीवन-परिचय : 57 शफ्टस्थाश्ा/5 7० (863-902) 


स्वामीजी का जन्म सब 4863 ई० में कलकत्ता नगर में हुआ था। उनका 
प्रारम्मिक नाम नरेन्‍्द्रनाथ दत्त था ) स्वामी जी जाति के बगाली क्षत्रिय थे । उन्होंने 
कॉलिज स्तर तक शिक्षा भ्राप्त की थी । वे प्रारम्भ से ही प्रतिमाशाली छात्र थे | उनके 
विपय में उनके प्रधानाचार्य मिस्टर हेस्टी ने कहा था --/नरेन्द्रनाथ दत्त वस्तुतः 
प्रतिमाशाली है ! मैंने विश्व के विभिन्न देशों की यात्राएं' की है; परन्तु किशोरावस्था 
में ही, इसके समान थोग्य एवं महान्‌ क्षमताओं बाला युवक मुझे जमंत विश्वविद्यालयों 
में भी नहीं मिला ।/ 

इस महाव्‌ प्रतिमाशाली युवक ने अपने प्रधानाचार्य मिस्टर हेस्टी द्वारा दी 
गई प्रेरणा पर दक्षिणेश्वर की यात्रा की। इस मन्दिर में श्री रामकुष्ण परमहस थे । 
स्वामीजी ने उनसे साक्षात्कार किया । यह साक्षात्कार उनके जीवन की अपूर्वे घटना 
थी | स्वामीजी को श्री रामकष्ण परमहंस के उत्तरों से सन्तोप मिला । नरेन्द्रनाथ जब 
दूसरी वार अपने गुह के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्हे दिव्य-शक्ति का अनुमव 
हुआ। अपने गरृरु की मृत्यु के उपयन्त उन्होंते उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया । 
इसके लिए वे विभिन्न स्थानों पर गए । 
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+__ 3) मई !893 ई० को स्वामीजी ने अमरीका के लिए प्रस्थान किया । वहाँ 
जाने से पूर्द उन्होंने अपना नाम विवेकानन्द रप्ता | विश्यधर्म सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए स्वामीजी अमरीका गए थे । वह उन्होंने अपने भाषण से विदव की जनता को 
प्रभावित किया। बहाँ से लोटने पर वे इज्जूलैण्ड गए । इज्ूलेप्ड के अभण के बाद वे 
भारत कभाए और अपने जीवन के अन्त तक संगठन एवं प्रचार काये में सगे रहे । 
परन्तु बीच में कुछ समय के लिए उन्हें पुनः अमरीका जाना पड़ा । वहाँ पे वे दिसम्बर 
900 ई० में वापस आये । इन महान्‌ संन्यासी, शिक्षा-दास्‍्त्री, देश-मक्त तथा समाज 
सुधारक ने अल्पायु में ही निर्वाण प्राप्त किया । 

जीवन-दर्शन : 20॥050989 ० ,6 


महान्‌ भारतीय सन्‍्त और चिन्तक स्वामी विवेकानन्द का जीवन-दर्शन निश्चय 
ही अत्यन्त मौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है । उनकी इस वात में अड्डिंग भास्था थी कि 
भीद, म्लान और उदासीन व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते हैँ । कार्य वही 
व्यक्ति कर सकते हैं--जो वीर, निर्भप और कर्मठ है । अतः प्रत्येक वर-नारी के लिए 
स्वामीजी का सन्देश था :--“जोवन-संप्राम में थोर बनो 4 फहो, सबसे कहो, कि ठुम 
निर्भय हो । भय फा त्याग करो, क्योंकि भय सृत्यु है, भय पाप है, भय अधोसोक है, 
भय अधामिकता है, भय फा जीवन में कोई स्थान नहीं है ।” * 

स्वामीजी का कहना था कि--मनुष्य के जीवत में संघर्ष की प्रधावता होती 
चाहिए । जो कोई प्रकृति के विरद्ध लड़ता है, उसमें ही चैतन्य का विकास होता है। 
जहाँ चेष्टा या पुरुषार्थ है, वही जीवन का चिह्न और चेतना का प्रकाश हैं स्वामी 
जी ने स्वयं अतीत और वर्तमान, पूर्व और पश्चिम, स्वप्त और यथार्थ की विरोधी 
महाशक्तियों में समस्वय स्थापित करने के लिए आजीवन अविराम संघर्ष किया और 
अन्त में इसी संघर्ष में अपने जीवन की आहुति दे दी । 


शिक्षा-दर्शन : एच्८शीणायं एक०5०एाए 


जिस प्रकार स्वामीजी का जीवन-दर्शन विस्तृत और समन्वयवादी है, उसी 
प्रकार उनका शिक्षा-दर्शन भी है। वे वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के कदुतम आलोचक जौर 
व्यावहारिक शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। उनका कहना है कि बतेमान शिक्षा, मनुष्य 
को जीवन-सम्राम के लिए कटिवंद्ध नहीं करती है, वरव्‌ उसे शक्तिहीन बनाती है । 
चर्तेमान शिक्षा के प्रभाव से हम ऊँची जाति कहताने वाले नीची जाति के व्यक्तियों 
को, उनके कार्यों को देय दृष्टि से देखते है। एक अन्य स्थात पर बतंभान शिक्षा का 
कलुपित चित्र प्रस्तुत करते हुए स्वामोजीं ने कहा है “बह चादुओं कह उत्पादन 
करने में सक्षम एक कुशल यत्थ के अतिरिक्त और क्‍या है ? यवि इतना ही होता, 
तो भी मैं प्रभु को धनयघाद देता | पर कहाँ ? देखो न, लोग किस प्रकार अद्धा वे 
विश्वास से होन होते जा रहे है । ये घोषणा करते हैं कि गीता भ्रमात्मक है--पक 
क्षेपक सात्र है और बेड, ग्राम्य लोकगोतो से अधिक महत्त्व नहीं रखते हैं ।* 
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प्रचलित श्षिक्षा के स्थात पर स्वामोजो भारत के लिए किस प्रकार की शिक्षा 
चाहते है, इस सम्बन्ध में उनके अग्रतिसित दब्द उल्लेसनीय है :---“हमें उस शिक्षा 
फी आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरिध्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की झक्ति बढ़ती 
है; बुद्धि का विकाम्त होता है और मनुष्य अपने परों पर खड़ा हो सकता है।” स्वामी 
जी सैद्धान्तिक शिक्षा की तुलना में व्यावहारिक शिक्षा पर अधिक बल देते है | स्वामी 
जी का परामर्श है ::तुमको कार्य के सब क्षेत्रों में व्यावहारिक बनना पड़ेगा। 
सिद्धास्तों के ढेरों ने सम्पूर्ण देश का विनाश कर दिया है १” हि 


शिक्षा-दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त या आवश्यक तत्व 


फबबाल शागल॑ंजों९5 ० फ्रैड$डशाएंयों क्‍स्यापार$ ता क्क्‍ाल्ाणायों शा॥050फ79 


॥ 


3] 


40, 


शिक्षा के क्षेत्र भें बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा दी जानी 
चाहिए । 

शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास में योग 
देना चाहिए ) 

धरामिक शिक्षा, पुस्तकों से नहीं, बरव्‌ व्यवहार, आचरण और सस्‍्कारों 
द्वारा दी जानी चाहिए । 

पाठ्यक्रम में लौकिक और आध्यात्मिक--दोनों प्रकार के विषयों को 
स्थान दिया जाना चाहिए । 

स्त्री-शिक्षा का केन्द्र-धर्म होना चाहिए, क्योकि स्त्रियाँ ही धर्मधारिणी 
और धर्मप्रालिका होती है । 

हमें प्राविधिक शिक्षा और अन्य सब विषयों का ज्ञान प्राप्त करता 
चाहिए, जिससे हमारे देझा के उद्योगों की उन्नति हो । 

शिक्षा, ग्रुरु के ग्रह में रहकर प्राप्त करनी चाहिए और शिक्षक 
तथा छात्र में महिमा, गरिमा और मधुरिमा का सम्बन्ध होना 
चाहिए । 


जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की 
प्रयत्ति उसी अनुपात में होती है, जिसमें जनसाधारण को शिक्षा 
मिलती है । 

उसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा कहा जाना चाहिए, जिससे चरित्र का 
गठन हो, मन का बल बढ़े, चुद्धि का विकास हो और मनुष्य 
स्वावसम्बी बने । 


राष्ट्रीय और मानवीय शिक्षा, घर से प्रारम्भ होनी चाहिए, जहाँ बच्चे 
अपने सम्वन्धियों से प्रेम करना सोखें और वाद में समाज के सदस्य 
वनकर अपने छोटे से प्रेम को विश्व-प्रेम मे वदल दे । 
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शिक्षा का अर्य : शल्णांगड ० स्र्यथाणा 

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार :--"शिक्षा की व्याख्या, शक्ति के विकास के 
रूप में की जा सकतो है। ट्विक्षा-भनुष्य को अन्तनिहित पुर्णता को अभिव्यक्ति है।” 

#वररवएणा परा॥ए 08 665८४७९० 35 8 0७ए९७0फ्रध्या ७ ए७ए- 
हफए०बी०णा 5 तो गरक्मांदिगबांणा. जी गा एथरल्लिांण बा९१09 कारक 
प्राय *--5फ्ञ्रात्वां पारकंवाधाएंव, 

स्वामोजी के अनुसार :--मानव मे कुछ शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। शिक्षा-- 
उसकी इन्ही शक्तियों का, उसमें उपस्थित गुणों का विकास करती है। पूर्णता बाहर 
से नही आती है, वरन्‌ मनुष्य के मीौतर छिप्ती रहती है । सब प्रकार का ज्ञान, मनुष्य 
की आत्मा में निहित रहता है। गुरुत्वाकर्पण का सिद्धान्त अपने प्रतिपादत के लिए 
स्यूटन (७७४०7) की खोज की भतीक्षा नहीं कर रहा था। वह न्यूटन के मस्तिष्क 
में पहले से ही विद्यमान था । जब समय आया, तब न्यूटन ने केवल उसकी खोज की । 
अत' हम मनोवैज्ञानिक शब्दावज्ञी में कह सकते है--/सीखना, वाह्तव में खोज 
करना है ॥/ (.6घ778 $$ 7०9॥9 ठ56००ांपढ,/) 


शिक्षा के उद्देश्य $ कवंपा5 0 एत7९4०ा 


स्वामी विवेकानरद ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्म--छात्रों में देझ्व-प्रेम की भावता 
का समावेश करना बताया है । स्वास्ीजो का कहना है :--“यदि छिक्षा--वेश-प्रेम 
की प्रेरणा नहीं देती है, तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता है ४“ 
ग्पुए० ०१ए०बांपा सवा 96 ०थी९6 गरबांणार्वा प्राॉ४५ वी ॥89॥0४ 0४४ 
(णा 406 ७०णाव9.---$चज्ञणएणं पप्रशाशापैत ६ 7768प८8॥0॥, 9. 64. 
स्वासीजी के अनुसार :--शिक्षा के अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :- 
). मनुष्य में मानवन्‍प्रेम, समाज-सेवा, विश्व-चेतना और विश्व-बन्धुत्व के 
गुणों का विकास करता । 
2. मनुष्य की आस्तरिक एकता को बाह्म जगतु मे प्रकट करना, ताकि वह 
अपने-आप को मली-मॉति समझ सके । 
3. मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, मावात्मक, धार्मिक, नैंतिक, आारितिक, 
सामाजिक ओर व्यावसायिक विकास करना । हि 
4. मनुष्य को मुक्ति के सम्बम्ध मे मचेत करना और यह वताना कि ड्ते 
पु अपनी शक्तियों का उपयोग भुक्ति पाने के लिए करना चाहिए | 
5. मनुष्य मे आत्म-विश्वास, आत्म-अद्धा, आात्म-त्याय, आत्म-नियस्त्रण, 
आद्म-निर्भरता, आत्म-ज्ञान आदि अलोकिक सदृगुणों का विकास 
करना 
पाब्यक्रम : एपरंएपए 


* स्वामीजी का कहना हैं कि दार्थेनिक होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन ध 
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चरम लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य विपयो के प्रति घ्यान न दिया जाये । जीवन के चरम 
लक्ष्य को इसी संसार में निवास करके और इसी झरीर के द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है । अतः स्वामीजी ने प्राउयक्रम के अन्तर्गत उन सत्र विषयों को स्थान दिया 
है, जिनका सम्बन्ध इस संसार से है। इस दृष्टिकोण से अपने देशवासियों के लिए 
स्वामीजी का परामर्श है :-हमें अपने ज्ञान के विभिन्न अज्भों के साथ-साथ अंग्रेश्ो 
भाषा और पाइचात्य विज्ञान का अध्ययन करने को आवश्यकता है। हमें प्राविधिक 
शिक्षा और उन सब विषयों का ज्ञान प्राप्त करने को आवश्यकता है, जिनसे हमारे 
देश के उद्योगों का विकास हो और मनुष्य नौकरियाँ सोजने के बजाय अपने स्वयं के 
लिए पर्याप्त धन का अर्जन कर सके ओर दुदित के लिए कुछ बचा भी सके ।”” 

इस प्रकार, स्वामीजी ने उन सभी विपयो के अध्ययन पर बल दिया है, जो 
मनुष्य की लौकिक समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए आवश्यक है। लौकिक 
विषय हैं :--मापा, विज्ञान, मनोविज्ञान, ग्रहविश्नान, प्राविधिक विषय, कला, कृषि, 
व्यावसायिक विषय, इतिहास, भूगोल, मणित, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल-कूद-व्यायाम, 
समाज और राष्ट्र सेवा । आध्यात्मिक वियय है :--धर्स, दशेव, पुराण, उपदेश, श्रवण, 
कीतेन, भजन और साधु-संगति । 


शिक्षण-विधि : >रला०१ ग॑ पल्बवतागड़ 


ओफ़ेसर लक्ष्मीना रायण ग्रुप्त ने अपनी पुस्तक 'महानू भारतीय शिक्षान्दास्त्री 
में लिखा है :---/शिक्षा को विधि में स्वामी विधेकानन्द का अपना एक विशिष्ट 
स्थान है / उनकी शिक्षा-विधि एकसाम्र आध्यात्मिक कही जा सकती है, जिसका 
आधार धर्म है। इस विचार से उन्होंने धर्म को विशेष पद्धति को अपना फर शिक्षा 
देने के लिए कहा है ।” इस पद्धति की प्रमुख विश्ेषताएँ है :-- 

4, य्रोगनविधि द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करना 

2, केख्ीयकरण-विधि (#४दशा०५ ० (थाप्श्राएव707) द्वारा मन को 


एकाग्र करना । 

3. तर्क, बध्याख्यान, विचार-विमशं, उपदेश-विधि आदि द्वारा ज्ञात का 
अर्जन करना । 

4. अनुकरण-विधि द्वारा शिक्षक के उत्तम चरित्र, गुणों आदि का अतुकरण 
करना । 


5. व्यक्तिगत निर्देशत और परामशे विधि (७०6 ०६ वार 
(0ए०थ॥०४ & (०००६०४॥४४) द्वारा छात्र को उचित मार्ग पर अग्रसर 
करना 

झिक्षक का स्थाव : ४2० ० व्लोहा, 


स्वामी विवेकानन्द का कथन है :--“वास्तव में, किसी को किसी के द्वारा 
फभी शिक्षा नहीं दो गई है ४ हममें से प्रत्येक को अपने-आप को शिक्षा देनो पड़तो है। 
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बाह्य शिक्षक फेबल ऐसे सुझाव देता है, जिनसे आत्मा कार्य फरने और समसने के 
लिए चंतन्प हो जाती है ।/ 
, इस प्रकार, स्वामीजी ने शिक्षक को बालक के मित्र, परामदंदाता और पथ 
प्रदर्शक का स्थान दिया है| इस रूप में शिक्षक के मुख्य कार्य भ्रग्नतिसित हैं :-- 
]. छ्षिक्षक को बालक के निकट, घनिष्ठ और व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहिए । 

शिक्षक को बालक की प्रवृत्तियों मे जपनी पूर्ण घक्ति को आत्मसातु कर 

देना भाहिए । 

3 शिक्षक को बालक के प्रति असीम प्रेम, अनन्त धैर्य और वास्तविक 
सहानुभूति रखनी चाहिए । 

4. शिक्षक को बालक को संसार के प्रति उचित हृष्टिकोण का निर्माण 
करने में सहायता देनी चाहिए । 

5. शिक्षक को बालक के ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग में उपस्थित होने वाली सब 
बाघाओं को दूर करना चाहिए । 

6, शिक्षक को यह कमी नही समझना चाहिए कि वह बालक को शिक्षा दे 
रहा है, बंपोकि इससे शिक्षा का उदं एय पूर्णतया नप्ट हो जाता है। 

7. शिक्षक द्वारा वालक को इस प्रकार के सभी अवसर प्रदान किए जाने 
चाहिए, जिनसे चह अपने हाथो, पैरों, कानो, आँखों आदि का प्रयोग 
करके अपनी बुद्धि का विकास कर सके । 

स्त्री-शिक्षा : १४०४४९००/5 एतल्यांणा 


स्वाम्तो विवेकानन्द, स्त्री की दीनता, होनता और पराधीनता के कट्टर 
विरोधी है । उनका कहना है कि हमारे देश के पतन के अनेक कारणों में नारी-जाति 
का निरादर मुख्य है। अतः स्वामीजी ने नारी के उत्थान के लिए स्त्री-शिक्षा पर 
बल देते हुए कहा है :---"पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वे आपको बता- 
येंगी कि उनके लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं। उनके मामलों में तुम बोलने वालें 
कौम हो 2 
“*89फप०886 #0एा एण्छढटा) ग्रिज, पीला हार जो! ला ॥एए शा 
पव्र ग्राक्षॉदिड 6णाएटाओाड पीशा, शी 


क्> 


इ्रशण5 8 7०08५55॥7ए [07 पाक. 
26 9०7 ??-.5चज्ञग्णां तरशल्माब43 : 007 #०फक 9. 38. 


जन-विक्षा : 70॥०४0०7 ण शं३६5९5 

देश के पुनरुत्थान के लिए जनसाधारण की शिक्षा को अनिवाये बतावे हुए 

स्वामी विवेकानन्द का केथन है :--“मेरे विचार से जवसाधारण की अचहेलता करचा 
महान्‌ राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। जब तक भारत फो सामान्‍य 
जनता को एक बार फिर अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा नहीं मदीन 
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को जायगो, तब तक अधिक से अधिक राजनोति भो व्यर्थ होगी । ये हमारो शिक्षा के 
लिए धन देते हैं, वे हमारे मन्दिरों का निर्माण करते हैं, पर इनके बदले में उनको 
ठोकरें मिलतो हैँ ॥ वे हमारे दासों के समान हूँ । यदि हुम भारत का पुनरत्वान 
करना चाहते हैं, तो हमें उनको शिक्षित करना होगा ॥7 


स्वामीजी जनताधारण के लिए किस प्रकार की थिक्षा और शिक्षा की 
व्यवस्था चाहते हैं, इस सम्बन्ध में डा० कौति देवी सेठ ने अपनी पुस्तक भारतीय 
शिक्षा-दर्शन' में लिखा है :--“जनता को शिक्षित करने के लिए गाँव-गांव, पर-पर 
जाकर ही शिक्षा देनी होगी । कारण यह है कि गाँव के बालकों को जीविकोपार्जन के 
हेतु अपने पिता के साथ खेत पर काम करने के लिए जाना पड़ता है । वे शिक्षा प्राप्त 
करने विद्यालय नहीं जा पाते है। इस सम्बन्ध में स्वामोजों सुझाव देते है कि यदि 
संन्यासियों मे से कुछ को घर्मंतर विषयो की शिक्षा प्रदान करने के लिए संगठित कर 
” लिया जाय, तो बड़ी सरलता से धर-घर घूमकर वे अध्यापत तथा घामिक शिक्षा-- 
दोनों काम कर सकते है । कल्पना कीजिये कि दो संन्यासी कैमरा, ग्लोव ओर कुछ 
मानचित्रों के साथ संध्या समय किसी गाँव में पहुँचे। इन साधनों के द्वारा वे 
जनता को भूगोल, ज्योतिष आदि की शिक्षा देते है । इसी प्रकार कथा-कहानियों के 
द्वारा दूसरे देश के सम्बन्ध से अपरिचित जनता को वे इतनी वातें बताते हैं, जितनी 
वे पुस्तक द्वारा अपने जीवन-मर में भी नहीं सीख सकते है। क्या इन वैज्ञानिक 
साधनों द्वारा आज की जनता के अज्ञानमय अन्धकार को शीघ्र दूर करने का यह एक 
उपयुक्त सुझाव नहीं है ? क्या सन्‍्यासी स्वय इस लोक-संवा द्वारा अपनी आत्मा की 
ज्योति की अधिक प्रदीप्त नही कर सकते है ?” 


शिक्षा-वर्शन का मूल्यांकन ; टब्मं्ाव6० ण॑ ॥26कल्‍्यवगावाों शिपरी००्ाए 

स्वामीजी के जीवन-दशेन के समान उनके शिक्षा-दश्शन में भी हमें समस्वय- 
बादवी हृष्टिकोण की झलक मिलती है । शिक्षा के विभिन्न अंग्रो के सम्बन्ध में अपने 
विचारों को ब्यक्त करते हुए, उन्होंते यह बताने का प्रयास किया है कि चिन्तन और 
क्रिया में किसी प्रकार का विरोध नहीं है । दूसरे शब्दों मे, ज्ञान, कम॑ और भक्ति का 
पारस्परिक सम्बन्ध है । 

स्वामीजी के शिक्षा-दर्शन से प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू ने 
लिखा है :-- भारत के अतोत में अटल आस्था रखते हुए और भारत की 
घिरासत पर गये करते हुएं भी, विवेकालन्द का जोवन की समस्याओं के भ्रति 
आधुनिक हष्टिकोण था और वे भारत के अतोत तया वतंमान के बोच एक प्रकार के 
संयोजक ये ॥/ 

गए00029 ॥. प्रीढ एडड जाएं क्‍9॥ 0 क़ञांवंह गा पापा? ए7९502०, 
अरलॉप्याधाएंव एव प्र छ0 पल व॥ का 3997020. ६9 ॥6'$ छा 
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जाप छ३5 3 [तिप्रते ० छावह० एडजल्ला पी० फुकऔा, ण वाएीए जात वध 
छ70500(.---वं््त्तशा जज ऐथाप, 


एशाश्ह्ार977५ 0ए६शए0 
,.. एरबरपजञाल 59० शीर्लत्याणाएं३६ ए0509॥9 णी (प्रयाग 
छातिहांआए 0प0. गीं5 संस जा. धार गाल्यांगएु. थात थंपा$ छी ६९7९ णि, 
0प्राएपरणा, जाएं प्रद्ी0वप 0 (हबणगा।ह- 
शिक्षा के अर्थ और उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-विधि को स्पष्ट करते हुए 
स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा-दर्शव का मूल्याकन कीजिए । 


थ्४ 


महात्मा गांधी की शेक्षिक विचारधारा 
एएएट#फाणर4ा, एम्रााा0809झर 609 धर4प्न&7970 547%7फप्ता 


*राष्ट्र के लिए गांधोजी को अनेक देनों में से नवीन शिक्षा के प्रयोग को देव 
सबसे महान्‌ है । यह तरुण व्यक्तियों फो सहयोग, प्रेम ओर सत्य के आधार पर एक 
समुदाय के रूप में रहने की शिक्षा देकर नये समाज के लिए नागरिकों को तैयार 
फरने का प्रयत्न करती है ।” 

+07 ठ्ाकधांड'ड घाव9 ह5 ४0. परीए गरब्यांणा, 0 >एशटांग्राए० 0 
७७ ए00०व्रांणा 48 णा6 एी ॥6 87९०८५४,.. 46 5९९८४ 40 - छाट्फूथल लापंटशा$ 
लिए & ग९एछ इ०ल०ंए/ 0५ (स्वल्ं॥8 /0००स्‍8४- 9९096 (0 ॥ए6 708०067 95 8 
एाग्रागएप्रं(ए 07 [6 9955 ० ००-०कश्वधं00, 4096 बाव॑ पए॥,7-रतराब एव 
ऋण, 


जीवन-परिचय : 0थ्यपंगं'5 7॥० (4869-948) 


महाव्‌ व्यावहारिक दार्शनिक, राजनीतिन्न एवं श्षिक्षा-शास्त्री मोहतदास करम- 
चन्द ग्राधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबन्दर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर, 869 
को हुआ । उनके पिता करमचन्द गराधी पोरवन्दर राज्य के दीवान थे ! उत्की मात्ता 
का नाम पुतलीआई था जो एक साध्वी एवं निष्ठावान स्त्री थीं । उनकी ब्रत, उपवास 
आदि में हढ़ आस्था थी । 

गांधीजी की बाल्यावस्था पोरबन्दर में व्यतीत हुई । उन्होने वहीं प्रारम्मिक 
शिक्षा प्राप्त करते के लिए एक पाठशाला में दाखिला लिया । जब गाधीजी सात बर्पे 
के थे, तब उनके पिता दीवान होकर राजकोट गये । उनको वहाँ एक विद्यालय में 
दाखिल कराया गया | गांधीजी स्वभाव से सकोची थे अठः वे अपने सहुपाठियों से 
सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं करते थे । 

367 


महात्मा गांधी को शैक्षिक विचारधारा | 363 


जीवन-दर्शन 
एड्ाठइकूार ण 7९ 

/गंपीजी के जीवन-दर्भन ने ? कक अन ने भारतीय जीवन भौर समाज में क्रान्ति को जन्म 
दिया । इस प्रकार का दूसरा उदाहरण मानव-जाति के इतिहास में नहीं मिलता है । 
रोमियाँ रोल (रि०गावा र0!/॥0) का कथन है :--“महात्मा गांधो थे मनुष्य थे, 
जिन्‍्होनि 30 करोड़ व्यक्तियों छो विद्रोह करते के लिए उत्तेजित किया, जिन्होंने ब्रिटिश 
साम्राण्य को जड़ें हिला दों; और जिन्‍्होंने पिछले 2,000 बर्षों की मानव-राजनीति 
में सबसे शक्तिशाली धामिक पुट दिया ।7 

गांधीजी के जीवन-दर्शन का विश्लेषण करने पर हमको उसमें चार महृत्त्व- 
पूर्ण तत्त्व मिलते हँ---रात्य, अहिसा, निर्भयता और सत्याग्रह । हम इन पर यहाँ प्रकाश 
डाल रहे है - 

4, सत्य ; 77704--गांबीजी के लिए 'सत्य' स्वेश्रेष्ठ सिद्धान्त है । इनमें अनेक 
सिद्धान्त निहित हैं। गांधीजी का सम्पूर्ण जीवन, सत्य के लिए एक प्रयोग है । उनका 
सत्य-पूर्ण सत्य है । अप न लल काला हे लिए सत्य और ईश्वर एक ही बात है। बी० जी० रे 
प्ह ठ फगग के बर्दो में :-गज्स वास्तविकता को मांधीणी ने जाना और अनु- 
भव फिया वह सत्य है। सत्य के माध्यम से ईइवर को जाना जा सकता है / जब कभी 
कोई सत्य शब्द बोलां जाता है; जब कभी कोई सत्य कार्य फिया जाता है और जय 
कभो किसी सत्य भावना का अनुभव किया जाता है, तब हम ईश्वर के अस्तित्व का 
अनुभव करते हैं । ईइवर का अस्तित्व है, क्योंकि सत्य का अस्तित्व है। ग्रांधीजी के 
लिए सत्य और ईइवर एक हो हैं (? 

साधारणत- सत्य का अर्थ समझा जाता है--सत्य बोलना । ग्रांघीजी के लिए 
इसका अर्थ अति विस्तृत है। उन्होंने लिखा है :--“विचार में सत्य, भाषण में सत्य 
और कार्य में सत्य होना चाहिए ।! (“7फलाठ आ०्णंत ७6 पथ 77 ॥008॥8, 

वर्ण वा छ०लली, बाएं प्रष्णा व) 2०॥०४./) 
हि 2. आहसा + ६००-५।0७॥९४--महादेव प्रसाद (४4॥80०५७ 79540) का 
कथन है :--“गांधीजी मे सत्य के एक सिद्धान्त से एक स्वाभाविक परिणाम निकाला। 
बह यह कि सत्य और अहिंसा को एक-इुसरे से अलग करना प्रायः असम्भव है। ये 
एक सिपके के दो पहलु हैं ।” 

अब ग्रशइन यह उठता है कि अहिसा का अर्थ क्या है ? इसको ग्रांधीजी के शब्दों 
से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है । उतका कहना है :---"अहिंसा समस्त जीव- 
धारियों के प्रति बुरी भावना का अभाव है । अपनो गतिशील अवस्था में इसका अर्थ 
है---जान-बुझकर कष्ट सहन करना । अपने क्रियाशील रूप में यह समस्त जीवधारियों 
के प्रति सच्छी भावना है। यह घुद्ध प्रेम है ।” 

3. निर्भयता : श्या)९8७९5९--निर्भयता' के अर्थ को स्पष्ट करते हुए 
गांधीजी ने लिखा है :-“निर्भयत्ता का अर्थ है--समस्त बाह्य भय से मुक्ति; जैसे--- 


364 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


« बीमारी का भय, शारोेरिक चोट और मृत्यु का भय, सम्पत्ति विहोन होने का भय, 
अपने प्रियजन फी भृत्यु फा भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित फार्य करने का भय, 
इत्यादि ।!! 

4. सत्याग्रह : 8व5िमप्ब्म4--गांधीजी ने सत्याग्रह” के अर्थ को स्पष्ट 
करते हुए लिखा हैं :- “इसका मुल अर्थ है--सत्पन्यल| का अवलम्यन। मैंने 
इसकी 'आत्म-बल' के नाम से भी पुकारा हैं। सत्याग्रह के प्रयोग के प्रारम्भिक 
स्तरों पर मैंने यह खोज की, कि सत्य फा अनुसरण इस घात फी भाज्ञा नहीं देता 
है कि कोई व्यक्ति अपने विरोधी पर बल का प्रयोग करे । इसके विपरोत, उसे घैर्य 
और सहानुमूति से उसको ग़लत मार्ग से हदाना चाहिए । फारण यह है कि थ्रो बात 
एक व्यक्ति को सत्य मालूम होतो है, वह दूधरे को असरय मासूम हो सकती है। इस 
प्रकार इस सिद्धान्त (सत्पाग्रह) का अर्य है--“विरोधी को कष्द देकर नहीं, वरत्‌ 
अपने को फष्ट देकर सत्य का समर्यन फरना ।/ 

शिक्षा-दर्शन : ए6एव्१४णाद शातीघण्‌ताड़ 


गांधीजी ने राजनीति, समाज-सुधार, सत्य और भरह्िसा के क्षेत्रों में अति 
भहाव्‌ सफलताएं भ्राप्त की । इनके कारण शिक्षा-सिद्धान्त और व्यवहार को दी जाते 
बाली उनकी देन बहुत ही कम याद आती है। वास्तव में शैक्षिक विचारकों में उनका 
स्थान अति श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारम्म में ही यह अनुमव कर लिया 
था कि सामाजिक, राजनेतिक, आथिक और नैतिक प्रगति का आधार--'शिक्षा' है । 
डा० एम० एस० वदेल (7४. 5. 2४८७४) का कयन है :-गांधौजों ने जन 
सहान्‌ शिक्षकों और उपदेशकों की गौरबपूर्ण मण्डलों में स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने 
शिक्षा के क्षेत्र फो नव-ज्योति दी है। ग्रीन का कयन था कि पेस्‍्टालॉजी आधुनिक 
शिक्षा-सिद्धान्त और व्यवहार का प्रारम्भिक बिन्दु था। जहाँ तक पादचात्य शिक्षा का 
सम्बन्ध है, यह यात सत्य हो सकतो है। गाँधीजोी के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का 
निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता हैं कि वे पूर्व में शिक्षा-सिद्धान्त और व्यवहार के 
प्रारम्भिक बिन्डु हैं । 
छाक्षा-दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त या ओवश्यक तत्त्व 
छ३नर एाफ्रशेफ्राशड ण ऐ्रेडडशाएणि ऐएश्याफ्रड ण हतफरगांगा कऋका05क%ाए 
१. शिक्षा को बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा देनी 
चाहिए ॥ गया 2 क पच ज 
2. शिक्षा को बालक और बालिकाओं में निदिक सभी मायके सभी मानव-गुणों का 
<विकास करना चाहिए ॥ कर हि 
3. सम्पूर्ण राष्ट्र मे सात वर्ष (7 से 4) वर्ष तक निःशुल्क और भ 
शिक्षा दी जानी चाहिए। 
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|, शिक्षा का साध्यम मातुमापा होनी चाहिए और सब भाषाओं में इसका 
स्थान प्रथम होना चाहिए । 

5. दिक्षा को बालक री आध्यात्मिक, मानप्तिक और शारीरिक शक्तियों 
को प्रोत्याहित गरना चाहिए । 

6. शिक्षा को मानव व्यक्तित् - घरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का 
सामंजस्पपरु्ण विकास चाहिए । है 

7. थिक्षा को विद्यालय के प्रत्येक बालक को शक्तियों का उस समुदाय के 
सामान्य हिंत के अनुसार, जिसका झि वह सदस्य है, विकास करना 


_ 7 ४+- 


8. समस्त शिक्षण, जीवंत को वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना 
आहिए, और उसका सम्बन्ध किसो_दस्तकारी या सामाजिक और 
मतिक वातावरण से होना चाहिए। 

9. बालक को अपना ज्ञान सक्रिय रूप से प्राप्त करना चाहिए, और उसे 
उसका प्रयोग सामाजिक वातावरण को समझने और उस पर अधिक 
उत्तम मियन्त्रण रखने के लिए करना चाहिए । 

0. बालक की शिक्षा किसी लामप्रद दस्तकारी के शिक्षण से प्रारम्भ होती 
चाहिए और जिस समय से उसका प्रशिक्षण प्रारम्म हो, उसी समय से 
उसे उत्पादन करने के योग्य बताना चाहिए । 


ज्विक्षा का अथें : शट्याणट ० व2तएट्यांणा 








गांधीजी की महत्त्वपूर्ण आकाक्षाओं मे से एक आकांक्षा यह थी कि भारत 
का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो । शिक्षित होते से उनका अमिप्राय यह नहीं था कि वह 
साक्षर हो । वे याक्षरता को थिक्षा नहीं मानते ये) वे इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम 
भी नहीं मानते ये । गांधोजी का कहना था :- “साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है 


और ने प्रारम्भ । यह केवल एक साधन है, _ जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित 
किया जा सकता है।” 





-रताधिबहएछ 45 ॥06 चाह लात त ९तास्‍व्वांणा गठ ९एथा ऐिह फैट्शहोगरयाए- 
व६45 णा।ए णाढ रण धार ग्राष्याड. छीटर0/ गाया गाव जणागाया सा 96 
ह्तप्रस्वाट्व)--3व्रधिाधानव एशावां, 


इस प्रकार, शिक्षा से गांधीजी का अमिप्राय न तो साक्षरता था और न झञान । 
तो फिर शिक्षा से उनका क्‍या अभिप्राय था ? हमें इसका उत्तर उन्हीं के इन शब्दों 
में मिलता है :--/शिक्षा से मेरा अभिप्राय है--वालक और मनुष्य के दारोर, 
मस्तिष्क और आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम ग्रुणों का चतु्मुँ ली विकास ।” 

कर ल्वपरटकांता वें गराच्या का था क०्णात ताक्‍नज्ञांतह ०० ० छा 555 
वा टांमीव ब्याते गराा--5०वंए, प्रात ब्ात॑ इएा.---धन्नान्वाणिय एम्राएा, 
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महादेव देसाई ने गांधीजी के शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है :-- 
“गांधीजी ने प्रायः यह बताया है कवि शिक्षा को बालक और बालिका के समस्त मानव- 
भुणों का विकास करना चाहिए । बह शिक्षा ठीक नहीं कही जा सकती है, जो बालकों 
और बालिकाओं को पूर्ण मनुष्प और उपयोगी नागरिक नहीं बनाती है।” 

“छत्ार्थपंणा, 0थावाग) 888 गीला फ्भिंएलत, प्र तावण ॥6 
जा0ुल गराक्षा 0वा ती धा6 809 बात हुगे, शात॑ 0. वैपडक्वांणा ०एएर्वि 96 
8०णाते 0 6083 ॥0 प्रा्व॑पड ए5४ए] णंतंरल३5, ज्णें७ प्रद्या, णी 5098 शाप 
ह75,7-..-./ 79067 065ग्नां, 


शिक्षा के उद्देश्य : #वाण$ ण॑ प्शाव्वाणा 


गांधीजी ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया है :--वात्का- 
लिक और अन्तिम (गञा7०तांबा४ & ए]ध74८) । 

(अ) तात्कालिक उद्देहय ([7770८6/8० /४77$)--गांघीजी के अनुसार शिक्षा 
के प्रमुख तात्कालिक उद्देश्य निम्नाकित है :-- 

]. बालक को बड़े होने पर जीविका-उपा्जन करने के योग्य बताना । 

जज 

2, बालक को पविन्नता प्रदान करके उसके चरित्र का निर्माण करना। 

3. बालक को अपने व्यवहार में अपनी संस्कति को व्यक्त करने का 

प्रशिक्षण देना । 

4. बालक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास 

करके उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना । 

5. व्यक्ति को सव प्रकार की दासता से मुक्त करके उसकी आत्माकी 

उच्चतर जीवन की ओर ले जाना । 

(ब) अन्तिम उद्देश्य (एधाग॥0० 8॥7)--गांधोजी ने शिक्षा के अन्तिम 
उद्देदय को इन शब्दों में व्यक्त किया है :--“अन्तिम वास्तविकता का अनुभव, ईइवर 
और आत्मानुभृति का ज्ञान ।” 

गछ्र्अटबांण! जी धर प्राधधावाद ।स्ब9, व /00ए९प६९ ०णी 0०7 गाए 
इचानिल्शीशांणा "तह शोनणा। 5शाजां, 

पाद्यक्रम : एप्समॉंट्पॉफा 
गांधीजी मे अपनी बेसिक शिक्षा के पाड्यक्रम में अग्राकरित विपयों को स्थान 
दिया है-- क्काः 
. आधारमूत शिल्प; जैसें--कृषि, कताई बुनाई, गत्ते का काम, सलकडी का 
कास, धातु का काम, चमड़े का काम आदि । 
सातृभाषा। 


न 
38. गणित 
4. सामान्य विज्ञान---(अ) जोव-विज्ञान, (ब) वनस्पति-विज्ञान (स) शरीर- 
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विज्ञान, (द) रसायन-श्वास्त्र, (य) स्वास्थ्य-विज्ञान, (र) प्रकृति-अध्ययन, 
(ल) भोतिक-संस्कृति, (व) नक्षत्र-शञान । 

पाला->ड्राइज् और सगीत | 

सामामिक अध्ययन--इतिहास, भूगोल और नागरिकश्ास्त्र ! 
हिन्दी--जहाँ यह मातृमापा न ही । 

झारोरिक शिक्षा--खेल-कूद और ध्यायाम । 

शिक्षण-विधि : ध्रल्कव्व व प्रद्धकाए..*] 

जाकिर हुसेन समरति' के अनुसार :--“गांघीजों ने अपनी शिक्षण-विधि में 
सहयोगी क्रिया, निोजन, यपार्थता, पहुलक़दमो और व्यक्तिगत उत्तरदासित्व पर 
बल दिया है ।” 

“88655 ह0०एॉ0त छह [0 गा. गाल. छपंग्रएंछाां५5.. ७ 00-0एशप्रा१९ 
म९ए(श६७, फएक्षायगा8, १९८०घा३१८०५, गर्रवएड 276 एच शंपपथ 7259णार्थ्रणा॥ 
कक हिखावएह 2 विग्रइक्ंत (०0फ्राशा(९९, 

उपयुक्त के अतिरिक्त जिन अन्य सिद्धान्तो को गांधीजी ने अपनी शिक्षण-विधि 
में स्थान दिया है, वे दृष्टव्य है :--- 

], लिखना सिखाने से पहले पढ़ना सिसाना और वर्णमाला के अक्षर सिखाने 

से पहले ड्राइड् सिखाना । 

2. करके सीखना (.280778 0५ 70००8) 

3. अनुभव द्वारा सीखना (स्‍-०807॥8 ०५ रउमफ्ंधा००) 

4. सीखने की प्रक्रिया मे समन्वय (एणाशपंणा 47 ६6 7700९55 ० 

व.८शांग8) । 
शिक्षक का स्थान : शि॥०९ त॑ पल्यटॉलः 


गांधीजी बाल-केन्द्रि, न कि_अध्यापक-केन्द्रित शिक्षा में विश्वास करते है । 
अतः उनकी कथन हैं कि शिक्षक की. बालक का मित्र, परामशदाता ओर परथ-प्रदर्शक 
होना चाहिए । उसे मैत्रीपृण ढंग से बालक के मनोमावो के प्रति प्रतिक्रिया करनी 
चाहिए । उसे बालक की चिन्ताओं के श्रत्ति उदासीन न होकर, उसे उनसे मुक्त होने 
का परामशञ देना चाहिए । उसे बालक की समस्याओं को सुलझाने में पथ-अ्रदर्शक का 
कार्य करना चाहिए । इस प्रकार याघीजी ने जिस विद्यालय की कल्पना की है, उसमे 
क्षिक्षक के कार्य सामान्य विद्यालय के शिक्षक के कार्यों से बिल्कुल प्रिन्न है । ये कार्य 
क्या हो सकते हैं--इस सम्बन्ध में रंगा ने लिखा है :--“जो कार्य शिक्षक कर सकता 
है बह है--प्रकाश-स्तम्भ, संकेत-ग्ो्े, संदर्भ-पुस्तक, शब्द-कोश, द्वावक और शिक्षा की 
जटिल प्रक्षिया को यति देने का कार्य ।/ 

> *7%8 कण8 फीध 4 ह8लोटा शा छो49 45 80 एड व [ियाए-0०5, 2 

शंह-०शर्त, & 7/ल्चिएा02 5000, 3 तस्कर, 8 तां5४0एशा, 8 ९०फ्रएठप्रचत 
[70025507---ष, हि. शेम्राहरम, 


शज छ सह 
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शिक्षा-दर्शन का सुल्यांकन 

पिलरत्ञार ए पतपस्याणान। 7क॥050कीए 
गांधीजी के शिक्षा-दर्शन का मूल्यांकतल करते हुए डा० एम० एस० पटेल 
(4 8. ९2०) ने लिखा है :--/मांधीजी के दर्शन का सावधानी से अध्ययन करने से 
शात होता है कि उनके शिक्षा-दद्वं न में प्रकृतिवाद, मादज्ंवाद और प्रयोजनवाद एक 

दूसरे के विरोधी न होफर पुरफ हैँ ४” 

आदर्शवाद गधीजों के दर्शन का आधार है और प्रकृतिवाद सथा प्रयोगन- 
बाद केवल उसके सहायक है । गाधीजी का शिक्षा-दर्शन इस बात में प्रकृतिवादी है कि 
बह बालक की प्रकृति का पूरा ध्यान रखता है और उसके अध्ययन पर बल देता है । 
एम० एस० पटेल का कथन है :--/उनका शिक्षा-दर्शन अपनी योजना में प्रकृतिबादो, 
अपने उद्देश्य में आदर्शवादी और अपने फार्यक्रम और कार्य-विधि में प्रयोगनवादी, 
है। शिक्षा-दाशनिक फे रूप में गांधोजो फी यास्तविक महानता इस बात में है कि 
उनके दर्शन भें प्रकृतियाद, अप्द्शवाद ओर प्रषोजनबाद की मुद्य प्रवुत्तियाँ अलग 


और स्वतर्त्र नहों हैं, घरनू मिलकर एक हो गई हैं कक 
जता जय ४ छाणबाओ मी 8 इलपाए, |त6्य58० वा (७8 शेर शोव॑ 


प्ञाबहणभाए व॥ ॥5 प्राष्छा04 वे फज़ा०ण्ट्राय्गा6 ० ण00.. 7॥6 769 हाथ 
ग९४४ ण॑ 0काप्रए॥ ४ था धतएप्शीणार्व एज्नी०४०जील ०णा्श$ वी ही6 विए 
गा वी तेताां्ा शातवंधालं०8 00 व्बाप्रा्थीशा, पिश्ञौंडण शाएं छा/8708- 
पशा भा ग0 8चएशाशल शात॑ ॥0०0०0०१७ व कांड छव030ण9, ऐप 40० 4 
इपड९ 0 8 परगाए-/--जश, 8, एशल, * 
एज्ापरडापए'ए 00800४8 

. एरड्रप्ध० 9ग्रातागए - जरापी०5०एीए जी स्वप्रन्‍्कांणा, फऐएपाएड 

00 99 शंल्छड 93 ॥6 गर्शापिड. ० ध्त6बांगा, शव णी ९(ाएथशॉाणा बाएं 


गरशा00 0 €4०7४ए७४ 
शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा शिक्षण-विधि सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश डालते 


हुए गांधीजी के शिक्षा-दर्शन का मूल्याकन कीजिए । 


28 


रबीन्द्रनाथ टेगोर की शाक्षिक विचारधारा 
#900७४770र4 एप्ला।ल्‍.050एस्‍7ए 07 7२४ प/9०7 ७४४77 7.४0 0रा5 


अरबोद्धनायथ ने फिसी सौलिक दर्शन को उत्पन्न करने का दावा नहीं किया । 
उनका ध्येष भारतीय परम्परा का विश्लेषण फरना या उस पर चिन्तन करना महों 
था। उन्हेंने इसको अपनी स्वयं को शलो और आलंफारिक भाषां में ध्यक्त किया और 
माधुनिक जीवन में उसका ओऔचित्य बताया ” 

*.. +बरेक्रागरवाशाणी वात जञणघ छैक्ंय 40 007०8 था. जांहांग्श छ॥0- 
809, मी$ गत. 9४३5 ॥04 0 धाशेए5८ 07 59९९प्राब8.. घए00 (6 वुगतंब्ा 
पर880॥, स८ ०हए0ा655९0 व व गांड ०ए शंघंत ज्राा३8९४ था0. 07809 
गालिब्॥095, ह्ात॑ औ०फल्ते ॥5 ॥८एघ्या०० (0 गरा0त॑ध्ता भर) 

न" 07. 5. एमपे॥9%5774॥, 


जीवन-परिचय : 792०७०१5 748० (864-94) 


रबीर्द्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के प्रसिद्ध टैगोर वंश में 86 ई० में 
कलकत्ता मैं हुआ था । उनके पिता महपि देवेन्द्रवाथ टैगोर थे। टैगोर-परिवार अपनी 
समृद्धि, कला, विद्या एवं संगीत के लिए सम्पूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था। टेगोर को 
अपने पिता से देशमक्ति, विद्वता, धर्मप्रियतय, साधुता आदि गुण उत्तराधिकार के रूप 
में प्राप्त हुए । वह अपने समी भाई-बहिनों में सबसे छोटे थे। परन्तु उन्होंने अपने 

यश से न केवल टैगोर परिवार वरव्‌ सम्पूर्ण देश को गौरव प्रदान किया । 

टैगोर को सर्वप्रथम .ओरिएण्टल सेमेनरी स्कूल में भर्ती किया गया। परन्तु 
इनका यहाँ मन नहीं लगा | इस कारण उनको कुछ महीनों के बाद नार्मल स्कूल में 
दाखिला दिलाया गया। इस काल में उन्हें कुछ कठु अनुभव प्राप्त हुए जिनके 
परिणामस्वरूप आगे चलकर उन्होंने आजीवन शिक्षा-सुधार के - लिए प्रयास किया 
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और आदश शिक्षा-संस्था के रूप में 'शान्ति-निकेतन' की स्थापना की जो कि आज 
“विश्वमारतोी' विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है । 

वस्तुतः उनेकी प्रारम्मिक शिक्षा, विद्यालय से अधिक धर पर हुईं थी । संस्कृत, 
बंगला, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा घर पर देने के लिए अलग-अलग 
अध्यापक नियुक्त किए गए। 878 ई० में टैगोर अपने माई के साथ उच्च शिक्षा 
प्राप्त करमे के लिए इंगलेण्ड गए। वहाँ उनको ब्राइटन स्कूल में दाखिला दिलाया 
गया । परन्तु टैगोर इस विद्यालय में भी अधिक दिन तक न रहे । यहाँ से लन्दन चले 
गए । वहाँ उन्होंने किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया । !880 में टैगोर स्वदेश 
लौदे । उनको विद्यालय की शिक्षा के नाम पर कुछ भी प्राप्त न हुआ। 88[ ई० 
में टेगोर पुनः इ गल्नैण्ड गए । वे वहां कानून की शिक्षा प्राप्त करने के घ्येय से गये 
थे। परन्तु विचार-परिवर्तत के कारण फिर वापस लोट आए। 

90 में टैगोर ने बोलपुर के समीप '“शान्ति-निकेतन' की स्थापना की ! 
उन्होंने इसमें स्वयं एक अध्यापक के रूप में कार्य किया । यह विद्यालय उदारता एवं 
विभिन्न संस्कृतियों के संगम-स्थल के रूप में दिन-प्रतिदिन उन्नति करता गया | आज 
इसको भारत के विश्वविद्यालयो में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। , 

99 ई० तक टैगोर ने राजनीति के क्षेत्र में कार्य किया । परन्तु वे इस 
क्षेत्र में होते हुए भी साहित्य फ्री सेवा अववरत रूप से करते रहे | महानू कवि एवं 
साहित्यकार के रूप में उनकी ख्याति देश की सीमाओं को पार कर गई | 93 ई० 
भें उनको 'गीतांजलि' पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ । 

4920 से 930 तक टेगोर ने योरोप, एशिया' तथा अमरीका के विभिन्न 
स्थानों की यात्रा की । उन्होने वहाँ विभिन्न स्थानों पर भाषण भी दिये | [947 ई० 
में इस महान्‌ कवि, साहित्यकार एवं शिक्षा-शास्त्री का देंहान्त हो गया । 

जीवन-दर्शन : श॥05०6ए ण ॥/6 

टैगोर को 'सत्यम्‌, शिवम्‌, अद तम्‌' की धारणा में हृढ़ विश्वास था । उन्होंने 
ईइवर को 'सर्वोच्च मानव ($प्रछ्ाथप० ०) के रूप में माना | वे अद्ग तवादी ये 
ब्रह्मसमाज से प्रभावित होने के कारण उन्होने सर्वेश्वरवादी ब्रह्मवाद आप 
]/०गरांआा) को स्वीकार किया । कुछ सीमा तक वे सौन्‍्दर्यात्मक समेकित ब्रह्मवाई 
(#५४व०ध० 7087५ 7्०7ंञ) भी थे । वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हर 
कभी-कभी वे उसे मानव-शरीर वाला; पर कभी-कमी निराकार मी गातिति थे 
सृष्टि को उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति समझते थे । या 

इस प्रकार के उच्च घाधिक विचारों से सराबोर होते हुए भी वे पूर्ण पता 
सनुप्य थे । डा० एम० पी० चर्मा (४... ए८779) के दब्दों में हा प्रेम, जब 
और सहयोग के भविष्यवक्ता ये। उन्होंने मठुष्य को एकता और सामंजत्य का 
पढ़ाया । उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य फा सर्वक्षेष्ठ जानस्द--अगति ६2% 
उन्होंनि विभागित करने वाले सिद्धान्त को सन्देह को दृष्टि से देशा और सम्पूर्ण 
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जाति को एक माना । वे ईइवर में विद्वास करते थे, इसलिए थे मनुष्य में भी विश्वास 
करते थे । उनका विश्वास था कि मनुष्य परमात्मा का रूप है। ईश्वर की उपासना 
म्‌ केवल पविन्न नगरीं के मन्दिरों और बड़े शहरों के गिरजाधरों में की जा सकती है, 
बरन्‌ भूमि फो जोतकर और पत्यरों को तोड़कर भी की जा सकती है ।” 
टैगोर के जीवन-दर्शन का सार डा० वर्मा ने इन शब्दों में दिया है :--- 
“रबोख्नाथ ने सानव-स्वभाव से संवेगों के विनाश और उनके सौन्दर्यात्मक तथा 
सामाजिक पक्षों के दमन फी स्वीकृति नहीं दो । उन्होंने ममुष्य के व्यक्तित्व और 
शक्तियों के सब पहलुओं के पूर्ण और शक्तिश्नाली विकास के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया | उन्होंने आत्मा की भव्यताओं को, पहाड़ों को अंधेरी ग्रुफ़ाओं और जंगलों के 
एकान्त स्थानों में खोजना अस्वीक्रार किया। वे जीवन की स्वीकृति चाहते थे, उसके 
सभी पक्षों में--सुखों ओर दु परों में, आदशों और सद्भावनाओं में, दुःखद घटनाओं 
और संकटपूर्ण परिस्थितियों में ४! 
शिक्षा-दर्शन : ॥0व्यथाणाश ?2क05०फा9 
टैगोर, शिक्षा-शास्त्री के रूप में अपमे स्वयं के प्रयास से प्रकट हुए | यह उनके 
जीवन में अतुमव का आवश्यक परिणाम था। उनका सम्बन्ध ऐसे परिवारों से था, 
जो सब्‌ भ्रकार के प्रगतिशील विचारों और कार्यों तथा विभिन्न सामाजिक और 
सास्कृतिक आन्दोलनों का केन्द्र था ।, उनके परिवार के सदस्यों में प्रायः सभी अच्छी 
बातों के जानकार थे; जैसे--दर्शन, विज्ञान, संस्कृति, कविता व कला, संगीत, नाटक, 
राष्ट्र-मिर्माण, समाज-सुधार, व्यापार, व्यवसाय और आध्यात्मिक अनुभव | टैगोर 
में ऐसी तीम्र भौर विविध ग्रहण-शक्ति थी कि उन्होंने इन समी बातो को बड़ी सरलता 
से ग्रहण करके अपना लिया | 
* उपयुक्त गुणों के साथ-साथ टैगोर में और भी ऐसे अनेक गुण थे, जिन्होंने 
उनको अति महान्‌ शिक्षा-झास्त्री बना दिया । उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वे बड़ी 
सरलता से किसी भी ज्ञान को अपना बना सकते थे उन्हें विज्ञानों और मानव 
शास्त्रों का बहुत ज्ञान था । 
उनकी अपेक्षा डयूवी (0०४८)) को अधिक वातों मे रुचि थी, पर उसमे 
टैगोर के समान कलात्मक विदधर्यों में रुचि नहीं थी; जैसे--कविता, उच्च कोटि का 
दर्शन, संगीत की सूक्ष्म बातें और कलाएँ । 
झूसो (7२०755240) और ,फ्रोबेल (770&5०) के समान टेगोर अकृति की 
शक्ति और गुणों को मानते थे, पर प्रकृति से सम्पर्क रखने और इस सम्पर्क के कारण 
शिक्षा पर उसके अ्रमावों को उन्होंने ढमो और फ्रॉबेल के वजाथ कही अधिक अच्छी 
तरह समझा । है 
सुनोलचन्द्र सरकार ने लिखा है :-"टेगोर मे शिक्षा को जो योगदान दिया, 
उसमें पेस्टालॉसी और ,फ्रॉबेल के कार्य सम्मिलित हैं और उनके फार्यों में जो कमियां 
रह गई थीं, उनकी पूर्ति भी है, उदाहरणा्--फ्रॉबेल को किण्डरगार्टन पद्धति में 
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सेल, नृत्य और रचनात्मक कार्यों का विशेष स्थान है। दंगोर ने यताया कि यह 
पद्धति सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकतो है, जब जीवन को कठोरता वास्तविकताओं 
से दुर अति सुन्दर वातावरण का निर्माण किया जाग।7 

धप्ला$ ००6 $ फ्रांड 759०० 9096 0 50 व्यादावर्त 
जाग एटडरशेण्टसं बापे पा००७९ फडव त98,.. 6 वराएश्ांखा लेधारए, (6 
इशाफणाए इण्पाएँ जी जोडए. जाते तंव्ाएट खरा दलाधएट 000एआीणा5 7 
०८४०६ एतार्पधहबाधा धणोत 0छवाढह ताँए के. था शाग०्रीधि 
लिए क्षाएं एव ॥0व॥ ॥07 ही पद ाल्याएंट 06 "-5णायय एकीकएान 


इिमोवा, 


शिक्षा-दर्शन के आधारमृत सिद्धान्त या आवश्यक तत्व 
एज एडगशंएाए ण 7550क्रीत्रा कह॥प्राध5 जे पेत/९४ध०णानं 20507 


40. 


छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यताओं का विकास 
किया जाना चाहिए । 

छात्रों को मारतीय विघारधारा और मारतीय समाज की पृष्ठभूमि का 
स्पष्ट ज्ञान भ्रदाव किया जाना चाहिए । 

छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए, भिससे कि 
विकाम विचारों के पर्यावरण में हो । 

छात्रों को नगर की गन्दगी और अनैतिकता से दुर--प्रक्ृति के धविष्ठ 
सम्पर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए । 

शिक्षा राष्ट्रीय होनी घाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का 
पूर्ण ध्याव रखना चाहिए ॥ ५ 

शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए और झ्से 
सजीव एवं गतिशील होने के लिए व्यापक होना चाहिए । 

शिक्षा का माध्यम 'मातृमापा' होनी चाहिए, क्योकि विदेशी भाषा के 
द्वारा अनस्त मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मो 
शिक्षा का उद्दे इय होना चाहिए--व्यक्ति की सब जन्मजात शा का 
विकास करके उसके व्यक्तित्व का सर्वोद्भीथ और सामजस्पपूर्ण बिके 


करना । रे 
जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देशी प्राथमिक विद्यालयों को फिर 


जीवित किया जाना चाहिए | 
ययथासम्भव दिदाण-विधि का आधार--जीवन, 
वास्तविक परिस्थितिवाँ होवी चाहिए । 

ज्िक्षा का जर्य : १६०णंण्ड ण॑ सपेफ:५व0 


प्रकृति और समाज नी 


इोर ने 'शिक्षा' शदद का प्रयोग व्यापक बर्ये (शाठंट खल्ाआएड) में किया 
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है। उन्होंने अपनी पुस्तक /7250४%7४)” में लिखा है :--“ सर्वोच्च शिक्षा वही है, 
जो सम्पूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है ।” 

-पफ्6 #87650 ९वंपरस्यांण ई$ पी फयांली गरबाप्ट5 0ण वीढि 
प्रशागठपए यों था। लंडलाएट, 7 मरहूण९, 


सम्पूर्ण मृध्टि से टंगोर का अभिप्राय है--संसार की चर ओर अचर, जड़ और 
चेतन, सजीव और तिर्जीव--सभी वस्तुएँ । इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामेजस्थ 
तम्ी हो सकता है, जब हमारी समस्त शक्तियाँ पूर्ण रूप से विक्तित होकर उच्चतम 
बिन्दु पर पहुँच जायें । इसी को टैगोर ने पूर्ण मनुष्यत्व' ((०700०8 2४३७॥000) 
कहा है । शिक्षा का कार्य है--हमे इस स्थिति पर पहुंचाना । इस ह्टिकोण से टैगोर 
के अनुसार--शिक्षा, विकास की प्रक्रिया है। बह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, 
आधिक, व्यावसायिक, घार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है । अतः टैगोर के 
विचार में शिक्षा का रूप अत्यन्त व्यापक है । 


शिक्षा के व्यापक अर्थ के अन्तर्गत टैगोर ने शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श 
को स्थान दिया है । यह आदर्श है--'सा विद्या या विमुक्तये/ (40०० 8 धक्ष: 
जंशा पएथण०४5.) । इस आदर्श के अनुसार शिक्षा-मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान 
देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान करती है । टंगोर ने शिक्षा के इस प्राचीन 
आदर्श को भी व्यापक रूप दिया है। उनका कहना है कि--शिक्षा न केवल आंबा- 
गमन से, बरव्‌ आथिक, सामाजिक, राजनैतिक और मातरसिक दासता से भी मनुष्य 
को मुक्ति प्रदान करती है। अतः मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस सब ज्ञान का संग्रह 
करना चाहिए, जो उसके पूव॑ज्ञों द्वारा संचित किया जा चुका है। यही सच्ची शिक्षा 
है । स्वयं टैगोर ने लिखा है :--“सच्ची शिक्षा संग्रह किये गये लाभप्रद ज्ञान के 
ब्रत्येक अंग के प्रयोग फरने में उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानते में और जीवन 
में जीवन के लिए सच्चे आशय का निर्माण करने में है।” 

284: ल्तप्रद्यांगा €णाओंडाड गा उैतणणशा॥स्‍रह. ऐश घ$6 छत बा एडशए! 
गाबच्धंय धीत्वा 85 एथटा। एगॉल्टेट्व, 0 सा0फ वॉ5 उध्गं ग्रबाधाल, 400. ॥0 
छत 2078 पा रढि 4 7९वें आशा णि ॥6,7--स्‍48076, 

छिक्षर के उद्देश्य ६ &॥रा5 ण॑ एतएट्यां०ए 

दगोर द्वारा निर्धारित किए जाने वाले शिक्षा के भुख्य उद्देश्य अग्नलिखित 
हे [. पूर्ण जीवन की श्राप्ति के लिए वालक का पूर्ण विकास करना । 

2. बालक का वैयक्तिक, व्यावस्तायिक ओर सामाजिक विकास करना । 

3, बालक के झरीर का स्वस्थ और स्वामाविक विकास एवं उनके विभिन्न 

अंगों और इन्द्रियों को प्रशिक्षित करना । 

4. बालक को वास्तविक जीवन की वातों, स्थितियों और पर्यावरण की 
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जानकारी देकर एवं उनसे अनुकूलन कराक्रे, उसके मस्तिष्क का विकास 
करना । 

5. बालक को धैर्य, शान्ति, आत्म-अनुशासन, आन्तरिक स्वततन्धता, आन्त* 
रिक शक्ति और आन्तरिक ज्ञान के मूल्यों से अवगत कराके, उसका 
नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना । 

पाव्यक्रम ; एपरागद्णणा 


देगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उहे ्य--ध्ूर्ण जीवन को प्राप्ति के लिए 
मनुष्य का पूर्ण विकास करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होने पाद्यक्रम 
में विभिन्न प्रकार के अनेक विषयो और क्रियाओं को स्थान देकर, उसे व्यापक रूप 
प्रदान किया है । पाद्यक्रम के कुछ मुख्य विषय और क्रियाएँ हैं :-- 
(7) थिवय--इतिहास, विज्ञान, प्रकृति-अध्ययत, भूगोल, साहित्य आदि । 
(४) क्रियाएं--माटक, अमण, बागवाजी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला-कार्य, 
ड्राइड्ू, मौलिक रचना, अजायवघर के लिए विभिन्न वस्तुओं का सम्रहः 
आदि । 
(77) अतिरिक्त पाव्यक्रम-क्रियाएं-खेल-कूद, समाज-्सेवा, छात्र-स्वशासन 
आदि । 
डा० मुखर्जी का कथन है :--“इस हृष्टिकोण से देगोर की शिक्षा-संस्थाओं 
में लागु किएा जाने बाला पाण्यक्रप क्रिपा-प्रधान पाव्यक्रम रहा है ९! 
“एकता प्रांड एज: एी शंदर वीर. एचांग्रणिा। ग्राए0फए९९५ 7 


पु॥्च्णा४"४ वराहशएणा०णा5 ॥985 फ९छा 'बणांसं(/ वयप्णैणा, 
++प्त, छ. वाला, 


शिक्षण-विधि $ १धल०्0ड एज ॥लबथांएड़ 


दैगोर ने अपनी शिक्षण-विधि के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धान्त बताये हैं :“- 

]. शिक्षण-विधि को वालक की स्वाभाविक रुचियो और आवेगों पर 
आधारित करना । 

2. “ शिक्षण-विधि को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, प्रकृति की 
वास्तविक बातों और समाज के वास्तविक जीवन के अनुकूल बनाना । 

3. शिक्षण-विधि में वाद-विवाद ओर प्रइनोत्तर का प्रयोग करना । 

4. शिक्षण-विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी आदि को स्थाव देकर 
शारीरिक क्रिया को महत्व देना और इस प्रकार 'क्रिया-विधि/ (ह०/ 
अं )/०४००) का प्रयोग करना। 

5. शिक्षण-विधि में बालक के अनुभवों और इन्द्रियों का प्रयोग करना! 

शिक्षण की सर्वोत्तम विधि बताते हुए देगोर ने लिखा है :--“ भ्रमण के समय 

पढ़ाना, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है ४7 हु 
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"पद्वण्गाए क्रो।€ छ्वीदा३ 35 ॥6 0६४ ग्राहवा06 ए ९१०, 
-+-7म्रह्णा6, 
शिक्षक का स्थान : #8०6 ० पद्धक्षय 

टेगोर ने शिक्षण-विधि की तुलना में शिक्षक को बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण 

स्थान प्रदान करते हुए लिखा है :---/शिक्षा फेवल शिक्षक के हो द्वारा और शिक्षण- 
विधि के द्वारा फदापि नहों दी जा सकती हैँ। मनुष्य केवल मनुष्य से हो सीख 
सकता है।” 

+छह्माएवां0प बम 00 गराएगारव ताए9 99 8 (६४लीहए शाप वरएटा 09 

2 एहशा09, गाया ९३7 वा 07!ए वि0आ & खा! 
न्जततिकाधवा या पमट्टरण९. 
इस प्रकार, दंगोर ने शिक्षक को शिक्षा-व्यवस्था का प्रमुख आधार माता है ) 
इस रूप में शिक्षक के कार्य निम्नलिखित हैं :--- 

3. शिक्षक और वालक को समान रूप से सास्कृतिक परम्पराओं का 
अनुसरण और सत्य की खोज करनी चाहिए । 

2. शिक्षक को बालक के जीवत की गति, मस्तिष्क को वन्धन से मुक्ति 
देनी चाहिए । 

3. शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिसमें बालक 
स्वानुभव द्वारा अधिक सरलता और दक्षता से सीख सके । 

4. शिक्षक का कोई भी कार्य बालक की रचनात्मक शक्ति का दमन करने 
बाला और उसकी उल्लासवद्धंक वृत्ति में ब्राधक नही होना चाहिए । 

5. शिक्षक को शिक्षण-विधियों में विश्वात न करके जीवन के सिद्धान्तों, 
मानव-आत्माः की पवित्रता ओर व्यक्तिगत प्रेम में विश्वास करना 
चाहिए । 

6, शिक्षक को बालक को प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद अनुमव प्रदात करने 
चाहिए, न कि पुस्तकीय ज्ञान; क्योंकि ऐसा करने से वह बालक को 
ज्ञान का अर्जन करने की प्रेरणा नही दें सकता है । 

शिक्षा-दर्शन का सुल्यांकन 
मष्ांधि॥र ण 70004॥094 ?7050फ7 

टैगोर के शैक्षिक विचार और प्रयोग बिल्कुल नये और मौलिक जान पड़ते 

हैं, यद्यपि उनमें से अधिकाश को प्राचीत समय के शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा किसी-न- 
किसी रूप में विकसित किया जा चुका था, और तत्कालीन शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा 
कम यथा अधिक मात्रा में उनका श्रयोग किया जा रहा था | पर महत्त्वपूर्ण वात यह 


कि 20वों शताब्दी के प्रथम भाग के भारतीय शिक्षा-झ्यास्त्रियों मे टैगोर सबसे 
श्रेष्ठ थे । 
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टेगोर के शिक्षा-दर्शन का मूल्यांकन करते हुए डा० एच० बो० मुखर्जी ने 
लिखा है :-टंगोर आधुनिक भारत में शंक्षिक पुनसत्यान फे सबसे महान्‌ पैग्रस्थर 
थे। उन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च भादशों को स्थापित रखने के लिए 
निरंतर संघर्ष किया । उन्होंने अपनो शिक्षा-संस्थाओं में शैक्षिक प्रयोग किये, जिन्होंने 
उनको आदर्श का सजीव प्रतोफ बना दिया! 

“पुबनह08 ३5 6 हाध्वाट५0 छ/0०फीटा ण ९॥रएभाणा॥ 76॥3558006 
वं॥ ग्रा0वेल्या 4003. ज& एण्छ९८५ 9 ०९४5९९४५ छद्वा]० 40 9ए॥०व घा€ ॥#8क्‍० 
€३प्रथ्ञांगा9 064]5 एशणढ  धा6 ००प्राए॥,. क्षातर ०णातएटह0 ९0ए९००गार्श 
6एथांग्रशां$ 9 गां$ ठत्या 90075, जञांगा गरा३्तेल 69 ॥५॥8 8चशाएण॑$ 
रत शात्र धग्म 4964 शा०्पात 0९,"--प, छ, ए्धाधत९९. 

एाशारपशारश।'ए 008शा0णर 

].. 0606 8 व्मांद्वो ९ 0 ता व्तफए्ट्ांतरवे छ॥050909 
० प१8०7०, ण्ाएांगड़ 0 वींड शंध्सड था. एणयंत्परापण शत छा|4068 रण 
९00०९7, 

टैगोर के शिक्षा-दर्शन का मूल्यांकन कीजिए, और पाद्यक्रम एवं शिक्षक के 
स्थान पर उनके विचारों को स्पष्द कीजिए । 
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श्री अरविन्द घोष की झौक्षिक विचारधारा 
छऋछएए०७१.०घ७, एमा050एशार 07?5प्तरशा &ए707700 ठा08ा 


“प्वक्षा पर थ्रो अरविन्द के बिचार सिद्ध करते हैं कि ये हमारे देश के सबसे 
प्रमुत ओर प्रसिद्ध शिक्षान््यास्त्रियों में से हैं। उनका कथन है कि जिस प्रकार फी 
शिक्षा फी हमें अपने देश के लिए आवश्यकता है, बहु भारतीय आत्मा, आवश्यकता, 
स्वभाव और संस्कृति के अनुकूल होनो चाहिए ।” 

>छांड शंर्छ५ 00 ९00९26ण्रा वछढा। ताक! 5तत 68४700700 45 0॥6 
्ी धर 0058 टणांग्ला बाएं ठद्रए्प्रांशल्व॑ ल्तएटाएंणाड$ णी 00 ९००णा(7५, 
सम प्रभार पक ताल लात 0 ९(ंप्रष्वांगा एढ व66त ॥ 00 ०079 
3$ था] €(४स4४णा. ए०कफुथ 7 एह वाकांआ 50च ब06 द्व९्०त॑ बात (शफए०7४- 
गधा: 870 ढपराणय९,"--7 8, फैा्ाया, 


जीवन-परिचय ४ 4ए०॥॥0०'५ 7.40 (872-950) 


श्री अरविन्द का जन्म 5 अगस्त सन्‌ 857 ई० में कलकत्ता के घोष-परि- 
बार में हुआ । उतके पिता का नाम डा० कृष्णघत घोष और माता का नाम स्वर्णलता 
देवी था। श्री अरविन्द की प्रारम्मिक शिक्षा दाजिलिंग के लोरेटो कान्वेंट में हुई। 
उन्होंने यहाँ दो वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। 879 ई० में उनको शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए इज़लण्ड भेजा गया। वहाँ उन्होंने ड्रिवेट दम्पत्ति की देखरेख में लैटिन का 
अध्ययन किया | 88 ई० में उन्हें लन्‍्दन के सेण्ट पॉल स्कूल में प्रवेश दिलाया 
गया | श्री अरविन्द उच्च रिक्षा प्राप्त करके 893 ई० में स्वदेश आये । 

भारत आकर उन्होंने बड़ीदा-राज्य की सेवा करना स्वीकार किया। यहाँ कुछ 
समय तक उन्होंने लगान-बन्दोबस्त, ' स्टाम्प और रेवेन्यू विमाग आदि में कार्य किया । 
इसके बाद उन्होंने बड़ौदा स्टेट कॉलेज में लेक्चरार के पद पर कार्य किया । 
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है बड़ौदा में रहते हुए ही अरबिन्द का विवाह 90] ई० में मृणालिनी नामक 
कन्या से हुआ। दुर्भाग्यवश मृणालिनी देवी का देहान्त !98 ई७ में इन्पल्युए जा से 
हो गया । उन्होंने 905 से 90 तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। उन्होंने 
एक वर्ष का कारावास भी झेला । 
श्री अरविन्द 90 ई० में पॉण्डचेरी गए। पॉण्डचेरी पहुँच कर अरविन्द 
यीोग-साधना में तललीन हो गए ॥ उनकी दीधे-साधना का फल 24 नवम्वर 936 ई० 
को प्राप्त हुआ । इस साधना से उनको परम श्रक्ति के द्शन हुए । उन्होंने अपने अन्तिम 
दिन पॉण्डचरी के आश्रम में व्यतीत्त किए। इस महाव्‌ ऋषि, साधक तथा शिक्षा" 
शास्त्री ने 2 दिसम्बर 950 को इस ससार का त्याग करके दिव्य-लोक को प्रस्थान 
किया । 
जीवन-दर्दान : ए्रा०५०छ॥ए ण॑ ॥/6० 


श्री अरविन्द का दर्शन जैयवादी (0708॥0) है। बे विकास में विश्वास करते 
हैं । उनके अनुसार इस विकास का लक्ष्य है--जगत में व्याप्त दिव्यशक्ति का प्रगति- 
शील बोध । उनके विचार से इस विश्व के सब विकासशील प्राणियों का एक ही 
प्रमोजन और लक्ष्य है--पुर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति । चेतना के चिकाग्रक्रम की 
दो विशेषताएं है; पहुलो--पदार्थ, प्राय, मव और वुद्धि--इनका अस्तित्व अलग- 
अलग नही है, बल्कि हर-एक अनुवर्ती स्तर अपने पृवेवर्ती स्तर से जुड़ा हुआ है। 
दूसरी--हरूएक उच्च स्तर पर पहुँच कर विकसित चेतना, अपने पूर्ववर्ती और अनु- 
वर्तों स्तरों को अपने ढंग से और अपने नियमों के अनुसार प्रमावित करती है; उदा- 
हरण के लिए--प्राण और पदार्थ का समवाय रूप प्राणी है। प्राणी पदार्थ से भिन्न 
रूप में कार्य करता है, क्योंकि जड़-पदार्थ के समान वह कढोर यात्रिक नियमो से 
शासित नहीं होता है । दि 

श्री अरविन्द का कथन है कि विकास की यह प्रक्रिया निरन्तर आगे बढती जा 
रही है और विकास-क्रम में चेतना की एक ऐसी स्थिति अवश्य आएगी, जिसे वे अति* 
मानसिक स्तर कहते है / इस स्तर तक पहुँच जाने पर भूमि पर एक-नवीन चेतना, 
एक नवीन जाति का उदय होगा । उनका कहना है कि चट्टानों और सबिजों से 
वनस्पति उत्पन्न हुई, वनस्पत्ति से पशु की उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकार पशु से मानव का 
विकास हुआ और मानव से अतिमानव का विकास होता अवश्यम्भावी है । 

' थेतना की इस अति सामान्य स्थिति को प्राप्त करना मानव-चेतना के लिए 
असम्भव है। अतिमानसिक चेतना केवल अतिमानव के ही अधिकार की वस्तु है। यदि 
मनुष्य किसी प्रकार इस अतिमानपिक स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो अज्ञान का नाश 
हो जाता है और फिर केवल ज्ञान मा प्रकाश ही रह जाता है। 

शिक्षा-दर्शन ६ टिक्क्‍ट्था०चव एक्रॉ[050फ5 


श्री अरविन्द का शिक्षानदर्शन, आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मच्ये और योग पर 
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आधारित है । उनका विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षा से मानव का पूर्ण विकास 
किया जा सकता है। क्री अरविन्द का कथन है :---/सच्ची और वाघ्तविक शिक्षा 
केवल वही है जो मानव को अन्तनिहित समस्त शक्तियों को इस भ्रकार विकसित्त 
फरती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है ।” 

॥पर॥ जार #०णंव छह 93 76 थात [शाए सवएववाणर शॉंशी 
#श७५ 40 एड 0पा ०0क्‍9 ्रक्षा०ण्टटल थी 9६ 4 579 हल वात[शं7एतां 
गावा,--5 #प7एा॥40. 


श्री अरविन्द के अनुसार अन्तःःरण या मानस--शिक्षा का मुख्य अग है । 
उन्होने अन्त.करण के चार स्तर बताए है--नित्त, मनस, बुद्धि और ज्ञान । उनके 
मतानुसार मानव की इन शक्तियों में क्रमिक विकास होता है। अतः शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए कि वह इन श्षक्तियों को विकसित कर सके । केबल ज्ञान की प्राप्ति 
ही शिक्षा नही है। सच्ची शिक्षा वही है, जिसमे मानव का पूर्ण विकास करने की 
क्षमता हो । 

श्री अरविन्द ने अपनी शिक्षा में किसी ऐसे विपय की उपेक्षा नहीं की, जिसमें 
शैक्षिक अभिव्यक्ति और जीवन की क्रियाशीलता के ग्रुण मौजूद थे। यही कारण है 
कि उनकी शिक्षा में राजनीति, समाज, व्यापार, साहित्य, कविता, वास्तुकला और 
भूत्तिकला को उचित स्थान दिया गया । उनका एकमात्र उद्दं श्य था--इन सभी विषयों 
में जीवन का नया सचार करके उनको एक नया रूप देना । वे इनको इतना अधिक 
विकसित कर देना चाहते थे कि इनके माध्यम से श्रेष्ठ मानवता और आत्मा की 
पूर्णता का प्रकाश बिल्कुल स्पप्ट रूप से देखा जा सके । इस प्रकार, उनकी शिक्षा का 
चरम लक्ष्य--सम्पूर्ण मानव-जाति का सर्वाज्जीण विकास करके आध्यात्मिक आधार 
पर'विश्व के समस्त राष्ट्रों की स्थापना करना था । 

शिक्षा-दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त या आवश्यक तत्त्व 
अबच्र एचॉलंफाल० 07 :55टचातवा इत्यांप्रारड ण एताटाधंणाएों 7॥॥050फफफ' 


. बिक्षा का माध्यम मातृमापा ओर शिक्षा का केन्द्र बालक होना चाहिए । 

2. शिक्षा का मुख्य आाधार--अरह्यचर्य और शिक्षा के विपय रोचक होने 
चाहिए । कं 

3. शिक्षा, वालक की मतोवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक परिस्थिति के अनुकूल 
होनी चाहिए । 

4. शिक्षा में धर्म को स्थान देना चाहिए, क्योकि ऐसा न करने से अ्रष्टा- 
चार को प्रोत्साहन मिलता है । 

5. शिक्षा की व्यक्ति में निहित समस्त ज्ञान का उद्घाटन करना चाहिए । 

6. शिक्षा को बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक 
और संवेगात्मक विकास करके उसे 'ुर्ण मानव” बनाना चाहिए । 
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7. शिक्षा को बालक की नैतिकता का बिफरास करना चाहिए और उसके 
व्यावहारिक जीवन को सफल बनाना चाहिए। 
“8. शिक्षा को व्यक्ति में निहित समस्त शक्तियों का इस प्रकार विकास करता 
चाहिए कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो । 
9. शिक्षा को चेतना का विकास, संस्कार और झूपान्तर करना चाहिए, . 
बयोकि चेतना ही परम सत्ता और सृष्टि का आधारभूत सत्य है । 
40. शिक्षा को बालक का मित्र और पय-प्रदर्शक्त होना चाहिए और उद्ते 
बालक की शारीरिक शुद्धि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 


शिक्षा का अर्य : भव्यगागड़ ०॑ गिवाल्शांणा 


श्री अरविन्द का शिक्षा के प्रति नया दृष्टिकोण है। उन्होंने घोषित किया 
है :---“सूचनाओं वा संग्रह मात्र शिक्षा नहीं है। सूचनाएँ ज्ञान की नीव नहीं हो सकती 
हैं। वे अधिक से अधिक वह सामग्री हो सकती है, जिसके द्वारा जानने वाला अपने 
ज्ञान की वृद्धि कर सकता है अथवा वे चह बिन्दु है, जहाँ से ज्ञान को प्रारम्भ किया 
जाय या नई सोजों को निकालना शुरू किया जाय । वह शिक्षा, जो अपने को ज्ञान 
देने तक सीमित रखती है, शिक्षा नहीं है 

श्री अरबिन्द ने शिक्षा को अति व्यापक और गतिशील रुप दिया है। उन्होंने 
इसकी व्याख्या प्राचीन भारतीय परम्पराओं के आधार पर की है । भरी अरविन्द का 
कहना है :--"द्ििक्षा--मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती 


है ९ यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उस्कर्ष करतो है ९” 
मएतप्रस्बांणा 3३ धार एजीठाए णएी चाल एएएला ० 6 का 


पांगव ब0 $ग़ञंत्तीा,. ॥॥ 8 पी० - €एणधाड जी ाण्यरेल्व8०, गाब्मबण॑ध शाप 
एपराप९."--89 #प्ा०४ंए००. 
शिक्षा के उद्देश्य : #ण5 ण एवाध्यपणा 
श्री अरविन्द ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताये है :-- 
, बालक की शारीरिक शुद्धि करना और उसके शरीर का पूर्ण तथा उत्तम 
विकास केरना । 
2. बालक की चित्त-सम्बन्धी क्रियाशीलता को समुन्नत करके उनके अन्त 
करण को विकास करना । 
3. बालक की स्नापयु-शुद्धि, चित्त-शुद्धि और मानस-शुद्धि करके उसकी 
इन्द्रियों के उचित प्रमोय का विकास केरना । 
4... बालक की अभिरुचियों के अनुसार उसकी स्मृति, कल्पना, चिस्तन और 
निर्णय-शक्ति का विकास करके उसका मानसिक विकास करना | 
$. बालक को प्रकृति, आदतों और भावनाओं को शुद्ध और सुन्दर बना 
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कर उसके हृदय का परिवर्तन करना और उसकी नैतिकता का विकास 
करना । 

6. वालक की “वैयक्तिक और प्रच्छ् भक्ति! [70ण90एग9 & एतंथा- 
पंथ) को पूर्णता की ओर अग्रसर करके उसका आध्यात्मिक विकास 
क्रना । 

7. बालक को तथ्य संग्रह करने और निष्कर्ष निकालने का प्रशिक्षण देकर 
उसकी तकेशक्ति का विकास करना । 

पाय्यक्षम : एपरत्णेपा 


थ्रो अरविन्द ने वालक का नैतिक, मौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास 
करने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम के जो विषय निर्धारित किये हैं, 
वे इस प्रकार हैं :--- 

(4) प्रायमिक शिक्षा - मातृभाषा, अंग्रेज़ी, ,फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, सामाजिक 
अध्ययन, गणित और चित्रकला | 

(2) माध्यमिक व उच्च साध्यमिक शिक्षा--माक्षमापा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, 
सामाजिक अध्ययन, भौतिक-स्ास्त्र, रसायन-शास्त्र, जीव-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, 
स्वास्थ्य-विज्ञान, भूगर्भ-विज्ञान और चित्रकला । 

(3) विध्यविद्यालय-शिक्षा--मारतीय व पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान, समाज- 
घास्त्र, सभ्यता का इसिहास, अंग्रेज़ी साहित्य, गणित, भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, 
विज्ञान का इतिहास, फ्रेंच साहित्य, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, जीवन का विज्ञान ($0ं0709 
० ,6) और विश्व-एकीकरण (०४१ प्राध्ह्ग्भांणा) । 

शिक्षण-विधि : चलाए त॑ पदक 


श्री भरविन्द--शिक्षण की क्रमिक विधि! (877८6४४४८ (०४०० ० 
प्र६३०॥॥४) के पक्ष में हैं। इस विधि में, जैसां कि आजकल है, बालक की एक समय 
में अनेक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसके विपरीत, उसे केवल एक या दो 
विषयों की शिक्षा दी जाती है । जब वह इन विषयो का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 
तब इसी प्रकार उसे अन्य विपयों की शिक्षा दी जाती है । 

श्री अरविन्द ने अपनी “क्रमिक झिक्षण-विधि! को निम्नलिखित शिक्षण-सिद्धान्तों 
पर भ्ाधारित किया है : है 
करके सीखना । 
वालक का सहयोग । 
बालक की स्वतन्त्रता | 
प्रेम वे सहानुभूति का प्रदर्शन । 
बालक की रुचियों का अध्ययन 
शिक्षा का माध्यम--मातृमभापा' । 


के एज औी ४७००५ 
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7. बालक के निजी प्रयास व निजी अनुमव को प्रोत्साहन । 
8. विपयों की प्रकृति के अनुसार वालक की शक्तियों का प्रयोग । 
शिक्षक का स्थान : 723९९ ०6 #6 प्र्यचकलस' 
श्री अरविन्द के अनुसार--शिक्षा में अध्यापक को निर्देशक, पथ-प्रदर्शक और 
सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए । वह मौन रूप से बालकों की अभिरुचियों का 
अध्ययन करके और उन अभिरुचियों के अनुसार बालकों के लिए शिक्षा की सामग्री 
का संकलन तथा भ्रस्तुतीकरण करे । उसे स्वयं बालकों को ज्ञान देमे का प्रयास नहीं 
करना चाहिए और न उन पर वाद्य ज्ञान को लादना ही चाहिए। उसे तो यह प्रयत्न 
करना चाहिए कि बालक अपनी अमिरुचियों के अनुसार ज्ञान का अ्जन करते हुए 
'स्व-शिक्षा' (5०-2070७४०॥) के पथ पर अग्रसर हों । इस प्रकार, भ्री अरविन्द 
ने अध्यापक को शिक्षा में गौण स्थान दिया है। 
श्री अरविन्द का कथन है :--अध्यापक, निर्देशक या स्वामी नहीं है। वह 
सहायक और पथ-प्रदर्शक है । उसका कार्य--सुझाव देना है, न कि ज्ञान को लादना । 
वह वास्तव में छात्र के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता है ! वह छात्र को केवल 
यह बताता है कि वह अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार समृद्ध बताये । वह छात्र 
को सीखने की प्रक्रिया में सहायता और प्रेरणा देता है । वह छात्र को ज्ञान नहीं देता 
है । बह उसे यह बताता है कि वह अपने-आप किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करे । वह 
बालक के अन्दर निहित ज्ञान को बाहर नहीं निकालता है। वह उसे केवल मह बताता 
है कि ज्ञान कहाँ है और उसको बाहर आने के लिए किस प्रकार अभ्यस्त किया जा 
सकता है।” 
बालक का स्थान : 28०९ ण पर एकाव 
श्री अरबिन्द ने बालक को शिक्षा में प्रमुस स्थान दिया है । उनके विचारा- 
नुसार बालक का विकास उसकी प्रकृति, अभिरुचि, स्वमाव तथा धर्म के अनुकूल ह्दी 
किया जाना चाहिए | वह शिक्षा बालक के लिए निरथंक है, जो पूर्व निर्धारित णुणो) 
आदर्शों, भावनाओं और विश्येपताओ के अनुसार आयोजित की जाती है। कारण यह 
है कि प्रत्येक वालक मे व्यक्तिगत क्षमताए और विलक्षणताएँ होती है । यदि न 
अवहेलना करके एक पूर्व सूची के अनुसार वालको में किन्‍्ही ग्रुणों और आदय्ों 
उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है तो यह कार्य बालक के लिए अन्यायप्वग और 
अहितिकर होता है । 
शिक्षा-दर्शन का मुल्यांकन 
एडंगराम।९ ण॑ एत्एटबागाएओं एक050ाए 
श्री अरविन्द ने अपने शिक्षा-दर्शन में मानव की आध्यात्मिक उन्नति पर 32 
अधिक बल दिया है, क्योकि उनके विचार में आज के भौतिकवादी युग में इस सा दी 
की अत्यधिक आवश्यकता है। आज के मानव का दृष्टिकोण परण्टपस मोतिव वा 
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है । उसका ध्यान सर्देद अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगा रहता 
है । फलतः बह अपने मन की शान्ति और अपने अन्तर के वाध्तविक आनन्द को सो 
चुका है । आज जो शिक्षा-प्रणाली हमारे देक्न में प्रचतित है, वह व्यक्ति की आध्या- 
त्मिक उन्नति की ओर लेक्ष-्म्रात्न ध्यान ने देकर, उसके भौत्तिकवादी दृष्टिकोण को 
प्रोत्ताहन दे रही है। परिणामतः व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास रुक गया है और 
उसके अन्दर की दिव्य ज्योति बुझ गई है । 

प्रचलित शिक्षा के उपयुक्त दोषों को देसकर श्री अरविन्द का हृदय क्षोम से 
भर गया है। उनके क्राम्तिकारी मस्तिष्क मे इस शिक्षा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई । 
फलतः उन्होंने नये सिद्धान्तों पर आधारित शिक्षा का एक नया रूप अपने देशवासियों 
के सामने अस्तुत किया । उन्होंने बताया कि विदेशी पझिक्षा-पद्धति का अनुकरण करना 
भारतीय संह्कृत और परम्परा के लिए हितकर नही है। उन्होने कहा कि केवल उसी 
शिक्षा की प्राप्त करके मारतवासियों का कल्याण हो सकता है, जो भारत की आत्मा 
और उतकी वर्तेमाव तथा भावी आवश्यकत्ताओं के अनुकूल हो । 

अन्त, में हम कंगाली चरणपति के शब्दों में कह सकते हैं :---"भी अरविन्द 
का शिक्षा-दर्शत मूलतः उनके आध्यात्मिक योग-दर्शन पर आधारित है। श्री अरविन्द 
ने अपनी दिव्य हृष्टि को दाक्ति से सानव-जोबन के जिन ग्रम्भोर तत्त्वों का उद्घाटन 
किया हैं; वे हो उप्तके शिक्षा-दर्गन की आधारशिला हैं । इसमें हमें समग्र मानव-जोवन 
मे समग्र संत्तार के सर्वाद्भीण रूप का आभास मिल जाता है । श्री अरविन्द मे जीवन 
ओर संसार फे फिसो पहलू को त्माया नहों है ।” 
एारसएाऋडषा'ए 0ए05शप0ठर 

4.,. 5९००७ छा #प्राततवरित05 शेर था :--() #ा॥8 णी एकंप- 
एाणा, () (एपरंसाएा, शाव॑ (॥] ४045 7" पलाणांगट, 

अग्रनिखित विपयों पर थी अरकित्द घोप के विचारों का उल्लेख कीजिएं--- 

() शिक्षा के उद्देश्य, (7) पाख्यक्रम, और (7) शिक्षण-विधि । 
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<& एणएए९&070४8 

जिस समग्र से शंकराचार्य ने अपने वेदाम्त-दर्शन को प्रतिष्ठित किया, उसी 
समय से उसने भारत के घामिफ जीवन फो रूपान्तरित करने में शक्तिशाली प्रभाव 
का कार्य किया ।” 

*हीडाहबर्णीशज३ ९४४७ जच्त कांड एढाताव 970500॥9, शींणा 
गिणा वीर पंच6 गणित उत्वप्राशल्त 9. 00ावयां. ग्रीएश०8 वी गरा00ॉविं।8 
06 उलांहांणा$. प्रा जी पराती8."--, 5, [ए, एव५ छाए ३ 4 संछाश?' थी 
आवीका 2॥॥05०909, ४० ॥. 9. 432. 

जीवन-परिचय : 8शाएत्रायलशावा३ ४१5 7/० (788-820) 

'आरतीय दर्शव ने शकराचार्य के नाम से सम्पूर्ण विश्व में जितनी ख्याति 
अजित की है, उतनी किसी अन्य धर्माचाय्य या धर्म-ग्रन्थ के नाम से नहीं की है |) 
किन्तु, दुःख का विपय है कि शंकर का अवतार माने जाने वाले, इस अलौकिक प्रतिमा 
के महापुरुप के प्रादुर्माव के विषय में विह्ानोंमे मतेक्यता नहीं है। किन्तु, पर्नि 
डायसन के इस विचार से ' सभी विद्वान्‌ एवं इतिहासकार सहमत है कि शंकराचार्य 
का जन्म सातवीं और आठवी शताब्दी के मध्य केरल राज्य मे मालावार तट पद 
स्थित कालदी (:8[०0]) नामक स्थान में हुआ था। सामान्य रूप से इनका जीवत- 
काल 788 ई० से 820 ई० तक माना जाता है ॥7 ०» 

, शंकराचार्य के पिता शिवबुरु, यजुर्वेदी ब्राह्मण थे! आठ वर्ष की अल्याड 
में शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया और वे नवेंदा के तट पर निवास करने वाले 





[.. ए. ].. ए्रह्परेशा 3 790 सक्राबीर्वें एव खिवींवहड, 9. 209. 
384 


शंकराचार्य का वेदान्त-दर्शन व शिक्षा | 385 


प्रसिद्ध गोविन्द ऋषि के शिष्य बन गए ॥) कुछ समय के वाद, वे वहाँ से पहले काशी 
और फिर वद्विकाश्रम गए। वहाँ से लौटकर, उन्होंने काशी को अपना कर्म-क्षेत् 
बनाया । कहा जाता है कि उन्होंने “ब्रह्मसृत्र” पर अपना प्रख्यात “भाध्य” 2 वर्ष 
की आयु में लिखा। उसके बाद उन्होंने “गीता” और दस “उपनिषदो” पर अपने 
“पग्राप्य” लिखे । इन्हीं को उनकी समुज्ज्वलतम कृतियाँ माना जाता है, पर उनके 
नाम से अमेक अस्य ग्रन्थों की भी रचना हुई और ये उन्हीं के चाम से प्रसिद्ध है । ) 

/ शंकर ने किसी नवीन दर्शन का संस्थापक होने का दावा नही किया । उन्होंने. 
अद तवाद का शक्तिशाली समर्थन किया । उन्होंने उपनिषदों की व्याख्या करके, जो 
वेदों के अंग हैं, वेदान्त-दर्शन की नवीन हैं, वेदान्त-दर्शन को नवीन शक्ति प्रदान की । उन्होंने हिन्दू-धर्म में प्रवेश 
करने वाली बुशाइयीं के विरुद्ध झंडा खड़ा कियः और सम्पूर्ण देश के एक कोने से दूसरे 
कोने तक भ्रमण किया । उन्होने सर्वश्र अन्य धामिक सम्प्रदायों के नेताओं को, जो 
उनके विरोधी थे, शास्त्रार्थ में पराजित करके, वेदान्त-दर्शन को प्रतिप्टित किया ४) 

शंकराचार्य केवल महाद्‌ विचारक और व्याख्याकार ही नही, अपितु सुयोग्य 
आपोजक भी थे । इसके जीवित प्रमाण हैं, उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले अग्र- 
लिखित चार मठ, जो आज भी हिन्दू-धर्म के आधार-स्तम्म माने जाते है :--मैसूर में 
नगर (8070887), 5800887), कार्ठ्यावा में द्वारका, उड्ोसा में पूरी और हिमालय कौ 
हिम-आच्छादित पर्वत- अखलाओ में बद्रीनाथ । 32 वर्ष की अल्प आयु में इस महाव 
आचार्य, चिन्त्के, सन्‍्यासी और अलौकिक महापुरुष ने केदारनाथ में अपने नश्वर शरीर 

का परित्याग करके, अमरत्य प्राप्त किया ।* 

शंकराचार्य का दर्गन 
5ग्राप््राग्टकंब5 975 2]॥050फ॥9 
शंकराचार्य के दर्शन का केन्द्रीय विषय यह है कि सम्पूर्ण सृष्टि, माया है, 
उसकी रचना करने वाला ब्रह्म है और केवल ब्रह्म ही अन्तिम एवं निरपेक्ष सत्य है। 
इस सदर्भ में डा० दास गुप्ता ने लिखा है :--“शंकर के दर्शन में मुज्य बल, बहा 
पर है, जो शुद्ध विचारों की पूर्णता, परमाननद एवं परम सत्ता का स्वप्रकाशित ऐकात्म्य 
१ 
धर गुफा एटा] धाफ्राबडंड ० इीकाएवाब$ छ050ए 8 ता कराधान 
ग्रात्चा, 06 5ढनि९एट्बोल्प॑ इवव्या[ए णी फप्पाड ०07्5थं००४०55, छ55.- बात 
छशां॥8-/--07. 5, ऐप, 045 ढाफुनस : 4 मझाठागर गण कर्बीबा 2)%०ाफ, 
एण, गा, 9. 46. 

इसी कैन्द्रीय विषय के आधोर पर, शंकराचार्य ने अपने दार्शनिक विचारों का 
घाटन किया है, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नाकित शीरपकों के अतर्गत् प्रस्तुत किया 


जा रहा है; यथा :-- 


], 907, 085 ७ फुब ३ ०9. ठ.; 9. 432. न्‍ 
2, ए.,4.. छिग्धशप्रश/३ : 67. 27., छ. 2, 25 
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. मुख्य विचार : 'शैशा 004--शंकराचार्य के वेदान्त दशन का मुख्य 
न न 2 कह स्वम असि”, अथत्‌ “वह तू है” और “अहूं ब्रह्मा अस्मि”, अर्थात्‌ “हैँ 


बह्या हूँ" में निहित है । वे जावे या आत्मा और वक्ष में कोई भेद नहीं करते है व्‌ था आत्मा ओर ब्रह्म में कोई भेद नहीं करते है । उनके 
अनुसार, ये दोनों एक हैं। इस प्रकार, वे अद्व तवाद की प्रतिष्ठा करते है | उनके 


ककजलत जप हा बिल एन वसपबक हल यमन स्वय ही नित्य एवं अखण्ड ब्रह्म है । 

“7 %, कक्ष: फछाकृकर्म-ककतराचाय ने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट 
करने के लिए दो प्रकार के लक्षणो कौ मान्यता प्रदान की हैं :--() स्वरूप लक्षण, 
और (2) तटल्थ लक्षण । 'स्वरूप लक्षण” पदार्थ के सत्य तात्विक रूप से अवग॒त 
कराता है । परन्तु, 'तटस्थ लक्षण” कुछ समय तक होने वाले आकस्मिक गुणो का निर्देश 
देता है ।' तैत्तिरीयोपनियद के अनुसार, 'स॒त्य, ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' अर्थात्‌ सतत, चित्‌ 
और आन डाप-न्‍्अड्टा के स्वच्प सक्षण है स्‍्त जब यही बढ़ा, माया से सीमित 
हो जाता है, तो जगतु की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हो जाता है । बह 
के गे ध्लाकस्मिक गुण ही उसके तटस्थ लक्षण है !] दूसरे शब्दों मे, स्वरूप लक्षण के 
“अनुसार ब्रह्म विज्लेप्य रहता है और तटस्थ लक्षण के जनुसार विशेषण बन जाता है। 

“इस प्रकार, आचाय ने इन लक्षणों के आधार पर ब्रह्म के दो रूप- रूपू--निगुण 
या पर ब्रह्म तथा मंगुण या अपर ब्रह्म बताएं है। परल्तु, ये दोनों एक ही है। इनमे 
केवल हष्टिकौण की मिक्नता है । 

निुण या पर ब्रह्म : पिाहएा9 फेशाशाआ--परमाधिक हृप्टिसे ब्रह्म 
निगुंण है। उसके ऊपर जीव या जगतू का कोई भी गुण, उपाधि एवं विशेषण आरो- 
पित नहीं किया जा सकता है। शकराचार्य के अनुसार निगुण ब्रह्म समस्त गुणो, विशे- 
पणो, आकारों तथा उपाधियों से रहित है । निर्गुण ब्रह्म अदृश्य है, क्योंकि बह सबकी 

अन्तरात्मां है। इस रूप में वह सबसे अधिक निश्चित है और उसका किसी के द्वारा 
खण्डन नहीं किया जा सकता है ।' नि 

सगुण था अपर ब्रह्म : 5महणा4 छाथणाशा--व्यावहारिक_ दृष्टि दृष्टि से ब्रह्म 
भंगुण है। विशुद्ध उपाधियों के संयोग से नियुण या पर ब्रह्म सगुण हो जाता हैं। जन 
ज्ञास्त्रें द्वारा ब्रह्म में गुणों, आकारो तथा उपाधियों का आरोपण किया जाता है; तब 

वहाँ ब्रह्म सगुण या अपर ब्रह्म हो जाता है। जब हमारा प्रयोजन ज्ञान न्‌ होकर उपर 

_सना ता है. _तव_ यही. होता है, अर्थात्‌ हमेसंगुग बम की कल्ना ले है। है| 

प्रकार, सगुण ब्रह्म की कल्पना उपासता के निभित्त व्यावहारिक दृष्टि से की गई है 
अत' इसे उपास्य ब्रह्म मी कहा जाता है । 

5 ज्कसचार्द का मत है कि एक ही विषय एक समय में निमुण और समर, 
साकार या निराकार नहीं हो सकता है। अतः ब्रह्म स्वतः नि्गमुण, निराकार, विखत 
तथा मिविदेष है। जब उपासना के अभिप्राय से अविद्या (/.४र्ी/9) या माया निशु 
ब्रह्म में उपाधियों, किशिषणों तथा आकारों को आरोपित करती हैं. तब यह सम ब्रदा 
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हो जाता है। ब्रह्म, उपाधियों के अधीन नही है ) उसको उपाधियों एवं गुणों के अधीन 
मानना भ्रममात्र हैं। अविद्या या माया द्वारा आरोपित गुणों से उसका स्वरूप विकृत 
नहीं द्वोता है । 

3. माया; 9) 7--हंकराचाये ने माया तथा अविधा शब्दों को समानार्यों 
माना है । परन्तु वाद के दाशंनिकों ने इस दोनों में अन्तर वतलाया है। शंकराचार्य 
का मत है +--+ईश्वर की बीजशक्ति का नाम माया! है । मायारहित होने पर ईश्वर 
में प्रवृत्ति नही होती है और न वह जगव्‌ की ग्रूप्टि करता है। यह अविध्ात्मिका 
बोज-शक्ति अव्यक्त कही जाती है ! यह इंश्वर में आश्षित होने बाली महत्सुप्तिस्पणी 
है, जिमसें अपने स्वरूप को ने पहचानने वाले संसारी जीव सोते रहते है ।* 

माया न तो सत्‌ (52) है और न असत्‌ (/$४7) | इन दोनो से विलक्षण होने 
के कारण ध्कर ने उसे अनिवर्चनीय कहा है। 'सत्‌' उसे कहते है जो सर्देव एक ही 
प्रकार का हो और किसी भी ज्ञान से उसका विरोध न हो । इस हृष्टि से माया सतत 
नहीं है, क्योकि ब्रह्म का शान हो जाने पर माया का ज्ञात असंगत या बाधित हो. जाता 
है । ग्रहमनानी को माया का भ्ञान कमी नहीं होता है । अग्रानी है 
फंगा रहता है । जब अन्य किसी ज्ञान के द्वाय्र पूर्व वस्तु या पदार्थ बाधित हो जाता है 
और उसकी प्रतीति नहीं होती है, तब उसे असचू मानना पड़ता है | इसे हृष्टि से माया 
असत्‌ नहीं है, क्योंकि असव्‌ प्रदार्थ की कमी भ्रत्तीति नहीं होती, परन्तु माया की प्रतीति 
अयवश्यम्मावी है । आचार्य के अनुसार :--“साया, ईश्वर की अध्यक्त शक्ति है, जिसकी 
उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। यह तोनों गुणों से युक्त अधिद्या रूपणो है । उसका 
पत्ता उसके फार्यों से घ्लता है | यही इस जगत्‌ को उत्पन्त करतो है ॥” 

विद्या : ४0)9--मनुष्य का लक्ष्य- मुक्ति अर्थ सासारिक बन्‍्धनों का 

नाश है) जगत्‌ से जीव की मुक्ति, पल व सेत आम जा की आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न पहचानने 
पर ही ही सकती है। अतः विद्या का सम्पूर्ण विवय-क्षेत्र आत्मा या बहा का ज्ञान है ।- 
शंकराचार्य के अनुसार आत्मा या ब्रह्म क्यायेवाची है। परन्तु ब्रह्म का ज्ञान दो प्रकार 
का है--(|) परमज्नान या पराविद्या, तया (2) निम्नज्ञाम या अपरा विद्या । 

पराविद्या का प्रयोजन, सत्य ज्ञान या सम्पम्द्शन है और इसका एकमात्र फल, 
मुक्ति है। अपराविदया का अभिप्राय, ब्रह्म ज्ञान या सत्य ज्ञान न होकर ब्रह्म की 
उपासना है और इस उपासना के सोपानों के अनुसार इसका फल कुछ कर्म-समूद्धि और 
कुछ क्रमिक मुक्ति है । अतः पराविद्या का विपर्य॑-क्षेत्र, निगुण ब्रह्म या परव्रद्म है और 
अपरा विद्या का विषय क्षेत्र, सग्रुण ब्रह्म या अपर ब्रह्म है ) 
5, आत्मा सम्बन्धी विचार : शा०्कड ##0प/ टैताआ--हमे अपने चारों 








!.  “अविद्यात्मिका हि वीजशक्तिरव्यक्त दब्दनिर्देश्शा परमेश्वराशया मायामयी 
महासप्ति: यस्या स्वरूपग्रतिबोधः रहित: शेरतें संसारियों जीवा. ॥* 
हु (हारीरिकनभाष्य /4.3) 
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ओर सम्पूर्ण सत्ता में जगत के समस्त नामों तथा रूपों में एक अविद्यामुलक भ्रम 
मिलता है। परन्तु, विश्व में एक वस्तु जिस पर ये विचार लागू नही होते हैं, वह 
हमारी आत्मा है। इस आत्मा को सिद्ध नही किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रत्येक 
प्रमाण का मूलाधार है। शकराचार्य ने आत्मा के सच्चे स्वरूप को बताते हुए बिखा 
है कि आत्मा ब्रह्म से मिन्न नही है, क्योकि ब्रह्म के अलावा कुछ भी सत्‌ नहीं है। 
यह ब्रह्म का विकार भी नहीं है, क्योकि ब्रह्म निविकार है । यह ब्रह्म का अंश भी भही 
है; क्योंकि ब्रह्म तिरवयव है । अतः कात्मा, ब्रह्म से अभिन्न है और हम में से प्रत्येक-- 
पूर्ण, अखण्ड तथा निविकार ब्रह्म ही है । 

परमाधथिक हृष्टि से आत्मा स्वरूपतः शुद्ध चैतन्य है, देश-रहित है। वह सर्वेज्ञ, 

” मर्दवव्यापी ओर सर्वशक्तिमान है। वह न तो कर्त्ता है, और न भोक्ता | व्यावहारिक 
हृष्टि से आत्मा, हृदय में रहती है । उसका आकार मन के वराबर है । वह उपाधियों 
के संयोग से कर्त्ता और भोक्ता हो जाती है । 

6, जगत सम्बन्धी विचार : शा०छ5 ॥0७०॥ ५०्र॥--आचार्य शंकर ने 
जीव और जगतु के सन्दर्भ में ब्रह्म को सत्य सत्ता और जगत्त को मिथ्या सिद्ध करने 
का प्रयास किया हैं। आचार्य शंकर के अनुसार :- “जिस रूप में जो पदार्थ निश्चित 
होता है, पदि बहू रूप सतत समभाव से क्रायम रहे, तो उसे सत्य कहते हैं ।” 

इस दृष्टि से जगत्‌ की कोई भी वस्तु सत्य की कोर्टि मे नही आ सकती है, 
क्योकि जगत प्रतिक्षण-परिणामी तथा नित्य परिवर्तनशील है। शंकर का कहना है कि 
जगत की प्रतीति, भाया के कारण होती है। आगे चलकर वहे स्वय माया को असत्‌ 
भी मान लेते है। इस प्रकार, वे माया की केवल व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करते 
है और उसे अनिवंचनीय कहकर ऋप हो जाते है । 

इस दृष्टि से जगतु की व्यावहारिक सत्ता सिद्ध है। जगवू व्यावहारिक हृष्टि 
से उतना ही ठोस एवं वास्तव है जितना कि अन्य कोई पदार्थ परन्तु, जगव्‌ क्षी 
परमा्थिक सत्ता नही है । क्ंकर उसको मिथ्या मानते हैं, क्योकि ब्रह्मशानी को जगधे 
के मिथ्या तत्व का अनुमव होने लगता है और उस अवस्था में वह आवागमन के बन्धन 
से पूर्णतया मुक्त हो जाता है । 

वेदान्त-दर्शन व शिक्षा 
जएछतगाध एवरा0०5०ाए & स्िस्थांणा 

डा० दास गुप्ता के शब्दों में :--“वेदान्त की केन्द्रीय दार्शनिक समस्या, बहा 

की धारणा है--उसके कार्यक्रारण का स्वरूप और माया, दृश्य जमत्‌ के इच्द्रिय-गोचर 


संसार एवं विभिन्न व्यक्तियों से उसका सम्बन्ध ॥/ हक 
मगर व्लााबी छाकीदटा जी प6. एढवैथ्ा4 2 ॥8 €०70९ए0० 0 


छत --गीह गवापट. णी वड ट्05णीए, व5 क्टचए्प पापा खबर बिक 
तार ज़ोशाउच्ात्तभ ए०तव्‌ 9 छ०:७-कएए६श३7०९, उग्व तगी वा्तीषपफवॉड- 
>>, जड़ ईफाम + कक ट4 ०, 4, 9. 47- 
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उक्त उद्धरण इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि वेदान्त-दर्शन से सम्पूर्ण 
शिक्षा का सम्बन्ध, ब्रह्मन्शान की प्राप्ति से है। अतः वेदान्त-दर्शव में शिक्षा की 
रूपरेखा निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जा सकती है :--- 


शिक्षा का उद्देश्य : 4वाण गण एक्घल्ातंणा 


“. वेदान्त-दर्शन के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य--बालक को अन्ञान से मुक्त 
करके, सत्य ज्ञान की प्रतीति कराना है! इसकी प्रतीति से वह विद्या तथा अविद्या में 
भेद करने में समर्थ ही सकता है। साथ ही, वह सत्य एवं असत्य के भेद को समझ सकता 
है और अपने में निहित अनन्त घक्ति या आत्मा को पहचान सकता है । वह अविदया को 
दूर करके पू्णे अवस्था या मुक्ति या ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता को प्राप्त कर 
प्रकता है । ' 

शंकराचार्य के विचार से आत्मा और ब्रह्म अमिन्न है। आत्मा सर्वश्ञ, सर्वव्यापी 
तथा सर्वशक्तिमान है ।' इस दृष्टि से, हममें से प्रत्येक पुणे अखण्ड, निर्विकार तथा 
शक्तिमान है | परन्तु, हम अविद्या के कारण स्वयं को पद्चान नहीं पाते है और अपने 
को भज्ञानी और निर्बल पाते है । इसीलिए, हम विभिन्न दुःखो एवं कप्टो को भोगते 
हैं। शंकर के अनुसार पराविद्या द्वारा हम अपने को पहचानने में समर्थ हो सकते है 
और ब्रह्मज्ञानी हो सकते है | साथ ही मुक्ति आ्राप्त कर सकते है | 
बरह्म-शञान का अधिकारी : टीमंधशा। ण पकाने 


डा० दास ग्रुष्ता का कथन है :--/बेदान्त का अध्ययन, अधिक आयु के बही 
व्यक्ति कर सकते थे, जितकी जीवन के सामान्य सुखों में कोई रुचि नहों थो भौर जो 
पूर्ण मुक्ति के अभिलापी ये ॥" 

#पुपा& डएत9 णी ए९एब्राधव ६5 7052ए66 607 8(एकक९एटत. छ९780॥5 
'शाए- १ 70 णाएशग गासाब्ट्व ॥0 धार ठा्गशर># ]०१$ णी आदि ऐप 
ऋग्या26व ए०गएलह शाक्षारंफुबधंगा,?--06. 7435 ठढाफु(न 4 ०. ८/., श०ण, 7, 
9. 436. 

प्राचीन काल में प्रतिपादित किये जाने वाले उक्त सिद्धान्त को ध्यान में रखकर, 
शंकराचार्य ने ब्रह्मग्चान के जिज्ञासु अववा अधिकारी में चार गुणों (0प80400॥5) 
का होना अनिवारय माना है; यधा :-- 

() नित्यानित्य-वस्तु-विवेक--ब्रह्म-ज्ञान के जिन्नासु के लिए यह आवश्यक है कि 
बह नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच विवेकपूर्ण भेद कर सके । इसके अन्तर्गत शरीर 
एवं आत्मा का भेद, आत्मा और ब्रह्म की अमिन्नता, जगवू एवं ब्रह्म के बीच भेद आदि 
में विवेक का प्रयोग समाहित है। 

(४) िर्क्ति--विवेकपूर्ण ज्ञान-प्राप्ति के बाद भोगों का त्याग आवश्यक है । 
इसके अन्तर्गत अधिकारी से लीक और परलोक में भोगों के त्याग की अपेक्षा की 
जाती है । 
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() संपम--एसके अन्तर्गत अधिकारी से ६ प्रकार के संयमों की अपेक्षा की 
जाती है। मे संयम है--शम, दम, उपरसि, तितिशा, समाधान और ज्ञान तथा ज्ञानी 
ज्मों वे: प्रति श्रद्धा । शम का अर्थ है--मन का संयम; दम का अर्थ है--इच्चियों पर 
नियश्रण; उपरति का अर्थ है--यज्ञादि विहित कर्मों का त्याग तथा तितिक्षा का अर्थ 
है--सर्दी-गर्मी आदि कप्टों को सहन करने के योग्य बनना । 

(६४) मुम्ुज्ञा या संफल्प--इसके अन्तगगंत अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती 
है कि बह लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति के लिए हृढ संकल्प रसे । इसके अमाव में वह 
लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता है । 

अन्य वेदान्तियों ने उपमुक्त के अलावा ज्ञानआ्राप्ति के दो और साधन बताये 
हैं। वे है--() कर्म, तथा (2) उपासना । कर्म, ज्ञान की उत्पत्ति में सह्यायक नही है, 
वरव्‌ उसकी प्राप्ति में सहयोग देते हैं । ज्ञान के! साधन के रूप में कर्म अंशतः बाह्य 
और अंश्त. निकटस्थ या प्रत्यासप्न है । जीवनपर्यन्त ही दनका प्रयोग करना चाहिये । 
उपासना भी ज्ञान का साधन है। यह द्वास्त्रों के चचनो का भक्तिपूर्ण सतत चिन्तन है। 


पाग्यक्रम : एणपंकाएडओ 


शंकराचार्य के वेदान्त-दर्शन में सत्ता को तीन प्रकार का माना गया है 
(() प्रतिमासिकी सत्ता, (2] व्यावह्मरिकी सत्ता, (3) परमाधिकी मत्ता 

(अ) प्रतिमाप्तिकी सत्ता--औसका अभिप्राय उस सत्ता से है, जो प्रतीतिकाल 
में सत्य मालूम पड़ती है, परन्तु बाद में उसका विरोध हो जाता है । उदाहरणार्थ-- 
अन्धकार भे पड़ी रस्सी को लोग सर्प समझ लेते हैं और भय के कारण दूर हट जातें 
है । परन्तु दीपक के प्रकाश में वे उसकी वास्तविकता से अवगत हो जाते है। अतः 
प्रकाश के आने से पूर्व का ज्ञान बाधित हो जाता है। इस प्रकार, इसके अच्तर्गंते 
कल्पना, भ्रम तथा स्वप्न में प्रकट होने वाले अनुमव आते है। 

(व) ब्यावह।रिको सत्ता--इसका अभिप्राय उस सत्ता से है, जो पदार्थ या 
वस्तु ससार की व्यवहार-दशा में सत्य श्रतीत होती है। यह सत्ता व्यवहार रूप मे 
दिखाई देते वाले पदार्थों में निहित रहती है। परन्तु इन पदार्थों की सत्यता ब्रह्म शार्त 
की प्राप्ति पर नप्ट हो जाती है, उससे पूर्व नहीं । 

(स) परमाथिकी सत्ता--यह सत्ता वास्तविक सत्ता है । ऐसी सत्ता विकाल में 
भी वाधित नही होती है । परमाथिकी सत्ता एकमात्र ब्रह्म की है। 

शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का पाव्यक्रम ऐसा होना चाहिये जिसमे इन तीवों 
प्रकार की सत्ताओं से सम्बन्धित विषयो का समावेश हो । यद्यपि शकराचार्य ब्रह्मतान 
के अतिरिक्त और किसी ज्ञान को ग्राह्म नही समझते है, तथापि वे जगत-सम्बन्धी गत 

को व्यावहारिक हृष्टि से सत्य मानते है। आचार्य के अनुसार बह साक्षारिक 
शान, जिसमे जगरत्‌ को समस्त विपयो का मूल माना जाता है, निश्चित ही सत्य है । 
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जिस प्रकार फारण रूपी ब्रह्म की सत्ता त्रिकाल में रहतो है, उसी प्रकार सत्ता रूपेण 
जगत भी प्रिकाल में सत्य रहता है, क्योकि कारण-कार्य अभिन्न है ।/7 

अतः अद्वत-वेंदान्त की दृष्टि से पाठ्यक्रम में आत्मिक तथा व्यावहारिक 
विषयों का समावेश होना चाहिये ।) यदि पाठ्यक्रम की विवेचना रुचि एवं संस्कारों के 
अनुसार की जाय, तो भी पाठ्यक्रम में परमाथिक तथा व्यावहारिक विपयों का समा- 
बेंध आवश्यक है, क्योकि यदि बुछ बालक वाद्य गनि वाले होते है तो कुछ आन्तरिक 
रुचि वाले | बाह्य रचि वालो के लिये व्यावहारिक विषय और आन्तरिक रुचि बालो 
के लिये परमाथिक विषयों की आवश्यकता है । 

शिक्षण-विधियाँ : शरल्र००४ न॑ पव्यााए 

शकराचार्य ने आनप्राप्ति की क्रिया का 'विवेक-चूडामणि' तथा 'उपदेश-साहसी' 
में पर्णन किया है । उन्होंने ब्रह्म्ान की प्राध्ति के लिये शिष्य को चार गुणों से सम्पन्न 
होना आवश्यक माना है, जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । जब शिप्य इन 
समप्त गुणों से युक्त हो जाता है, तथ वह वेदान्त-्रवण का अधिकारी बन जाता है। 
इसके उपरान्त, शिष्य ब्रद्ावेत्ता मुह की घरण में जाकर आत्मा से सम्बन्धित प्रश्त 
करता है। ग्रुर--ब्रद्मा फे स्वरूप का यधाये ज्ञान कराने के लिये अध्यारोप तथा 
अपयाद विधियों का प्रयोग करता है । 

(अ) अष्यारीप-विधि--इसे विधि के द्वारा जगव्‌ के भीतर से ब्रह्म फे तत्व 
का अभ्यास कराया जाता है । इसके द्वारा श्रिष्य के समक्ष यह भ्रस्तुत किया जाता है 
कि आत्मा ही शरीर है आत्मा दही मन है; आत्मा ही बुद्धि है; आत्मा ही समस्त 
पदार्थ हैं । पा 

(थ) अपवाद-विधि--इसके अन्तर्गत य्रुक्ति के आधार पर यह पिद्ध किया जाता 
है कि आत्मा न तो शरीर है, न मन है, न बुद्धि है । वह इन सबसे मिन्न है। इस 
प्रकार, अपवाद-विधि में आरोपित धर्म या ग्रुणो या विश्वेषणो को धीरे-धीरे हटाया 
जाता है। इस प्रकार, हटाते-हृटाते जो घेष रह जाता है, वही आत्मा का सच्चा या 
वास्तविक स्वरूप रह जाता है । 

बस्तुतः ये दोनों विधियाँ एक ही विधि के दो अंग है ! गुर इससे झ्लिष्य को 
ब्रह्म का बथाय॑ ज्ञान कराता है । आज भी इस विधि का प्रयोग वीजगणित मे अज्ञात- 
राभि के मूल्य एवं रूप को जानने के लिये किया जाता है । 

बालक : टग्नात 

मद्ै त-वैदान्त के अनुसार प्रत्येक वालक अनन्त-शक्ति तथा अनन्त-न्ञान से युक्त 

है। परन्तु, वालकों में जो शारीरिक, मानसिक, वौद्विक आदि बिभिन्नताएँ दिखाई 





. “यथा थे करण ब्रह्म त्रिकालेपु सत्य न व्यभिचरित, एवं 
कार्यमपि जम्रत जिपु कालेपु सत्व न व्यभिचरित ।“---बहामसूत्र २२१।१६ 
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पड़ती है, वे कमं-जमित फलों की परिणाम हैं। वस्तुतः ये विभिन्नताएँ उनके तटस्थ 
लक्षण है, न कि उनके स्वरूप लक्षण | स्वरूप लक्षण की हृष्टि से वे सब समान 
हैं, एक है और उनकी सभी प्रकार की विभिन्नताएं मिथ्या हैं । परन्तु, जब तक वे 
इस व्यावहारिक जगत्‌ में निवास करते है, तब तक जगत और उनका शरीर, सत्य 
माना जायेगा । यदि इनको सत्य स्वीकार किया जाता है, त्तो बालक के व्यक्तित्व के 
अग्रांकित पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है :--+ 

(अ) बालक का नाम-रूप शरीर । 

(व) बालक का आत्मिक अंग । * 

(स) जगत या भौतिक एवं सामाजिक वातावरण जिसके द्वारा बालक का 
शरीर एवं मन प्रभावित होता है । 

शिक्षक : ॥टब्लाशः 


अह्व त-वेदान्त के अनुप्तार, शिक्षक ब्रह्मज्ञानी होना चाहिये | तमी वह वालक 
को ब्रह्मशान भ्दान कर सकता है। इस संसार में ऐसे बहुत ही कम शिक्षक मिलेंगे, 
जिल्‍्होने ब्रह्मसत्ता की अनुभूति कर ली हो । अतः व्यावहारिक दृष्टि से ऐसे शिक्षक 
की आवश्यकता है, जो अपने धर्म को जानता हो और उसके निर्वाह के लिये सर्देव 
तत्पर रहता हो । साथ ही, वह बालक के व्यक्तित्व का आदर करे और अध्ययन तथा 
अध्यापन में रत रहे । 


ड़ 


अनुशासन : 050फ॥76 

बेदान्त में वाल-प्रकृति की चार अवस्थाओं--() क्षिप्त, (2) विक्षिप्त, 
(3) मुधा, तथा (4) एकाग्रता का वर्णन किया गया है। प्रथम अवस्था 
बालक पूर्णतः इन्द्रियों का दास रहता है। दूसरी अवस्था में वह सीमित रूप से 
इन्द्रियों को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है । तीसरी अवस्था में उसकी एकाग्रता 
और बढ जाती है । चौथी अवस्था में वह स्वयं को नियामक एवं नियन्ता मानने लगता 
है। इस अवस्था मे वह अपनी इन्द्रियो, मत तथा बुद्धि पर आत्मा का नियलेण 
कायम करने में समर्थ होता है । 

शंकराचार्य, योगाम्यास द्वारा इन्द्रियों को नियम्त्रित करने पर बल देते हैं 
बालक या शिष्य इसके माध्यम से एकाग्रचित्त होकर ज्ञान की प्राप्ति करने में समर 
होगा । साथ ही, वह नैतिक जोवन के लिये सामाजिक करत्तंब्यो--सयम, दात॑, एयार्ग) 
तपस्या आदि के निर्वाह पर भी बल देते है ॥ 

उपसंहार 

हमने उपस्अकित पंक्तियों मे इांकराचार्य के वेदान्त-दर्शन और तत्सस्वन्धी 
,िक्षा-विधयक विचारों का विवेचन प्रस्तुत किया है । उनके दर्शन के दो मूल सिद्धान्त 
है । पहुला प्निद्धान्त यह है +-- ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या', अर्थात्‌ ब्रह्म ही सत्य है और 
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जगद्‌ मिथ्या है । सत्य का आश्चय तीनों कालो में रहने वाली वस्तु है। दूसरा सिद्धान्त 
यह है :--अह्म के दो स्वरूप है, समुण और निगुण । माया विशिष्ट ब्रह्म सभुण है और 
यही ईश्वर है। निभभुण ब्रह्म, माया के सम्बन्ध से रहित, व्यापक, सर्वश्रेष्ठ, असण्ड 
और सन्चिदानन्द स्वरूप है । अपने इन सिद्धान्तों द्वारा शंकराचार्य ने ब्रह्म को परम 
और अन्तिम सत्य बताया है, जो विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रतीत होता है। यही उनके 
दर्शन का आधारभूत विचार है । अपने इस दश्ेन के प्रतिपादन में उनको अद्वितीय 
सफलता प्राप्त हुई और इसलिए हिन्दू-विचार एवं घ॒र्मं पर उनका बहुत गहरा प्रभाव 
पड़ा । इसकी पुष्टि में, डा० दास गुप्ता के अग्रांकित झब्द अवलोकनीय है :-- 
“शंकराचारयं को अद्वितीपष सफलता प्राप्त हुई। हिन्दू-विचार और धर्म पर उनका 
प्रभाव इतना अधिक हो गया कि उनको कुछ समय के पश्चात्‌ देवी द्क्ति या अवतार 
के समान माने जाने लगा । 
*#झव्ांदयाभधएणीउए३ इली8४९० तद्याव(89/०७ 5ए०९००५5. 5 ॥प्रटा०९ 
णा. पम्प पराए्प्ह्ा। कराएं सलशाएंणा 92९0ल्मा2- 80. हास्य तिक्ष ॥6 ७85 
९89९१ व. 48(६/. ध॥65 25 एशंतह 05: 8 (ंएंए्४ - एश३णा 0 था 
॥0श॥400॥,"---07, 0085 609#2 : ०७, ८४/., (१०!. ॥, 9. 437, 
एगाएडरऋशाश 0एफ़&प70 
4,.. सएथाँप३९ घाधांदिवणाबाज॥5. शटव॑बगा8. एग्रीॉ०0009ाए. धा0 
एच स्‍870 ० ९तएटब्ांणा 8$ 70१6४०१ व ऐंड 9॥0850979- 
«शंकराचार्य के वेदान्त-दर्शघन का भूल्याकन कीजिए और इस दर्शन मे निहित 
शिक्षा पर प्रकाश डालिए । 


रलपज्ड छः 


शिक्षा के सामाजिक आधार 
$500ए00,0ए008&, 9848-:5 07 छाआएट<7 70२ 


“सम्पुर्ण शिक्षा, व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग 
लेने से प्रारम्भ होती है) यह्‌ प्रक्रिया जन्म के समय से अचेतन रूप में 
शुरू हो जातो है और क्रमिक रूप से व्यक्ति को शक्तियों को नवीन रूप 
प्रदान फरने लगती है । साथ ही, यह उसकी चेतना को संतृप्त, उसकी 
आदतों का निर्माण, उसके विचारो को प्रशिक्षित तथा उसकी भावनाओं 
एवं सबेगों को जाग्रत करती है + इस अचेतन शिक्षा द्वारा व्यक्ति धीरे- 
धीरे मानव-जाति द्वारा सप्रहीत बौद्धिक एवं नैतिक साधनों में भाग लेने 
लगता है और सभ्यता को इस संग्रहोत्त पुजी अर्थात्‌ सामाजिक विरासत 
का उसराधिकारी बन जाता है। विश्व की सर्वाधिक औपचारिक तथा 
प्राविधिक शिक्षा इस सामान्य चामाजिक श्रक्रिया से कभी भी प्रथक्‌ नहीं 
हो सकतो है 0” ++णा 000०५ 

७ शिक्षा फा समाज-विज्ञान 
86 80लंणणएए ण॑ एवात्यांणा 
6 शिक्षा व समाज 
ड्रणद्यांग्रा & 8०लं९१ 
“७ शिक्षा व सामाजिक परिवर्तेन 
एक्यट्यांणा & छण्टंब एफग्रमह० 
७ दधिक्षा व संस्कृति 
एरक्रस्थांग & एप्पल | 
७ भारतीय समाज का स्वरूप हु + 
ाापार 0 वगतींशा 50संलए 
७ बालक के विकास पर भारतीय समाज का प्रभाव 
कृगाब्नल ण लिहांगा 850थलंए गा धार 0₹लफकओला ण एव 
७ बालक का समाजीकरण 
50संगासत्रांणा ण एव 
७ विद्यालय व समुदाय .,., 
इलाण्ण & एमजापग्रा[॥ 
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जिक्षा का समाज-विज्ञान 
उपर 820ए00.00एए छः ए०70८4770४ 


“शिक्षा का समाज-विज्ञान--शिक्षा के एक पहलू का बहुत-कुछ नया नाम है, 
जिससे शिक्षक को क्रिसी-स-किसो रूप में सर्देव प्रयोजन रहा है ।” 


"गुर 804ं००ह५ए णीं ९6एटबॉ०ा क्‍5 8. गिं79 76ए9 गधा ई0 7 88$- 
ए8600 0 ९60८३४०॥, जता 88 ॥॥ए898 फटा 0॥6 ०तराएशा। ० हाल ९वा- 
र00070 वा णाह णिएा 6. शागाला---8. ऋ, ९. 004७॥७ : डव/८4/०॥ 6६ 
$09लांश) 9५ 


विषय-प्रवेश 


शिक्षा का अध्ययन अनेक ओर विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। 
कुछ विद्वात्‌ इसका अध्ययन समाज के हृष्टिकोण से करते है और इसके सामाजिक 
पहलू पर बल देते है । इस अध्ययन के लिए 'शिक्षा' और 'समाज-विज्ञान'--दोनो क्री 
सहायता ली जाती है। इन दोनों के सम्मिलित या समत्वित रूप को शिक्षा का 
समाज-विज्ञान' या 'शेक्षिक समाज-विज्ञान' कहा गया है ।! रोसेक ने लिखा है :-- 
“समाज-विज्ञान और शिक्षा को सम्मिलित करके, यह नया विज्ञान बन गया है और 
बहुत अनेक विरोधी नामों से पुकारा जाता है; जैसे-- शिक्षा का समाज-विज्ञान', 
'ध्वामाजिक शिक्षान, समाज और शिक्षा' या 'नागरिक और चारित्रिक शिक्षा ॥ 

ना ॥85$ 0९एणाट 6 उ९्छ 5९९४०४ प्राधाप्रह 5०९०००४७ क्षा।त ९तए- 
€गणा, 8॥0 ३5 व्या०जा प्रातंद इल्एशाड गीला ०गरिलागा३ शााड, 5एए। 85 
पुप्रढ $०लण०ए/ ण॑ स0फएटनाॉणा', $57्गंत्रों. डिवपरत्वागा', *$0स्‍ंचए पे 
झताप्थांणा, ० टांशए & एबाबलंल एताप्रट्थागा,---३०5९७ए 5. 07८९ ३ 
क9ल॑ंगेग्शटां #गगर्ब॑दांगार गी॑ डवप्ट्थध०, 9, . 
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उपयुक्त नामी में सबसे अधिक प्रचलित नाम शैक्षिक समाज-विज्ञान' या 
शिक्षिक समाज-द्यास्त्र" (£6प८४पजावा 80०००४५) है । अतः छात्रों की सुविधा की 
दृष्टि से हम इसी नाम का प्रयोग करेंगे । 
शैक्षिक समाजश्ञास्त्र का अर्थ व परिभाषा 
जथिल्यायाए & ऐलजधंणा ते एतवटबांणायं ०्संणण्डर 
शैक्षिक समाजशास्क्र का जन्मदाता पेन (8. 0००2० ९8)7०) को मान सभाजशास्क्र का जन्मदाता पेन (8, 0९026 ९8५7०) को माना 
_जाता है। न्यूयाक विश्वविद्यालय के शिक्षा-विभाग में कार्य करते समय उसने 7928 
में गु॥6 77एरलेज्ञा७ गए हठ्छत्तनतहा इ8लग 6३ क्मक अपनी के का पक मे पा माया मे वि न रात प्रकाशित 
-»ी । इस पुस्तक में उसने समाजशास्त्र_के सिद्धान्तों के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया की 
ज्यास्या की । उसने बताया कि शिक्षा पर सामाजिक जीवन का, और सामाजिक 
जीवन पर शिक्षा का प्रभाव पडता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वाज्भजीण विकास 
तभी हो सकता है, जब उस पर पड़ने वाले सामाजिक प्रमाव का अध्ययन किया 
जाय । शिक्षा में मनुष्य का सन्पर्ण अनुभव आ जाता है और शिक्षा का,मुख्य कार्ये- 
(समाज परे मियन्‍ण रुखना है | सामाजिक क्रिया के सम में वि: समाज के के दोपो 
की दुर कर सकती है और उपयोगी संस्थाओं एवं सामूहिक क्रियाओं को स्थायी रूप 
प्रदान करके समाज को अपने आदझ्यों को ध्राप्त करने में सहायता दे सकती है। 
77 उपयुक्त विवेचन के आधार पर के आधार पर और ब्राउन (87090) के भतानुसार, हम 
27472 02 हैक बैक्षिक समाजभास्त्र का सम्बन्ध ममाज और व्यक्ति->दोनो से है। 
पलक सा मिक सल्याओ सामनिक सही मालिक बिल कस / सामाजिक समुहों, सामाजिक वर्गों, धामिक समृहो 
आदि का अध्ययन करता है। यह समाज की आविक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृत्िक 
ओर राजनीतिक परिस्वितियो का अध्ययन करता है। यह इस वात का भी अध्ययन 
करता है कि समाज के इन सब अंगों और परिस्थितियों का मनुष्य के व्यक्तित्व क्के 
विकास, सामाजिक जीवन और सामाजिक सम्बन्धों पर क्‍या प्रभाव पडता है। इन 
तीनों अध्ययनों के आधार पर ह्वैक्षिक समाजश्ञास्त्र--शिक्षा के उद्देश्यों, विधियों, 
संस्थाओं, पा्यक्रम, प्रशासन आदि के स्वरूपों को इस प्रकार निश्चित करता है कि 
समाज और व्यक्ति--दोनो का अधिकतम हित और प्रगति हो मके । 
हम औैधिक समाजश्ञास्त्र के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कु 
परिभाषाएं दे यथा :-- ि 
अर # पट 2 के समाज-विज्ञान को परिभाषा संक्षिप्त रूप में शिक्षा 


और समाज के सम्बन्धों के अध्ययन के रूप में की जा सकती है ॥7 ह हर 
फल इ०संणगण82५ रण स्वाए्थाणा ग्राव॥ एढ वलीआल्त छांढीआ 2 
झंपत रण चाल उढोशांणा एलफरढत ल्तप्ल्वपंता. गाव इ0टंटाए,.'"--मै ऊ, ५. 























0/एक्षव७ ४ ०79. ८., 09- ।  : 2, हि 
0... 2. ग्रुढ़ /--/जैक्षिक समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि हर 
सामाजिक समूहों सें किस प्रकार रहते हैं, इतर समूहों में रहकर वे किस प्रकार 
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दिक्षा प्राप्त करते हैं, और इन समूहों में फुशलत्तापुर्वेक रहने के लिए उनको किस 
प्रकार की शिक्षा को आवश्यकता है।” 

+एकाल्कांजा्ल 80लंगर05ए ४ ॥6 इएांटाधीएट #प्एए णी क0ए एरणऐ० 
[6 व 50० हाठप्रएड, ९5७०थंगीए व7ऐेएतीाड प॥6 ४ए07 णी गिढ स्वपदया।ता 
फक $5 08॥08 59 ९ एफए लि (8 50००) हाफ, बयत धीह ट्वंपरस्था0णा 
गाव 5 ॥6९९० 89 धार ग्राध्याएटड 0 उैए्ट लीलेंद्ाएए चि घोर 8णएॉमो 
हा०एएड !--#चंत एएण्व ३ 3०लंग०8१ 4 झव॑मट्यांशा, 0. 25 

3, पेन :--“क्षेक्षिक समाज-विज्ञान से हमारा अभिप्राय उस विज्ञान से है, 
ज्ञो संस्पाों, सामाजिक समूहों और साम्ानिक प्रक्रियाओं का, अर्थात्‌ उत सामाजिक 
सम्बन्धों का वर्णन और ब्याए्या करता है, जिनमें या जिनके द्वारा व्यक्ति अपने 
अनुभवों को प्राप्त भौर संगठित फरता है ।” 

+छज एएएरत्यागाजंं $0०००९५७, ४४९ गराल्या 6 $एथथाए८ जांसाी 
दंद5&0965.ब्रात॑ छाए 0९ क्राज।ए0ग्रा5, $०टाब्| हा00795,- व $08ंग्रो 
[2700065505, शत्वां 45, हाल उ0ल॑वों #थंवरांशाउए)5 के कण ण ग05९ एए) 
चाल गाएजितंएा हुक्या।३ छातव॑ 0तरह्मां205 कां$ कफ़ध्यांशा०९५.--न7,. 6९0980 
ए596 : 7काालआंर शी डबएस्व(/०06/ 542८००६)--4॥ 0:0०, 9. 30. 


शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देदय 
#ैयाड ० त्घलाधांगानो 500007059 


हैरियटन (प्रिध्य78/0॥) के अनुसार शेक्षिक समाजशास्त्र के उद्देंहय अग्र- 
लिखित हैं :-- 

). जनतम्वीय विचारधाराओ को समझना 

2. पाव्यक्रम को सामाजिक रूप प्रदान करता । 
समाज के सन्दर्भ मे शिक्षक के कार्म को समझना । 
सामाजिक तत्त्वो और व्यक्तियों पर उनके प्रभावों को समझना । 
विद्यालय को प्रमावित करने वाले, सामाजिक तत्त्वों को समझना । 
सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में विद्यालय के कार्य को समझना । 
शिक्षा के ओपचारिक और अनोपचारिक साधनों के सम्बन्ध मे सास्कृतिक, 
आधिक और सामार्जिक प्रवृत्तियों को समझना । 
8, उपयुक्त उद्देश्यीं को प्राप्त करने के लिए अनुसन्धान की विधियों और 

तकेंपूर्ण विचारों का प्रयोग करना ! 
शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र 
8९०९ ० #फफ्ट्ाएंग्राबों 50007 829 


ज्क्जरे जल 


अक्षिक समाजयास्त्र के श्षेत्र के सम्बन्ध में दो विद्वानों के विचार अग्र- 
लिखित है :--- पु 
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2. रोसेश् :--“शेक्षिक समाजशास्तर क्रे क्षेत्र में सब सामाजिक प्रक्रियाएँ आ 
जाती हैं ॥7 (":07०३ंगाव 965ं0089 €०एश$ की ३०थंबा ए70०655६5./) 


2, श्राउन :---शैक्षिफ समाजशास्त्र--समाजश्ञास्त्र के सिद्धाम्तों को शिक्षा 
फी सम्पूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है ।” (“फमास्याणाईं 39080००६१५ #एछी65 
३०९००हँ०३ छपंग्रण0।९$ 40 (8 ज्ञाएण6 970९९५५ ता €्परटशांणा,) 

उपयुक्त विचारों से रपष्ट हो जाता है कि शैक्षिक समाजजश्ञास्त्र का क्षेत्र-- 
व्यापक और विस्तृत है। इसके अन्तगंत जिन विपयो का अध्ययन किया जाता है, 
उनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण निम्नांकित है :-- 
समाज में शिक्षक का स्थान और महत्त्व । 
व्यक्ति और विद्यालय पर समाज का प्रभाव 
समाज की माँगें, आवश्यकताएँ और परिस्थितियाँ । 
व्यक्ति और उसके सांस्कृतिक वातावरण की अन्तःक्रिया । 
विद्यालय और समाज का अन्य संस्थाओं से पारस्परिक सम्बन्ध । 
विद्यालय और सामाजिक जोवन द्वारा जनतल्व्रीय भाववाओं का 
बिकास । * 

7. व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए पाद्यक्रम में बाछनीय 

परिवर्तन । 

8 समाज के जीबन में प्रेस, रेडियो, फिल्‍म, क्लब, परिवार, पुस्तकालय 

आदि का स्थान । 

9. शिक्षक और छात्र के पारस्परिक सम्बन्ध और उनको प्रभावित करने 

वाली सामाजिक भावनाएँ । 
0. सामाजिक प्रगति, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संगठन, सामाजिक 
नियन्त्रण और सामाजिक परिवतेन । 
शक्षिदा समाजश्ञास्त्र का योगदान 
(०श्ररणा जी सिाल्य।ण०गयों 59ल0००5 

शैक्षिक समाजशास्त्र के योगदान की जितनी सराहना की जाय, उतनी ही 
कम है ! इसने मातव-जीवन से सम्बन्धित अनेक' कार्यों की व्याब्या की है; जैसेल- 
जीविका का उपाजन, वालेकी का पालन-पोषण, अवकाश का संदुपयोग और धार्मिक 
एव सामान्य सामाजिक क्रियाओं का महत्त्व ।(इसने शिक्षा को ने केवल उसकी 
सीमाएँ बताई है, वरव्‌ यह भी बताया है कि वह समाज के साधनों का उचित प्रयध 
करके किस प्रकार अधिक प्रभावपूर्ण बम सकती है। इसने शिक्षा के औपचारिक 
साधनों का अनौपचारिक साधनों से सस्वस्ध स्थापित किया है। इसने बालक 
विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर समाज और संस्कृति के पढ़ने वाले प्रमावीं की 


वर्णन किया है 


9 ० 7 (० स् 


शिक्षा का समाज-विज्ञान [ 404 


इतना ही नही, शैक्षिक सेमाजझास्त्र यह भी बताता है कि विद्यालय के 
बाहर वालक का समाजीकरण किस प्रकार होता है, व्यक्ति पर समाज का शिक्षाप्रद 
प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, और शिक्षा के कौन-से औपचारिक एवं अनौपचारिक 
साधन सामाजिक हृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं । यह विद्यालय का समाज की अन्य 
संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करता है । यह बताता है कि विद्यालय की औपचारिक 
शिक्षा, सामाजिक क्रियाओं से किस प्रकार सबल, निर्वल और रूपान्तरित होती 
_है। यह बताता है कि विद्यालय का स्वरूप राष्ट्र, राज्य या समाज द्वारा किस प्रकार 
निश्चित होता है | * 
दौक्षिक समाजग्मास्त्र का यह योगदान उसकी भावी महानता का उज्ज्वथ 
प्रतीक है । इसीतिए, ज्ञ लानी ने लिखा है :---“आज शैक्षिक समाजशास्त्री उज्ज्वल 
भविष्य के ऐसे श्रेष्ठ पथ पर स्थित हैं कि वे एक नए प्रकार फी शिक्षा के विकास 
में भपूर्वे योग दे सकते हैं, ऐसी शिक्षा, जो वास्तव में ऐसे नागरिकों का निर्माण 
फरतो है, जो महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में भाग लेना और आनन्द लेना जानते हैं, 
भर जिनमें विरोधी समूहों के प्रति सच्चो सहानुमृति होतो है ॥7 
+एछत्एल्ब्रांगाबों $50ठं008958 00989 डगाव॑ था गीह वहत तब हाध्वा 
7090 0 रहा जात्रांउल तब परा8५ ०0ग्रापंप्राल जो्र])ए 00. ॥6 00ए९४०फ- 
फ्राक्ाई जी 8 वर6एछ विंग णी स्ास्‍्बांग, था सतवाल्वांणा गीबा बलप्रश्षा प्र 
06ए6॥०95४  लाॉंएंरशा$. शं0. लिए वठज 0. 5 फुब्ाए करात तलाशी | 
शॉबा 5020ंग] फवांलिंए्गांण बात 0 ॥996 & 07 $8जगएबचॉलांए प्रातंटा- 
शंबाताड़ णीं 0ए९शह९॥ 8700795.7--,८ञआ€ ऋ, 7लशाए ३ छ्ा' 2/#/ए८#/058 
गम खबाट्वशारद 5929०270, 9. 340, 
शिक्षा : सामाजिक विज्ञान के रूप में 
झक्रस्थांणा छ5 8 502ंग्रों छसंशथा०र 
रोसेक के अनुसार :---/श्षिक्षा एक आधारभूत सामाजिक कार्य और सामा- 
जिक प्रक्रिया का अंग है” (/207०8४॥07 ३5 शि/तंशाल्आए 8 $0थंक्रे ॥8/07, 
4 90॥858 0[ (]6 5002] 97००८3$.””) उसने आगे लिखा है कि यह एक विज्ञान 
है, जिसका सम्बन्ध इस बात से है कि समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन के 
लिए किस प्रकार शिक्षित और तैयार किया जाय, ताकि वे समाज के उद्देश्यों 
के अनुरूप कार्य कर सकें ।? इसी प्रकार, ओटावे ने शिक्षा को सामाजिक विज्ञान 
स्वीकार करते हुए लिखा है :---“शिक्षा समाज में होने घाली क्रिया है और 
इसके उद्देश्य एवं विधियाँ उस समाज के स्वरूप के अनुरूप होती हैं, जिसमें इसकी 
किया होती है।/ ' * न 
इस प्रकार, उपयुक्त विद्वानों के अनुसार, शिक्षा एक सामाजिक विज्ञान है । 
इस पक्ष में अग्रलिसित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं :-- 
. 26 
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. व्यक्ति व समूह के व्यवहार में परिवर्तन : एशाए९ गा छद्योबशैंणार 
एश5०१ & ठा०ए७--शिक्षा की प्रक्रिया, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 
चलती रहती है। शिक्षा उसके व्यवहार को परिवत्ित करती है। समाज के दूसरे 
व्यक्तियों से उनकी अन्त-क्रिया होती है | इसका प्रमाव दूसरे व्यक्तियों पर मी पड़ता 
हे फलस्वरूप, उनके न में मी परिवर्तन होता है । ब्राउन का कथन है भ्ः 

दक्षा, चैतन्य हूप में एफ नियग्त्रित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार म्रें 
ओर व्यक्ति के द्वारा समूह में परिवर्तत फिए जाते हैं ।” 

7ह0च5९क्वींगा 5 6 ०णाइल्ंणएञए ०गाएगीटत. छ00९55 जाधव) 
णाधाए०ढ वा एशाइ्रणा बाल छाणताएत व पिह फशइणा बाते 0 ॥6 
एशथ$णा जशागरांघ पा हाणाए."--फ्रिग्माशं$ उ, 8097, 

2. युवकों का प्रशिक्षण : पड्ंगा।ह़ ण ए०णा॥--घारटर्स (५५ शे. 
(ऋथा।०७) के अनुसार, शिक्षा एक सामाजिक साधन है। समाज इस साधत का 
प्रयोग युवकों को ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए करता है, जिससे कि वे उसके आद्शों के 
अनुसार कार्य करके उसको सन्तुष्ट करें । हे 

3. समाज की प्रगति : ए:०हा००8 ण॑ 5०ल०५--श्िक्षा वह साधन हैं, 
जिसके द्वारा समाज के मनुष्यों और स्ट्रियों मे विचारों, आदर्शों, आदतों और 
हष्टिकोणों में परिवर्तन करके समाज की अ्रगति की जाती है। एलबुड के शब्दों 
में :--/शिक्षा चह मुख्य साधन है, जिससे समाज सब प्रकार की महत्त्वपूर्ण 
सामाजिक प्रगति की आजा कर सकता है ४“ ३ 

नएतए्द्वांत 38 ह6 गांधी गध्क्ा$ 0 जाए 
(गण थ आफिधापव $80वंगर फा०्ड्रावक 7-68 5. था 
7789 ली अग्विशा $920ंवरां 2/7शथ्माए, 9: 362. 

4. समाज का परिवर्तन : ैग्वाल्थीणा 50थ८ंशए--त्माज के स्वरूप 
में निरन्तर ऐसा परिवर्तन होता रहता है, जिंसका व्यक्ति और समाज के हित से 
कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं होता है। इस अ्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने में केबल 
शिक्षा ही सहायक हो सकती है। एलबुड का कथन :--समाज का सर्वोत्तिम 

परिवर्तन, व्यक्ति कै स्वभाव में परिवर्ततर करके किया जा सकता है; और ऐपा करने 
की सर्वोत्तम विधिं, शिक्षा के द्वारा है।” 

5. समाज की स्थिरता : 5ग्कितए ण इ0ल॑श३--ओशिया.(पर्प- श 
0'इ0०॥) का मत है कि शिक्षा--्यक्तियों का मानसिक, व्यावसायिक, राजनीतिक 
और कलात्मक विकास करके न केवल समाज की अधोषतन से रक्षा करती है; वर 
उसको, स्थिरता भी प्रदात.करती.है,। 

6 सामाजिक दोषों का सुधार : है 
ने लिखा है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा £ि 
दार्शनिक पक्षों की प्रधानता होती है । अतः शिक्षा के क्षेत्र में 


॥. ३०णे०/ ग्राप् /00९ 
0०0 ४ 9000- 


शाणग्रात्णा रण 5०सं9े पगराइ--रोसेक 
दक्षा में नैतिक, रितिक और 
व्वया है ?” और “यह 
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कंसे होता है ?” (१४४ 5 & स०छ ह $$ ए०75 ?) की व्याख्या और वर्णन से 
अधिक माँग की जाती है। “इसका फारण यह हूँ कि शिक्षा से अपने सामाजिक कार्ये 
को करते और सामाजिक दोषों का सुधार करने के आधारों को प्रस्तुत करने को 
आश्ञा की जातो है (” 


4, सम्राज की सदस्यता को तैयारी : ?#कुशमांणा /ण श्ाएशऋाफ 
० 502८ंश/--ओटाबे का कथन है कि प्रारम्म में वालक समुदाय के सदस्य होते है, 
समाज के नहीं | वे समाज के सदस्य तभी बनते है, जब वे उनके कार्यों और परर्ण 
नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और कत्तब्यों से अवगत हो जाते हैं । शिक्षा इस 
कार्य को सम्पन्न करके उन्हें समाज की सदस्यता के लिए तैयार करती है । 


8. विक्षा की क्रिया ; #20(शॉ9 ० ॥200९40०7--ओठाबे ने लिखा है कि 
शिक्षा का कार्य केवल विद्यालयों में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित 
नहीं रहता है, वरन्‌ समाज की अन्‍य संस्थाएँ भी अनौषचारिक रूप से शिक्षा देने का 
कार्य करती हैं; उदाहरणार्थ--स्माज, बालकों को खेल, अभिनय, संगीत, कला, धर्म 
आदि से सम्बन्धित कार्यों में भाग लेने का अवसर देकर उनके चरित्र और व्यक्तित्व 
का विकास करता है। इस प्रकार, शिक्षा एक सामाजिक क्रिया होने के कारण 
सामाजिक विज्ञान है ! 


9, शिक्षा को अचेतन प्रक्रिया : 0॥00॥52075 7070९655 ० 7200९2608-- 
ओटठाबे का कयन है कि हम शिक्षा को चेतन प्रक्रिया वहते हैं, पर यह बात सर्वे- 
बिदित है कि प्रत्येक व्यक्ति अचेतत रूप से अनेक बातें सीखता है; उदाहरणार्थ-- 
बालक अचेतन रूप से दूसरों के व्यवह्दार का अनुकरण करके सामाजिक जीवन की 
आदतों को, जीवन की किसी निश्चित विधि को, और कुछ मुल्यो में विश्वास करना 
सीखता है। जब समाज में इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का विकास अचेतन रूप से 
परिवर्तित होता रहता है, तो क्या इसको उसकी शिक्षा नहीं कहा जा सकता है ? 
इसको शिक्षा कहा जा सकता है, पर यह शिक्षा का सामाजिक स्वरूप हैं; और यही 
स्वरूप उसे सामाजिक विज्ञान के पद पर आसीन करता है । 

0. समाज फे शैक्षिक प्रभाव ३ सिवफद्रा४९ वक्रीएशाट८४ ७ 5020४६ए-- 
ओठाबे ने लिखा है कि स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक--वालकों को ज्ञान प्रदान 
करके उनके व्यवहार में परिवर्तत करने का भ्रयास करते हैं। पर यह कार्य समाज 
के अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है; उदाहरणाथ--माता-पिता, 
बालक को खाना खाना, वस्त्र पहिनना, अच्छा व्यवहार करना और अनेक अन्य लाभ- 
प्रद बातें स्िखाकर उसे उसकी संस्कृति से परिचित कराते है। इतना ही नहीं, बालक 
एक-दूसरे को छिखाते हैं, पादरी सिखाता है, पुलिसमेन सिखाता है, रेडियो सिखाता 
है, सिनेमा सिखाता है, सूचना श्रदाव करके सरकारी कर्मचारी सिखाता हैं। औटाबे 
मे आगे लिखा है :--/समाज, शिक्षकों से भरा हुआ है । वे सब जान-बुझ्कर और 
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चेतन रूप में व्यक्तित्व से पृण विकास के व्यापक अर्य में और निर्देश के संकुचित अर्थ 
में शिक्षा की प्रक्रिया फो जारी रखते हैं ।” 
इस प्रकार, समाज में शिक्षा की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है और बालक 
एवं वयस्क--सभी पर समाज के शैक्षिक प्रमाव पड़ते रहते है। फलस्वरूप, वे चेतन 
और अवैतन रूप में समाज से कोई-न-कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसीलिए, शिक्षा 
को समाज की अखण्ड इकाई और सामाजिक विज्ञान माना गया है । 
एरगएएएशार 0ए05शा0र5 


,.. ज़रा 00 70०0 एच०६४थाएं 59 6 ४०९०००६४५ र्ताव्श्षॉणा ?ै 
छ09ा ०७ 08 धांगर$ शाते ६००7९. 

शिक्षा के समाज-विज्ञान से आप बया समझते है ? उसके उद्देश्यों और क्षेत्र 
का वर्णव कीजिए 

2... एछ5०१$४ ९१०९४०॥ 285 8 $0०॑थ 50०६7०९. 

सामाजिक विज्ञान के रूप में शिक्षा का विवेचन कीजिए । 


2 


शिक्षा व समाज 
ए्र7गएट७ाप0०र & 50एपट्रा'ए 


“शिक्षा-अणालियों ओर उन सामाजिक दक्शाओं में, जिनमें उनका सह-अस्तित्व 
रहा है, सम्बन्ध न होना असम्भव है” 

“यूपाहा8 एथा।ए दां। (0 छ& 2 ए९ै३४(०ाशांए 088ए९श॥ (४ $ए४६05 
णी ९(ए०बाएप 70. पार ३०2ॉंबा इ०05 जा जाती गिदए/ ॥326 00- 
€>5९0./--]॒शक्शा। 8छशाल्क ६ काप्रपटवाका,. खेदाशॉश्लधर्दा, 2/0/व/. ८ 
29४ं०्ग, 9. 52. पा 

विषय-प्रवेश 

मनुष्य--सामाजिक प्राणी है॥ उसे समाज मे सफल जीवन व्यतीत करने के 
लिए दुसरे व्यक्तियों से अनुकूलन करना पड़ता है। साथ ही, उसे समाज के मूल्यों 
और मान्यताओं के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तत करना पड़ता है। इन कार्यों 
में शिक्षा उनकी सहायता करती है। वह जिस समाज का सदस्य होता है, वही इस 
शिक्षा का स्वरूप निश्चित करता है। इस प्रकार, शिक्षा और समाज का सर्देव से 
अति घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । इस सम्बन्ध का अध्ययन करने से पूर्व, समाज के अर्थ 
को समझ लेना आवश्यक जान पड़ता हैं । 

समाज का अर्थ व परिभाषा 
ल्य्राएड & एथीकं।ण 7 380९९ 

मनुष्य ते अपने लम्बे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया है। इस 
संगठन में हमें कुछ कार्यों को करने की स्वतन्त्रता है, कुछ को करने का नियेध है, 
कुछ हमारे कत्तेव्य हैं, और कुछ हमारे अधिकार हैं ! इस संगठन में एक व्यवस्था है, 


जिसमें हमें एक निश्चित प्रकार से रहना और व्यवहार करना पड़ता है। दुसरे झब्दों 
405 है 
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में, इस संगठन भें रहने वाले व्यक्तियों के एक-दूसरे के साथ व्यवहार के गुद्ध सम्बन्ध 
होते हैं। भनुष्यो के जिस संगठन में ये सम्बन्ध पाये जाते हैं, उसी को 'समाज' कहते 
है । अधिक स्पष्ट शब्दों में, हम कह सकते हैं कि 'सम्राज/--मनुष्प के सामाजिक 
सम्बन्धों फा नाम है। 

ओटाबे ने सम्पूजु' का अर्थ इन शब्दों में व्यक्त किया है :-- समाज एक 
प्रकार का समुदाय या सेंमुदाय का भाग है, जिसके सदस्यों को अपने जीवन की विधि 
की सामाजिक चेतना होती है, और जिनमें सामान्य उद्देश्यों और भुल्यों के कारण 
एकता होती है । वे किसो-न-किसो संगठित ढंग से एक-साथ रहने का प्रयास करते हैं। 
किसी भी समाज के सदस्यों की अपने बच्चों का पालन-पोषण करने और शिक्षा देने 
की निश्चित विधियाँ होती हैं (/ 

“& ३०००३ $5 4 धाप एण॑ ०णराएपरी। (0 3 एक 00 8 ००ण॥ग0- 
एज), १शा०56 ग्राशाएश$ 48५8. 92000068 इठथंबा।ए 0०7र5४००५ णी फैशा 
प्रा०0० णी 6, बाएं ध० एग|ह्त 99 ३एणागगणा $ढ ती क्ात$ छा एथए० 
वफ6३ भाध्याफ: 40 [ए608श॥6 ॥ 5078 एंव ० णाहुथापांशटत0 ०३३५ गुफा 
प्राध्या0७३ 0. ब्राए 50लंढए ' #9ए8 ४ 5९. 00व४4०९४ 0ि छञाग्हॉंए8 एप 
गाव व(ए०बाएड पथ साविल--#. है. ८. 0009० : हबत्वीण' 6 
$०2०००, 9. 3. 2 हि ह 

शिक्षा का समाज में स्थान 
ए2९९ ० :तालाएंग गा 50संतु..|+५ 


समाज में शिक्षा का स्थान :बताते-हूए डा० बेंकटरायप्पा ने लिखा है 
“रक्षा, समाज के बालकों का समराजीकरण फरके उसकी सेवा फरती है । इसका 
उद्देइ्य--युवकों को सामाजिक मुल्यों, विश्वासों और समाज के प्रतिमानों की आत्म: 
साव्‌ करने के लिए तैयार -करना और उनको समाज की क्रियाओं में भाग लेने के 
योग्य बनाना है ।” ््ि 

नफतप्रत्वांणा इथाए६ड5 ३८ ४00९५ 89 80एॉ9॥508 8 लक, 7 
अंप्र5 थ॑ फ़ाकक्गाओड़ 46 9005 ॥0 49४०४ 96 5०09] , ५०५८४, एथाशड 
ह0व ग्रणात$ 0 ॥6 50णं९५ क्षात उक्षात॑दा तील्या मी. $0.- फ़थ्मपंगएड8 मी ॥॥6 
गए भा65..0 6 $0णंटा३:९--६, / 40000 ५020 20 / 2 ३ खबात्क्षांशा 
०92ांश." | गाव, 9. 23. 5 ते 

डा० चेंकटरायप्पा ने आगे लिखा है कि शिक्षा, समाज के सदस्यों वो अपने 
जीवन की समस्याओं का साम्रता.करने में सहायता देती है। यह उनको बताती है 
कि उचित प्रकार से जीविका का उपार्जन करने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है । 
इसलिए, यह उनको स्वास्थ्य के नियमों से अवगत कराती है और इस बात पर बस 


देतो है कि स्वस्थ रईना--प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य कत्तंव्य है । 
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इसके अतिरिक्त, शिक्षा, समाज के सदस्यों को उपयुक्त व्यवसायों का चयन 
करने में सहायता देती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज विभिन्न प्रकार की 
व्यावसायिक संस्थाओं का संचालन करता है। इतना ही नहीं, शिक्षा--समाज के 
सदस्यों को पर, विधालय और समुदाय में एक दूसरे के प्रति. उचित व्यवहार करने का 
प्र्षिक्षण देकर उनके जीवन में अनुकुलन स्थापित करती है और इस प्रकार समाज की 
प्रगति में योग देती है । 

संग्रेप गे, हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही समाज की प्रगति, विकास परि- 
बर्तन और स्थिरता का मुख्य साधन है ) समाज के लिए शिक्षा की सेवा कितनी महाव्‌ 
और अमूल्य है, इस सम्बन्ध में हारने ने लिखा है ;--“शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत 
करने का उत्तम फार्य करतो है, ओर उस चित्र को भ्रस्ठुत करके अतीत फो सुरक्षित 
रखती है, यह वर्तमान समय में मुतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने फा उत्तम 
कार्य करतो है; यह ज्ञान मौर शक्ति के वर्तमान संग्रह में घृद्धि करके, और इस प्रकार 
भविष्य को भूत से अच्छा बताने फो सम्भावना का सर्वोत्तम कार्य करती है ।” 


शिक्षा व समाज का सम्बन्ध 
एलडएण्प 7९७९० एवेष्टबधणा & 804९५ 


ओठावे के शब्दों में :--/क्विसो भो समाज में दो जाने वाली शिक्षा समय. 
समय पर उसी प्रकार बदलती है, जिस प्रकार समाज बदलता है ।” 

ओटावे के इस कथन से शिक्षा और समाज के घनिष्ठ सम्बन्ध पर प्रकाश 
पढ़ता है । जैसा समाज का स्वरूप होता है, वसा ही स्वरूप शिक्षा का भी होता है समाज का स्वरूप वसा ही स्वरूप शिक्षा का भी होता 
इसका कारण बताते हुए ओटाबे ने लिखा है कि शिक्षा---समाज के जीवन की सम्पूर्ण 
विधि पर आश्रित रहती है । अतः इस विधि के बदल जाने पर शिक्षा का बदल जाना 
सस्‍्वामाविक है. यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में विभिन्न प्रकार की 
शिक्षा प्रदान की जाती है । ओटाबे के इस कथन की पुष्टि निम्नाकित उदाहरणों से 
की णा सकती है ;-- 

[. प्राचीन समाज ३ #शशंथा। 5०४५४७--प्रावीव यूरोपीय समाज में धर्मा- 
धिकारियों की प्रधानता थी। वे धर्म और चरित्र पर अत्यधिक बल देते थे | अतः 
व्यक्ति को शिक्षा इसीलिए दी जाती थी, जिससे वह घामिक और चरिववान्‌ बने । 
दूसरे शब्दों में, शिक्षा का स्वरूप पूर्णतया घामिक था। 

2. मध्यकालीम समाज : फेस्टशव!ं 5०थ87४--मध्यकालीन यूरोपीय 
समाज मे रोमन कुँथोलिक धर्म की प्रधानता थी। इस धर्म के सिद्धान्तों पर सभी को 
विश्वास करना पड़ता था और कोई भी उनके सम्बन्ध में कोई प्रश्न नही पूछ सकता 
था। अतः शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्हीं बातों का अनुसरण किया जाता था । शिक्षक जो 
कुछ बताता था, उसे छात्रो को मौन रूप से स्वीकार करता पड़ता था ओर ने अपनी 
जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के लिए प्रइन पूछने के अधिकारी नही थे । 
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3. आधुनिक समाज : 'िण्प्रेला। 8०ल४४--भाषुनिक ग्रूरोपीय समाज में 
प्रोटेस्टेन्ट धर्म की प्रधानता है। इस घ॒र्म ने व्यक्तियों को तर्क और निर्णय करने का 
अधिकार दिया है | अतः बालकों को तर्क पर आधारित शिक्षा दी जाती है और उन्हें 
यह निर्णय करने का अधिकार है कि वे किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें 

4. निरंकुश समाज : 0८६७०॥८ 50घंक्ष7-प्राचीच और आधुनिक समय मे 
ऐसे समाजो के उदाहरण मिलते हैं, जिन पर एक व्यक्ति का पूर्ण आधिपत्य रहा है। 
ऐसे समाज का शासक, मय और शक्ति का प्रयोग करके शासन करता है और छोदे- 
छोटे अपराधों के लिए भृत्युदण्ड देता है | ऐसे समाज में शिक्षा, बल और आदेश द्वारा 
प्रदान की जाती है और बालकों को छोटी-छोटी न्ुथ्यों के लिए शारीरिक दण्ड दिया 
जाता है। मुस्लिम-कालीन भारत का उदाहरण हमारे सामने है । 

इतना ही नहीं, ऐसे समाज में शिक्षा का स्वरूप स्वयं शासक निश्चित करता 
है; उदाहरणार्थें--नैपोलियन के आदेशानुसार, फ्रास में बालकों को ईसाई घर्म के 
सिद्धान्तों और शासक के प्रति भक्ति की शिक्षा दी जाती थी । इसी प्रकार, हिटलर की 
भाज्ञा के अनुसार, जमंनी में देश-प्रेम और राज्य के हित के लिए सभी प्रकार का 
वलिदान करने की शिक्षा प्रदान दी जाती थी । 

5. जनतन्त्रीय समाल : एऐथा०्टशा० 50०0७०9--जनतन्त्रीय समाज में 
व्यक्ति का दमन नहीं किया जाता है। उसे अनेक प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त है। 
उसके कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाने वाले नियम समाप्त कर दिये गये है और दण्ड- 
व्यवस्था में सुधार कर दिया गया है | इन सब बातों ने शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित 
कर दिया है। उसमें जनतम्वीय सिद्धान्तों को अपनाने का प्रयास किया जाता है, 
बालक की स्वृतन्थता का दमन नहीं क्रिया जाता है और उसे अपनी रुचि के अनुतार 
शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है । * है 

6, प्राचीन घ. आधुविफ भारतोय समाज ६ #ैालेल्ण & ऐॉणिवशए शिवा 
800०(५४--प्राचीन भारतीय सभाज के संगठन का आधार--जातियाँ थीं। भहेः 
व्यक्तियों को अपनी जातियों के अनुसार ही विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने 
का अधिकार था। इसके अतिरिक्त, आध्यात्मिक शिक्षा पर विशेष वल दिया 
जाता था । 

आज के भारतीय समाज में ये दोनो तथ्य अनुपस्थित है। किसी भी जाति गा 
धर्म का व्यक्ति किसी भी प्रकार की किक्षा प्राप्त कर सकता है । इस शिक्षा का हूप- 
आध्यात्मिक न रहकर लौकिक हो गया है। व्यक्ति और समाज के सुख और 
के लिए विभिन्न उद्योगों और व्यवस्ताथों की स्थापना आपवदयक समझी जा रही है। 
अतः उनसे सम्बन्धित शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है । ५९ 8 
४०7; समुदाय का पूर्ण जीवन : भेकण& वार ण॑ (0०णाणएशक--ओदावे ने 
शिक्षा और समाज का सम्बन्ध एक और प्रकार से व्यक्त किया है। उसका कहना है 
कि जब ध्यक्तित्व के विकास के रूप में व्यापक जर्च में शिक्षा की परिमाषा की जाती 
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है, तब वह घर और विद्यालय मे और उनके बाहर भी होने वाली क्रिया हो जाती 
है । इस प्रकार, शिक्षा सम्पूर्ण समुदाय को क्रिया है। अपने कथन की पुण्टि में उसने 
जेफ़रेस के ये शब्द उद्धत किए हैं :---' शिक्षा, वास्तव में, समुदाय के सम्पूर्ण जीवन के 
अलावा और कुछ नहों है ।” 

“छक्तार्थांणय 5, ॥ चिएं, ॥0778 गीशध धीक्ा धा& जाए 6 ० 
म ०0ग्रधाएरा9.--.](, 6, ९, उर्या055 $ 6/7४200, 0. 74. 

हम शिक्षा और समाज के सम्बन्ध के वर्णन को स्पेन्सर के इन शब्दों से 
समाप्त करते हैं :---/प्राचोन शिक्षा-प्रणाली अपनी समकालीन सामाजिक पद्धतियों के 
अनुरूप थी; और उसी प्रकार हमारी शिक्षा की आधुनिक प्रणालियाँ हमारी अधिक 
उदार धामिक और राजनीतिक संस्थाओं के अनुरूप हैं ।” 


शिक्षा का समाज पर प्रभाव 
क्गए5९ ण एतएल्कांणा गा 50857 


समाज पर शिक्षा के प्रभाव का अग्रलिखित शीष॑कों के अन्तगंत वर्णन किया 
जा सकता है :--- ६ 

(2) सामाजिफ विरासत का संरक्षण: |7७टाए्बांगा गण एचाफ्वा 
प्रत्लाब१8०--शिक्षा--संस्क्ृति और सम्यता का संरक्षण करती है। प्रत्येक समाज के 
अपने रीति-रिवाज, परम्पराएँ, नैतिकता, विश्वास, धर्म आदि होते है; जिनको उस 
समाज के अति प्राचीन समय से लेकर आज तक अजित किया है| यदि शिक्षा इस 
सामाजिक विरासत को आने वाली पीढियो को हस्तान्तरित न करे, तो समाज का 
स्थायी रहना असम्मव हो जायगा । 

प्रत्येक समाज को अपनी संस्कृति ओर सम्यता पर गर्व होता है । इसीलिए, 
वह उनको किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होने देता है । यह कार्य शिक्षा द्वारा ही 
सम्पन्न किया जाता है। अतः हम कह सकते है कि शिक्षा सास्कृतिक विरासत का 
संरक्षण करके समाज के अस्तित्व को बनाए रखती है। 

(2) सामाजिक सुधार व प्रगति £ 5०संगा एेशणाण & 27०87९६५--शिक्षा, 
समाज के न जीजा पक सादा तक दि मे सी को इस योग्य बनाती है कि वे समाज में प्रकट होने वाले दोयों की 
आलोचना करते है। इतना ही नहीं, वे उसके समरक्ष नवीन विचार और कार्यक्रम 
प्रह्तुत करके उसे प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास करते है । 

समाज की माँगें, मान्यवाएँ ओर आवश्यकताएँ समय के साथ बदलती रहती 
हैं । इन्हीं के अनुसार समाज को भी बदलना आवश्यक है, अन्यथा वहूं स्थिर और 
गविद्दीन हो जाता है। शिक्षा उसकी इस स्थिति से रक्षा करवे उसका सुधार करती 
है और प्रगति भी । बबुबी (2८७८५) का कथन है :--“शिक्षा में अति निश्चित 
और अल्पतम साधनों द्वारा सामाजिक और संस्यागत उद्देइ्य के साथ-साथ, समाज के 
कल्याण, प्रगति और सुधार में रुचि का प्रुष्पित होना पाया जाता है ॥” 
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अत- हम कह सकते हैं कि दिक्षा अपने प्रभाव द्वारा समाज की प्रगति करती 
है । वह इस कार्य को अपनी शिक्षा-संस्थाओं द्वारा करती है । ये संस्थाएँ समाज का 
नेतृत्व करके उसका सुधार करती हैं और उसे प्रगति की ओर ले जाती है । 

(3) सामाजिक नियन्त्रण : 5००॑ंग (०ा।ण--शिक्षा, समोज के विभिन्न 
मा कारन िरक और जुप्रथाओं के विरुद्ध जनमत का निर्माण करके उनको फलने से 
ही है जार उनका अन्त भी करती है। इस प्रकार, शिक्षा स। लियस्त्रण 
के लिए एक महत्त्वपर्ण शा््त्रे का कायये करती है। अतः हम कह सकते हैं कि 
शिक्षा सामाजिक अव्यवस्था को दूर करके उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था का निर्माण 
करती है । न्‍ 

(4) सामाजिक परिवरतन : 50००० (८॥0॥॥४९--शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन 
में योग देती है; उदाहरणाथं--नाजी जमंनी में शिक्षा का प्रयोग बालकों के हृष्ठि- 
कोणों में परिवर्तत करके समाज में परिवर्तन करने के लिए किया गया । इस कार्य 
में सफलता प्राप्त होना, इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा को समाज में परिवर्तन 

- करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।- इस सस्बन्ध में ओटावे (0/8७०3) ने 
लिखा है :--“यह बात सन्देहरहित है कि शिक्षा, सामाजिक परिवतंन में महत्त्वपूर्ण 
कार्य करतो है, पर इसका प्रभाव मुख्य न होकर गौण होता है ।” 

(5) बालक का समाजीकरण : 50संत्रॉड४00 0 (धा0--विद्यालय-- 
बालक को मानसिक, सांम्राजिक और सवेग्रात्मक विकास के लिए प्रेरणा देता है । 
विद्यालय मे ही उस सामाजिक और सास्कृतिक आदर्शो एवं मान्यताओं की शिक्षा 
प्राप्त होती है। ये दोनों वारतें उसके सांस्कृतीकरण में योग देती हैं । 

सांस्कृतीकरण' का ही दूसरा नाम 'समाजीकरण' हे । इसकी गति उस सभय 
तीत्र हो जाती है जब वालक, विद्यालय में दूसरे बालको के सम्पर्क में आता हैं। इस 
प्रकार, शिक्षा--विद्यालय के माध्यम से वालक को समूह के सम्पर्क में लाकर उसका 
समाजीकरण करती है। रोसेक के शब्दों में :--“बालक का सभाजीकरण बालकों के 
समूहों में सर्वोत्तम रूप में होता है और बालक दुसरे बालकों का सर्वोत्तम शिवोक 
हीता है ॥” | है 

न्गुज6 5०लंगांटग0) एप छत 4.- उ6्गोडटत फटा वी थे|विदा$ 
हाणप)$ था. वाह लत ई$ धो छ०छ. ०(ए्रच्थाण गाव (ब्वलोल रण कीच 
दशिाशा,--उ०5क् घर, ऐ०्फ्ट्ट: ;. 30ठंगग्डाट्व. क#शााबंवाईगाए १82] 
ल्क्ॉंणा, 9. 24. 

समाज का शिक्षा पर प्रभाव 
पुक०० ण॑ 8०लश३ णा प्रिदास्गांणा 


शिक्षा पर समाज के प्रमाव का अग्रनलिंखित दीप॑कों के अन्तर्गत वर्ष क्रिया 


जा सकता है :-- 
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(!) समाण के स्वरूप का प्रभाव : णीएलाए6 ता ९ खखांघाए ता 
804थ+--समाज का स्वरूप, शिक्षा के ऊपर बहुत प्रभाव अलता है। समाज का 
ज़ेसा स्वरूप होता है, वैसा ही स्वरूप उसकी शिक्षा का द्वोता है होता है, वैसा ही स्वरूप टी शिक्षा ४ उदाहरणार्थ--- 
अमरीका में समाज का स्वरूप लोकतस्त्रीय हैं। इसके अनुसार--शिक्षा में स्वतत्त्रता, 
समानता आदि को स्थान दिया गया है। विद्यालयों का संगठन एवं उनका वातावरण 
भी लोकतन्त्रीय आद्शों के अनुसार निर्धारित किया गया है । 

यदि समाज में तानाझाही व्यवस्था है, वो वहाँ की शिक्षा में अनुशासन 
आज्ञाकारिता आदि पर बल दिया जाता है और शिक्षाससंस्थाओं का संगठन एवं 
संचालन आधिकारिक ढंग से किया जाता है। नाज़ी जमंनी और फ़ासिस्ट इटली में 
ऐसा ही था| इस प्रकार, हम कह सकते है कि समाज का स्वरूप, शिक्षा के स्वरूप 
को निर्धारित करता है । 

(2) लोकतस्त्रीय समाज फा प्रभाव : वगीकलाल& ० फऐथा०्सबा० 
8००ं०४३--बैंक्टरापप्पा ने लिखा है कि जनतस्त्रीय समाजों ने अपने सदस्यों 5 कि न्श्रीय पं को 
शिक्षा का समान अवसर देने का अधिक-से-अधिक प्रयास किया है। इस उद्देश्य से 
भारत में [4 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए शिक्षा को निः आयु के बालकों के लिए शिक्ष। को निःशुल्क और अनिवार्य 
बना दिया गया है । 

इसी उद्दंश्य से इज्जूलंड में बालकों को 6 वर्ष की आयु तक माध्यमिक 
विद्यालयों में रखा जाता है । पक कर मे पया कप ते रथ मं 
मैं अधिक लात की वर तत्व पता अधिक-से-अधिक छात्रों को उत्तीर्ण के पाया जाता इसका परिणाम बताते 
हुए वेंकटरायप्वा ने लिखा है ०८ “हु मुल्यतः जनतस्त्रीय विचारों के कारण हूं) जनतस्त्रीय_ विचारों के फारण 
जिसके अल के जन पा के बह आया है गनील्यन शिक्षा के स्तर अनिवार्य रूप से निम्न हो गये हैं, और आजकल यह 
स्थिति संत्तार के अनेक भागों में पाई जाती है।” 

(3) सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव : |ग्रीएथाल९ ण 50थंगे टकराह९४--. 
समाज के परिवतनों का शिक्षा पर व्यापक प्रमाव पड़ता है। जैसे-जैसे समाज की 
दक्षा में परिवतेन होता जाता है, वैस्े-वेंस शिक्षा का स्वरूप भी बदलता जाता है; 
उदाहरणार्थ--आज से कुछ समय पूर्व भारतीय समाज--वाल-विवाह, अस्पृश्यता आदि 
सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त था । समय के परिवर्तत के साथ समाज में भी परिवर्तन 
हुए । समाज इन कुरीतियों को घृणा की दृष्टि से देखते लगा और उसने उनको 
समाप्त करने के लिए आन्दोलन प्रारम्म किये। इन आन्दोलनों का शिक्षा पर भी 
प्रभाव पड़ा । 5 हि 

परिणामस्वरूप, प्रत्येक भारतीय को जाति, लिंग, धर्म आदि के भेदमाव के 
बिना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ । साथ ही, सब व्यक्तियों को शिक्षा 
प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किये गये। ओढाबे (00/499५) का यह कथन 

पूर्णतया सत्य है :--/कभी-कभी यह कहा जाता है कि शिक्षा, स्लामाजिक परिवर्तन 
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का एक कारण है। इसका विपरीत अधिक सत्य है । द्वैज्षिक परियर्तन अन्य सामाजिक 
परिवतंतों को प्रारम्भ करने के बजाय उनका अनुगमन करता है।” 
(4) राजनीतिक दक्षाओं का प्रभाव : पलाटट ० एताह#व्। (गाव 
#07$--समाज की राजनीतिक दक्ाओं का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा- 
प्रणाली की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ही की जाती है । किसी देंश या 
समाज में शिक्षा की व्यवस्था कंसी होनी चाहिए। इसका उत्तर उस देश या समाज 
की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता हैं; उदाहरणा्--प्राचीन 
स्पार्टा में शिक्षा पूर्णतः राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती थी । 
नाजियों और फामिस्दों ने शिक्षा का प्रयोग राजनीतिक उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए _ 
किया । साम्यवादी देझ्ञों में शिक्षा पूर्णतः साम्यवादी सिद्धान्तों पर आधारित की जाती है। 
जनतम्त्रीय प्रणाली का अनुसरण करने वाले देशों में राजनीतिक विचारधारा 
शिक्षा को स्पष्ट रुप ,से प्रभावित करती है; उदाहरणार्थ-स्वतन्त्रता से पूर्व भारत 
की अंग्रेज़ी सरकार सब व्यक्तियों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थी। उसका उद्दे श्य--- 
राज्य फे संचालन में सहयोग देने के लिए थोड़े से व्यक्तियों को शिक्षा प्रदात करना 
था। यही कारण था कि उसने “निस्यन्दन सिद्धान्त! (00जाज्रभर्प सिधिशांणा 
प्र॥००५) का अनुसरण किया । कम्पनी के संचालकों का विचार था :--/शिक्षा की 
प्रगति उसी समय हो सकतो है, जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों फो शिक्षा दी जाय, 
जिनके पास अवकाश है ।” 
"गृह ए70१2एशा।5. 0 ४07०४४०7 7७. ॥050 एंणी एणाएश॥ा 
॥॥6 ९्पेपल्शांणा 97 पढ. प्रह्ठादा ९४५६5९४.णी फुला800$ 905565978 हांइण 6 
लाश ला ॥९ 0007 णी 2फ्लटशरउ गण ॥#० 245 खावबीध (एगाफ्वाए, 
6260१ 29॥॥ $ल्‍0छझाध्याएथ०, ]830, 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चातु देश में प्रजाततत्रीय शासन की स्थापना की गई 
और उसे सफल बनाने के लिए देश के सब व्यक्तियों को.शिक्षा प्रदान करना आवश्यक 
समझा गया । अतः अब भारत का लक्ष्य- सब व्यक्तियों को बिता किसी मेद-माव के 
जनतम्त्रीय आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है । हि 

(5) आर्थिक दकाओ का प्रभाव: तरवशाए७ ण॑ हए००७४० (0ीं- 
सठा$---शिक्षा पर समाज की आथिक -दक्याओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि 
समाज की आथिक दशा अच्छी है, तो वहाँ अधिकाधिक विद्यालय स्थापित किये 
जाते है और सके पाक्यक की मा मान रद हे बाय ता है पाठ्यक्रम को समाज की आधिक ब्यवस्था को ध्यात मे रखकर 
निर्धारित किया जाता ही। उतद्यहरेंगाथ- अमरीका आधिक हृष्टि से सम्पन्न देश है। 
अतः बेहों सार्वजनिक शिक्ष-पअणाली का रूप अति विस्तृत हैं। वहाँ के स्कूलों हर 
कॉलेजों की इसारते इतनी भव्य हैं और उनके पाद्यक्रमों मे उतत सब विययों और 
क्रियाओं को स्थान दिया गया है, जो देश की आशिक दशा को अधिक उमवशील 


बनाने में सहायता दे सकते है । 
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अमरीका के विपरीत, हमारा देश है, जिम्तकी आयिक दक्मा अच्छी नहीं है । 

इस दशा में उप्तति करने के लिए देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम विकास 

करने और देश का औद्योगीकरण करने का निद्यय किया गया है! इस निश्चय ने 

दिक्षा- को प्रभावित किया है। इसी के परिणामस्वरूप शिक्षा के व्यावसायिक, 

, श्रावधिक, भ्रौद्योगिक, वैज्ञानिक आदि पक्षों का अधिक-से-अधिक विकास करते का 

प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार, समाज की आर्थिक द्ाओं का शिक्षा पर 
प्रमाव स्पष्ट हो जाता है । 


(6) सामाजिक आदझों मूल्यों व आवश्यकताओं का प्रभाव : इशएशाएश ०! 
890०9 ॥रवध्थोड, एव्ाए८5 & ९९८४४--शिक्षा पर सामाजिक आदझ्शों, मुल्यो और 
आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष प्रमाव पडता है। यही बातें शिक्षा के उद्देश्यों, पादुयक्रम, 
शिक्षण-विधि, शिक्षक के स्थान आदि को निर्धारित करते हैं; जैसे--समाज के उद्देश्य, 
आदश्व आदि होते हैं, वैसे ही शिक्षा के भी होते हैं; उदाहरणा्थे---मारतीय समाज 
ने जनतन्त्रीय आदर्श को स्वीकार किया हैं। फलस्वरूप, उसकी यह माँग है कि शिक्षा 
द्वारा ऐसे तागरिकों का निर्माण किया जाय, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व ग्रहण 
कर सकें | इस बात पर बल देते हुए 'विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग” ने लिखा है :-- 
“विश्वविद्यालयों फो छात्रों को राजनीति, प्रशासन व्यवसायों, उद्योग और वाणिज्य में 
नेतृत्व प्रहण करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए ॥" “माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने भी 
नेतृत्व के लिए शिक्षा पर बल दिया है । 

उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाद्यक्रम मे उससे सम्बन्धित विषयों, 
क्रियाओं और विधियों को स्थान दिया गया है । इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि 
सामाजिक आदर्घों, मूल्यों और आवश्यकतामों का शिक्षा पर अत्यधिक प्रमाव पड़ता 
है । वध्तुत: उनके आधार पर ही शिक्षा की रूपरेखा निश्चित की जाती है । 

(7) श्वामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव : ॥एणीफक्श९९ 64 502॑थ 80(70९--- 
समाज का दृष्टिकोण शिक्षा को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है; उदाहरणार्थ--- 
यदि समाज का दृष्टिकोण रूढिवादी है, तो उसके विद्यालयों का काये--वालकों को 
ओऔपचारिक और परम्परागत शिक्षा देना होगा । यदि समाज का दृष्टिकोण प्रगति- 
बादी है, वो उसके विद्यालयों का कार्य--बालकों के विचारों को प्रगतिशील बनाना 
होगा १ यदि समाज का दृष्टिकोण तटस्थतावादी है, तो उसके विद्यालयों का कार्य-- 
बालकों को अनन्त मूल्यों और सत्यों की शिक्षा देना होगा । इस प्रकार, समाज के 
दृष्टिकोण का शिक्षा पर पर्याप्त प्रभाव पडता है। 

उपसंहार 

उपर्युक्त बर्णन से शिक्षा और समाज का सम्बन्ध एवं एक का दूसरे पर प्रभाव 
स्पष्ट हो जाता है । वास्तव में, एक के विना दुसरे का काम चलना कठिन है। 
समाज अपने हितों और आवश्यकताओं की पति के लिए जिक्षा के स्वसूप को 
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निर्धारित करता है । के बम में ववत सह नस तेवियाए समाज के पुराने विचारों की आलोचना और नये विचारों 
का समथन करके उसके नव-निर्माण में सहायता देती है। 

इस प्रकार, शिक्षा और समाज एक-दूसरे के पूरक और परस्पर सम्बन्धित 
हैं। बस्तुतः इनका हम्बन्ध पारस्परिक कारण और परिणाम का है, वयोंकि जैसा 
समाज होता है, व॑सी ही शिक्षा होती है; और जैसी शिक्षा होती है, वैधा ही स्रमाज 
होता है। बॉयड एच० बोड का कथन है :--समान और शिक्षा का एक-दूसरे से 
पारस्थरिक कारण और परिणाम का सम्बन्ध है। किसो भो समाज का स्वरूप उसकी 
शिक्षा-य्यवस्था के स्वरूप फो निर्धारित करता है और इस व्यवस्था का स्वरुप, समाज 
के स्वरुप को तिर्षारित करता है ।” 

79626 क्वा0 धा0990 #990 9 ॥ उण॑गोणा . णी ॥ष्फ़ाण्फो 
45८ जात दिए, पपाल जाबाबटाहण तीमब होएशा ३802००५ वहकायगर5 0९ 
एाबाव067 ठ व$ ढता2थींणार्णश 5५४८९तञ बात ी९ गीशउ४थ ० भीं$ $५४६॥), 
9, (लाशागां॥65 (॥6 एीका8067 0 ॥6 500९५,” 

--8090 प्र, छ०80 ; 7फ्राइंक्ाशादाएह थी काआ200॥ 9. 22. 


एाशरएहएशडाश एएछडा0र5 


].. 0606 & एगपंध्श 80000०४ थी प_ठ उशेांशा फऐशफ़ल्धत चपए०७- 
बांणा भाप 8०९९५. 

शिक्षा और समाज के सम्बन्ध का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए ॥ 

2, . "गाल ता।व ण॑ वताएबांगि फाण्स॑वव्त 8 वीलिया।व धिया 
0058 00 $0ठं९०१५७-” 8/ए९४०(८. 

“विभिन्न प्रकार के समाजों से प्रदान की जाने वाली शिक्षा विभिन्न होती 


है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 


। व सामाजिक परिवर्तन 
एा90९#770% & 50ए४७, टपु्७८ 





'पृदक्षा को. सामाजिक, आधिक और स्म्माणिक परिवर्तन के शक्तिशाली 
साधन के रूप में प्रयोग फिया जा सकता है ।” 


“रतार्तांणा रथ 0६ प५९८ए॑ 85 ६ ए०एटाएपिं प्रष्धापघााला। 0 8009), 
€०णा0्रांह ब्राप॑एणगाधरब] शीभा8९,"--_बपरत्व/एा.. (.कशाफडंगा #220/ 
9. . ५ 


विषय-प्रवेद्दा , 


मानव-समाज प्राचीन काल से आज तक निरन्तर विकसित और परिवर्तित 
हीता चला आ रहा है। प्राचीन और मध्यकाल में जब शिक्षा का प्रसार नहीं था, 
तब सामाजिक परिवर्तत का काये, समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता 
था | आज जब कि शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हो गया है, इसको सामाजिक परिवतंव 
का भुर्य साधन माना जाता है | ड० राघाकृष्णन्‌ के शब्दों में :--“शिक्षा, परिवर्तन 
का साधन है । जो कार्य साधारण समाणों में परिवार, धर्म और सामाजिक एवं 
राजनीतिक संस्थाओं द्वारा क्रिया जाता था, वह आज शिक्षान्संस्थाओं द्वारा किया 
जाता है ४” 

+एचएएब्ीणा इ5 था बहला। ि णीशा8०, शावर गा आंप्रफ़ोेश 80260065 
६ तृठ्जल 87 फाह किग्रा, #6॥शाह/005, 5०थंग शार छणांव्वा 4758प्रागा$ 
95 0 ४96 तैठ78 99 ९0प८ब४०ज१] इफड/70675 60949,"--707. 5. पेन 
पिया ३ 00ट2४/कर्वो 57९८टोटड € पर, 7997. 246-247. 
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सामाजिक परिवर्तन का अर्थ व परिभाषा 
िल्यांतए € 0सीगरॉएणा ण॑ 5०2लंबा टाग्राह९ 


कियाएँ सतत हा के सका आज पर या वी रचना मनुष्य ने की है। समाज का आधार 
फ्रियाएँ (7ध/्टणा$) हैं। ये अन्तःक्रियाएं सदैव परिवतित होती रहती हैं। 
पसी कारण हमारा समाज भी परिवर्तित होता रहता | कारण हमारा समाज भी प गैता रहता है। हम सभी इस सामाजिक 
परिवर्तत का अनुमव करते हैं ! इतना अवश्य है कि कुछ समाज शीघ्रता से परिवर्तित 
होते हैं और कुछ घीरे-घीरे । परिवर्तन के आधार पर कुछ समाजशास्त्री, समाज को 
स्थायी समाज (20 $00८५४) और गत्यात्मक समाज [[2जशाधणआए 80229) में 
विभाजित करते हैं । वे आदिम समाजों को 'स्थायी समाज मानते है और आधुनिक 
समाजों को 'गत्यात्मक समाज” । पर इससे यह समझ लेना कि कुछ समाज स्थायी 

होते हैं और उनमें परिवर्तन नही होता है, बहुत वड़ी भूल है । परिवतन प्रत्येक समाज , 
में स्थायी रूप से होता है । परिवर्तन, स्थायी समाजों' में भी होता है, परन्तु धी* 
घीरे ! हाँ, इतना अवश्य है कि यह परिवतेन इतने धीरे-धीरे होता है कि हमक 


इसका आभास नहीं हो पाता है । 
हम सामाजिक परिवततेन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमाषाएँ ६ 


रहे है; यथा :-- 

2, किलपेट्रिक का विचार है कि सामाजिक परिवर्तेत, पूर्ण या आशिक 
और अच्छी या खराब--किसी भी दिशा में हो सकता है। उसके मतामुसार *-“ 
“परिषतंन विचाराधीन बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है। इसका अभिप्राय यह 
नहीं है कि परिबरतंन अच्छी बात के लिए है या बुरो बात के लिए ॥/ 

न" टकध्राइढ गाफ०5 बॉशियांण ती 6 ला पातंश' एणार्शतंटा(एा, 
शांधाक वी फ़्था 079 जाणल, 0ए, शांधराण्पा ग्राएील्याणा 95 0 फालीध/ 
णा णि. ४०४९.”---ए. प्र, काएबएांद २ 
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क्फ्रा07०ाछ ता डवंप्रतदा/.ा, ए. ]6] 
2. डॉसन व गेटिस ने लिखा है :--“सांस्कृतिक परिवर्तत-सामाजिक 


परिवर्तन है, वर्षोँफि समस्त संस्कृति अपनो उत्पत्ति, अथे और प्रयोगों में सामाजिक है! 
+एप्राष्यायों लोशाहुल 35 500 टाध्ा2९, आए 2] रा॥[एएछ 5 $0एम्र 
0 8 0ाशञा, प्रष्यावाह खाते प्५88९./-093ज950॥ & (ला[95. 

3, मैरिल व एलड्रेज ने व्यक्तियों के काया और व्यवहार में_परिवर्तत की 
सामाजिक परिवर्तन माता है । उन्होंने लिखा है :- सामाजिक परिव लिखा है :-- ्वामा परिवर्तत का अर्थ 
यह है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो कुछ समय पहले 
उनके या उनके निकट पूर्वजों के कार्यों से भिन्न हैं। जब मानव-व्यवहार में परिवर्तन 
हो रहा होता है, तब यह इस बात का संफेत है कि सामाजिक परिवर्तत टी 


रहा है।" 
इ०्टांग लीधाहुर प्राध्या5$ 2 वि86 गणगएंदर5$ 0. ए८8005 डा 


। शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन | 4!7 


शाहबह्व व बराधंपंट धक्व। तीहा। िणा 056 जरा 6५ 0 पीला! 
ग्राधाध्वा40४ णिलवश$ धाहबहुटव॑ की 5ग्राढ धगरठ एथ०76.,.. शाशा वच्चा शा 
| एशीबश०फाः वा शाह छ0065४ 0 गाएपीएा0फ, तोंड 8 णाए क्रागीदः 
| ७89 णी वावीत्यावाह शिवा उण्लंग लागगहुह 45. 0००एायाह *-धलमाी 6& 
सर07९०2९, | 
अन्त में, हम मंपसवेबर ([थ०:ए७४८) के शब्दों में कह सकते हैं कि सामा- 
जिक परिवत॑न का कारण संस्कृति है। उसने विभिन्न धर्मों और आधथिक व्यवस्थाओं 
की तुलना करके यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि संस्कृति में परिवर्तन होने के के 
कारण समाज में भी परिवर्तन होते है समाज में भी परिवर्तन होते है । 
शक्षिक व सामाजिक परिवर्तन में सम्बन्ध 
एशीबराणा ऐश॑फ्ततला ग0/दातणानओं & 500॑त्री एशशाएल 
शिक्षा और समाज का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । पर शिक्षा की क्रिया, समाज 
जी ही कम हे विय, क्रिया के अन्तर्गत होती है । इसीलिए, विमिन्न समाणों में शिक्षा का विभिन्न स्वरूप 
होता है । समाज ही निश्चित करता है कि उसके अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली शिक्षा 
का स्वरूप कैसा हीगा। यदि समाज का रूप परिवर्तित हो जाता है, तो शिक्षा का 
रूप भी परिवर्तित हो जाता है । दूसरे शब्दों में, हम कह सकते है कि सामाजिक 
परिवर्तत के कारण शोक्षिक परिवर्तन होता हैं। इसका विपरीत कथन भी सत्य है, 
अर्थाव्‌--शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। इन दोनो परिवर्तेनों के 
सम्बन्ध में अपना मत्त व्यक्त करते हुए, ओटावे (0/99४9) ने लिखा है :-- 
॥क्रभी-फर्भी महू कहा जाता है कि शिक्षा, सामाजिक परिवर्तत का एक कारण है || 
इसका विपरीत अधिक सत्य है । शैक्षिक परिवर्तत अन्य सामाजिक परिवतंनों फो 
आरम्भ करने के बजाय उनका अनुगमन करता है।” हम ओठाबे के इस कथन के 
आधार पर शिक्षा और सामाजिक परिवतंन का एक-दूसरे पर पडने वाले प्रभाव का 
अध्ययन करेंगे । 
शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवतंन 
छकिचस्बावेणा ्रि॥#6९5 $0थंग्री टाबाएु2 
शिक्षा के द्वारा असेक देशो और समाजो में विभिन्न प्रकार के परिवतेन किये 
गये है ! हम अपने इस कथन की पुष्टि मे ।नम्नाकित तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैः: 
() भारत में अंग्रेजी शिक्षा के फारण सामाजिक परिबतेत : 50ट॑गां 
(आशा2९5 गा वादोत् चाा8 ० णाड्ठाओ ॥0फल्‍४007--अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त करके 
आरत ने कई झतियों की कुम्मकर्णी निद्रा का परित्याग किया और अपने समाज मे 
असाधारण धामिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि परिवर्तन किये | धामिक परिवर्तन 
का श्रेष राजा राममोहन राय, देवेद्धरनाथ टैगोर, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द आदि 
महापुरुषों को प्राप्त हुआ । राजनीतिक परिवर्तन के फलस्वरूप भारत को स्वतन्त्रता 
27 
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दिलाने का कार्य दादामाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और जवाहर- 
लाल नेहरू ने किया। सती-दाह, कन्या-वध, बाल-विवाह आदि वुग्रथाओं का अन्त 
करके हमारे समाज ने अपनी कायापलट कर ली । इस प्रकार, मारतीय समाज मे 
परिवर्तेन और जागरण--अंग्रेजी शिक्षा के कारण हुआ । इस सम्बन्ध में मजुमदार, 
रायचौघरी व दत्त ने लिखा है :--“देश के शैज्लिक विचारों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों 
के बिना आधुनिक भारत की सामान्य जागृति सम्भव नहीं होती ।” 

कल इत्याराश बचछाटाधाह जी 0०१60 वातीं4 ज०0एॉए #0 ॥8ए6 
छ&&ा॥ 90$996 जांधी0ए अंहर्गोए्था। लाभाए९5 ॥ #6 ९04०9) ॥0९85.7 
-भिशुप्रापता, ेक्रड्शाब्रातवाा & ऐडछ : 4. 4वीकाल्टं खफा दा. 
गावाव, 9. 960, 

(2) भारत में विज्ञान-शिक्षा के कारण सामाजिक परिवर्तन : 5052 
(एफक्राह्र९३ वा गाए त/6 [0 - 5टं07९९ 7207९20०॥--मारतीयों ने धर्म और नैति- 
कता में आस्था रखने के कारण न्याय, सहयोग, सहिष्णुता और निःस्वार्थता के मुल्यों 
पर सदेव वल दिया था । इसके अतिरिक्त, उन्होंने आध्यात्मिक मुल्यों की तुलना में 
भौतिक भूल्यो को न केवल निम्नतर स्थान दिया था, बरव्‌ उनका परित्याग भी किया 
था | पर विज्ञान की दिक्षा प्राप्त करके उनके इन मुल्यों और परम्परागत घारणाओं 
में पूर्ण परिवर्तत हो गया है 

आज वे इनका तिरस्कार करके आधिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रों में स्वार्थ 
और शोपण की भावनाओ से ओत-प्रोत अपने जीवन-पथ पर बढ़ रहे हैं । वे सहयोग 
और सहिष्णुता को तिलाजलि देकर एवं अलगाव, द्वेथ और घृणा का अवलम्बन करके 
भारतीय समाज का विघटन और वियोजन कर रहे है। इस प्रकार, जैसा कि संयदन 
मे लिखा है :---/सामाजिक परिवर्तत और विधटन को इस प्रक्रिया में सबसे 
शक्तिशाली तत्त्व विज्ञान का विकास रहा है।” 

गुल ग्रा0त छ0एलथएि एव ग पएरंड छर0००65४ ० 500) शीभा8० 
870 तांड्रावाध्हाब्राणा व88 फैल्शा। पीर 06ए2०फु्रक्षां गी इसंश०९.--. 6- 
इिन्वाडप्ियांग ३ डिवंस्रत्वारंकि, "म्ाप्रार द 7॥6 $06/ंंगा 040, 9. 26. 

(3) जनों में शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन: 30वंगे ए॥ग्86 8 
दश्माधाए फराणपडा स्तात्थांणा--सत्‌806 में जीना के युद्ध/ (888 रण 
गण में नैपोविय्स डा इल पयाि के जन न का में सैपोलियन दारा धुल-धूसरित करे दिये जाने के कारण जमेन लोगो की देश- 
"हे उननिकात करके बस ककान को गये उस मे वस्थिकित करे लिए शिक्षा का 
सहारा लिया गया । 

अतः राजा के मन्त्री स्टेन ने घोषित किया :--”हमे राष्ट्र को देश-प्रेम की 

भावना का उत्पान और उसमें फिर राष्ट्रीय सम्माद के लिए बलिदान और स्वतस्ता 
की भावना का समावेश करने के लिए आधारमूत सिद्धान्त के अनुसार कार्य करना 
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चघाहिए। इत्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें बालकों को शिक्षा और निर्देश पर निर्भर 
होना चाहिए ।” थिक्षा ने इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दी और जरमन-समाज 
फिर अपने धूव॑ रूप को प्राप्त करने के लिए द्रुत गति से परिवर्तित होने लगा। 


शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन 
झवेफ्टक्रीणा केग्रोीएत5 504ंग्र एमग्राएुर 


ओढावे के इस कथन के पश्न में, कि शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन का अनुगम्े 
करती है, निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-- 

(7) नवभारत को सामाजिक आवश्यकताओं के फारण शैक्षिक परिवर्तेत 
एक्ात्या।0ग्रश टागयाहुरए 7९0 5०27 चिएएऐ5 ० पि०७ पर0॥--परतन्व 
भारत में शिक्षा का अर्थ था--अग्नेजी शिक्षा का प्रसार। नयभारत में धर्म-निरपेक्ष 
राज्य, समाजवादी समाज की स्थापना, देश के औद्योगीकरण, जन-शिक्षा आदि की 

मँगो को ध्यान में रखकर शिक्षा के स्वरूप को परिवत्तित करने का सतत प्रयास 
किया जा रहा है। इसीलिए, निःशुल्क प्रायमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, 
निरक्षर क्यस्कों की शिक्षा के लिए एक विश्याल॒ कार्यक्रम तैयार किया गया 
है, माध्यमिक और उच्च द्षिक्षा का नए सिरे से पुनर्गठन किया जा रहा है, कृषि और 
उद्योगों के विकास के लिए वैज्ञानिक और टेकनिकल शिक्षा का तेजी से विस्तार किया 
जा रहा है, समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिए अपेक्षाकृत अधिक शैक्षिक सुविधाओं 
की व्यवस्था की जा रही है और बालिकाओं एवं स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की 
शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की जा रही है । 

इस प्रकार, भारतीय समाज में होने वाले विविध परिवर्तनीं का शिक्षा द्वारा 
अनुगमन किया जा रहा है। सेमदेव (59947) ने ठीक ही लिखा है :--“इस 
समय भारत में शिक्षा बहुत नाज़ूक, पर रोचफ अवस्था में से होकर गुज्ञर रही हैं । 
यहू ह्वाभाविक है, पर्योकि समग्र रुप में राष्ट्रीम जीवन भी, जिसका शिक्षा एक 
अनिवार्स अंग है । ऐसी ही अवस्था में से होकर ग्रुजर रहा हैं ॥” 

(2) सांस्कृतिक अन्रकूलन के फारण दौक्षिफ परिवर्तेनः टिकादाांणा 
(फशाहू९. 7९ ३० एजाएणश 8027श०णा--ऑॉँगबर्न (08707) के अनुसार, 
संस्कृति के दो अद्भ हैं: (#) मौतिक संस्कृति (१४श४०४ंग एप्राणा०), अर्थात्‌ मानव- 

नि्ित मूर्त वस्तुएँ; जैसे--मकान, सडक, इंजन, मश्षीनें, रेडियो आदि । (ग) अमौ- 
तिक संस्कृति (१०॥-/॥८एथे 0७॥४7०), अर्थात्‌ मनुष्यों के सामूहिक रूप में रहने 
से विकसित होने वाली अमूरत्त वस्तुएँ; जैसे--मापा, धर्म, संगीत, जनरीतियाँ आदि । 

। कुछ विद्वाबू, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन को 
सामाजिक परिवर्तन मानते है । इसी आधार पर ओटाबे ने लिखा है :--''सांस्कृतिफक 
अनुकूलन के क्वारण ब्क्षिक परिवर्तन होता है ।” 

[०४ जा व्यॉप्रायों बवकञाशाॉंणा 2065 ९एएकांणाय वाग्याह९,! 
८ ज्जतै, हू, ९. 0छात्तवए ; ०७. था , 7. 5. 


420 | शिक्षा के धामान्य सिद्धान्त 


ओटाये ने अपने कथन की पुष्टि में अमौतिक संस्कृति की वस्तु, रेडियो का 
उदाहारण दिया है। उसका कथन है कि रेडियो हमारी संस्कृति का इतना महत्त्वपूर्ण 
अज्जु बन गया है कि यदि हमारे ऊपर रेडियो सुनते पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
लगा दिया जाता है था उसके कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाघा या परिवर्तन 
उपस्थित किया जाता है, तो हम उसे अपने अधिकारों का दमन समझ कर अत्यधिक 
कद होते हैं । ् 

ओठाबे मे आगे लिखा है कि इस अमौतिक संस्कृति (रेडियो) से अनुकूलन 

करने के कारण हमारी शिक्षा में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवतंन हुए हैं; उदाहरणार्थ- 
बयस्क लोग-नयात्रा, क्पि, स्वास्थ्य, नाटक, आलोचना, राजनीति से सम्बन्धित बातें 
सुतकर सवीन ज्ञान प्राप्त करते है। विधालयों में रेडियो का अयोग किए जाने के 
कारण शिक्षण की नवीन विधियों का श्रतिपादन, पाठ्यक्रम-निर्माण के सिद्धास्तों में 
परिवर्तन, और स्वयं रेडियो से सम्बन्धित नवीन विपय को विज्ञान-शिक्षा का अड्भ 
बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, रेडियो-उद्योग में कार्य करने के लिए कुशल 
व्यक्तियों की मांग की गई | इस माँग को पूरा करने के लिए विद्यालयों में टेकनिकल 
शिक्षा कौ व्यवस्था की गई और इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए टेकतिकल 
विद्यालयों का भी निर्माण किया गया | इस प्रकार, ओटाबे ने यह सिद्ध किया है कि 
सास्कृृतिक परिवतंन या अनुकूलन के कारण शिक्षा में परिवर्तन होना आवश्यक है। 

(3) सामाजिक शक्तियों के कारण शैक्षिक परिवर्तन : पिवासऑशिश॑ 
(आशाह७ 06९ (0 800८४ 707८९६---ओटाबे के शब्दों में :---किसी समय में किसी 
समाज द्वारा प्रदान को जाने वालो शिक्षा उस समाज में कार्य फरने चाली प्रमुख 
सामाजिक दाक्तियों द्वारा निर्धारित फो जाती है ।” ये सामाजिक शक्तियाँ--व्यक्तियो 
के थे समूह होते है, जो समाज की आवश्यकताओं और मूल्यो के अनुसार शिक्षा में 
परिवतंन करने का प्रयास करते है । हम इसका उदाहरण, भारतीय शिक्षा के इतिहास 
से दे सकते है । 

'श्षिक्षाआयोग' (964) ने शिक्षा को भारतीय समाज के जीवन, आवश्यक 
ताओ भौर आकांक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की नवीन नीति 
का सुझाव दिया। इसका समर्थन भारतीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियो, 
पालियामेन्ट के सदस्यो, विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों और राज्यों के शिक्षा-मन्त्रियो 
ने किया । अतः केन्द्रीय सरकार ने !7 जुलाई, 968 को शिक्षा के महत्त्वपूर्ण भज्जी, 
सिद्धान्वों, स्तरों और स्वरूय में परिवर्तत करने के लिए राप्ट्रीय 5 
(क्षाणा॥ 80ए९8४०४थी ?०॥०४) का निर्माण किया । रे 

सामाजिक परिवतंन में शिक्षा का वास्तविक कार्य. 
गुफाल एग€ त॑ सिासत्याण या 5०0ंगा एज्ला2९ हे 
उपयुक्त पक्तियों में हमने यह प्रदर्शित किया है कि समाज अत क्षा गे, 
और शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाता है। जहाँ तक पहली बाते का 
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थी प्रकार की मत-विभिन्नता नही है, पर दूसरे के बारे 
4। ने सामाजिक परिवर्तन के जितने कारण बताएं है, 
दिया गया है। इसका कारण यह है कि शिक्षा को 
और उसी के अनुसार स्वरूप धारण करने वाली क्रिया 
॥ कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है, शिक्षा--सामाजिक 
4 है। पर इस योग के बावजूद भी शिक्षा का समाज 

» माना जाकर गौण माना जाता है। इस सन्दभ में 
उल्लेखनीय है :---/श्षिक्षा को सामाजिक परिवर्तेन 

जाता है। यह तो समाज पर निर्भर रहने वाली एक 

देह रुप से शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण 

3५ - ने होकर गोण होता है (” 

» पामाजिक परिवतेन का कारण ने होकर एक 
व्यक्तियों द्वारा इसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य से 
परिवर्तत हो जाता है, तब शिक्षा के स्वरूप मे भी 
तमी होता है, जब पहले उद्देश्य में परिवर्तन कर 
2७ लोग शिक्षा पर समाज को परिवर्तित करने का 
< कहते हुए सुना जाता है कि यदि शिक्षा के स्वरूप 
पीढी के बाद सम्पूर्ण विश्व को बदल सकते है । पर 
समाज को परिवर्तित करने के लिए उसकी सहायता 

अपने आप की परिवर्तित कर ले | ऐसा करना 
में मोड़ना होगा, जो व्यक्तिगत रूप से तो सम्भव 
५ कदावि नहीं / एक समाज, एक राष्ट्र के रूप में 

् है 
>भप घर्मं-निरपेक्ष राज्य ओर समाजवादी समाज की 
5. की प्राप्त करते के लिए हमने नए आथिक, 
का निर्माण किया है, उनको प्राप्त करने के लिए 
। है, 'वृर हमने अपने-आप को परिवर्तित करने की 
है। हम आज भी घामिक द्वे प, आधिक विपमत्ता, 
सिद्धान्त से अपना गहरा नाता जोड़े हुए हैं ! यही 
७ हमारे समाज के स्वरूप को निश्चित करने में 
+ के रूप में कार्य कर रही है। संयदन का यह 
हमारी शिक्षा के कार्य को कितने माभिक द्ाब्दी 
७ इस सामाजिक व्यवस्था को नवीन रूप प्रदान 
५ उसकी चाटुकार चेरीके रूप में कार्य करके 
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"हकारशाणा जांसि शीताात व8९6 त्दा 6 ]९80 ॥॥6 76089" 
गाहु 0 फीड 5०लंतर] ततवध, व85$ फच्लशा €्गाला।ह0 क्‍0 9०70 85 ॥5 3प्र5धन 
चंदा गथावैतप्नएऐला.--(, 6, 5क्नजंतिशं। : 79, 2, 0. 32. 

सैयदेन ने इन थोड़े-से शब्दों में सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के कार्य का 
कितना सजीव चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है । 

एागएएर5५ 0एछ5श7038 


3,. जन 00 ॥०0ए प्रपतदाशग्राव 99 इ०्लंग शाद्याहुह ?ै घि०प शि 
00९5७ ९00९क्षांगा ग्रांधं॥8 जात 00७ 5००ंग्र णाशाए० ? की, 

सामाजिक परिवर्तंत से आप क्‍या समझते है ? शिक्षा, सामाजिक प 
को कहाँ तक प्रारम्म और कहाँ तक उसका अनुगमन करती है ? 

2... 855055 6 (एच९ ३06 ० ९0ए०4४०॥ 7 5008। ०७86 

सामाजिक परिवतेन मे शिक्षा के वास्तविक वार्य का मूल्यांकन कीजिए । 

३... ज्राश ॥8 पातधाश0००0१ छज 50वंगर लाधाहुल ? शा 29 ॥6 
जिव्टड पी 87० छपंगरष्टांघड़ ७0७६ 5०८ लाक्षाए६ क/ ]08 ? शा 8 ॥/6 
706 ण ९०प्रएथ्ांणा 4 0058 छा00९5५ ? 

सामएजिक परिवर्तन का कया अमिप्राय है ? मारतवर्प में किन शक्तियों दीरा 
सामाजिक परिवर्तन किया जा रहा है ? शिक्षा का इस प्रक्रिया में क्या स्थान है ? 


आज लक 


90440३९०४०७०-+ #«९२६८+०७००- २०५ २0.५५ 


व 


शिक्षा व संस्कृति 


एएछ9एछ९#7स्‍7स्‍07% & ८ए7॥एरछ 


“बातक की शक्तियों का विकास केवल सामान्य संस्कृति के सम्दर्भ में ही हो 
सकता है ।” 
प्‌ 0९४९०क्ञ्रध्या। ण धार स605 फ0एढा5 टघा 0 शींए ता)9 
3 (हता5 0 86 एगागण वणॉप्राल"--57 सर्व (]॥6 ; #कट्शवेंका 
॥ह डीब॥त्प/णा 8०2०) 9. 34. धु 
थियय-प्रवेश 


प्रत्येक बालक का जन्म दोहरी विरासत के साथ होता है--जैवकीय और 
सास्कृतिक । अपनी जेबफीय विरासत से उसे अपनी शारीरिक विशेषताएँ, मानसिक 
क्षमता और आधारभूत आवश्यकताएँ प्राप्त होती हैं। उसे अपनी सांस्कृतिक विरासत, 
उस समाज से प्राप्त होती है, जिसमें उसका जन्म और पालन-पोषण होता है । बालक 
की शिक्षा मे उसकी सास्कृतिक विरामत का उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, जितना 
कि उसकी जैँवकीय , विरासत का। इस पर प्रकाश डालते हुए, बेरकों व अन्य ने 
लिखा हैं :---“मरद्यपि समाजशास्त्रियों को खोजों ने सिद्ध कर दिया हैं कि संस्कृति 
जन्मजात न होकर सोखी जातो है, फिर भी इसके सोखने को इतता अधिक महत्त्व 
दिया जाता है कि इसकी अयहेलना को, जा सकती है ।” 

"+#पा०ए्शा पीट परर०डहम्रांणा$ णी 502 इसंथांडाड 8५6 शाएएएा 
सत्र ताप 48 70 पक्ष छपरा (0807९0, 7एटए/एटा25४. 6९. ज़ाट्डआयपह ह0 
बठवुणमा।8 ऐंड वध्वधाधाड़ 550 आाजाड 4 ॥0 5 6509990]९,”-.-7, ३. &. 
जऋछहा2० & 0फथड : उठ #0#ावेद्वांगार न झव॑ंप्रत्वधंका, 9. 72. 
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उपरिलिसित कथन का विवेचन करने से पूर्व संस्कृति के अर्थ, अगो आर 
का घोड़ान्सा ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है । अत: हम निम्नांकित पंक्तियों में इन् 
पर विचार कर रहे है । 

संस्कृति का अर्थ व परिभाषा 
मैशियाए & एचाओएंण ० एप 

मनुध्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज से पृथक्‌ नहीं रह सकता है। 
अपने-नमाज के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए वह उसे पुर्ण रूप से संगठित करता 
है और एक निश्चित व्यवस्था को विकसित तथा स्थापित करता है। इसी निश्चित 
और सम्पूर्ण व्यवस्था को 'संस्कृति' कहते हैं। इसके अन्तर्गत उस समाज के, जिसमे 
मनुष्य रहता है, रीति-रिवाज, परम्पराएँ, मशीनें, उपकरण, नैतिकता, कला, विज्ञान, 
धर्म, विश्वास, सामाजिक संगठन, आथिक और राजनैतिक व्यवस्था--सभी कुछ भा 
जाते है । सारांश में, संस्कृति का अयये है--किसी भी सम्राज में रहने का ढंग (७४०४) 
07/एरपह) । 

हम 'संस्क्ृति' के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते के लिए कुछ परिभापाएँ 
दे रहे हैं; यथा :-- 

*.. ॥, टायलर +--संस्कृति--वह जटिल पूर्णता है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, 

कला, नंतिकता, नियम, रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अजित 


की जाने वाली अन्य योग्पताएं और आदतें सम्मिलित रहतो हैं ।” 
+#(प्रॉपि6 5 98 ००796 ज़ा०४ छव |राएत९5 दा0ज/९११९, 
एशांल, गा, पराणर्ड$, बि्, एाइणा शा था५ णाश ९४१४०ॉा६४ 807 ॥2 5 


8090॥१० 99 प्राक्षा 8४ व ग्रश्याएश ० ३००९५,०--६७, 8. पशण : #काती९ 


(॥/प्राध, 9. 4. 

2. सदरलेंण्ड व बुडबड़ ने 'सस्क्ृति' और 'सामाजिक विरासत' को पर्याय- 
बाची माना है और जिखा है :--“ संस्कृति से कोई भो बात आ सकती हैं, जिसे एक 
पोढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित किया जा सकता है । किसी भी राष्ट्र की 
संस्कृति! उसकी सामाजिक विरासत है ।/ 

+(प्राएए४ 09085 479जश॥78 ॥9॥ ०७॥ #>९. ०एागरांसबवाट्व #]णा 
ए6 हलाटबांगा (० थाणाड, पाठ एजॉप्राद ती 4 920] 5. पलांए 507 
कश्या88०,--8एर्ाशावे & ए/००वेचगवे ; ॥004ंप्रटा०फ 92००2, 0. 2. 

3. रोसेक :--“संस्कृति को साधारण परिभावा इस प्रकार को जा सकती 
हँ--किसो विशेष समय और स्थान में निवास करने वाले विशेष व्यक्तियों के जीवन | 
व्यतीत करने की साम्ुहिक विधि ३”? 

“एग्रीपाढ फांशाा 08 एटवरिस्त ञएए वड गाल णि्!ं. प़वज ते #घा8 
8 फ़््वाएप ए००एछाॉ8 वा 8 फथसंण्पाँचा प06 छाप 9806. उतठ्डकृप 6 
पए्रण्पल्स ; 5०9ट7०/०ह/टवां #7फ्रावेबारंगाज न सरव॑४:द्रध०क, 9. 68 


# >> 
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भौतिक व अभौतिक संस्कृति 
ह कारशाओं &ता-वालोएओ एप्राणर 


संस्कृति के दो मुख्य भाग है--(!) मौतिक, और (2) अमौतिक । भौतिक 
सस्कृति' के अन्तर्मंत वे सब वस्तुएँ आ जाती है, जिनका स्वरूप मूर्त है और जिनका 
निर्माण मनुध्य से किया है; जैप्ते--भकान, सड़क, आभूषण, इंजन, घड़ी, मशीन, टाइप- 
राइटर, प्रेस, रेडियो, वस्त्र आदि। 'अभौतिक संस्कृति' के अन्तर्गत थे सब बातें 
भाती है, जिनका स्वरूप अमूर्त है और जिनका विकास मनुष्यों के सामूहिक रूप मे 
रहने से होता है; जैसे--घमं, भाषा, कला, संगीत, साहित्य, खढ़ियाँ, जनरीतियाँ, 
आचार-विचार, प्रथाएँ, संस्फार, संस्थाएँ आदि । 


सांस्कृतिक उपकरण व सांस्कृतिक संकुल 
,णछा्म प्ार्णा & एचएएओ €एणाफा० 
- संस्कृति की सबसे छोटी और सरत इकाई को 'उपकरण' कहते है । यह 
सरक्षति का लघुतम भाग है, जो पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है । 'उपकरण' 
भौतिक और अमौतिक--दोनों प्रकार के हो सकते हैं । हम भौतिक और अभौतिक 
संस्क्ृति के अन्तर्गत भौतिक और अभौतिक उपकरणों का उल्लेख कर चुके है। महाँ 
इतना कह देना आवश्यक है कि प्रत्येक भौतिक उपकरण के साथ कोई-न-कोई 
अमोतिक उपकरण अवश्य सम्बद्ध रहता है। विभिन्न संस्क्ृतियों के विभिन्न उपकरण 
होते हैं । इसीलिए, उनमें विभिन्नता पाई जाती है । 
सांस्कृतिक उपकरणों मे गतिशीलता होती है । एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के 
उपकरणों को अपना, लेती है; उदाहरण के लिए--मारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य 
सस्कृति से भोजन सम्बन्धी उपकरण--काँटे और छुरी को अपना लिया है। समय 
की गति के साथ सस्कृति के उपकरण फूलों के गुच्छे के समान एकत्र हो जाते है। 
इसको सांस्कृतिक संकुल' कहते है । एक सास्कृतिक संकुत” में अभेक उपकरण 
सम्मिलित होते हैँ और सभी उपकरण एक-दूसरे पर आश्रित होते है, उदाहरण के 
लिए--“विवाह' एक सस्क्ृतिक संकुल है, जिसमें संस्कार, श्रीतिमोज, बरात्त आदि 
उपकरण है। क्रिकेट का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है, जिसमें गेद, बल्ला, सेल का _ 
मैदान आदि उपकरण है। :इसी प्रकार, आथिक, धाभिक और राजनीतिक छ्षेत्रो में 
भी सांस्कृतिक संकुल होते हैं ।; 
5 व संस्कृत का सम्बन्ध 
एशंब्राणा #शक्तर्शा खििल्यग्ा & (77076 
- शि्षा और संस्कृति के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण करते हुए, ब्रामिल्ड ने लिखा 
है :--/संस्कृति को सामग्री से हो शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है और 
यही सामग्री शिक्षा को न केचल उसके स्वयं के उपकरण, वरन्‌ उसके अध्तित्व फा 
कारण भी प्रदान करती है, ।” 


रु 
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का हा परम 96 शरणी एण(ार शा ल्वप्रत्थाणा 5 ही।हए[५ 
कि किक था 8५65 ह (० €क्‍एल्‍कांता गए तार 5 0च१ 00 क्षा्त 
पा व5 76880 ि  €ांहगाह था शी,---॒परर०१ण९ फ्ाशाशह : 
प्ााफवों कवाव्वांगा गण कोचिंग, 9. 6. पि 
रे न सै पा हो जाता है कि संस्कृति के अमाव मे शिक्षा निस्सार 
00: ॥ यदि किसी समाज की शिक्षा में कोई विशेषता मिलती है, तो, 
| मात्र कारण--उस समाज की संस्कृति है । वस्तुतः प्रत्येक समाज अपनी 
संस्कृति के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। शिक्षा अपने अस्तित्व को बनाये 
रखमे के लिए विविध प्रकार से संस्कृति की सेवा और सहायता करती है और अपने 
कार्यों को सम्पन्न करने के लिए उसका सहयोग प्राप्त करती है | अपने इस कथन की 
पुष्टि में हम निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत कर रहे है :--- 

. संस्कृति की निरन्‍्तरता में सहायता : सए ॥7 (06 (एणाए 
पल पर 0008 किसी भी जाति के इतिहास का विशुद्ध सार है। यह उन 
रीतियों और परम्पराओं से मिलकर बनती है, जिनमें उस जाति के लम्बे समय के 
अनुभवों का निचोड़ होता है। अतः किसी जाति का अपनी संस्कृति से सम्बन्ध" 
बिच्छेद होना, उसके लिए विनाक्षकारी सिद्ध होता है; उदाहरणाये--आस्ट्रेलिया और 
अमरीका की आदिम जातियो का यूरोप की जातियो से परास्त होने के वाद अपनी 
संस्कृति से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया । परिणामस्वरूप, वे घिंप्त-मिन्न होकर नष्ट हो 
गई । इस प्रकार, जैसा कि हुमायूं कबीर ने लिखा है :--सांस्कृतिक परम्परा ही 
एक जाति के जीवित रहने को आवश्यक हां है।” ४ 

'शिक्षा, जाति की सस्कृति या संस्क्ृतिक परम्परा की 
थोग देती है । शिक्षा ही उसकी संस्कृति की बनाए रंखती है 
होने देती है। आस्ट्रेलिया और अमरीका की आदिम जातियो की 

केवल इसलिए नष्ट हो गई, क्योकि उनमें शिक्षा का पूर्ण अमाव था । इस स्थिति 
से अपनी रक्षा करने के लिए सभी प्रगतिशील देझों ने विद्यालयों की स्थापना करके * 
उनमे शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की है भौर उन पर संस्कृति की निरन्तरता का 
दायित्व रखा है। इस सम्बन्ध में स्पेन्स रिपोर्ट (805 हथ्एणा) में लिला 28: 
है :--“विद्यालय बह साधन प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा राष्ट्र का जीवन अखण्ड 
रूप से पीढ़ो-दर-पोढ़ी चलता रहता है 7” 

2 संस्कृति के हस्ताग्तरण में सहायता + मिथक 0 (8 प्राद्धाकएिओणा का 
(णाएक०--व्यक्ति, समाज के सदस्य के रूप में संस्कृति को सीखता है और उसे 
अगली पीढी को हस्तास्तरित करता है। इस कार्य में शिक्षा, संस्कृति की अधूर्य 
सहायता करती है। यह सत्य है कि व्यक्ति - अज्ञात रूप में संस्कृति की अनेक बाते 
सीखता है, पर यह भी मत्य हैं कि उसे अनेक बातों की शिक्षा, अध्यापक हारा 
दो जाती है । वस्तुतः अध्यापक के द्वारा शिक्षा को संस्कृति को हंस्तान्तरित करने 


हा 


निरन्तरता में महा 
और उसका अन्च नहीं 
सांस्कृतिक परम्परा 
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कार्य सौंपा गया है । ओंठावे (0॥89४99) का कथन है :--/शिक्षा का एक फार्य-- 
समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और ध्यवहार के प्रतिमानों को उसके तरुण और समर्थ 
सदस्यों को हस्तान्तरित करना है ।/ 

3, सह्कृति के परिवर्तन में सहायता : पिला कह एाग्राएहए ण॑ 
(पाए्ा०--बोतक जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे अपनी संस्कृति के रीति- 
रिवाजों, आदतों, नियमों आदि को सीखत्ता जाता है। वह इन बातीं को अपने माता- 
पिता, परिवार के लोगो, क्षमाज के व्यक्तियी और विद्यालय के अध्यापकों से सीखता 
है । फलस्वरूप, उसके व्यवहार में निरन्तर परिवर्तेत होता चला जाता है । परिवर्तेन 
का यह कार्य चेतन और अचेतन--दोनो प्रकार से होता रहता है । * 

जब कभी अध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति एक निश्चित योजना बनाकर या 
किसी विशेष क्रिया की व्यवस्था करके बालकों को उनकी संष्कृति का ज्ञान देता है, 
था उनके व्यवहार को निर्देशित करता है, तभी शिक्षा का कार्य हृष्टिगोचर होता है । 
बद्स (8005) के अनुसार :--/जब कभो' एक थ्यक्ति या समुह जान-चूझकर व्यव- 
हार को निर्देशित फरने का प्रयत्न करता है, तभी शिक्षा विद्यमान रहती है ! इस 
प्रकार, शिक्षा उन प्रक्रियाओं में, जिनके द्वारा संस्कृति हस्तान्तरित और परिवर्तित 
की जाती है, बहुत ही अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करती है ।” 

4, व्यक्ति के सांस्कृतिफ विकास में सहायता : शेर 9 पशहाशंवात' ५ 
ंप्राफश 070४॥४--हम भारतीयों ने मादिन्‍काल से लेकर आज तक विभिन्न विषयो 
का जो भी ज्ञान संचित किया है, वह हमारी सस्कृति का अग है। हमारी कला और 
साहित्य, हमारे कानून और इतिहास--समी पर हमारी सस्कृति की गहरी छाप है, 
उदाहरणाथे--हमारा इतिहास केवल तथ्यों और तिथियों, असफलताओं और अकर्मण्य- 
ताओ का संकलन नही है, वरव्‌ हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति करने वाले महानु 
बीरों और उसका निर्माण करने वाले अमर योगियों की जीवनियों को अनुप्राणित 
करने बाला वर्णन है । 

उन वीरो और योगियों की महानता की एक झलक ही हमारे सास्कृतिक 
विकास के लिए वहुत काफी है । शिक्षा हमे इतिहास का अध्ययन करने का अवसर 
प्रदान करके हमें बार-बार उनकी महानता की झलक देती है, और इस प्रकार हमारे 
सांस्कृतिक विकाप्त में अपूर्व योग देती है। अतः 'बिश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग' का 
परामर्ग है :--“महावता की स्वाभाविक झलक सांस्कृतिक विकास की विधि है । 
जिनमें स्वर्य महानता नहीं है, उन्हें (इतिहास का अध्ययन करके) महून्‌ व्यक्तियों को 
संगति से रहना चाहिए ।”' 

5. व्यक्तित्व के विकास में सहयोग : (०-०फुथब्नांगा ग्रे शा 29ललक्- 
गाथा, णी ?९5णाशो[४--शिक्षा का एक मुस्य कार्य---ब्ालक के व्यक्तित्व का विकास 
करता है; पर वह दस कार्ये को संम्कृति के सहयोग के बिना नहीं कर सकती है । 
इसका कारण यह है कि उसे संस्कृति के ऐसे अनेक उपकरण श्राप्त होते हैं, जिनका 
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प्रयोग वह बालक के बौद्धिक, चारित्िक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक विकास के 
लिए करती है। ओदाबे (00939) ने ठीक ही लिखा है :--“जिस संस्कृति में 
व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके द्वारा उसका आंशिक निर्माण किया जाता है । 
इससे यह निष्कर्ष निफलता है कि व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्धित होने के कारण 
शिक्षा, संस्कृति पर आश्ित रहती है । 

6, शिक्षा में संस्कृति का समावेश : वालेग्रडणा ० 0च(पर९ गा सादा- 
॥0॥--सच्चे अर्थ मे शिक्षा के अन्तग्रेत कला और मानव-अभिव्यक्तियों के अन्य सांस्क्त- 
तिक रूपों का समावेश किया जाना चाहिए | यदि शिक्षा का अथे--बालक की प्रसुप्व 
शक्तियों को जाग्रत करके बाहर लाना है, तो ऐसा किया जाना अनिवार्य है । अनुमव 
ने इस बात को सत्य सिद्ध कर दिया है । हुसायू कबीर के दाब्दों मे :--“पहु कारण 
है कि आजकल यह्‌ बात सामान्य रूप से स्वीकार की जांती है कि कला, प्रसाधत या 
सजावट को कोई वस्तु नहों है, वरन्‌ बालकों के शैक्षिक विकास के लिए एक 
भावश्यक तत्व है ४” 

उपसंहार 

“संस्कृति” शब्द का प्रयोग समाज के सम्पूर्ण जीवन को व्यक्त करने के लिए 
किया जाता है। इसके अन्तग्गंत उस समाज के रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार- 
विचार आदि से सम्बन्धित व्यवहार के समी प्रतिमान आ जाते है । व्यक्ति इन 
प्रतिमानों को शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक--दोनों प्रकार के साधनों से 
सीखता हैं। 
अतः शिक्षा को संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। बदूस के शब्दो 
में :--“मांता-पिता, परिवार, गिरजाघर, सरकारें, और अधिकांश प्रकार की संगठित 
सस्थाएँ जान-बुझकर छोटो और बड़ों के व्यवक्षाय को सामान रूप से प्रभावित करके 
शिक्षा देने का प्रयास करतो हैं । इस प्रकार, शिक्षा सदेव और सर्वत्र भानव-संस्कृति 
का अभिन्न अंग होती है ।” 

न्क्क्ालाड, विगा।55, दरापाणाव5, 8०एथाएशा।, खाते प0 छित्गा$ 
णी णाएक्यांग्ट्त हड्ाप्राणिड तदाएल्यब्राट.9 क्ाशाए (0 €0प् ९४8 79 ॥706- 
गरणाह धार छल्ब्वशंणण रण उणपराष्ठ बाएं "णए॑ गाए, ह09९४७०० 8 (0७5 
श|ए398 गा। गाह्डाबों. फुपां ण पाना एएए० व्श्टाएश्श6, “हरि 
फड९ण्यायरा फिद्लाक 4 ०8, ८५ 92. 2. 

एशपएडग।र 0055870४3 

4,  फिवा।ल पाल कलैगांणा फऐडॉफ़ल्शा ९ठंपएएक्षीणा क्षाएँ एतवा8- 
"एल णी पीर 4ज़0 तद्फलाचंड धाणरट गा परीढ ठतीदा 

शिक्षा और संस्कृति के सम्बन्ध की समीक्षा कीजिए | इन दोनो में से कौन 
दूसरे पर अधिक आश्रित है ? 


कं 


ब्ड्क् 


भारतीय समाज का स्वरूप 
२७770रा: 07४ ॥9807 800४ 


/एकोकृत समुदाय--वहू उपजाऊ मूमि है, जो अकेले ही समाजीकृत और 
संगठित व्यक्तित्व का विकास कर सकतो है । शिक्षालय एवं शिक्षक--सम्पूर्ण विधय 
फा निर्माण नहीं कर सकते हैं और न बालक हो ऐसा कर सकते हैं। यह्‌ शेष समाज 
से सम्बन्धित सम्पूर्ण समुदाय का कार्य है ॥/ 

>गुपरल वरा(हहाब९्व एणयपराए। वं६ धार लिातव6 50 एंयो 8076 
एथथा. ए970गा0त6 हाल 870७0 छा 8 50०ंी2९१०,  9स्‍6878000. एश5ण7शा(9, 
50005 20 इचा०का।शाो  ट्ाएणं गाया धी९ एए07 0०, तर एश। 
लंीवाशा 60 50, पगाबा 4$ 3 ])00 607 ॥6 शा।ं7€ ए०प्रध्रपा।[ए 25 वलवाल्त 
40 6 05( 0 ३0209.--3०5५का 8. एऐ०प्ट्ट:, 


विपय-प्रवेश 


शिक्षा को जैविक, मनोवेज्ञानिक, ऐतिहासिक, दाशंतनिक और सामाजिक 
प्रक्रि|म माना जाता है। इनमे 'सामजिक प्रकिया का व्यक्ति की शिक्षा में बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान है! व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। वह सामूहिक जीवन की खोज 
करता है और एकाकी जीवन से वचना चाहता है। यह उसकी ही नही, वरव्‌ सारी 
मानव-जाति की भ्रमुस विशेषता है। समाज के लोग आपस में मिलतै-जुलते है । वे 
और उनके कार्य एक-दूसरे को प्रमावित करते है। ये बातें समाज को जटिल बना 
देती हैं। पर क्योकि व्यक्ति को समाज में रहना है, इसलिए उसे समाज से अनुकूलन 
करना पडता है! 
इस अनुकूलन में शिक्षा उसे सहायता देती है। यही कारण है कि शिक्षा का 
उद्देश्य--व्यक्ति को खामाजिक कुशलता प्राप्त करके सामाजिक वातावरण से अनुकूलन 
429 
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करने की योग्यता देना माना गया है। जिस समाज में व्यक्ति रहता है, वही समय 
और परिस्थितियों के अनुसार निश्चय करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की 
शिक्षादी जाय--जिससे कि वह अपनी ओर अपने समाज की आवश्यकताओं को 
पूरा कर सके। ये सब वातें शिक्षा के सामाजिक आधार का अध्ययन आवश्यक बना 
देती है । 
मानव-समाज का आधार 
अंब्ड्ंड ण प्रयगत्रा 80स2५ 
मानवे-समाज का मुख्य आधार सामाजिक समूह है | प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न 
सामाजिक समूहों का सदस्य होता है। इन समुहो से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध होता 
है । इनमें रहकर ही उसके व्यक्तित्व. का विकास होता है ! इन सब बातों का विस्तृत 
अभ्ययन करने के लिए हम सामाजिक समूह” और “व्यक्ति तथा सामाजिक समूह के 
सम्बन्ध पर एकाश डालेंगे ! 
स्रामाजिक समूह : 50संश दाणाए--मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अकेले 
रहने के बजाय समाज के किसी समूह में रहकर ही अपना जीवन बिताना चाहता है । 
२ में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते है ! हम में से प्रायः सभी अपने माता-पिता, 
-बहिनो आदि के साथ परिवार के समूह में रहते है । अनेक बालकों का 
विद्यालय के समूहों से सम्बन्ध होता है! उनमें से बहुत से पेल-कूद के समूहों के 
सदस्य होते है। विभिन्न व्यवसायों मे लगे हुए लोग विभिन्न व्यावसायिक समूहों के 
सदस्य होते है। इन स्थायी प्तमूहों के अतिरिक्त कुछ अस्थायी समूह भी होते है; 
जैसे--सौदा खरीदने वालों का समूह, ग्राने वालों का समूह, माषण सुनते वालों का 
समूह । स्थायी और अस्थायी--दोनों समूहों के सदस्य एक-दूसरे को प्रमावित 
करते है । |] 
४ सबसे छोटा समुह 'परिवार' है। परस्पर सम्बन्धित परिवार मिलकर एक 
बड़ा समूह बनाते है, जिसे गोत्र" (2/07) कहते हैं। अनेक 'गोन्र' मिलकर 'जन-जाति' 
(70०) का निर्माण करते हैं । इस अकार संमूंहों ने बढकर श्रजातियों' (१४००७) 
और 'राष्ट्रों' (एशांणा$) का रूप धारण किया। सम्मव है कि भविष्य में वे एक 
होकर 'विश्व-समाज' (श०74 84०३५) का निर्माण करें। 
अपने सामाजिक विकास में व्यक्ति ने अनेक गुण प्राप्त किए हैं; जैसे-“साथ 
रहने की प्रवल इच्छा, सहानुभूति, नेतृत्व और अपने कार्यों के लिए दूसरों की स्वीकृति। 
इन गुणों को वह समाज मे रहकर और दूसरों से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करके 
ही प्राप्त कर सकता है। उसके लिए सामुहिक जीवन उतना ही आवश्यक है, जितनी 
कि साँस लेने के लिए वायु | उसका जन्म सामाजिक समूह में होता है और इच्चा 
करने पर भी वह उससे अलग नहीं हो सकता है । क्योकि वह समाज से प्रेम करने 
थाला व्यक्ति होता है, इसलिए वह स्वयं भी उससे अलग नहीं होता चाहता है । 
समाज मे दूर जाना और एकास्त में रहना--उसके लिए अति क्रूर दण्ड होगा। 
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व्यक्ति और सामाजिक समूह का सम्बन्ध + वावाशंखातं & $०2ंग छा०्फ 
एिथ्वाणाक्राए--ध्यक्ति और सामाजिक समृह को एक-दूसरे, से अलग और स्वतन्ध 
खुद्दी माता जा सकता है। न तो उनका अलग अस्तित्व है, और न वे एक-दूसरे के 
विरोधी हैं। वे एक-दूसरे पर आधारित और एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के विना 
दूसरे का अस्तित्त असम्मव है । एक पर अधिक बल देना और दूसरे की अपेक्षा 
करना--अन्त में हानिकारक सिद्ध होता है। यूनानी दाशंनिक प्लेटो अपने समय की 
च्यक्तिवादी बिचारधारा को अच्छी त्तरह समझता था। पर उसने इस वात पर बल 
दिया कि व्यक्ति और सामाजिक समूह में सामंजस्य आवश्यक है। उम्र व्यक्तिबाद 
का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपने को सब बातो का कैरद्र मानने लगता है। 
इससे 'अहंवाद' का जन्म होता है, जी विनाश की भोर ले जाता है । इस विनाश को 
रोकने लिए यह आवश्यक है कि आत्महत और समाज-हित में सामंजस्य स्थापित 
किया जाय | 
साम्राजिक समूह का व्यक्ति के लिए बहुत महत्त्व है। इसी समूह में उसका 
जन्म, पालन-पोषण और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। यह व्यक्ति को बनी- 
बनाई संस्थाएँ भौर व्यवह्यर का स्तर देता है। यह ब्यक्ति को पुरस्कार की आशा 
दिलाकर प्रतियोगिता और सहयोग के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक समूह के 
योगदान के बिना व्यक्तिगत विकास अमस्मव है । सामाजिक समूह से अलग व्यक्ति 
को कल्पना नहीं की जा सकती है। जितना व्यक्ति के लिए सामाजिक समूह आवश्यक 
है, उतना ही सामाजिक समूह के लिए व्यक्ति आवश्यक हैँ व्यक्ति के द्वारा ही 
सामाजिक समूह की प्रगति और सफलता सम्भव है । पर यह तमी हो सकता है, जब 
व्यक्ति थिक्षित हो । अशिक्षित व्यक्ति से सामाजिक समृह के किसी हिंत्‌ की आशा नहीं 
की जा सकती है | इस हित के लिए व्यक्ति का चरित्रवान्‌ होना मी आवश्यक है। 
साराश मे, व्यक्ति और सामाजिक समूह का बहुत घनिष्ठ ' सम्बन्ध है । ये दो 
स्वतत्त्र दकाइयाँ नहीं है। सामाजिक समृह और व्यक्ति एक-दडेसरे पर अवलम्बित है, 
एक-दूसरे के पूरक है । व्यक्तियों के अमाव में सामाजिक समूह की कल्पना नहीं की 
जा सकती है, और न बिना सामाजिक समूह के व्यक्ति के जीवन की । व्यक्ति सामा- 
जिक समूह का तिर्माण करता है, और सामाजिक समूह व्यक्ति का निर्माण करता है। 


भारतोय समाज का स्वरूप 
सैर 0 वातांबा 50425 


भारतीय समाज के स्वरूप के अग्नलिखित दो पहलू हैं : (४) भारतीय समाज 
का परम्परात्मक स्वरूप, और (7) भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप । 
॥. भारतीय समाज का परम्परागत स्वरूप : ॥7शवाधणाओं श्यार ० वफतशा 
5०2ंश9 
भारत विविधताओं का देश है। यहाँ नाना प्रकार के सामाजिक समूह, 


432 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


व्यावसायिक जातियाँ, धामिक समूह और सामाजिक वर्ग पाये जाते हैं। इन सभी ने 
शिक्षा के रूप में अपना प्रमाव ढाका है और थालक के मानसिक और सांस्कृतिक 
विकास को किसी-स-किसी दिश्या में भोड़ा है। अतः हमारे लिए इनका अध्ययन करना 
आवश्यक हो जाता है । 

हमे धसका विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित तीन द्ौप॑कों में करेंगे :--- 

]--व्यावसायिक जातियां (000७० एध४०७) 

2.--पामिक समूह (७ाहांणाड 070799) 

3--सामाजिक वर्ग (506४ ((45505) 

(7) व्यावसायिक जातियाँ : 0८०णाशांणायं ८५४९८४-(अ) जाति का अर्थ 
और विशेषताएँ : शिल्यााएड 6 एाग्राइलथांशाल ण॑ ९४६०--'जाति!' एक वर्ग 
((955) है, पर यह एक ऐसा वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है; 
तब इगे 'जाति' कहा जाता है। यह एक बन्द वर्ग (८0500 (7955) है, क्योकि 
एक जाति के व्यक्ति दूस्तरी जाति मे स्थान नहीं पा सकते है। सो० एम० फेस 
(८. ४. 0४5८) का कथन है :--“यद्यपि जाति के प्रमाण संसार के अनेक भागों से 
पाये जाते हैं, पर इसमें तनिक भो राग्देह नहीं है कि इसका सवसे पूर्ण उदाहरण वह 
है, जो भारत में पाया जाता है। यहाँ पर हम एक ऐसा सामाजिक संगठन पाते हैं, 
जो इतने अधिक भागों में बेंटा हुआ है, जितना कि पेगोडा का भवन ए! 

जाति-व्यवस्था ने हिन्दू सामाजिक संगठन को सुहृद और स्थिर बनाने में 
महत्त्वपूर्ण योग दिया है । एक जाति अपनी जाति के सदस्यों को मानसिक और 
सामाजिक भुरक्षा प्रदाव करती है, सामुदायिक एकता की स्थापना करती है और 
सामाजिक नियन्त्रण का कार्य करती है । 

इन इच्छाइयों के साथ-साथ जाति में बुराइ्याँ भी है। समाज में जाति का 
स्थान, असमानता के सिद्धान्त पर विभित है । जाति के बन्धन इतने कठोर है कि इसने 
शोषण के अनेक काये किए है। एक व्यक्ति का सम्मान केवल इसलिए नहीं होता है, 
क्योकि वह निम्न जाति का सदस्य है। जाति ने खान-पान, विवाह और व्यवसाय 
पर कठोर प्रतिबन्ध लगाकर समाज में जटिल और "भौतिक स्तरण” (पक्राश०धा&/ 
$04धग८०७४०४) का विकास किया है । पैतृकता के अनुसार व्यवसायों को निश्चित 
करके जाति ने 'सामाजिक मतिश्ञीलता' (8०2०ंग )४०७॥७) को बहुत सीमित कर 


दिया है । कर 
उपयुक्त दोषो को देखकर जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहा जा सकता है :- 


“भारत में जाति प्राचीन काल में कितनी ही उपयोगी क्यों न रही हो, पर इस समय 
यह सब्र प्रकार को उन्नति के सा में बड़ी भारों बाधा और रुकावट बने रही है १ 
आज यह हमारी दया को पात्र नहीं है और किसो भो भावना के अधीन होकर हमें 
इसके साथ मोह नहीं करना चाहिए । हमें इसे जड़ से उल्लाड कर अपनी सामामिक 
रचना दुसरे ही ढंग से करनो होगो ४? 


भारतीय समाज का स्वरूप | 433 


(य) जाति घ व्यवसाय : (४६९ & 0८शएशआंणा--कुछ विद्वानों का मत 
है कि केवल व्यवसाय ही जाति-अ्रया की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। जी० एस० 
घुरे (0. 5, 0४79०) ने यह अस्वीकार करते हुए लिखा है :--“जाति की उत्पत्ति 
फा कारण व्यवसाय नहों है।” (“८३४७ 8 ॥0: 0००एएवॉाणाए्ं था 75 0787.) 

डा० मजूमदार का भी कथन है ः--/भारत में जो थोड़े से व्यवसाय पाये 
जाते हूँ, उनसे उन असंस्य जातियों के होने की पुष्टि नहों होती है, जिन्हें एक ध्यक्ति 
विशेष क्षेत्र में पाता है।” 

#गुजल चछ ००९एफडआ075 ण]0ए९व वा बाण 80 ॥0 ॥०९०पाां 0ि 
हा वंधापााशव०6 ९8565 शी 076 वि0व वात गाए एकाधएपवः क्‍6हांगा, 

+नचगगपाप्रेश', 

मजूमदार का कथन पूर्णतया सत्य है, क्योकि हम एक ही व्यवसाय में प्रायः 

समी जातियों के लोगों को लगा हुआ पाते है । उदाहरण के लिए कृषि से लीजिए । 

ऐसी कौव-सी जाति है, जिसका सम्बन्ध कृषि-कार्य से नहीं है ? इसी प्रकार हमें एक 
ही जाति के व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में भी मिलते हैं । 

घुरे (0॥779८) का मत है कि यह धारणा 9वीं शताब्दी के प्रारम्म में हुई 
कि प्रत्येक जाति का एक ख़ास व्यवस्ताय है और उसको छोड़कर दुसरे व्यवस्ताय को 
अपनाता उचित नही है । धीरे-धीरे यह धारणा हृढ़ होती गई । इसके विरुद्ध, मेसफील्ड 
(१०७०0) भर डालमैन (0थगाशा) का मत है कि जाति-प्रया की उत्पत्ति 
व्यवसायों के कारण हुई । हटन (7000०॥) ने इन विद्वानों की बड़ी कठोर आलोचना 
की है । उसका तर्क है कि जब व्यवसाय सैंकड़ों-सहलों थे, तव जातियाँ केवल चार 
ही क्यों बन तकीं ? , 

इस स्थिति में हमारे लिए यही उचित होगा कि हम घुरे के मत को ही 
स्वोकार करें | इस लेखक ने जो कहा है, वह आज के समाज में भी दिखाई देता है। 

एक जाति के लोग वहुत समय से जो काम करते चले आ रहे है, वे उसी को करना 
ठीक समझते है । ग्रामीण समुदायों में इस वात पर बहुत अधिक वल दिया जाता है। 
बहाँ की अपेक्षा नयरों में ऐसा कम है, क्योकि शिक्षा और जीवन की वदली हुईं 
दशाओं ने लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया है । 

(2) घामिक समूह : |रिलाड्ॉ०घ७ 67०0७४--मोटे तौर पर, भारत में केवल 
तीन धामिक समूह या सम्प्रदाय है--ईसाई, हिन्दू और मुसलमान । पर यदि हम 
थोड़ा-सा सूक्ष्म अध्ययन करें, तो हमें इन समूहों के अन्दर भी समूह मिलेंगे । ईसाइयों 
में प्रोटेस्टेन्ट, प्रेतवोटेरियन और रोमन कैथोलिक; मुसलमानों में ,शिया और सुप्नी । 
जहाँ तक हिन्दुओं की बात है, उनके घामिक समुहो की गिनती करना कठिन है । 

उपयुक्त सभी धार्मिक समूहों में भरुण और अवगुण--दोनों हैं । गुण ये हैं कि 
बे प्रेम, भद्धा, आनन्द आदि मानसिक संवेगो की जन्म देते है। वे लोगों को किसी 

28 जब 792) | ि 
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महान्‌ शक्ति से मयमीत रखते हैं, जिसके कारण वे बुरे कामों को करने से डरते हैं । 
एक धामिक समूह के लोगों में निकटता और सहानुभूति होती है। इसलिए, थे 
कठिनाई के समय एक-दुसरे का साथ देते हैं। वे समय-समय पर धामिक उत्सवों 
और समारोहों के लिए जमा होते है, जिनसे उनमें घनिष्ठता उत्पन्न होती है। इतना 
ही नही, अपने समूह के धर्म से प्रेरित होकर लोग अपने परिवार और बिरादरी के 
नियमों का पालन करते हैं । वे उसी काम को करते है, जिसे उनका घर्म ठीक बताता 
है। इस प्रकार, उनमें उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। *. 
इन सब गुणों के बावजूद भी धामिक समूहों के अवगुणों को अस्वीकार नही 
किया जा सकता है। धर्म में आस्था रखने बाले लोग बुद्धि से काम नहीं लैते है । वे 
अपने मानसिक, संवेगों केः अधीन रहते हैं । वे आँख बन्द करके अपने धर्म का अनुकरण 
करते हैं और अपने धर्म को सबसे अच्छा मानते है । ,अपने धर्मं की अफीम के नशे में 
चूर वे अन्य धामिक समूहों और उनके सदस्यो की अपने से तुच्छ समझते हैं। उनमें 
असहिष्णुता का प्रादुर्भाव होता है । फलस्वरूप, उनमें अनेक प्रकार की समाज-विरोधी 
प्रवृत्तियाँ और थक्तियाँ प्रोत्साहित होती हैं ॥ अपने धर्म की सर्वोच्च शक्ति को प्रसन्न 
करने के लिए वे अनेक प्रकार के कुत्सित कार्य करते हैं । 
धर्म के नशे में अन्धे वे किसी भी अमानवीय और निक्ृष्ट कार्य को करने में 
संकोच नही करते है । विदव का इतिहास इसका साक्षी है। धर्म के नाम पर राजामों , 
ने अपनी प्रजा पर अकथनीय अत्याचार किए है। धम के नाम पर ब्राह्मणों ने निम्न 
जातियों पर प्रतिवन्ध लगाकर इनका गला धोंटा है और उन्हे अपना विकास नहीं 
करेने दिया है। धर्म के नाम पर स्त्रियों को दहकती चिता में धकेल कर सती-अथा 
को एक लम्बे समय तक जीवित रखा गया। धर्म के नाम पर आज मी लाखों 
विधवाएँ मरक-तुल्य जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य की जाती हैं। धर्म के नाम 
पर 947 में हिन्दू-सुस्लिम झगड़े हुए जिनमें हजारो निरपराध व्यक्तियों के प्राण 
चले गएं और लाखो वेघरबार हो गए। की 
धर्म और घामिक समूहों के ग्रुण-दोपों का जितना ही वर्णन किया जाम, 
उतना ही कम है। पर यदि हम झान्त हृदय स्रे विचार करें, तो धर्म और धामिक 
समूहों--दोनों का होना अनिवायं है । एक धामिक समुह का सदस्य दुख और 
निशशा में अपने धर्म से ही सात्वता प्राप्त करता है।॥ यदि धर्म का आविष्कार व 
हुआ झोता, तो आज उसकी दश्मा पशुओं के समान होती है । हे 
(3) सामाजिक वर्ग : 5०2०] (॥955९5--प्रंत्येक्ष समाज अनेक सामाजिक 
बर्गो में विभक्त दिखाई देता है । प्रत्येक सामाजिक वर्ग में समी आग, योनि, उद्योग” 
घन्धे और जाति के लोग होते हैं । प्रत्येक समाज में प्रायः तीन सामाजिक वर्ग होते 
हैं---उच्च, मध्य और निम्न । हम विभिन्न सामाजिक वर्गों के व्यक्तियों को उनकी 
वेश-भूपा, रहन-सहन, आचार-व्यवहार आदि से जाम सकते हैं ॥ इसका अर्थ यह है 
कि सामाजिक वर्गों का विमाजन अविष्ठा (40४७) के आधार पर किया गया है । 
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«५ इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समुह्‌ 
होता है, जिसका समाज में एक विशेष स्थान होता है ओर जिनकी प्रतिष्ठा दूसरे 
व्यक्तियों से मिन्त होती है । एक सामाजिक वर्ग के व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के कारण 
अपने को दूसरे सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों से अलग समझते हैं और उसमें “वर्ग 
भावना” (2955 (0०॥$2०ए४7०5५) होती है। जो कुछ हमने लिखा है, उसे हम 
लापियरे के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :--'सामाजिक वर्ग सांत्कृतिक 
रीति'से परिभाषित समूह है, जिसे सम्पूर्ण जनसंष्या के अन्तर्गत एक विशेष स्थान या 
स्तर पाप्त होता हैं ।” 

+५ 30९॥ टांव55 5 ॥ €प्रोएणरथ/ 0लीलप 87009 (94 45 300070९0 
क 200] ए90भ0ा 07 5०5 जीत 6 ए0फप्रंतांण 85 8 णशो06 
न्जोण्फ्रोधर, 


सामाजिक वर्गों में जो विश्ेपताएँ पाई जाती है, वे भग्रांकित है :-- 


(!) सामाजिक यर्गों के सदस्य अपने वर्ग की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के 
लिए विवाह इत्यादि करते समय ऋण लेने या सम्पत्ति बेचने में संकोच नहीं करते हैं । 

(2) प्रत्येक सामाजिक बगे के रीति-रिवाज, रहन-सहन और आचार-विचार 
आदि का एक निश्चित ढंग होता है । सभी सामाजिक वर्ग इस ढंग को स्थायी बनाने 
का प्रयास करते हैं । 

(3) एक सामाजिक थर्ग के व्यक्ति दूसरे सामाजिक वर्गों के व्यक्तियों को 
अपने से ऊंचा या नीचा समझते हैं । इस भावना के फलस्वरूप सामाजिक वर्गों में 
प्ृथकता रहती है । 

(4) वर्गों में स्थिरता होती है। समी समाजों में तीन सामाजिक वर्ग सदेव 
से चलते चले आ रहे हैं ॥ यदि सामाजिक वर्गों में स्थिरता न होती, तो सामाजिक 
व्यवस्था का अन्त हो जाता । 

(5) एक सामाजिक वे के व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति समानता की भावना 
रखते हैं। सामाजिक व धामिक कृत्यों के अवसरों पर वे अपने वर्ग के व्यक्तियों का 
विश्षेप रूप से ध्यान रखते हैँ । 

(6) प्रत्येक सामाजिक वर्ग के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं । अपने बैयक्तिक 
गुणों या धनी होने के कारण एक व्यक्ति अपने से उच्च सामाजिक वर्ग मे जा सकता 
है, और निर्धनता श्राप्त होने पर या अपने दुगुणों के कारण बह निम्न सामाजिक 
वर्ग में चला जातो है । 

त. भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप : !श०४९का पिक्षणाल ण॑ पाया 
>+ 50थेलशए 

(अ) ब्रिविश-फाल में भारतीय समाज ; व0शा 5058 ॥ ऊपंगा 
9८४०४--मारत का आधुनीकरण अंग्रेजों का कार्य था, जिससे मारतीय सामाजिक 
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जीवन का प्रत्येक पहलू प्रमावित् हुआ । सर जदुवाय सरकार का मत है :--“भारत 
में ब्रिटिश शासन के सम्पुर्ण कार्य पर हृष्टियात्त करने से हम यह देखने में असफल नहीं 
रह सकते हैं कि हमारे समाज में इसके द्वारा क्रान्तिकारो परिवर्तत किया गया है।” 

#न.०गवाड 2८ 8 जाए , ००05० ० छाप गुल व परातांव, ए० 
एथा।०ण गि। 40 388 फिय 2 72ए00ए॥07479 टाबव826 #45- 5९०य गराह० 89 7६ 
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जो क्रान्तिकारी परिवर्तव भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हुए, वे अग्रलिखित 
है :--(7) धर्म या जाति के भेदमाव के बिता सभी के लिए समानता । (2) मजदूरों 
और किसानों को दासता की स्थिति से उठाकर पूर्ण वागरिकरता की स्थिति पर 
पहुंचाना | (3) विस्तृत और प्रभावशाली मध्य वर्ग का विकास । (4) प्रूजीपति 
वर्ग का उत्थान । (5) स्त्रियों की हीन साम्राजिक स्थिति से मुक्ति । (6) जाति-पथा 
का विघटन | (7) श्रान्तीयता, मापा-सम्बन्धी और घामिक मतभेदों का धीरे-धीरे 


'हास । 
(ब) नव भारत में भारतीय समाज : 079 502९७ शा पिशा प0॥-- 


नव भारत में क्ान्तिकारी परिवर्तन हुए है । मारतीय संविधान ने घोषणा की है :-- 
धरा 5 ()--“राज्य किस्ती भी भागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, कुल या वंश, 
जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर 
अन्तर था भेद स्थापित नहीं करेगा ।7 ४ 
“अस्पृश्यता समाप्त की जाती है और इसका किसी भी रूप में 
व्यवहार निषिद्ध है। अस्पृश्यता' के कारण किसी श्रकार की 
अयोग्यता का प्रचलन कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा ।” 
धारा 38---_ “राज्य जन-साधारण के कल्याण को, एक सामाजिक व्यवस्था, 
जिसमे न्याय--सामाजिक, आधिक ऐवं राजनीतिक--राष्ट्रीय 
जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करेगा, जहाँ तक सम्मव 
हो सकेगा, प्राप्त करके एक सुरक्षित करके, उन्नति का प्रयत्त 
करेगा ।* 
नव भारत ने समाज के विभिन्न पक्षो से सम्बन्धित कातुत बनाकर उप्तको 
प्रभावित किया है; उदाहरघाये--अस्पृह्यता' को समाप्त कर दिया गया हैं; गभी 
घार्मिक संस्थाओं को अछूतों के लिए खोल दिया गया है । वे किसी भी नदी, तालाब 
या कुएँ का प्रयोग कर सकते हैं। शिलाह को. वा पा नागरिक समझौते! (0 एणाए००) 
का रूप दिया गया है | बहु-विवाह को समाप्त कर दिया गया है। कुछ स्थितियों में 
हलाक देने की आज्ञा दे दी गई है, स्त्रियों को परिवार को सम्पत्ति पर उत्तराधिकार 
दे दिया गया है | जागीरदारी, ताल्‍्लुकैदारी तथा मीदारी का अन्त करते सोगों के 
सामाजिक सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण परिव्तेन किए गये हैं । 


धारा 7-- 
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हमने गत पृष्ठो में मारतीय समाज के स्वरूप का वर्णन किया है। इस वर्णत 
से स्पष्ट हो जाता है कि यह स्वरूप आथुनिक समय में बहुत परिवर्तित हो गया है) 
प्राचीन समय में जातियो ने भारतीय समाज को एक निश्चित रूप प्रदान किया था, 
पर समय की गति के साथ जातीय बन्धन ढीले होते चले गये और परिणामस्वरूप 
समाज का रूप वदलता चला गया । इस रूप को बदलने में अंग्रेजों का योगदान कुछ 
कम नहीं रहा है। स्वतन्त्र भारत ने अपने सविधान द्वारा इसको और भी अधिक 
बदलने का प्रयास किया है! दूसरे शब्दो में, हम कह सकते है कि भारतीय संविधान 
का उद्देश्य--भारत में 'प्रजातांशिक समाज” (2क70८7800 5020५) की स्थापना 

करना है, और भारतीय समाज इसी दिशा मे धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है । 


एागरूाएशएशर एए६8४7708 


4,_ 08९055 छांगीए 6 वंग्राएजराॉंबाए8. णी हा 5००००8०व 0885 
छी टतएट्बाफा, 

शिक्षा में समाज-पझ्ास्त्रीय आधार के महत्त्व की विवेचना कीजिए । 

2. पसएज्ठ ग्रैबश्ट ०3४८९5, वर्णभीहांएए७. हाणाए5, बात 5०९४) ९5585 
गंगीप्रश्यएल 6 ग्रधाा8 णी ॥6 वावागिा 5002५, 

जातियों, घाभिक समूहों तथा सामाजिक वर्गों ने भारतीय समाज के रूप को 
किस प्रकार भ्रमावित किया है ? 

3, 08055 #8 एथाशवी #शपाढ 0 वातांबल 300०७ थाप €+फाॉशा॥ 
468 गाल्ब्रया]8 णि' ९॑प्र्था7ण क्‍0एव05 फा00007₹8 उ769॥ टाएंटशा३ 07 6 
शाह 808 8९0080०५ 77 ॥6 ०0079, 

भारतीय समाज के सामान्य रूप की विवेचना कीजिए और यह वताइये कि 
देश के विकसित होते हुए जनतंत्र के लिए आदशें नागरिक उत्पन्न करने के हेनु शिक्षा 
के लिए इसका वया तात्पयें है ? 


। 


तप 
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बालक के विकास पर भारतीय समाज का प्रभाव 


गशए#८व' 67 तफ्रा॥ष 50टाट्राए 08 पापतार 
एछ9छएथट2,07/9श' 67 क्मा,0 


“भारतीय समाज अपनी जातियों, दर्गों, सामाजिक एवं धर्मिक समूहों, 
परम्पराओं और रीति-रिवाजों के साथ बालक के व्यक्तित्व के बौद्धिक, शारीरिक, 
आध्यात्मिक, संवेगात्मक और सीन्दर्यात्मक पक्षों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 
डालता है ४? 
>्यूपाल वां 50लं०३ ऋाधी ॥8 ०3565, 05565, 5०टंब्र 200. |थीं- 
हाएचड 870७७5, (एथती४008 850 ७४०5३ ॥85 8 0476०६ 500 [प्रत्राह०( 7997 
णा 6 व॥6॥6९प्थ, छाउअंत्य, 8ज्ंधंपर्ण, लाणांगाव गाव 808700 
38596०($ 0 [6 ढा!0'8 फ़लाइगाशा।9,-एशाय: & 75गहां, 


विवषय-प्रवेद 


भारतीय समाज में विभिन्न जातियाँ, धर्म और वर्ग पाये जाते हैं । इन सब की 
अपनी परम्पराएँ, रीति-रिवाज़, आवार-विचार और रहन-सहन हैं। इनके आदर्शों 
और मान्यताओं में भी अन्तर माना जाता है। इनके बीच में जन्म लेने और रहने 
बाला वालक इनसे किसी-न-किसी श्रकार प्रभावित हुए विना नहीं बचता है। वहें 
जान-बूमकर और अनजाने भी इन जातियों, धर्मों और वर्गों की कुछ विशेषताओं को 
अपनाता रहता हैं। समय की गति के साथ, ये विश्वेपताएँ उसके व्यक्तित्व पर अपनी 


स्थायी छाप लगा देती है । 
438 


बालक के विकास पर भारतीय समाज का प्रभाव | 439 


बालक पर भारतीय समाज का प्रभाव 
फुएछ्गल ण॑ गरागेगा! 50संलए णा धाहे 


भारतीय समाज का बालक के विकास पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता 
है । यह प्रमाव हितकर भी होता है और अहितकर भी ) हम इस प्रमाव का वर्णन 
मिम्नलिसित धीपंकों के अन्तर्गत कर रहे हैं :--- 

. बालक के झारोरिक विकास पर प्रभाव : हफुश० था ट॥ावड यापञ- 
€गें 0.लेंकग्राणां--नवीन झिक्षण-विधियों से प्रमावित होने के कारण नव-मारत 
बालक के झारीरिक विकास पर बहुत बल दे रहा है । प्रायमिक स्तर से विश्वविद्या- 
लग स्तर तक किसी-न-किसी प्रकार की शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था है। आज की 
शिक्षा-संस्थाओं में सेल-कूद, स्कार्टटग, गलेन्गाइडिग, पी० ई० सी०, एन० सी० सी० 
और एन० सी० सी० आर० साधारण बातें हो गई हैं। राज्य--- युवक कल्याण” 
(४०णा ए८४०) और “बुवक उत्सव” (१०४ #ध्शाशश) को प्रोत्साहित करता 
है, और व्यायामशालाओं तथा नहाने के तालाबों को बनाने के लिए शिक्षा-संस्थाओ 
को धन देता है। इन सब बातों ने बालक को अपने शारीरिक विकास के लिए बहुत 
सुन्दर अवसर दिए है । 

पर क्‍या हमारे छात्रों ने इन अवसरो से लाम उठाया है ? उत्तर केवल 
"नहीं? में है । एक अंग्रेजी कहावत है--/४०0 ढक [बा धा6 ॥086 (0 तांरा' 
४0५ ४०7 <क्षा॥ा0०६ ग्राधोष्ट 0 0ग॥८."” यही बात हमारे छात्रों के सम्बन्ध में है । 
शारीरिक विकास की सुविधाएँ तो है, पर वे उनसे लाभ नहीं उठाते है । क्यों ? इसका 
कारण यह है कि हमारे छात्रों मे अपने-आप को स्वस्थ बनाने की तनिक भी इच्छा 
नहीं है | 

शारीरिक व्यायाम का अर्थ है--झारीरिक श्रम | इससे हमारे तरुण छात्र 
ओर छात्राएँ जी चुराते है। इसके लिए वे तो उत्तरदायी हैं ही, पर समाज भी कुछ 
कम उत्तरदायी नही है । समाज उनको सस्ते मनोरंजन देकर उनके शाम के समय को 
छीन तेता है | वे सिनेमाघरों में जाकर काल्पनिक प्रेम-कहानियाँ देख सकते है, बाजार 
में घूम कर लाउडस्पीकरों पर कामुक ग्राने सुन सकते है और रेस्टोरों में जाकर 25 
या 30 पँसे की चाय पी सकते है। आराम और मनोरजन सभी घाहते हैं! फिर 
यदि हमारे मवयुवक और नवयुवतियाँ उनके पीछे दौड़ते है, तो उनका कया दोप है ? 
पर उनकी हानि अवश्य है। यह हाति आप शारीरिक दुर्बलता, पौले चेहरे और 
अन्दर घुसी हुई आंखों में देख सकते हैं । यह है--नव भारत मे नवशुवकों और नव- 
युवतियों का चित्र 


2. बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव: व7एमटए णा (हपेत'5 0(९- 
वधश्लफ्ता 00४श0०फ्रश--मारतीय सविधान--जाति और घरर्म का भेदमाव किये 
बिता सब नागरिकों को शिक्षा का समान अवम्तर देता है| फलतः वालक किसी भी 


440 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


शिक्षानसंस्था में जाकर किसी प्रकार की भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इससे उसे 
अपने मानसिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। प्राथमिक शिक्षा निशुल्क 
भर अतियाय॑ होने के कारण यह इसको सरलता से प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद भी सभी शिक्षा-संस्थाओं के द्वार उसके लिए युद्रे हुए हैं। 
इसलिए, वह अपनी इच्छानुसार प्राविधिक, मैडिकल, इजीनियर्रिंग तथा श्रन्य कोई भी 
शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सारांश में, इस विस्तृत देश्ष के किसी भी कोने में रहने 
चाले बालक को किसी प्रकार की शिक्षा-सम्बन्धी असुविधा नहीं है । क्राबूत द्वारा उसके 
मानसिक विकास को सुनिश्चित कर दिया गया है | 

पर चित्र उत्तना उज्जवल नहीं है, जितना कि ऊपर अकित किया गया है। 
राज्य ने बालक को अपने मानसिक विकास के लिए अवसर अवश्य दिए है, पर उस 
अवसर को प्राप्त करने के लिए सभी साधन नहीं जुटाए हैं। इसमें कोई सदेह नही 
है कि सरकार मे निःशुल्क प्रायमिक शिक्षा की व्यवस्था की है। पर अभी तक यह 
व्यवस्था देश के सब बच्चों के लिए नहीं हो पाई है । 

ऐसी स्थिति में समाज का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह शेप बच्चों की 
शिक्षा का प्रवन्ध करे | समाज ऐसा कर सकता है और कर रहा है | पर जातियों, 
धर्मों, वगो और समुहों में विमाजित समाज जो भी विद्यालय स्थाप्रित करता है, 
उसके द्वार सव वालकों के लिए नहीं खुलते है। एक जाति और धर्म द्वारा स्थापित 
विद्यालय मे था तो अन्य जाति और धर्म के बालक को प्रवेश नहीं दिया जाता है, 
और यदि किसी प्रकार दे भी दिया जाता है, तो उसके साथ उचित व्यवहार नहीं 
किया जाता है। ' 

इसके अतिरिक्त, रौर-सरकारी स्वूलों की शिक्षा इतनी महंगी हे कि गरीब 
किसान या मजदूर उनमें अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की बात 
सोच ही नही सकता है। इन सब वातों के फलस्वरूप ऐसे अनेक बच्चे हैं, जिन्हें 
अपने मानसिक विकास का अवसर नहीं मिलता है ( 

3, बालक के आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव : वएए३2७ णा (एशातव'5 
8ए0एत्रा 00एथ०एशशा--मनुष्य की आत्मा का पोपण--घर्म और नैतिकता करते 
है । इन्ही के द्वारा व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सकता है। पर आज ये दोनों 
ही अतोत के गत में धकेल दिये गये हैँ। पाइचात्य सम्यता और संस्कृति के सम्पर्क से 
आकर और पाइचात्य साहित्य का अध्ययन करके हमने अपने पूर्वजों के आध्यात्मिक 
आद्यों को भुला दिया है! औद्योगीकरण, यल्त्रीकरण और नयरीकरण ने हमें अपने 
आध्यात्मिक कत्तंब्यों के प्रति उदासीन होने में सहायता दी है । जब हमारी स्वयं की 
दशा ऐसी है, तब हम अपने बच्चो के आध्यात्मिक विकास के बारे में क्या कह सकते 
है । जो कुछ अब हम कह सकते है, वह केवल यह है कि आध्यात्मिक विकास के 
वजाय उनका बड़ी तेजी से आध्यात्मिक पतन हो रहा है ॥ 


बालक के विकास पर भारतीय समाज का प्रभाव | 44! 


इसके लिए जितने हम उत्तरदायी है, उतनी ही हमारी सरकार है ! सरकार 
में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए घामिक और नैतिक शिक्षा 
की कोई योजनर अभी तक लागू नहीं की है। जब इस प्रकार की शिक्षा की कीई 
योजना नही है, तब थाज्ञकों के आध्यात्मिक विकास की बात सोचना केवल कल्पना 
होगी । 


4, बालक के संवेगात्मफ व सोन्दर्यात्मक विकास पर प्रभाव : वग्राएशल णा 
एप्राव5 [क्राणांणाश द &ल्शाशार 00थंफुआथा--दुःख की बात है कि अभी 
तक भारतीय समाज ने वालक के संवेगात्मक और सीन्दर्यात्मक विकास के लिए कुछ 
भी नही किया है। अभी तक हमारे प्रायः सभी विद्यालय 'एकमार्गोय” (ए४!४५०)) 
है । उनमें वही प्ररावा विस्ता-पिटा प्राठ्यक्रम है 


भारत में केवल 'विश्वमारती' ही एक ऐसी शिक्षा-संस्था है, जो इस बात का 
दावा कर सकती है कि वह्‌ बच्चों के संवेगात्मक और सौन्दर्यात्मक विकास के सिए 
सभी प्रकार की सुविधाएँ जुटाती है। अन्य शिक्षा-संस्थाएँ ऐसा क्यों नहीं करती हैं ? 
इसके केवल दो उत्तर हो सकते है :--(!) राज्य और समाज ने अमी तक इस 
बिकास के महत्त्व को नही समझा है; (2) यदि उन्होंने इसके महत्व को समझ लिया 
है, तो वे इस विकास ने। लिए इच्छुक नहीं है । 

5, दरिद्रता का प्रभाव : तराए2८2/ 0 007८:७---भारत इतना निर्धन देश है 
कि मुश्किल से 3 प्रतिशत जनसख्या के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसके रहुव- 
सहन का स्तर कुछ ठीक है। ऐसी स्थिति शायद ही किसी दूसरे देश में पायी जाती 
हो | हूर नगर में आपको गन्दी बस्तियाँ मिलेंगी, जिनमें मारत की निर्धन जनता 
निवास करती है। इनके बारे में डा० आर० क्षे० सुकर्जो ने लिखा है >-“यहांँ 
अमुध्यत्व की पच्चुबत्‌ बताया जाता है, नारीत्व का अपमान किया जाता है और 
बाल्यावस्था को प्रारम्भ से ही दुधित बचाया जाता है (” 

5. 5 हार पड प्राद्मास्‍904 5 57798)500, १४ण.977000 85- 
॥_ण्मणपराटव बा लागए॥00०१ छ॒ण॑ं5०य९० बा ॥8 सथा॥ 50708. 

>-+, के. ऐशए:2२९९. 
ऐसी , स्थिति में यह सोचना कि बालक का विकास उचित दिक्षा में होगा, 
केवल मन की क्रान्ति है । 

6. सांह्कृतिक वियोजन का प्रभाव : उप्राउश्श ण॑ एजाएश फाधा।ल- 
ह7389॥--आधुनिक भारतीय * समाज अपनी झ्चीन सॉस्कृतिक परम्पराओं को भूल 
चुका है। हम पर अंग्रेज़ियत का ऐसा रंग्र चढ़ गया है कि हम अपनी सस्कृति को 
कोई महत्त्व 'नहीं देते है ।. फलस्वरूप, उसका बड़ी तेजी से वियोजन हो रहा है । 
हमारे लिए हमारी परम्पराएँ, हमारे. आदर्श, हमारे रीति-रिवाज और हमादे 
श्षिष्दाचार के नियमों का कोई मुल्य नही रह गया है । 
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इन सब बातों का हमारे बच्चों पर बड़ा दूषित प्रभाव पड़ रहा है। वे विला- 
सरिता और बुरी आदतों से प्रेम करते है, बड़ों हक अवज्ञा करते हैं, पा के ४0 
प्रेम-वार्ता करते है, कमरे में अपने से बड़ों को आते देखकर खड़े नहीं होते है, अपने 
माता-पिता का विरोध करते है, वयोबृद्ध लोगों के सामने मजाक करते है, भोजन करते 
समय भोजन के नियमों फा पालन नही करते हैं और विद्यालयों में मतमाने ढग से 
वठकर अध्यापकों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं । 

7. धारिवारिक विघटन का प्रमाव : वैणए7८६ ० क्र 950६ूआा- 
श्या॥-- परिवार” बालक की शिक्षा का प्रमुख केसर है। इस शिक्षा का उत्तम 
स्वरूप संगठित परिवार में ही हो सकता है। आज का भारतीय परिवार अपने पुराने 
आदर्श को भूल चुका है। औद्योगीकरण, यन्त्रीकरण और अनेक अन्य कारणों से 
उसका विधटन हो रहा है । इस प्रकार के परिवार में वालक का सामाजिक चरित्र 
ढाला जाना असम्मब है। इसका परिणाम यह होता है कि बह घुरी बातों की ओर 
अग्रसर होता है, जो उसके और उसके समाज के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध 


होती है । 


8, अपराध का प्रभाव ; पर[ण्य ०" (0४॥०--स्वतस्त्र भारत में एक नई 
बात जो विशेष रूप से दिखाई देती है, वह यह है कि अपराधों और अपराध करने 
बालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है । न केवल ओढ़-अप- 
राधों में, वरन्‌ वाल-अपराधों मे भी वृद्धि हो रही है। यदि प्रौढ़ छोटी-सी बात पर 
रक्त वहा देते हैं, तो विद्यालयों और कॉलेजो के छात्र छोटी-सी बात पर चाकू निकाल 


चेते हैं । ही 

मर सह-शिक्षा, बाल-अपराध का मुख्य कारण बन गई है । छात्र केवल मजाक और 

अपना साहस दिखाने के लिए दूसरों के छुरा भौंक देते हैं । इस प्रकार शिक्षा-संस्थाएँ 

ज्ञान के पवित्र स्थान न रह कर--पाप और अपराध के घर बन गई है। उनके 
वातावरण का बालकों पर बड़ा बुर प्रमाव पड़ रहा है । 

उपसंहार 

. उपयुक्त शब्दों में हमने बालक के विकास पर भारतीय समाज के जिस प्रमाव 

का वर्णन किया है, उससे दो बातें पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है: () भारतीय समाज 

का बालक के विकास पर प्रभाव अहितकर अधिक है और हितकर कम; (2) बालक 

पर जो अहितिकर प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए सरकार और समाज-दीनो ही 


उत्तरदायी है / 

खेद का विपय है कि दोनों मे से कोई भी अपने उत्तरदावित्व को पूर्ण नहीं 
कर रहा है । कारण सम्मवतः यह है कि सरकार इतवी गम्भीर समस्याओं में उलझी 
हुई है कि उसे बालक के विकास के बारे में सोचने का अवकाश्य ही नही हैं । समाज 
सम्भवतः दसलिए नही सीचता हैं, क्योकि उसके पास वे साधने नहीं हैं, जिनको घुटा 
कर वह बालक के विकास की उचित दिशा प्रदान कर सेके । 
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छ्म75ए४डाए एएएफडशाणरछ 

3, छएढ था ३९००फ्रा ए गीढ प्रफग० ० 70480॥ पिएद्षा 50 णध५ 
ण ॥76 0८ए९०फ्म्राथा ण पा था।।ं, 

बालक के विकास में आधुनिक भारतीय समाज के प्रमाव की संक्षिप्त 
विवेचना कीजिए । 

2. शात्रा शञाण्यांव छ6 तए. 40 ग्राणांणांरट छ6 ध्यों गरीक्षय्राए८४ 
लांगंत 5ए९एं॥| व्शिपा०ड धीद्वा बी शिल 80ए॥ णी ग6 गाँव 077 
एण्णरा(ए ? फिज़ावा। ही 7 कर्शद्वाशाठ8_ 0 6 ्यांणगा$ एणॉटव0० हा०7.8 
0 5008 0885९ €ःतंडध॥8 7 ॥॥098, 

अपने देश के बालकों के विकास पर कुछ सामाजिक बातों के पड़ने वाले 
कुप्रमाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ? भारत में पाये जाने वाले 
विभिन्न धार्मिक समुदायों और सामाजिक वर्गों के सन्दर्भ में इसे समझाइए । 


बालक का समाजीकरण 
80टा&372770ए0 07 पम्त& टप्ताए 


“बालक का समाजीकरण बालकों के समुह में सर्वोत्तम रूप में होता है, और 
बालक दूसरे बालकों का सर्वेत्तिम शिक्षक है ।” 

गफ6 ३8०९३सआएग्र ण तार ढत 5क९2॥2860 9७९७४ गे दगातिलशा'$ 
शा०095$, थाव 6 ज्रा।6 ३5 धा४ 9७६5 ९९4०7 800 (६३०७४ 0 ०6 
प्गठाशा,'--3०5कका प्र, ऐ०ए०९८. 

समाजीकरण का अर्थ व परिभाषा 
शल्य ८ ऐशीमंगण ण 8०वठंग्रासनाा 

(अ) समाजीकरण का अर्थ + कै।शाफएड ० 9०2ंब!2४/07--व्यक्ति अपने 
जन्म के समय से ही सामाजिक नही होता है । उस समय वह केवल पशु होता है। 
समाज ही उसे मानव बनाता हैं। समाज की संस्थाएँ और पमितियाँ उसका समाजी- 
करण करती हैं। इस प्रक्रिया के कारण ही वह सामाजिक प्राणी बनता है। इसके 
अमाव में उसका समाजीकरण नहीं हो सकता है । अवेरान (2५७700) का जंगली 
लड़का और अज्ञा (8779) नामक बालिका इसके उदाहरण है । समाज से अलग रहने 
के कारण उनका समाजीकरण न हो सका । अवेरान का जगली लड़का तो कमी भी 
मानव न बन सका, पर अन्ना का धीरे-धीरे समाजीकरण हो गया। सारांश यह है कि 
समाण मे रहकर व्यक्ति कुछ आदतों, विश्वासों, अभिवृत्तियों आदि को सीखता है। 
सीखने की इसी प्रक्रिया को 'समाजीकरण” कहते हैं । दूसरे झब्दो में, हम कह सकते 
है कि--समाजीकरण मानव-समाज की स्वामाविक और एकीकरण करने वालों की 


सामाजिक प्रक्रिया है । 
६ अबव 
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(व) समाजीकरण 'की परिभाषा : ऐशीमा।णा रण 809तंग्रॉटिकभीणा-- 
समाजीकरण का अर्यें और परिभाषा को किम्बल थंग के अग्रांकित शब्दों में व्यक्त किया 
जा सकता है :--/समाजोकरण का कर्य यह है कि व्यक्ति जतरीतियों, रूढ़ियों, 
क्वानूनों, अपनी संस्कृति की अन्य कुशलताओं और अन्य आवश्यक आदतों को सीखता 
है, जो समाज का क्रियाशील सदस्य बनाने में सहायता देती हैं। बह अपने आप को 
परिवार, पड़ोस और वर्ग के अनुकूल बनाना सीखता है। सारांश में, समाजीकरण 
फी सम्पूर्ण प्रक्रिया, अन्त क्रिया या सामाजिक कार्य के अन्तर्गत आती है ।” 

*छ0संग्रीडगीणा फशह्गाड चीन 6 व6/णंतएवी 2९78 (6 णि]0४४५5, 
गाण5, [498 शात॑ 0त6ा दिवापा०$ ती गांड लावा2, 35 छल] 48 अत का 
0067 ग्र८ए८55४७ वर्क)5,. शा शा्कल ग्राय क्‍0 960ण76 8 विगए0ण्रांगड 
ग्राध्याफल्ल णी 5०2०५, म6 इ९8०१5 (0 क्‍06ग कांघ$इश' शोध शरल शोर क्ाते 
एशथंप्रद३ ता ॥ं$ (०, प्रशंशा00प्र00व, 28४४ द्वात. एग्राध्रए्पराए, " वा ॥0णा, 
गील शागैर फ्रा0०००5 गथी 50०थंग्रॉंड्गांणा गि$ ज़ोशा। 6 50096 0ी गहन 
8ण०ाणा 0 शाह 800॥॥ बल,--दंफरशोी ए०्फाएह, 

बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व 
फ्ब्लणाड 7,९40098 (0 ग॥6 50लंशडनाांणर ण 0९ (गीव 
बालक के सास्क्ृतीकरण को ही समाजीकरण कहा जाता है। अतः हम कह 
सकते हैं कि सस्क्ृति के विभिन्न साधन और विभिन्न रूप धालक के सामाजिक विकास 
को प्रभावित करते हैं ), बालक में सामाजिकता का विकास करने: या उसके समाजी- 
करण में सहायता देने वाले प्रमुख साधन या तत्त्व निम्नांकित हैं :--- 

]. परिवार ; 2 क्षत9-किम्बपल यंग का कथन है :--समाज के अन्दर 
समाजोकरण के विभिन्न साधनों में 'परिवार! सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है” 

+06088 एश्यांत्पड ब8लालंट$ 0 50लंग्रॉरडधंणा ज्रांगांग 6 80090 
॥6:/शिआ]५" ४ ॥86 005 79087.7---ृफ्रेशा एैग्णए, के 

कुछ विद्वानों ने 'परिवार/ को समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन 
माना, है । व्यक्ति आजीवन परिवार में रहता है | उसके सभी सदस्यों से उसके सम्बन्ध 
होते हैं । ये सम्बन्ध व्यक्ति के - समाजीकरण को स्थायी” रूप से प्रमावित करते हैं । 
बालक के समाजीकरण में उसके माता-प्रिता का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि 
उनका पारस्परिक व्यवहार ठीक है, तो बच्चे का समाजीकरण ठीक ढंग से हो जाता 
है। यदि उनमें आपस में खटपट रहती है. तो वच्चे का समाजीकरण विक्ृत हो जाता 
है । यही बात बच्चे के प्रति माता-पिता के सम्बन्ध के -वारे में कही जा सकती है । 
म्दि बच्चे को उनका प्रेम प्राप्त है, तो उसका समाजीकरण श्ञान्तिमय रीति से होता 
है, अन्यथा नहीं । हे 

» माता-पिता से कहीं अधिक भाई-बहिन, भाई-माई या बहिस-बहिन एक-दूसरे 

के सामाजिक विकास पर प्रमाव डालते हैं। सबसे बड़ा लड़का या लड़की अपने छोटे 
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माई-बहिनो के प्रति अपने कुछ उत्तरदायित्व समझने लगता है) वह नेता के रूप में 
स्वीकार कर लिया जाता है; फलतः उसमें नेता के गुणों का विकास होने लगता है । 
उसके छोटे माई-बहिन उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। 
बच्चे पर उसके सम्बन्धियों का भी प्रभाव पड़ता है। जो वच्चे वचपन में ही 
अपने माता या पिता या दोनों को खो बैठते हैं और उनका परालन-य्ोपण उनके 
संम्वन्धियों द्वारा किया जाता है, उनका सामाजिक विकास उचित दिशा में नहीं होता 
है । इस प्रकार का बच्चा अपने सम्वन्धियों के पास एक अनाय बच्चे के रूप में रहता 
है और उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता, जैसा कि सम्बन्धी अपने बच्चों 
के साथ करते हैं । समय-समय पर उसे डाँठ या मार भी खाती पड़ती है । इसलिए 
झसका विकास कुष्य्ति हो जाता है और उसका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। 
2. परिवार फी आधिक ये साम्राजिक स्थित्ति ३ £०णाणाएं० & 500॑भ 
8/॥॥॥08 ० ॥00 एथ्॥॥३--परिवार की आधिक और सामाजिक स्थिति का भी बच्चे 
पर प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में प्लान्ड [. 5. /700/) जे बुछ महत्वपूर्ण 
अध्ययन किये है। उनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि यदि परिवार 
आधिक सकट में होता है, तो बच्चे में सहमशीलता आदि गुणों का विकास होता है! 
बड़े होने पर दैसे बच्चे धव जमा करने में बहुत सुख और सनन्‍्तोप का अनुमव करते 
हैं। इन बच्चों में आत्महीनता की भावना का उदय हो जाता है, और वे दूसरों की 
अयवेक्षा अपने को हीन समझने लगते है । 
हौवियाकोव (3809000५) के मतानुसार--इन बच्चों में आत्म-विश्वास का 
अमाब होता है! उन्हें किती भी सामाजिक कार्य का उत्तरदायित्व लेने मे संकीच होता 
है । पर यह आवश्यक नहीं है कि सव बच्चे ऐसे ही हों ॥ आधिक संकट और निम्म 
सामाजिक स्तर के परिवारों के बालक ही बड़े होकर जाति-मेद, वर्ग-भेदं और 
सामाजिक बुराइयों को दूर करने का वीडा उठाते हैं । रैक 2 
, 3. रकूस : कला०श--परिवार के बाद “स्कूल' आता पक जहाँ बच्चे का 
समाजीकरण होता है ! स्कूल ही उसे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास 
के लिए प्रेरणा देता है । स्कूल में ही उसे सामाजिक और सांस्कृतिक आदक्शों और 
मान्यताओं की शिक्षा प्राप्त होती है । बच्चा समझने लगता हैं कि परिवार की अपेक्षा 
स्कूल कहीं अधिक विस्तृत समाज है। अन्य वच्चों के सम्पर्क में भाने से उसका 
समाजीकरण तीत्र गति से होने लगता है। सबसे महत्त्वपरू्ण वात जो बच्चा स्बूल में 
सीखता है, वह है 'प्रतियोगिता”। कक्षा में, खेल के मैंदान में, परीक्षा में“- सेमी 2 
प्रतियोगिता होती है। बच्चा इस प्रतियोगिता में आगे तिकलता चाहता है, गा हद 
वह दूसरों को हानि पहुँचा कर ऐसा करे । इसका प्रमाव उसके आगामी जीवन पर 
६०224 को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि रा 
आवश्यकता से अधिक कठोर हैं, तो उतका बच्चे के समाजीकरण पर अच्छा ्रभा' 
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नहीं पड़ता है। यदि स्कूल का अनुशासन अच्छा नहीं है, तो बच्चा अपने व्यवहार 
पर नियन्त्रण करना नहीं सीख पाता है! बच्चे के समाजीकरण को निर्देशित करने 
वाली स्कूल की अन्य बातें हैं--परीक्षा-फल, खेलों में प्रसिद्ध, आथिक और सामाजिक 
स्तर, छात्रों की संख्या, शिक्षक और उनकी योग्यता--आदि । 

4, समुदाय या समाज : (०१एणशड ० 502श)--प्रश्ुुदाय था समाज 
बच्चे के समाजीकरण को विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। सामाजिक मनोवैज्ञान 
निको ने इस सम्बन्ध में अनेक प्रयोग किए हैं। उनके आधार पर ९नहोंने लिखा है 
कि समाज विभिन्न रूपों और विभिन्न विधियों से बच्चे के समाजीकरण पर प्रमाव 
डालता है । 

समाज ऐसा जिन साधनो के द्वारा करता है, वे अग्रत्ति खित हैं :-- () संस्कृति, 
कला, साहित्य और इतिहास; (2) धामिक कट्टरता या उदारता; (3) जातीय और 
शप्द्रीय प्रयाएं तथा परम्पराएं; (4) समाज का आधथिक और राजनीतिक संगठन; 
(5) जातीय पूर्वधारणाएँ; (6) वर्ग और वर्ण; (7) सामाजिक प्रथाएँ और परम्पराएँ; 
(8) शिक्षा के साधव और सुविधाएँ; (9) मनोरंजन के साधन और सुविधाएँ तथा 
(0) सामाजिक सुविधाएं / 

5. जाति : (7४४०--/जाति” समाजीकरण का प्रमुख साधन है । प्रत्येक जाति 
की अपनी प्रथाएँ, परम्पराएँ और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ होती हैं। प्रत्येक बच्चा 
अपनी जाति के अनुसार ही उन्हें प्रहण करता है। इसीलिए, हर एक जाति फे बच्चे 
का समाजीकरण भिन्न होता है; उदाहरण के लिए--आह्यण बालक के समाजीकरण 
का रूप शुद्र बालक के समाजीकरण से बिल्कुल भिन्न होता है। इस प्रकार, जातीय 
विभेद बच्चे के समाजीकरण को एक विशेष दिशा प्रदान करते हैं । 

6. पड़ोस : 'िशशा0०ए॥००१---बच्चे पर पड़ोस का काफ़ी प्रभाव पड़ता 
है । इसतिएं, अच्छे लोग किराए के लिए मकान लेते समय इस बात का आवश्यक 
रूप से ध्यान रखते हैं कि पड़ोस कैसा है। पड़ोस के वच्चो या बड़ों की सगति में 
बच्चा विगड़ भी सकता है और सुधर भी सकता है। वास्तव में, पड़ोप्त एक प्रकार 
का बड़ा परिवार होता है। अतः परिवार के समात पडोस भी बच्चे के समाजीकरण 
में अत्यधिक योग देता है । 

7. समूह : 87०7ए४--बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले समूह 
है--मित्र, सहपाठी, मनोरंजन के केन्द्र, घामिक समुह--आदि 

चालक के समाजीकरण में बाधा डालने वाले तत्त्व 
#ग्रणणा5 वराफुस्वाह ॥6 5०0०॑ग्रीश्रागा ० एव 

मैसलो और मिटिलमेन (४७४०७ & उधाशाध्यावा) के अनुसार अग्रलिखित 
तत्व बालक के समाजीकरण में बाधा उपस्थित करते हैं :-- 

], ब्ाल्यकालीन परिस्थितियाँ : 0000॥90०4 5/प/भा5---ये वे परिस्थि- 
वियां हैं, जिनमें बच्चा अपने को बाल्यकाल में पाता है; उसे--माता-पित्ा के प्रेम 
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का अभाव, उनके द्वारा बच्चे की अस्वीकृति, मात्ता-पिता में सदैव कलह, विधवा माँ, 
804 असुरक्षा की भावना, एकाकीपन, दुःखपूर्ण अनुमव, अनुचित और अन्यायपूर्ण 

2. हर सांस्कृतिक परिस्थितियाँ : एण/प्राण 90980-इनके अन्तर्गत ये 
परिरि आती है--संस्कृत विरोधी तत्त्व, धमे, वर्ग, वर्ण और जाति से सम्बन्धित 
पूर्व धारणाएं, दरिद्वता, अत्यधिक वेकारी । 

3. तात्कालिक परिस्यितियाँ : ॥ग्रा९१|7७ 57कतणाइ--ये परिस्थितियाँ 
इस प्रकार हैं--निराशा, अपमान, अन्याय, अनियमितता, कठोरता, परिहास और 
भाई-बहिन, मित्र, पड़ोसी आदि की ईर्ष्या । * 

4. अन्य परिस्थितियाँ : 00॥07 860॥0॥8६---इन परिस्वितियों में ये हैं-- 
स्कूल की शिक्षा, आत्मनिर्भरता का अमाव, शारीरिक हीनता या न्यूनता, निरन्तर 
दूसरों से तुलना, असफलताएं, पाप की भावना, सदैव छोटा समझा जाना, ख्ेलो और 
साथियों की कमी ह * 
समाजीकरण की प्रक्निया में शिक्षक का कार्य 

प्रद्धाताधाड एण॒० वा धार 0200९005 0 $0स्‍॑ग्राश्बा[ंणा 

प बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद- स्कूल और स्कूल में 
विशेष रूप से शिक्षक आता है। प्रत्येक समाज के कुछ विश्वास, हृष्टिकोण, मान्यताएँ, 
कुशलताएँ और परम्पराएँ होती है, जिनको , 'संस्कृति” के नाम से पुकारा जाता, है। 
यह संसक्ृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढी को हस्तान्तरित की जाती है और समाज के 
लोगो के आचरण को प्रभावित करती है। शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है--इस संस्कृति 
को बालक को प्रदान करना । यदि वह यह कार्य नही करता है, तो वह बालक का 
समाजीकरण नहीं कर सकता है । है - हि 

७»... शिक्षक, माता-पिता के साथ वालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने 
में अति महत्त्वपूर्ण कार्य करता है । फिर भी शिक्षक और माता-पिता एक-दूसरे से 
दूर रहते हैं और सम्पर्क में नहीं आते है परिणाम यह होता है कि शिक्षक वालक 
की रुचियों, मनोश्वेत्तियो आदि को नहीं समझ पाता है। इसलिए, वह बालक का 
सभाजीकरण उचित दिशा में करने में असफल होता है-। इस विचार से यह अति 
आवश्यक है कि शिक्षक और माता-पिता एक-दूसरे के घम्िष्ठ सम्पर्क में रहें और एक 
ही प्रकार के विश्वासों ,तथा हष्टिकोणों को अपनाकर बालक का उचित दिशा में 
समाजीकरण करें। 

कक्षा और खेल के मैदान मे, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओ में, शिक्षक 
सामाजिक ब्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है। बालक अपनी अनुकरण की मूल- 
प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के ढंगों, कार्यों, आदतों और रीतियों का हक ता, 
है। अतः शिक्षक को सर्देव सतर्क रहना चाहिए ! उसे कोई ऐसा अनुचित कार्य या 
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व्यवहार नही करना चाहिए, जिसका वालक के ऊपर गलत प्रमाव पड़े | णो प्रमाव 
वह बालक पर डानता है, वह बहुत समय तक बना रहता है । अतः उसे अपने कथनों 
और कार्यों से केवल उन बातों का सुझाव देना चाहिए, जिन पर समाज की स्वीकृति 
की छाप लगी हो ! 

सारांश में, हम कह सकते हैं कि शिक्षक वालक के समाजीकरण की प्रभावित 
करता है। शिक्षक के स्नेह, पक्षपात, बुरे व्यवहार, दण्ड आदि का सभी बच्चों पर 
कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता है और उनका सामाजिक विकास उत्तम या विक्ृत हो 
जाता है। हार्ट (7, ७४. प्रा!) ते इस सम्बन्ध में परीक्षण किए हैं। यदि शिक्षक 
मित्रता और सहयोग में विश्वास करता है, तो बच्चों में मी इन गुणों का विकास 
होता है। यदि शिक्षक तनिक-तनिक-सी बातों पर बच्चों को दण्ड देता है, तो उनके 
समाजीकरण में संक्रीणंता आ जाती है। यदि शिक्षक अपने छात्रों के प्रति सहानुभूति 
रखता है, तो छात्रों का समाजीकरण सामान्य रूप से होता रहता है । 

पाराए्रभएश एएपघ४70ए5 

4.. घृ०एछ 6065 $0०लंग्रीडबधंणा जी धाढ जाहत रा8 9908 ? फिफ़ाशिं। 
प्रा 7०९6 ी बाए फाएए० छयालफएवो 88०72ं०४ ॥0 ॥5 9700९४५, 

बालक का समाजीकरण क़ि्त प्रकार होता है ? इस प्रक्रिया में किन्‍्ही तीनों 
साधनों के कार्य-मार्ग को स्पष्ट कीजिए । 

पे 2... फरफ़ाँगात व. शोठत शीट एछा०06055. 0 502 ४ॉडशॉ।णा णी. ॥6 

04॥॥0, 


बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या कोजिए । 

3, शाब। 5 ग्राध्धा। ७-७ $०लेगोटमाणा णी ॥6 द्रा8 ? शत 48 
गाल "6 ० 0 (ल्वशीाह/ दी वी8 फाए०2४5 ? 

बालक के सपाजीकरण का क्या अथे है ? इस श्रक्रिया में शिक्षक का क्या 
योगदान है ? 


29 


ख्छ 


विद्यालय व समुदाय 
8€प्ठणा, & ८20/एशाए 


“विद्यालय, समुदाय के जीवन का प्रतिबिस्व है और उसे ऐसा होना भी 
चाहिए। अतः भारत में सार्वजनिक विद्यालयों फो भारतीय जीवन के ढाँचे के अधिक 
निकट लाया जाना चाहिए।” 

“है 5०0००] ३5 थावे 07800 $0 98 ह श्शी०्लांगा ०496 ॥8. 0 ॥6 
एगाधाागआ।ए, पा एएए॥० 8णा०० गत िठ॑ंब एप परशदतिट 98 5072॥/ 
प्रश्क्षाधा 40 ॥6 एड्लाशिाग ती [था ग७,--.धरयावचपा एम, 

३ विपय-पवेश 

साधारण बोलचाल को मापा में समुदाय" व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो 
मिलेकर सामान्य उद्देश्यों की ध्राप्ति तथा, सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए एक 
निर्दिबेत भू-भाग में रहते हैं॥ अत समुदाय के निर्माण के लिए सामान्य हित, निरदिचत 
भू-भाग, सामान्य जीवन-ह्तर तथा एकता की भावना का होना अनिवार्य है । वास्तव 
में, समुदाय/ अति विस्तृत और व्यापक शब्द है और इसमे विभिन्न प्रकार के 
सामाजिक समूहों का समावेश होता है; उदाहरणार्थ--परिवार, धामिक सघ, जाति, 
पड़ोस, मगर, राज्य एवं राष्ट्र--समुदाय के विभिन्न रूप है। सम्यता की प्रगति 
और इसके परिणामस्वरूम विदव के लोगों की एक-दुसरे पर अधिक निर्भेरता हो 
जाने के कारण समुदाय की धारणा विस्तृत हो गई । आज हम विश्व-समुदाय की 
धारणा को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील हैं ॥, अतः समुदाय में 
एक वर्ग मील से कम का भेच भी हो सकता है या इसका घेरा विश्व भी हो सकता 
है! यह क्षेत्र या धेरा इस वात पर निर्भर करता है कि इसमे सदस्यों.में आर्थिक, 
सांस्कोतिक और साजनीतिक समानवाएं हो। समुदाय के अर्थ को और राजनीतिक समानताएँ हों । समुदाय के अर्थ को स्पष्ड करते हुए 
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ब्राउनेल मे लिखा है :-- समुदाय से मेरा अभिप्राय उस छोटे समृह से है, जिसमें 
विभिन्न प्रकार के व्यक्ति---युवक और घृद्,/- पुदथ और स्त्री--विभिन्न कुशलताओं 
और योग्यताओं से युक्त, सजातोय पड़ोसियों के समान एक साथ मिलकर रहते हैं । 
यह प्राथमिक समूह है, जिसमें जीवन के अनेक मुख्य कार्य समुह'में ही एक-दूसरे के 
सहयोग से किये जाते हैं ।” 

नछर 8 6ण्राणएग्राए वे शाद्वा & शाशों, तंएलञील्त छाण्प्र0 
ए6०फो०, #०णाड बाते 0, प्राथेल बचत लाल, शाँधि. वीशिया। शेधीड गाते 
म9॥63, !शंगर8 708०/67 35 धिंत प्रथंशाएग्प४,.. [६ 65 4५ फुर्पंधए हा079, 
कि चज्ांश वाशाए णी चाह गरशुंभ फिलांगाड णी संहि थे ट्वारंध्व गा 
0009शव४एटौए जाग पाल ह009 ॥50//--..अक#ःएशशा, 

_/ विद्यालय व समुदाय का सम्बन्ध 
एलेगाणा ऐश॑च्रल्था 5000 & एग्राम्रणीर 

विद्यालय तथा समुदाय के बीच धनिष्ठ सम्बन्ध होता है। ये दोनों अपनी- 
अपनी उद्नति एवं स्थायित्व के लिए एक-दूसरे पर निर्भर करते है। विद्यालय एक 
सामाजिक संस्था है। समाज स्वय को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की 
शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना करता है जिनके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, 
आदर्ओों, क्रियाकलापों, मानदण्डों तथा परम्पराओं को आने वाली पीढ़ी को प्रदान 
किया जा सके ।) इस तथ्य की पुष्टि हम फ्रंकलिन के शब्दों से कर सकते है :--- 
“समाज, शिक्षा-संस्थाओं को अपने सदस्यों में ऐसे ज्ञान, कोशलों, आदतों तथा आदर्शों 
का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है जो उसके स्वयं के 
स्थायित्व एवं निरन्तर विकास के लिए परमावद्यफ हूँ ।” 

#8००९ल9 गराशंधाबात३ ९(/एश्रॉफावोी आजएपांगा३ 0 फाट5८ाए९ शत 
पांफलायं]बारड ब्रव0रा8 40 वा्राएशध5 5एणी पा०एथ्व8० ४0॥5, 40645 ध0 
वै4्कगं६8 35 बा ९5४0 00 5 एशफुशप्रबां0 क्ात 40 48 ९एणा४शा। 0९ए४0०- 
गधा, --वगयांताए, 


/ विद्यालय, समुदाय के जीवन एवं उसकी प्रगति पर बहुत प्रभाव डालता है । 
विद्याश्य अपने विचारों एवं कार्यों द्वारा समुदाय का पथ-प्रदर्शन करके उसे प्रगति 
की ओर ले जाता है ।“हम इस तथ्य की पुष्टि हावये के झब्दों में कर सकते है :--- 
“पदिय्यालय, समाज के चरिश्न का सुधार फरने फा साधन है ६ यह सुधार समफ्मएजिक 
उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों फे विचारों और आद्शों 
पर निर्भर रहता है ।” 

“ग्रआढ इला०त $$ का ईएचाप्रशला। गि गरा०त॑ीजि।ह प6 याशवटादः णी 
इ०ए0ंलए,. जरानाव फीड ग्राप्तीत्वंगा 5 का. पल. क्राध्टांणा जी उ०लंग 
क्‍ग्रछ70%वरा९7६ (69९05 प्रएणा एंर6 ८85 बग0 0245 0 7056 ज्ञ॥0 70॥8 
धाह प्राडषप्शाला,.--प्र ०कला!, 
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“ समुदाय का विद्यालय पर प्रभाव 
खीश्ए ण एक्राह्राए णा इलाण्ण 
“सामान्यतः लोग समुदाय” (0णआगगधाएए।9) तथा समाज! (50८४५) का 
एक ही अर्थ लगाते है। परन्तु इनके अर्थ मे विभिन्नता है। इनके अर्थ को स्पष्ट 
करते हुए आर० जो० फॉलिगवुड ने लिखा है ;--+ समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति, प्रोढ़ 
एवं बच्चे, सामाजिक तथा असामाजिक व्यक्ति सभी आते हैं जो एक निश्चित भू-भाग 
पर रहकर सामान्य जीवन में भाग लेते हैं, परन्तु वे सभी उसके संगठन या अभिप्राय 
के प्रति सचेत या जागरूक नहीं रहते हैं। समाज एक प्रकार का समुदाय या समु- 
बाय का अंश है जिसके सदस्य सामाजिक रूप से सचेत होकर उसके सामाजिक जीवन 
में भाग लेते हैं और वे समान उद्देश्यों तया सान्यताओं के फलस्वरूप एकता में बंधे 
रहते हें है 
+भ एणाय्रपरधाए 45 ०एशए 8059, 860॥5 क्ात ला]060, 5000 ॥॥0 
70०-800॑७]| एल75003, शंगड 77 8 व्शांधा। #टा077 - शीश थीं 00 8 
प्रा०१8 0 ४, 900 0 था| क्वा8 ९०णाइसं०ए5 तीवी5 तएग्ंटयांणा ण फ़ा059: 
2 $00ंलँ( 5 4 [धाँव णी 0ग्रागरणयोए (ण व एशथा. णी 9 ए०णगााा॥9), 
ज056 प्रथ्ािश$ ॥8५6 9९०० 500ंग)ए ०08000$ -णी॑ गक्षा! 096 णी 
6 00 बाल परऑ660 एज व ० इछ ता थवं75 0 एशएट5, 

नि, 6, 2गाएगट्रए००१. 
शिक्षा के क्षेत्र मे इन दोनो के अर्थ की विभिन्नता को इस प्रकार स्पष्ट 
किया जा सकता है। बच्चे समुदाय के सदस्य हैं परन्तु उनको समाज का सदस्य नहीं 
कहा जा सकता है । उनको समाज का सदस्य तभी कहा जा सकता है जब वे समाज 
के कत्तेंब्यों को पूर्ण करने के योग्य हो जाते है ! दूसरे शब्दों मे कह सकते हैं कि जब 
वे नागरिक के रूप में अपने कत्तंव्यों एव दायित्वों को पूर्ण तथा अधिकारों का उपभोग 
करने के योग्य हो जाते है। वे समाज के सम्मावी (?०थ7४श) सदस्य हैं ) 
अतः विद्यालय का सवसे महत्त्वपूर्ण कार्ये यह है कि वह उनको समाज की पूर्ण 
सदस्यता के लिए तैयार करे । जद विद्यालय द्वारा उनको सामाजिक सदस्यता कै 
बिए प्रशिक्षित किया जाता है तब वे “असामाजिक समुदाय (प्ि०ा50०ंग (ए०प्र- 
ग्राएआ9) के सदस्य होते हैं । कर “ विद्यालय को समाज (50८०५) कहना उपगक्त 
नहीं है वरव्‌ यह एक 'समुदाय य (एम फाएंडाए क्राहाएं है; बयोकि इसके सदस्य समाज के 
संर्मी कारयों में भाग नही लेते हैं। के० जो० संयदेन (7९. 0. $ॉंण०गता) ने तिसा 
है :---/विद्यालय को सामाजिक जोयन का एक आदश निचोड़ होना चाहिए । उसे 
अपने परिवेश में समाज की सभी मुर्य उपयोगी गति-विधियों को स्थात प्रदान करना 

> चाहिए 7” विद्यालयों 
५२ समुदाय अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं आदि की पूर्ति के लिए विद्या 
का निर्माण करता है । इस कारण समुदाय का विद्यालय पर विभिन्न प्रकार से प्रमाव 
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पढ़ता है। विद्यालय पर समुदाय के श्रमाव को निम्नलिसित झरूपों में स्पष्ट किया जा 
मबता है :-- 

4. समुदाय के आदश्शों, मान्यताओं थ॑ आवश्यकताओं का प्रभाव + फीफ्शा९९ 
ण॑ 7०5, शबॉए८ & िटलए5 ण॑ एग्मध्राश्गा।।--यत्येक समुदाय के अपने 
आदर्श, मान्यताएं एवं आवश्यकताएँ होती हैं । वह इनकी पूति एवं स्वय वे जोवित 
रखने के लिए विद्यालय की स्थापना करता है । एस कारण समुदाय के आदर्शों, सान्य- 
ताओ तथा आवश्यकताओं का विद्यालय पर प्रत्यक्ष श्रमाव पड़ता है | यह प्रमाव दिक्षा 
के उहेश्यो, पाठ्यक्रम, शिद्वाण-विधि आदि में देसमे को मिलता है । समुदाय की आब- 
इपकताओं एवं मांगों के बदलते रहते के कारण शिक्षा के एन क्षेत्रों में भी परिवर्तन 
होता रहता है; उदाहरणायं--आधुतिक युग्र में भारतीय समुदाय की आवश्यकताएँ 
एवं माँगें परियरतित हो चुकी है। भाज का भारतीय समुदाय औद्योगीकरण की माँग 
कर रहा है। इस कारण भारतीय समुदाय के विद्यालयों कार्य-अनुमव' (४४०४६ 
8#कथांधा०ट) को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। साय ही समुदाय विभिन्न 
प्रकार के व्यावसायिक विद्यासयों की स्थापना कर रहा है । (विश्वविद्यालय शिक्षा 
आयोग! ने इस तथ्य को निम्न धाब्दों में स्पप्ट किया है-- 

*विश्यविद्यासयों फो द्ा्ों को राजनीति, प्रशासत, व्यवतायों, उधोग और 
वापणिण्प में मेतृत्व प्रहण करने के लिए शिक्षा देनो चाहिए ॥” 

उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में उससे सम्बन्धित विधयो, क्रियाओं 
ब्यवसायों आदि को स्थान दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
समुदाय के आदर्शों, मान्यताओं, आवश्यकताओं आदि का विद्यालय पर अत्यधिक 
प्रभाव पड़ता है । वस्तुतः उनके आधार पर ही ज्षिक्षा की रूपरेसा निर्धारित की 
जाती है। 50 

2. समुदाय की आधथिक दज्ाओं का प्रभाव : वशीएयार ण॑ #्था०फर्शट 
(एणाशा।णा$ रण (०फ्रधाणमा॥--समुदाय, विश्व का संक्षिप्त रूप है । मह प्रत्येक 
मूलभूत क्रिया के लिए अवसर प्रदान करता है चाहे वह क्रिया अतीत से सम्बन्धित ही 
न्ाहे वर्तमान गे । समुदाय की छोटी-छोटी दुकानें तथा उसके लघु व्यवसाय विश्व की 
आधिक व्यवस्था के परिचायक हैं। विद्यालय पर समुदाय की आधिक व्यवस्था या 

दर्शा का गहरा प्रमाव पड़ता है । जिस समुदाय की जैसी आशथिक व्यवस्था होगी उसका 
उसके विद्यालयों के परास्यक्रम पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा; उदाहरणार्थ “आरतीय सम" तीय समु- 
दाय की आधिक व्यवस्था कृपि-प्रधान है । इस समुदाय की शिक्षा में कृषि को महत्व- 
पूर्ण स्थान देवा पड़ेगा । इस कारण समुदाय ने कृपि विश्वविद्यालय, कृपि कॉलेज 
आदि सोलने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, विश पाठ्यक्रम में कृषि की एक 
विपय के रुप में स्थान प्रदाव किया । इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में कृषि को 
पढ़ाने की व्यवस्था की गई उनके लिए कृषि फार्म की भी व्यवस्था की गई / समुदाय 
मी आधिक दश्शा का विद्यालयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिकन समुदू्शिजिक 


बट 
न 
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दृष्टि से उन्नत एवं समृद्ध है। इस कारण वहाँ के विद्यालय भवन अति भव्य है। साथ 
ही पाय्यक्रमों में उत सभी विषयों एवं क्रियाओं को स्थान प्रदान किया गया है जो 
देश की आथिक दशा को समृद्ध बनाने में सहायक हैं। हमारे देश की आधिक दशा 
उन्नत न होने के कारण विद्यालय के भवन अंति निम्न श्रेणी के है। हजारों विधालयों 
पर किराए के भवत्त हैं। (समुदाय की आधिक दशा को उन्नत बनाने की लिए विद्या- 
लयों मे प्राविधिक, प्रौद्योगिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा के अधिकाधिक विकास के लिए 
व्यवस्था की जा रही है। अतः समुदाय की आयिक दशाओं का विद्यालयों पर प्रभाव 
स्पष्ट हो जाता है । 

3. समुदाय की राजनीतिया :दशाओं का प्रभाव ; फपशालर त॑ एगांधलों 
(णाशंधणा$ ० (०ग्राधपप।॥--समुदाय की राजनीतिक दशाओं का विद्यालय पर 
गहरा प्रमाव पड़ता है। किसी समुदाय में शिक्षा की व्यवस्था कंसी होनी चाहिए ? 
इसका उत्तर उस समुदाय की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है; 
उदाहरणाथं--भारतीय समुदाय _ने लोकतान्त्रिक प्रणाली को अपनाया है! समुदाय ने न्त्रक प्रणाली को अपनाया है! इसकी 
सफलता के लिए योग्य भागरिकों की आवश्यकता है । अतः विद्यालयों का एक प्रमुख 
कार्य यह है--योग्य नागरिकों का निर्माण करना । इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 
विद्यालय का लोकतान्त्रिक सिद्धान्तो के अनुसार संगठन एवं संचालन किया जाता है| 
साथ ही विद्यालय वातावरण में स्वतन्त्रता, समानता एवं अ्रातृत्व नामक मूलाधारों 
को स्थान प्रदान किया जाता है । 

- »4, समुदाय के ग्रुणों व दोषों का प्रभाव : ग्रीपरशालल ० शल्य जाएं 
एश॥९१४ ० (०ण्रप्रा।ए--प्रस्येक समुदाय में गुण एवं अवग्रुण पाएं जाते है । 
भारतीय समुदाय विभिन्न सामाजिक बुराइयों से अस्त है.। इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 


रूप से विद्यालयों पर प्रमावे पड़ता है। भारतीय समुदाय के साम्प्रदायिक विद्यालय 


(९०फप्राक 80000 800००) इसके स्पृष्ट उदाहरण है । 
विद्यालय का समुदाय पर प्रभाव 
पगीएरशाल्ए ण. इतद्याण्ण ण (क्राआप्रां[ए 

समुदाय पर विद्यालय के प्रभाव का वर्णन अग्नलिखित दीपेकों के अन्तर्गत 
किया जा सकता है :--- 

. समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: शिश्काक्षंणा रण 
एप्प प॒छा4ब82९ ण॑ 6 (०ाण्रएप॥-प्रत्येक समुदाय के अपने रीति-रिवाज, 
परम्पराएँ', विश्वास, नैतिकता, नियम, साहित्य आदि होते है जिनको उस समुदाय ने 
प्राचीन समय से लेकर आज तक अजित किया है। शिक्षा समुदाय की इस सास्कृतिक 
विरासत को बनाये रखने तथा विकप्तित करने की प्रक्रिया है। विद्यातय इस 
सास्कृतिक विरासत को आने वाली सनन्‍्तति को श्रदान करके उसको बनाये रखते 
हैं। साथ ही वे जाने वाली सनन्‍्तति को इस योग्य भी बनाते हैं कि बह अपनी 
सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार उस विरासत को अपना योगदान कर सर्के ॥ विद्यालयों 
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के अमाव में इस जटिल एवं विस्तृत तथा विशाल विरासत को थोड़े से जीवन काल 
में सीखना सम्वव नही है । 

2. समुदाय फी आवश्यकताओं व माँगों को पूर्ति : किथाडिम्ियाणा ते 
२९९९४ & एशाएएरड 0 (०णगयाएा।ए--प्रत्येक समुदाय की अलग-अलग आवदय- 
कताएँ एवं माँगें होती हैं ॥ विद्यालय अपनी योजना तथा कार्यक्रम में जावश्यकता- 
नुसार परिवर्तन करके समुदाय की माँगो एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । 

3. समुदाय के भावी स्वरूप का निर्धारण + 0थंद्गागशिांण  ए सिवा 
इृतता ० (०छााष्तां(ए--विद्यालय समुदाय की आवश्यकताओं एवं माँगों की पूर्ति 
ही नहीं करता है बरन्‌ उसके भावी स्वरूप का भी निर्माण करता है। समुदाय की 
भाँगें, आवश्यकताएँ, मान्यताएँ, आदर्श आदि बदलते रहते है । इन्ही के अनुसार 
संधुदाय' को बदलना आवश्यक है अन्यथा वह गतिहीन हो जायेगा । अतः विद्यालय 
समुदाय के दोषों की आलोचना करके उनके समक्ष नवीन विचार एवं कार्यक्रम प्रस्तुत 
करते हैँ ! साथ ही वे मावी नागरिकों का निर्माण करते है। ये भावी नागरिक समु- 
दाय की प्रगति एवं सुधार के लिए कार्य करके उसके भावी ढांचे का निर्माण करेंगे। 
अतः विद्यालय ही समुदाय की प्रगति एवं सुधार करके भावी समुदाय के स्वरूप का 
चित्र अस्तुत करते हैं; उदाहरणार्थ---मारतीय समुदाय के विद्यालय आज समाजवादी 
समाज के निर्माण के लिए प्रयत्लशील हैं ।* 

4. समुदाय को व्यावतायिक व औद्योगिक प्रगति ; १०ट्थांगाव! & 
पवष्ब्रांश (402055 ० ८०्रध्वपपराई--विद्यालय समुदाय की व्यावस,यिक एवं 
ओऔदोगिक प्रगति को भी श्रमावित करता है । समुदाय के व्यवसाथों को पाठ्यक्रम में 
किसी-न-किसी रूप में स्थान मिलता है। * महात्मा ग्रांधी मे भारतीय समुदाय की 
आधिक दक्मा के सुधार के लिए बेसिक शिक्षा पर वल दिया था। उन्होंने बेसिक स्कूल 
के पाठ्यक्रम में , समुदाय के प्रमुख हस्त-शिल्पों को स्थान प्रदान किया। साथ ही 
उन्होंने बुनियादी शिल्प पर आधारित शिक्षा की नीव डाली जिससे समुदाय के लोग 
स्‍्वावलम्बी बन सकें।.. है 

विद्यालय : सामुदायिक केर्द्र के रूप में. * 
5द्याण्ण ब5 4 (काफाययोए एशए९ 

वस्तुतः शिक्षा एक सामाजिक समस्या है और समाज विद्यालय को यह्‌ कार्य 
सौपता है कि वह युवकों का प्रशिक्षण तथा उनका पालन-पोपण इस ढंग से करे कि 
समाज के जिस समुदाय से वे सम्बन्ध रखते है उसके जीवन में वे प्रभावी ढंग से भाग 
ले सके (स्वतः ही यह प्रइव उठता है कि विद्यालय को ही यह काये क्‍यों सौंपा-जाता 
है । इसके उत्तर में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते है :-- ,- ! 

(4) बालकों को साम्राजिक परम्पराएँ उती प्रकार उत्तराधिकार में प्राप्त 
कह है, जैसे उन्हें अपने पिता की सम्पत्ति त्तया जन्मजात क्षमताएँ मिल 

हैँ । 
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(2) बालकों को समाज की सांस्कृतिक विरासत जन्म के साथ नहीं मिलती 
है बरन्‌ उसे सीखना पड़ता है । 

. इन कारणों की वजह से उनको पुस्तकों, कार्य तथा सामाजिक सम्पर्कों से इस 
सामाजिक विरासत को सीखना पड़ता हैं। यदि बालकों को सामाजिक विरासत एवं 
सांस्कृतिक निधि से अलग रसा गया तो उनके समस्त प्रयास निष्फल होंगे । साथ ही 
वे अँपेरे में मटकते रहेंगे । इस कारण मानव के संचित अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने 

, का कार्य विद्यालय को सौपा गया । * 
विद्यालय अपने उक्त कर्त्तव्य का निर्वाह तभी कर सकता है जब उसका बाह्य 
समाज के जीवन से सजीव सम्बन्ध हो । दूसरे शब्दों में कह सकते है कि विद्यालय के 
बाहर के जीवन के साथ स्कूल का सजीव सम्बन्ध होना आवश्यक है। साथ ही वह 
वर्तमान वास्तविकताओं की बच्चों को शिक्षा प्रदान करे । परन्तु भारतीय विद्यालर्य 
सामुदायिक जीवन से पूर्णतः पृथण्‌ होकर अपनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं । आज 
भारतीय विद्यालयों का जीवन की बास्तविकताओं से कोई सम्बन्ध नही है। इस 
कारण भारतीय विद्यालय सामुदायिक जीवन की प्रगति एवं सुधार के साथ के रूप में 
कीई कार्य नही कर रहे हैं ।' यदि विद्यालय को अपने इस कार्य को पूर्ण करना है तो 
उसे वृहत्‌ समाज या समुदाय में एक छोटा समुदाय बनना होगा । विद्यालय को एक 
छोटा समुदाय बनने के लिए स्वयं को सामुदायिक जीवन के केन्द्र के रूप मे कार्य 
करना पड़ेगा | विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाने के लिए अग्रतिखित 
छपायो का काम में लाया जा सकता है :-- 
(अ) समुदाय को विद्यालय के निकट लाना | * 
(व) विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाना । 
(अ) समुदाय फो विद्यालय के निकट लाना ३ फ्रशाहिगाड़ धो एगागणाा 
40 $ला००--समुदाय के विद्यालय के निकट निम्नलिखित उपायों को अपनाकर 
लाया जा सकता है :-- 
है . समुदाय के सदस्यों को निमन्त्रण : ॥्रशं/क्षांणा 40 फौशाफेश5 ०॥8 
(.णणाधा।॥--विद्यालय, सामुदायिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 
लोगों को आमन्तरित करे; उदाहरणार्थ--वह सामाजिक कार्यकर्ता, धाभिक कार्यकर्ता, 
डाक्टर, किसान, वकील, सम्पादक, सौदागर, व्यापारी आदि व्यक्तियों को आमन्त्रित 
करे । ये लोग सामाजिक तथ्यों पर प्रकाश डालकर दूात्रों को सामुदायिक जीवन की 
वास्तविक परिस्थितियों के वारे में ज्ञान प्रदाव कर सकते है । किसान ग्राम्य-जीवन 
की समस्याओं को समझाने में सहायता श्रदाव कर सकता हैं । डाक्टर अपने पेशे से 
सम्बन्धित तथ्यों एवं उसकी समस्याओं से अवभत करा सकता है। इसी श्रकार 
विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित व्यक्ति अपने-अपने व्यवसायों के विषय में छात्रों को 
वास्तविक एव प्रत्यक्ष ज्ञान से अवगत करा सकते हैं । सामाजिक कार्यकर्ता छात्रों की 
नागरिक समस्याओं में रुचि जाग्रत कर सकते हैं ॥ ओद्योगिक ज्षेत्रों से आने वाले 
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व्यक्ति छात्रों को औद्योगिक समस्याओं का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं | इस प्रकार 
सामुदायिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर भ्रकाश डाला जा सकता है । 

2. अभिभावकन-शिक्षक संघ : शेम्राश्ण-ीध्यशाश 455०2४१०॥--समुदाय 
को विद्यालय में लाने के लिए अभिमावक-शिक्षक संघ महत्त्वपूर्ण कार्य-माग अदा कर 
सकता हैं। छात्रों के माता-पिता को शिक्षण-कार्य में अधोलिखित प्रकार से सम्बद्ध 
किया जा सकता है । 

(।) जो प्रकरण या इकाई स्थानीय समुदाय से सम्बन्धित हों, उनदे प्रति- 
पादन के समय अभिभावकों को विद्यालय में बुताया जाथ। अभिमावक छात्रों के 
समक्ष प्रकरण से सम्बन्धित स्थानीय तथ्यों को प्रस्तुत करें । 

(7) विद्यालय किसी प्रकरण के सम्बन्ध में अभिमावकों से प्रश्नावली 
(९००४४ण॥४ा।०) के माध्यम से भूचनाएँ प्राप्त कर सकता है । 

3. फ़िल्म शो व प्रदर्शनियाँ : वाया 50005 & ऐ५४/9(0॥5--फिल्मों के 
माध्यस से समुदाय को विद्यालय के निकट लाया जा सकता है। विभिन्न कार्यों में 
संलग्न व्यक्तियों की फिल्‍मों के माध्यम से समुदाय के सम्बन्ध में उपयोगी ज्ञान प्रदान 
जा किया सकता है। विद्यालय विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन करके समुदाय को 
अपनी और आकृष्ट कर सकता है और उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है । 

4, मेलों, उत्सवों आदि का मनाना : (लेक्राग्रा)ग ण॑ 76४वॉ5--विद्या- 
खय में विभिन्न स्थानीय मेलो, उत्सवों एवं त्योहारों को मनाकर समुदाय को विद्या- 
लग के निकट लाया जा सकता है। इनमें भाग लेने तथा देखने के लिए स्थानीय 
समुदाय को आमन्त्रित किया जाय । इससे विद्यालय तथा समुदाय एक-दूसरे के तिकट 
सम्पर्क मे आ सकेंगे । 

5. सामुदामिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का संगठन २ 078क्मांड2007 
ण फीलिशा 4लाय।€ ० एणा्रां।? 79--समुदाय को वियालय के निकट 
लाने के लिए विद्यालय में सामुदायिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन 
किया जाएं । इनकी आयोजन से छात्र सामुदायिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विपय से 
ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ! इनके आयोजन एवं सचालत मे, समुदाय के लोगों का 
सहयोग किया णजाय। इस प्रकार समुदाय और विद्यालय के निकट सम्पर्क हो 

सकेगा ६ ! 
6. सामुदाधिक समस्याओं का समाधान : $णपांगा रण एग्राक्रशां 
ए/मं।शाए5--विद्यालय जिस समुदाय में स्थित है, उसे उस समुदाय की विभिन्न 
समस्याभों के समाधान के लिए कार्य करना चाहिए । इन सामुदायिक समस्याओं 
के समाधान से छात्र सामुदायिक जीवन को वास्तविकताओं का ज्ञान प्राप्त करने 
में समर्थ हो सकेंगे; उदाहरणा्थं--यदि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित है तो उसे 
उसकी अम्ुक समस्याभों की ओर ध्यान देना चाहिए--सफ़ाई की समस्या, स्वास्थ्य 
की समस्या, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ? लघु उद्योगों की 
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स्थिति को किस प्रकार सुघारा जा राकता है ? बाजार की समस्या को किस प्रकार 
सुलझाया जा सकता हैं ? आदि। है 
4. प्रोढ़-शिक्षा का केन्द्र : एशाएलए ० #पणा एत्ततत्वाणा--विद्यालय 
जिस समुदाय में स्थित है उसके प्रशिक्षित प्रौद्ों को साक्षर बनाने के लिए विद्यालय 
को प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र बवाया जाय । वह विद्यालय समय के उपरान्त प्रौढ़ों को 
शिक्षित करने की व्यवस्था करे | इस व्यवस्था से एक तो वे साक्षर हो जायेंगे, दुसरे 
वे अपने अनुभवों से छात्रों को अवगत कराने में समय होंगे । इस प्रकार से विद्यालय 
तथा समुदाय एक-दूसरे के निकट आ सकेंगे | ह 
(ब) विद्यालय को समुदाय फे निकट ले जाना + 7972 ॥6 50000 (० 
(०एशाषार$--विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाने के लिए अधोलिखित उपायों 
को काम में लाया जा सकता है : ह 
प. साक्षात्कार : एधाशशे०त्5- प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान-प्राप्ति के लिए साक्षात्कार 
आधार का कार्य करते है। छात्र समुदाय के विभिन्न लोगों से साक्षात्कार करके विभिन्न 
प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त कर सकते है । साथ ही समुदाय के बहुत से लोग उनको 
प्रकाशित साहित्य तथा श्रव्य-ह्य सामग्री भ्रदान करके महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान कर 
सकते है । 
2. सामाजिक सर्वेक्षण-बलयों का संगठन : 0इग्रांटयायणा रण 50लंग 
$प्रा१९७ 0|४७५--सैयदेन के अनुसार- विद्यालय को सामाजिक सर्वेक्षण बलव सग- 
ठित करने चाहिए जो अपने आस-पास के सामुदायिक जीवन की कुछ तात्कालिक आव- 
इयकताओं तथा समस्याओं के बारे मे छान-बीन करने का काम करे; उदाहरणाय्--“ 
सड़कों की दशा, नगर या आम में गन्‍्दे पानी की नालियों की व्यवस्था, आस-पास 
के क्षेत्रों मे स्वास्थ्य तथा सफाई से सम्बन्धित परिस्थितियाँ, रोग फैलने के स्रोत, उस 
क्षेत्र के मुख्य उद्योग एवं व्यवसाय आदि । इस प्रकार की प्रत्येक छान-बीन का कार्य 
ऐसे छात्रों की एक छोटी-सी टोली पर हो जो उस समस्या में रुचि रखते हो | इस 
दल को अध्यापक के निर्देशन में कार्य करना चाहिए. अन्त में उन्हे एक रिपोर्ट मी 
तैयार करनी चाहिए जिसमें उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव भी हो। इस रिपोर्ट 
को प्रधानाचार्य के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की संस्था के प्रघान के पास भेजा 
, जाय । इस प्रकार के आयोजनो से छात्रों को अपने आस-पास के वातावरण का प्रत्यक्ष 
एवं मौलिक ज्ञान प्राप्त हो जायगा । 

3. समान-सेवा-संघों का निर्माण: ह०गशाक्षीणा ० उ0०्6ंगे 58706 
].८४87०5--सेयदैन के अनुसार--हमें यह जान लेना ही काफी नहीं है कि हमारे 
चारों ओर के वातावरण में क्या दोप है। हमे इन “दोपों को दूर करने में अपनी 
शक्ति का प्रयोग करना चाहिए । अतः विद्यालयों मे समाज-्सेवा-सघों का निर्माण 
करना चाहिए जिससे वे आवश्यकता पडने पर अपनी सेवाएँ समुदाय के लिए अर्पित 
कर सके । ये संघ वाढ के समय, महामारी फैल जाने पर, या किसी उत्सव या 
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जदूस के अवसर पर या इसी प्रकार के किसी अत्य अवसर पर, जहाँ अनुश्यासित ढंग 
से कार्य करने की आवश्यकता हों, आस-पास के लोगो की सहायता करेंगे। ये संघ 
पुस्तकों तथा छात्रवृत्तियां देकर गरीव और जरूरतमन्द छात्रों की सहायता करने का 
काम भी कर सकतें हैं । 

थे, क्षेत-पर्यटन : शिंशेत प्रशए४--ञ्षेत्र-पर्यंटनों के माध्यम से छात्रों को 
समुदाय में ते जाया सकता है ॥ पर्यटन मत उद्देश्य मननन्‍्वहलाबव के लिए विद्यालय के 

बाहर जाना नहीं होना चाहिए, वरत्‌ विपय के स्पष्टीकरण या समस्या का समाधाते 
खीजना होना चाहिए। पर्यट्लों के माध्यम से छाव स्थानीय स्थितियों का प्रत्यक्ष 
रूप से निरीक्षण करने में समर्थ होते है । विद्यालय अधोलिखित श्रकार के क्षेव- 
पर्येटनो का आयोजन करके छात्रों को आस-पात्त के वातावरण की वास्तविक स्थितियों 
से अवगत करा सकता है-- 

() लघु पर्यदन--इस प्रकार के पर्यटन सामान्यतः एक घण्टे के होते है । 
इस निर्धारित अवधि में छात्र कक्षा से बाहर रह कर अपने निकटस्थ वातावरण का 
अध्ययन कर सकते है । 

(४) सामान्य क्षेत्र-्पर्यटल-- इस प्रकार के पर्यटन का क्षेत्र लघु पर्यंट्ल से 
व्यापक होता है। इसकी अववबि भी अधिक होती है । 

(7) झूह॒त्‌ पर्य्न--इसका क्षेत्र उपर्युक्त दोनो प्रकार के पयंटनों से अधिक 
विस्तृत होता है। इसमें समय मी अधिक लगता है। इसमें छात्रों को पूर्ण तैयारी 
के साथ बाहर जाना पढ़ता है। 

5. समाज-सेवा सप्ताहों का आयोजन २ 477शाट्ूवाला। ० 8500 8सए९९ 
१४९७४5--विद्यालय को ससुदाय में जाने के लिए समाज-सेवा सप्ताहों का आयोजन 
करना चाहिए; उदाहरणार्थ--श्रमदान सप्वाह, ग्रामोद्धार सप्ताह, स्वच्छुता सप्ताह, 
साक्षरता सप्ताह भादि । इन अवसरों पर शिक्षकों तथा छात्रों को शहर तथा ग्रामी 
में जाकर श्रमदान, ग्रामीणों को उन्नति, सफाई तथा निरक्षरों को साक्षर बनावा 
चाहिए । 

6, सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था ३ शैगञाशाएश्यालाई ० $00ंबां हवा 
८वध८४---विद्यालयों को नगरो या ग्रामो मे जाकर 'शिक्षाप्रद सास्कृतिक कार्यक्रमी, 
नाटक, मजन, कीर्तेन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए ! इससे विध्यालय समुदाय की 
संस्कृति से अवगत हो सकेगा । 

उपर्युक्त उपायों को काम में लाकर विद्यालय को सामुदायिक जीवम के केन्द्र 
में परिवर्तित किया जा सकता है, जहाँ से ज्ञान की ज्योति प्रसारित होगी भौर सुधार 
का आन्दोलन फैलेगा। .., 

स्थानीय साधनों का उपयोग 
; छ56 ण॑ 3.०स्‍्ब्रों ॥९5०प्राटट5 
_स्थानीम साधनों से हमारा तात्परय उन सभी वस्तुओं, स्थानों, संस्थाओं, 
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सामाजिक क्रिया-कलापों तथा समस्याओं से है जो स्थान विशेष से सम्बन्धित होते 
है। इन सांधनों के द्वारा छात्र स्थानीय समुदाय के वास्तविक जीवन के विपय में 
ज्ञान प्राप्त करता है। इस कारण इन सभी साथनो का शैक्षिक मुल्य होता है। अतः 
प्रत्येक विद्यालय को अपने आस-पास के समुदाय के सभी साधनों के उपयोग के लिए 
कार्य करना चाहिए। स्थानीय समुदाय के साधनों के सम्बन्ध मे मुफात ([[रिर्णीआ) 
ने लिखा है :--प्रत्येक समुदाय अपने साधनों के सम्बन्ध में अनुठा स्थान रखता है। 
हमको इसके अजायबघरों, पुस्तकालयों, आर्द गैलरियों, तौर्थ स्थानों, यातायात के 
फेन्द्रों, मनोरंजन, व्यापार, उद्योगों, कृषि तथा विज्ञान के प्रयोगात्मक स्थलों आदि 
को उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए।” 

प्रमुख स्थानीय साधन--हम प्रमुख स्थानीय साधनों पर निम्नलिखित पक्तियों 
पर प्रकाश डाल रहे है :-- 

. प्रशासकीय संस्थाएँ : #0॥9750909५९ ]756[ए॥७॥5६--इनके अन्तर्गत 
वे सस्थाएँ एवं विभाग आते हैं जिनके द्वारा स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्य किये 
जाते है; उदाहरणार्थ--ग्राम पचायत, टाउन एरिया, नोदिफाइड एरिया, नगर- 
पालिका, सगर महापालिका, केन्ट्रनमेण्ट बोर्ड, अन्तरिम जिला परिपद आदि। छात्रों 
को इन सभी संस्थाओं की कार्यश्रणाली का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिए उनके कार्य 
स्थल पर ले जाना चाहिए । इनके सम्बन्ध में उनके द्वारा पुस्तकों से अजित सैद्धान्तिक 
ज्ञान को वास्तविकता में परिवर्तित किया जा सकता है । 

2. लोक-सेवा संस्याएँ : एएाट 52९० वा इ॥(प्रतणा$-जो स॑स्थाएँ 
जनसाधारण की सेवा के कार्यों में लगी रहती है उन्हें लोक-सेवाएँ या सार्वजनिक 
संस्थाएँ कहते हैं। समाज-सेवा सतत्‌ क्रियाशील इन संस्थाओं--बैक अस्पतान, 
पोस्ट ऑकिस, टेलीग्राफ आफिस, जल एवं विद्यूव्‌ विभाग आदि--के कार्ये-स्चालत 
का प्रत्यक्ष ज्ञान कराकर छात्रो के ज्ञान को वास्तविक एवं व्यावहारिक बताया णा 
सकता है । 

3. औद्योगिक केरद्र : ग्र॥0507 गा (का7९5--प्रत्येक समुदाय का अपना 
स्थानीय उद्योग एवं कला-कौशल केन्द्र होता है। जब तक बालकों को उनका 
निरीक्षण करने का अवसर नही दिया जायगा तब तक॒उनका ज्ञान अपूर्ण रहेगा। 
अतः छात्रो को स्थानीय समुदाय के कुटीर उद्योगो तथा अन्य बड़े-बड़े औद्योगिक 
केन्द्रो को दिखाना चाहिए। इन स्थानों को दिखाने के लिए विभिन्न पर्यटनो का 
आयोजन किया जा सकता है। इसके निरीक्षण से छात्रों को समुदाय की आपिक 


व्यवस्था के ढाँचे का भी ज्ञान प्राप्त हो जायगा। 

4. ऐतिहासिक स्थान व भवन : सराजणांध्य 808 < द्योगा85 
अत्येक स्थान का अपना इतिहास होता है । उस स्थान पर श्थित विद्यालय को उत्त 
स्थान के इतिहास से अवगत होना आवश्यक है क्योकि स्थानीय इतिहास किसी-त- 
किसी रूप में राष्ट्रीय इतिहास को प्रभावित करता है। यदि उस स्थान विशेष पर 
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कोई ऐतिहासिक मबन, वस्तु, सण्डहर आदि हो तो उसे भी छात्रों को दिखाता 
चाहिए | इस प्रकार दिया हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में स्थायी रहेगा और 
बालक सीसने में रुचि लेंगे तथा सूक्ष्म बातों को समझने में भी समर्थ होंगे। साथ 
ही छात्रों को यह भी ज्ञान हो जाएगा कि उनके स्थानीय क्षेत्र ने राष्ट्रीय इतिहास के 
विकास में क्या योग दिया है । स्थानीय ऐतिहासिक स्थानों एवं भवनों के अतिरिक्त 
कमी-कमी अन्य क्षेत्रों के ऐतिहासिक स्थानों को भी दिखाना चाहिए। ई० एल० 
हस्लक (2. 7., क्‍9570८) ने स्थानीय इतिहास के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है :--/ध्थानोय इतिहास का अध्ययन वास्तविकता से पूर्ण है। यह उन विभिन्न ऐति- 
हासिक आन्दोलनों को रोचक एवं विस्तृत ढंग से स्पष्ट करता है, जिन्होंने राष्ट्रीय 
इतिहास को प्रभावित किया है और स्थानीय परिस्थितियों को सौन्‍न्दर्यपूर्ण एवं रोचक 
बनाया है ।” हत्लक ने एक अन्य स्थान पर लिखा है :--“स्थानीय इतिहास, छात्र का 
ऐतिहासिक हृश्यों, नामो तथा भवनों आदि के साथ दिन-प्रतिदिन का सम्पर्फ स्थापित 
करके उसके लिए एक रोचक एवं वास्तविक वातावरण का निर्माण कश्ता है। यह 
बालक के विचारों को य्तंमान से हटाकर उन तथ्यों एवं वस्तुओं की ओर ले जाता 
है, जो गुत्तर चुकी हैं अर्थात्‌ उन बातों के विषय में सोचने के लिए तत्पर बनाता है 
जो बोत धुकी हैं ।" 

बु्‌ठव्ण साइ॥09 प्रणुफऊ (0 णागर्ठ ॥0760 ॥06 कप, 09 ९एथए(49 
€णाविट शांधी गीजतांतब 50९४०5, गरधा९5 बाते ऊफैचा।7ध25,. ऐह ४शा$९ 0 
66ए९०कुयाश्ा। परग्मेथा थीं5 ए००0जाएए ॥॥5 एाठशह00९, 00. 7९00८$ 9 
गा0प्रहा।$ वा दंघार 40 ॥#6 बछाए 070 धार एटएटत। (0 धार ९्ा|(शा।- 
मांगा 0 88९8 पर8 476 9455९0."-...7, ॥,, प्र॥]7्रशः, 

5. संग्रहालय : ध४5९ए्आमा--संग्रहालय वह स्थान है, जहाँ विभिन्न थ्रुगों की 
कलाओं के नमूने, अस्त्र-शस्त्र, वस्तुएँ आदि संग्रहीत होती हैं। इन वस्तुओं के अब 
लोकन से छात्रों को विमिन्न युग के समाज के विभिन्न पक्षों का ज्ञान हो जाता है। 
अतः छात्रों को समाज के परिवर्तित होते हुए स्वरूप से अवगत कराने के लिए 
संग्रहालय का अवलोकन कराना अतिवायें है। संग्रहालय के निरीक्षण से बालकों में 
अपने राष्ट्र की श्रेष्ठतम कलाकृतियों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के लिए गोरव की 
भावना विकस्तित की जाए सकती है । 

6. स्थानीय भोगोलिक वातावरण व प्राकृतिक साधन : 7.0ल८घ (6९०ह2- 
एणिप्या एभाणगाधा & पब्राफरशों १९5०070९४---प्रत्येक समुदाय अपने भौगोलिक 
एवं प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। इंगलेण्ड एक व्यापा- 
रिक राष्ट्र अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही बना । शिवाजी मशठा राज्य 
की नोव वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण डाल सके ! भाषा, रहन-सहन, 
खान-पान आदि पर मौगोलिक वातावरण की अमिट छाप पड़ती है । अतेः छात्रों को 
स्थान विश्येष के भौगोलिक वातावरण तथा उसके प्राकृतिक साधनों का प्रयत्कष ज्ञान 
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फराना आवश्यक है। छात्रों को स्थानीय नदियों, झीलों, पर्वतों, खमिज पदाययों, 
घरातल् आादि का वास्तविक ज्ञान कराने के लिए स्थल विशेष पर ले जाया जाय । 
इसके लिए विद्यालय को विभिन्न प्रकार के पर्यटनों का आयोजन करना चाहिए । इस 
प्रकार के पर्यटनों से छात्र इस तथ्य से मी अवगत हो सकेंगे कि हमें अपने प्राकृतिक 
साधनों में से किसका अधिक उपभोग करना चाहिए जिससे सम्पूर्ण समुदाय लाभान्वित 
हो सके । 

7. सामाजिक संस्याएँ : 80९४५! [95000900०75--दनके अन्तर्गत वे सरेधाएँ 
आती हैं जो समाज के ढाँचे के निर्माण मैं सहायक होती हैं; उदाहरणार्थ--परिवार, 
विवाह, सम्पत्ति, सामाजिक रीतिरिवाज एवं परम्पराएँ। छात्रों को इन संस्थाओं का 
व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें समुदाय में ले जाना चाहिए। वहाँ वे 
यह जानने में समर्थ होगे कि हमारे समुदाय में पित्ात्मक या मातूत्मक प्रकार के 
परिवारों का प्रचलन है या समुदाय में संयुक्त परिवार प्रयाया व्यक्तिगत परिवार 
प्रथा को ग्रहण किया जा रहा है | हमारे समुदाय में विवाह की कौन-सी पद्धति का 
प्रचलन है ? | 

विद्यालय फा साम्ृहिक जीवन 
ए०्फ्ण्प्शार तार ० 8ताण्ण 

यद्यपि मनुष्य एक सामाजिक भ्राणी है और समाज में ही उसका जन्म होता 
है, उसी में रहकर वह्‌ अपना विकास करता है तथा उसी में उसकी मृत्यु होती है; 
पर वह समाज के रीति-रिवाजों को एकदम जन्म लेते ही नहीं सीख लेता है। 
इनका ज्ञान वह धीरे-धीरे समाज में रहकर प्राप्त करता है। विद्यालय में बालक का 
समाजीकरण होता है और वहाँ उसे समाज का एक आदर संदस्य बनाने का प्रयास 
किया जाता है । विद्यालय मे बालक यह सीखतां है कि समाज के नियमों, रीति- 
रिवाजों तथा आद्शों के अनुसार किस प्रकार व्यतीत किया जा सकता है । विद्यालय 
बालकों का समाजीकरण करने के लिए उनमें प्रेम, वन्घुत्व एवं सामाजिकता की 
भावनाओं का विकास करता है। इन भावनाओं के विकास के लिए विद्यालय का 

जीवन सामूहिक होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों मे कह सकते हैं कि विद्यालय में 
समाज की भांति सभी छात्र, अध्यापक तया अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी सहयोगी 
जीवन व्यतीत करें | वे लोग एक-दूसरे को सहयोग देते हुए विद्यालय रूपी समुदाम 
के मियमों, परम्पराओं एवं आदंशों का पालन करें। सु 

सामुहिक जीवन ऐसी कोई वस्तु नही है जिसको छात्रों को एक पदार्थ के 
रूप में दिया जा सके । यह तो एक प्रवृत्ति है जिसका विकास किया जाता है । इस 
प्रवृत्ति का विकास न तो निर्धारित पाठो के द्वारा किया जा सकता है और न यह 
कहकर किया जा सकेता है कि “वालको ! तुम एक समाज हो, तुम स्वयं को एक 
समाज समझतला प्रारम्म कर दो और इसी के अनुसार रहा करो ।” इस प्रवृत्ति का 
विकास करना एक दीघंकालीन व्यवहार है । 
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विद्यालय में सामुहिक जोवन विकसित करने के उपाय ; धिल्यडए९ (0 
एलबणम (०फुण्घ्मां० 46 )॥ 5थ०ण--विद्यालय में सामुहिक जीवन विकसित 
करने के लिए अग्रांकित उपायों को काम में लाया जा सकता है-- 

4. विद्यालय में शिक्षकों के परस्पर सहयोगी सम्बन्ध : चिए/ण्या एिश३४0ा5 
गाण्ड परथाणाध5 | 500०0--बालक, उपदेश की अपेक्षा उदाहरण से अधिक 
सीखता है। अतः विद्यासय में सामूहिक जीवन के विकास के लिए शिक्षकों तथा 
प्रधानाध्यापक द्वारा सहयोग एवं मैगी का उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए । शिक्षक- 
शिक्षक तथा शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की प्रत्येक कार्य एक 'टीम' की भावना से करना 
चाहिए । जिस विद्यालय के शिक्षक-शिक्षक तथा शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के बीच 
पारस्परिक सहयोग एवं मित्रता की भावना है तथा उनमें प्रेम एवं सहानुभूति है और 
बे पारस्परिक निर्भरता एवं उत्तरदायित्वों को समझते हुए एक साथ मिलकर कार्य 

हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि उस्त विद्यालय में सामूहिक जीवन की नींव 
पड़ चुकी है। यदि शिक्षक-शिक्षक तथा शिक्षक एवे प्रधानाचार्य के बीच मन-मुटाव, 
ईर्ष्या, .वेप आदि होगा तो वे विद्यालय की मलाई के लिए कार्य नहीं कर पार्येगे ओर 
इसका छात्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेया । इस प्रकार के वातावरण में छात्रों का एक 
साधन (70०7) के रूप में प्रयोग किया जायगा और विद्यालय शिक्षकों एवं प्रधाना- 
चार्म की राजनीति का अखाड़ा बन जायगा। ऐसे बाताबरण में विद्यालय छात्रों में 
सामूहिक भाववा विकसित नहीं कर पायेगा । अतः शिक्षक-शिक्षक तथा शिक्षक एवं 
प्रधानाध्यापक के बीच सहयोगी एवं मैत्री की मावना का होना आवश्यक है ! 

, 2, शिक्षकों व छात्रों में सहयोग की भावना ३ #०लाए्ट्र ण॑ ९०-फूलशांशा 
ग्रागाहु वल्यकाश5$ गाव 5एक्‍शा5--सामूहिक जीवन के लिए शिक्षकों तथा 
छात्रों में सहयोग की मावना का होता परमावश्यक है । इसके लिए शिक्षकों को छात्रों 
के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा उनकी क्षमता एवं योग्यता में 
निष्ठा रखनी चाहिए | यदि शिक्षकगण अपने छात्रों को उत्तरदायित्व प्रदान करते 
समय उनके प्रति अविव्वास प्रकट करेंगे तो उनके बीच कटुता की भावना उत्पन्न 
होगी । अत- सामूहिक जीवन की प्रवृत्ति के 'लिए शिक्षकों तथा छात्रों में सहयोगी 
भावना होनी चाहिए । 

3. संघ-भावता का विकास ४ 206एथध०ुग्राश्ता ण॑ एणम्फ्रूण४४९ #९श[78-- 
संघ-मावना का अभिप्राय उस भावना से है जिससे विद्यालय में छात्र अपने आपको 
एक विशिष्ट समूह या संघ का सदस्य समझें और पारस्परिक एकता की सावता 
की अनुभूति करें| बालको को इस वात का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि हम सब का 
लक्ष्य एक ही है और साम्रृहिक शक्ति से ही हम उत्ते प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार 
ऐक्स की भावना (#€्शांगष्ट ण॑ छंगरंणा) के विकास से उनका जीवन अधिक से 
अधिक सपृष्ट हो सकेगा । विद्यालय में बालकों में संध-मावना के विकास के लिए 
अग्रतिखित कदम उठाए जा सकते है *--- # 
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() छात्र-परिषद : 5॥700्ा 909--विद्यालय में छात्र-परियद की स्थापना 
द्वारा संघ-मावना के विकास में सहयोग दिया जा सकता है। दात्र-परिषद में सभी 
कक्षाओं एवं विभागों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय । 
साथ ही उस पर विद्यालय के उत्सवों, सामुदायिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यो 
के संगठन एवं संचालन का भार डाला जाय । शिक्षक-बर्ग छात्रों की योग्यताओं एवं 
क्षमताओं को सस्देह की दृष्टि से न देखें वरव्‌ उसमें विदवास व्यक्त करे और अपने 
दायित्वों को पूर्ण करने के लिए उन्हें एक निश्चित सीमा तक स्वतन्त्रता प्रदान करें । 
इस प्रकार छात्र-परिपद के कार्यों को मिल-जुलकर करने से छात्रों में परत्पर सहयोग, 
सामाजिकता एवं संघबद्धता की भावना का विकास होगा जो विद्यालय के सामूहिक 
जीवन में विशेष रूप से सहायक होगी | 

(7) विद्यालय सभा : 50०० &७थाफ्रोए--विद्यालय समा, विद्यालय के 
सामूहिक जीवन के लिए बहुत भदृत्त्वपूर्ण है। विद्यालय-कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व 
विद्यालय के सभी छात्र, शिक्षक तथा प्रधानाचार्य सामूहिक प्रार्थना एवं विद्यालय-गाव 
के लिए एक स्थान पर एकत्रित हों । इस विद्यालय समा में सबके समक्ष प्रतिदिन एक 
नवीन आदर्श विचार भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसको समी छात्र उस दिन का 
सुविचार समझकर उससे विशेष प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सवकी विचार 
धारा एक ही ध्येय की ओर प्रवाहित होरूर सामुहिक जीवन या संघीय जीवन के 
विकास में सहायक होगी। भ्रतिदिन इस प्रकार की सभा एकता एवं संघ-बद्धता की 
भावना के विकास में बहुत सहायक होगी ।... 

(॥) भवन-प्रणाली : स्०75९ 5)5श0--विद्यालय में 'गृह-पद्धति/ या मवने 
प्रणाली' सामुहिक जीवन के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इस 
पद्धति के अनुसार विद्यालय के समस्त छात्रो को कुछ निश्चित (तीन या चार) मवतों 
में विभाजित कर सकते हैं। विभाजन करते समय इस बात का घ्यान रखा जाये कि 
प्रत्येक भवन में विद्यालय की समी कक्षाओं के छात्र आ जायें ( विभिन्न सकतीं को 
महावु व्यक्तियों या आदर्श लक्ष्यों के नाम दिए जा सकते हैं; यथा--शिवाजी भवन 
या कीति भवन । भवन के आधार पर विद्यालय की कक्षाओं के समी छात्र एक साथ 
मिल-जुलकर कार्य करेंगे । इससे उनका पारस्परिक परिचय बढ़ेगा और मवन की 
प्रतिष्ठा एवं गौरद का दायित्व भवन के सभी सदस्यों पर रहेगा । भवन-ग्रणाली 
चात्रों में सामुहिकता, एकवा, आत्मनिर्भरता तथा सहकारिता की नीव सरलता से 
डाली जा सकती है क्योंकि सम्पूर्ण विद्यालय के छात्रों की सख्या अधिक होती है और 
उन सबको प्रत्येक अवसर पर एकत्रित होकर कार्य करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ 
हो सकती हैं । अत- मचन जो कि छोटे समूह हैं--अधिक सरलता से अप बढ की 
आवना को विकसित कर सकते हैं । 2 

(४) विद्यालप-्कार्यक्रम ब योजनाएँ : 5वाण्ण आम ध 
इक्तव्ग०5-- विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएँ संघ-मावना के विक 
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बहुंत सहायक हो सकती है; उदाहरणाथ--सांस्कृतिक कार्येक्रम, नाटक, श्रमदान 
सप्ताह, स्वच्छता-सप्ताह, साक्षरता-सप्ताह,, सामांजिक शिक्षा के कार्यक्रम आदि। 
इसमें विद्यालय के सभी छात्र एवं शिक्षकों को मिल-जुलकर कार्य करने का अवसर 
प्राप्त होता है। साथ ही, ये कार्यक्रम एवं योजनाएं विद्यालय में एकता एवं सामुदा- 
यिकता की भावना के विकास में सहायक होगी । 

(४) विद्यालय का झणष्डा, आदर्श वायय, विद्यालय ग्राम, विशिष्ट चिह्न व 
समवस्त्र ; 5ला०ण 28, १००, 508, रमेश बाते एप्रगिा--विद्यालय 
के सामूहिक जीवन को हढ़ बनाने के लिए विद्यालय की एकता के कुछ प्रतीकों का 
होना आवष्यक है। वे प्रतीक ऐसे हों जिनके प्रति विद्यालय के छात्रों मे अपनत्व एवं 
अनन्यता फी भावना स्फुरित होती हो, और जब कमी वे उन प्रतीकों की देखें, हर्पों- 
ल्लास से उत्साहित हो उठे । एकता के इन प्रतीकों में विद्यालय का झण्डा, आदर्श 
वाक्य, विद्यालय गान, विशिष्ट चिह्न तथा समवेश होना आवश्यक है । इनके द्वारा 
छात्रों भें ऐक्म, सामाजिकता तथा सामुदायिकता की भावना का विकास किया जाता 
है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय झण्डे को देखकर तथा राष्ट्रीय गान को गाकर राष्ट्रीय 
भावना विकसित होती है, उसी प्रकार विद्यालय के इन प्रतीकों की छाया मे विद्यालय 
में सामुहिक जीवन का विकास सहज में ही किया जा सकता है । 

(शं) विद्यालम के खेल-कूद : 5०0४००॥ 6थ्था९४ & $90॥5--विद्यालय में 
सेल-बूद भी छात्रों में संघ-भावना के विकास में बहुत सहायक है । इनके द्वारा छात्रों 
में भी टीम भावना, एकता की भावना तथा विद्यालय की प्रतिप्ठा एवं गौरव को बढाने 
की भावना को विकसित किया जाता है। 

4. विद्यालय को सामान्य चारित्रिक भावना : 50000 '०णा०--विद्यालय 
में सामूहिक जीवन को विकसित करने में सामान्य चारिभरिक भावना का बेहुंत महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है | वस्तुतः सामान्य चारित्रिक भावना को परशिमापित करना कठिन है ! 
प्रायः इसके निर्माण में विद्यालय की परम्पराएँ (7220॥7075) नियम, अनुशासन आदि 
तत्त्व भाग लेते हैं। यह भावना सम्पूर्ण विद्यालय पर आच्छादित रहती है । इसको 
विद्यालय की आत्मा कहां जा सकता है | 

उपसंहार 

अन्त में हम एम० पो० भुफ़ात के झब्दों में कह सकते है :--“माध्यमिक 
विद्यालय एक प्रमुख सामानिक साधन है और वह समुदाय के भविष्य के निर्धारण में 
महत्त्वपूर्ण कार्य करिया । सुविज्ञ एवं क्रियाशोल जनता विद्यालय तथा समुदाय दोनों 
को आवश्यकताओं एवं समस्याओं को हल करने में सहायता दे सकतो हैं।” 

+पृजल $ह९००7वध/ इक्क०्ण 8 क्वा वंघफुणाद्षा। 50थंत्र 280१९७ ध्ापे 
जग छाबए था। एशशा छाब्बाला छबाए वा माल विंचाल. णी ए.गधापशाए, 69 
्रिप्ल्त बा पर|शिएडंट्व॑ छ9एण2 रक्षा उषा वा. ॥०८६प्रष्े 6 छ:00675 
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था0 76605 00 8004 ०07 इच्लौ00$ 800 ००्शाश॥ए्ञा9,"--/, ए. १४०णी॥(: 
इ9्लंदा 5॥व6४ उ#ज्ाम्टधं०0, 9, 490, 
ए्गाएफऋरआपर 005270ए75 

4, (एंर्ठ 9 ण्रापट्व 2०००चा ण हा स्दैंशांणा 92ज्रलला 5०0० 
थाव॑ एणराशएगओओए, 

विद्यालय तथा समुदाय के सम्बन्ध का आलोचनात्मक वर्णव कीजिए । 

2, करए॑क्षात्र हरढ ली००७ णी 2ए्रशा# 0 ४९०००], 

समुदाय के विद्यालय पर पड़ने वाले प्रमाव को स्पष्ट कीजिए । 

3, 908९०085 छांगीए धार गए॥शारल 0" ४९४०0 ० एणा|]धएरा।, 

विद्यालय हाय समुदाय पर डाले जाने वाले प्रमाव का संक्षेप में विवेचन 
कीणिए । 
4, जरा ००8 जी 56 (बातशा 99 #09 (0 गार्याप० गीह ४९00 88 
8 एशगापएा एशाए8 २ 

आप विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाने के लिए कया कदम 


उठायेंगे ? 


5... ज्र०ज ए०प्रात 700 ०५४ पी 0९वां 7880प7088 007 ॥6 ९0ए९थ्ॉॉ०णा 


० ॥९ ०॥५ १ 

आप बालकों की शिक्षा के लिए , स्थानीय साधनों का किस प्रकार प्रयोग 
करेंगे ? 
6... एव प्राध्य्यार. छी)- 58 ब009/00.- #|7 7०7 07 4०7४०: 


जाल ए0एणवाल [टि ंघ8णा००ग ?| 
आए विद्यालय में सामुहिक जीवन विकसित करने के लिए किन उपायों की 


काम में लायेंगे ? 


२9 


सामाजिक गतिशीलता व शिक्षा 
80ए&, 2/०प्रा॥र & एएएट&प70फ४ 


“सामाजिक यतिज्ञीज्ता का अर्थ है-ब्यक्ति या मुल्य का एक सामाजिक 
स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन ॥7 

>इ05च ०0 8. ॥6 लाब्ाहढ ० छएलइता 07 एशए8 ता 006 
इ०्थंग छ0डंधंणा (० बा०0९५---एश्वाए७ ए., 6000, 


विषय-प्रवेश 


समाजश्मास्त्रियों ने समाजों के दो सामात्य भेद बतलाए हैं। प्रथम प्रकार के 
बे समाज हैं जो जातियों के आधार पर संगठित होते हैं । इस प्रकार का समाज वंशा- 
नुगत असमानता पर पूर्णतः आधारित होता है । इसका सबसे प्रमुख उदाहरण भारत 
की हिन्दू जातियाँ हैं। ये जातियाँ जन्म पर आधारित हैं । इस कारण व्यक्तिगत कार्य 
एव प्रयास किस्ती व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को उसके जीवन॑-काल में परिवर्तित 
नहीं कर पाते हैं। इस कारण इस प्रकार के समाज में सामाजिक गतिशीलता को 
बहुत कम स्थान प्राप्त है। द्वितोय प्रकार के वे समाज हैं जो अवसर की समानता 
(एपृपभा।/ ० ०70ण००४७) पर आधारित हैं। इनमें व्यक्ति की स्थिति स्वयं 
उसके श्रयासों का परिणाम होती है । वह अपनी स्थिति को अभिमोवकों की स्थिति के 
फलस्वरूप श्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार के समाज में सामाजिक स्थिति के परि- 
बर्तन के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर प्राप्त रहते हैं । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 
इस प्रकार के समाजों में सामाजिक गतिशीज्ता,सस्मव है! 
सामाजिक गतिझीलता का अर्थ व परिभाषा 
उैाश्क्यंएट & ऐशीएण णए 500ंगा एाणंा।[|(।ए 
सामाजिक गतिशीज्ञता का अर्थ ; 'रिल्क्ाप्ट्र ण॑ 5०वं४ 'ण्का॥9--- 
सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है--व्यक्ति की किसी सामाजिक ढाँचे (86०ंग्ा डत- 
467 जे 
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पंगी८०१0०४) में गति । इस हृष्टि से सामाजिक यतिशीसता का अर्थ है--किसी समा: 
जिक ढाचे में किसी व्यक्ति के सामाजिक -पद (४00४5) या सामाजिक स्थान में होते 
बाला परिवर्तत | अतः व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद का उच्च या निम्न हो 
जाना ही सामाजिक ग्रतिशीलता है । 
सामाजिक गतिश्ीतता की परिभाषर : 0थीमांधंणा ण 8०लंत ्रक(- 
२३५६ ग्तिशीलता के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमाषाएं तीचे 
रहे हैं--- 


3. मिलर व चुक :--“सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तियों या समूहों का एक 


सामाजिफ ढाँचे से दूसरे ढाँचे में संचलन है 
5806ंढ्र ०७४5 इ5 8 उ0फ््ाक्ता, ती इा्वीशंतपत्गों 0 हा0एछ5 


वि0त 076 $0॑र्ग ढांव४5 हश्वरपर 40 29067 
मं, ३., हाल & फ. के, १४0००: 
2. सोरोकित :--/सामाजिक गतिशीलता क्षा अर्थ है--सामामिक समूहों 
तथा स्तर के प्रुज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दुसरो सामाजिक 
स्थिति में पहुँच जाना ॥/ 
+क 80०8 ४०छांद्ए $$ प्राध्या। थाए पशाओ0ता णी 20 70900व/ 
गि0फा 06 0900 40 आीध 40 8 ए०5थीह्?वांगा 56 8०णैर्थ हा0॥. शाप 


डआ38./--?, 807क०7॥, 
सामाजिक गतिशीलता के रूप. * 
फछण्य5 ण॑ 5०89 ४०७६४ 
हैरोल्ड एल० हॉडक्षिसन (प्रि8796 7.. स०08]07807) ने सामाजिक गति- 
शीलता के निम्नलिखित दो भेद बताएं हैं :--- पु 
. समतल सामाजिक गतिशीलता : मिणाबणाणें $ए4ंथे ०० 
2, शीपत्मिक सामाजिफ गतिशीलता £ शवाधप्छ $025॑गे ख०0॥09 
]. समतल सामाजिक गतिशीलता : िणांरणाएंं १(०७ा॥३--हॉडकिसन 
में समतल सामाजिक गतिशीलता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिसा है--इसमें मोगी* 
लिक गति होती है। इस प्रकार वी सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति के सामाजिक 
पद में कोई परिवर्तेन नही होता है; उदाहरणार्थ--किमी छोटे नगर का बैंक का वबादु 
जय बड़े नगर के बैंक का वाबु बत जाता है. तव उसके व्यवसाय में परिवर्तन ते 
होकर केवल भौगोलिक स्थिति में परिवर्तद होता है | ब्यवक्षाय उसका वही रहेता है। 
परन्तु संचलन हो जाता है बर्यात्‌ उस्री व्यवसाय में उसकी स्थिति में घटत-बढ़व हो 
जाती है 
2, चीर्यात्मक्ष सामाजिक गतिशोलता: शशात्य 5०थेथ #०शी।[- 
शीर्पात्मक गतिशीसवा, समतल सामाजिक गतिशीसता से अधिक यहत्वपूर्ण हैं । इसमें 
व्यक्ति एक सामानिक पद या स्थिति से दूसरे सामाजिक यद या रिपति यर जाता 
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है । इसमें स्थिति या पद का परिवतंत होता है ।॥ यह परिवर्तेन उच्चता की ओर भी 
हो सकता है और निम्नता की ओर भी । दूसरे झब्दों में कह सकते है कि यह पद प्रि- 
बतेंन निम्न समूह से उच्च समूह की ओर भी हो सकता है या उच्च समूह से निम्न 
समूह की भोर भी हो सकता है। अतः उच्च से निम्न या निम्न से उच्च सामाजिक 
स्थिति या प्रतिष्ठा वाले सामाजिक स्व॒रो में व्यक्तियों के आने-जाने को शीर्पात्मिक 
सामाजिक गतिशीलता कहते हैं ॥ सोरोकिन ने इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है :---“शोर्पत्मिक बतिशीलता से मेरा अभिप्राय उन सम्बन्धों से है जो क्िसो व्यक्ति 
(था सामाजिक वस्तु) के एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में जाने के 
कारण उत्पन्न होते हैं ।” 

3फु9 शल्ाप्यों र०णा॥।॥ । गवाह सल्थांगा$ हिरणएलत)॥ा 8 
(एगाशंपग्त 06 गा गवारशंवण्ण (ग ३०थंदं 09००) एणाय 076 80थंगर #एशएा 
60 क्ागाटः,”-- 0, $07%:7, 


सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने बाले कारक 
पय्मल्रणा5 अवील्लागड़ 8०25ंश 0०0॥॥9 


सेमूर एम० लिपसेट तथा रीनहाई ब्ेनडिक्स (35>ग्राण्पा ), ॥/9४०४ 2८ 
एेथांग्राधव 8०07) के अबुसार औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता को 
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले अधोलिखित पाँच कारक है :-- 


4. किसी सामाजिक वर्ग में उपलब्ध सामाजिक पदों की संद्या सें परिवर्तत : 
(ए॥ब्राए९5 ॥0 (8 ऐणाएलक 0 ?0अंपर0ा5$ 4९थ्ीए€ छांतांत 2 हांएथा 80:2ंग्रा 
(४४५5--वतंमान शताब्दी फे गत दो दशको में ओद्योगिको के क्षेत्र में कुछ परिवतनों 
ने हमारे समाज में इंजीनियरों की संख्या में महाव्‌ परिवर्तत ला दिया है। इस वृद्धि 
ने अन्य सामाजिक वर्गों के व्यक्तियों को इजीनियर की स्थिति में परिवर्तित होने के 
लिए बहुत से अवसर प्रदान कर दिए है । इस कारण आधुनिक औद्योगिक समाज में 
सामाजिक गतिशीलता को बहुत श्रोत्साहन मिला । 


* 2, प्रसवन दर की विविधता : एड]लिला किक्वांट5 ० 7000॥9--प्रायः 
सभी औद्योगिक देशों भे परिवारों के आकार तथा सामाजिक वर्ग-स्थिति (800ंणें 
८35५ 7०भांंणा) में विलोम अनुपात (रश्थय5८ उ<व/०) पाया जाता है। निम्न 
वर्ग के परिवार बड़े होते जाते है, जब कि मध्य तथा उच्च वर्गों के एरिकर आकार 
में छोदे होते जाते हैं। इस प्रवृत्ति ने मध्यम वर्गीय पदों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक 
मध्यम वर्गीय युवर्कों की संख्या में कमी कर दी अर्थात्‌ इसके फलस्वरूप मध्यम वर्गीय 
य्रुवको के अभाव में वहुत से मध्य वर्गीय पद रिक्त रह जाते हैं, परन्तु इन पदो की 
पूर्ति के लिए निम्न वर्ग के लोगों को अवसर प्राप्त हो जाते है। अतः निम्न वर्ग के 
व्यक्तियों द्वारा 'मध्य वर्गीय पदों के ग्रहण करने पर सामाजिक ग्रतिशीलता को स्थान 
मिल जाता है। पृ ! 
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3, पदों की स्थिति में परिवर्तत : टाशाए वा 59805 ० ए0जञ।णाइ-- 
आधुनिक परिव्तनों तथा वैज्ञानिक खोजो ने एक नवीन प्रकार की सामाजिक गति- 
शीलता को जन्म दिया है, जो कुछ व्यवसायों की सापेक्षिक स्थिति में हुए परिवर्तनों 
से सम्बन्धित है; उदाहरणार्थ--आधुनिक समाज में वैज्ञानिक तथा न्यूविलयर भौतिक- 
शास्त्री की स्थिति अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। राज- 
नीतिज्ञ चाहे वे केन्द्रीय स्तर के हो या राज्यीय स्तर के, उनकी स्थिति सापेक्षिक 
दृष्टि से निम्न हो गई है । 


4, वंशानुगत सामाजिक पदों की संद्या में परिवर्तन : (॥शा8९5 ]॥ [0 
गिणाएश5 ण शत(ए0 80०4 70चं0०5---आधुनिक औद्योगिक समाज में 
बंशानुगत सामाजिक पदों की संख्या में कमी हो गई है । सम्मवतः ऐसा छोटे-छोटे 
व्यचसायों एवं उद्योगों की अवनति के कारण हुआ है। आधुनिक समाज में ऐसे बहुत 
से सामाजिक पदों का विकास हुआ जिनको वंशानुगत ढंग से एक के बाद दूसरे को 
हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है; उदाहरणार्थ--लोक-सेवा आयोग का चेयरमैन, 
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्‍्यायाशीश का पद, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन आदि । इन 
पदों को अन्य सामाजिक स्तर के व्यक्तियों द्वारा निर्धारित योग्यताओं की प्रूति करने 
पर प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु जो व्यक्ति चेयरमैन के पद को ग्रहण किए हुए 
है, वह अपने पुत्र या अपने सामाजिक स्तर के अन्य व्यक्ति को स्वयं प्रदान नहीं कर 
सकता है | हि 
$. घैधिक व राजमोतिक पभ्रतिब्रन्धों में परिवर्तन : (॥37865 वी ३,0हॉं 
शाप एगा।टवा ए९४७/९०४०६5--आज प्राचीन तथा मध्यकाल मे , प्रचलित बहुत*से 
बैधिक या विधायी तथा राजनीतिक प्रतिबन्धीं को समाप्त कर दिया है। इसके फल- 
स्वरूप सामाजिक गतिशीलता को बहुत प्रोत्साहन मिला है ; उदाहरणाथें--अंग्रेजी 
भारत में अल्पसंख्यकों पर बहुत-से प्रतिबन्ध थे। परन्तु स्वतन्त्र भारत में उन पर से 
बहुत से प्रंतिबन्ध हटा लिए गए, जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज मे पर्याप्त मात्रा 
में सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिला । इसके फलस्वरूप, समतल तथा ज्ञीप- 
त्मक दोनों प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है । अछूत जातियो के लोग आज 
उच्च वर्ग के सामाजिक पदों पर दिखाई पड़ते है ॥ अतः हमारे समाज में इन बन्धनों 
के हटने से, निम्न से उच्च समुह की ओर सामाजिक गतिशीलता का संचलन हुआ । 

6. साम्राजिक ढाँचा : 50ए07९एण ० $80थ४७--सामाजिक ग्रतिज्ञीलता को 
सामाजिक ढाँचे के द्वारा भी प्रमावित किया जाता है । यदि समाज वेशानुगत अस- 
मानता पर आधारित है, तो उसे बन्द समाज (2005£0 500०४) के भाम से पुकारा 
जाता है। इसमें सामाजिक गविशीलता को बढ़ावा नहीं मिलता। बयोकि इसमें 
समाज जातियों तथा वंशो के बन्धनों से बेंधा रहता है ! यदि इसके विपरीत समाज 
अवसर की समानता पर आधारित है तो उसमें सामाजिक गतिशीलता को श्रोत्साहन 
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मिलता है। इसमें व्यक्ति एक सामाजिक स्थिति या पद से दूसरी सामाजिक स्थिति 
में प्रवेश कर सकता है । 

7. आधिक समृद्धि ; 7०णशाणायं८2 07०8 ०तॉा/---आधिक दृष्टि से समाज में 
तीन वर्गें->धनिक, मध्य तथा गरीब--पाए जाते है। इन तीनों वर्गों के खान-पान, 
रहन-सहन, आचार-विचार, सामाजिक स्तर आदि में अन्तर पाया जाता है। आज 
समाज में धनिक वर्ग के व्यक्तियों को अधिक सम्मान मिलता है । इस कारण प्रत्येक 
व्यक्ति चाहे उसका सम्बन्ध किसी मी वर्य से क्यों न हो, अधिक से अधिक धन कमाने 
का प्रयास करता है जिससे उसकी सामाजिक स्थित्ति उच्च हो जाय और वह समाज 
की प्रतिष्ठा का अधिकारी वन सके। इस श्रकार एक वर्ग दूसरे वर्ग में गति- 
शीलता हो जाती है । अतः आधिक सम्पन्नता एक वर्ग से दूसरे वर्ग मे सामाजिक 
गतिशीलता को प्रभावित करती है । 


8. व्यावसायिक प्रतिष्ठा : 0ल्‍००फ््मांणाश 77०680-- समाज में सभी 
ध्यवसायों को समान प्रतिष्ठा प्राप्त नही होती है । इस असमानता ने भी सामाजिक 
गतिशीलता को बहुत प्रभावित किया है; उदाहरणार्थ--आज भारत में शिक्षण-व्यव- 
साय प्रशासन, सैनिक, व्यापार आदि से उच्च एवं प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं माना 
जाता है । प्रायः यह देखा जाता है. कि प्रशिक्षित शिक्षक अपने व्यवसाय को छोड़कर . 
दूसरे व्यवसायों को ग्रहण कर लेते है । इसके सैकड़ों उदाहरण भारतीय समाज में 
देखने को मिल सकते हैं । 

9. शिक्षा : /200९8ध५ा--शिक्षा के प्रसार एवं विकास ने सामाजिक गति- 
शीलता को बहुत प्रभावित किया है! प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को 
उप्नत बनाने के लिए शिक्षा को आवश्यक साधुन स्वीकार करता है। अतः शिक्षा की 
प्रं/प्ति से. प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति या पद की. वृद्धि में संलग्न है। इस 
संलग्नता ने सामाजिक गतिश्ीलता को बहुत बढ़ावा दिया है | 

0. शासन-व्यवस्या ४ 6ैधएंएा50 ४7१6 8९६-फू--देश की शासन-व्यवस्था 
भौ सामाजिक * गतिशीलता को प्रभावित करती है। लोकतस्त्रीय शासन-व्यवस्था में 
अन्य प्रकार को ईशासन-प्रणालियों की अपेक्षा सामाजिक गतिशीलता को अधिक 
प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जनतन्त्र में अवसर की समानता को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोकतन्त्र में व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार 
किया जाता है । इन कारणों से व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति को परिवर्तित 

करने के लिए अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप समाज में अधिक गरति- 
शीलता पाई जाती है । | र 

प4. महत्वाकक्षा का स्तर : 4छोशत०१३] 7,९/श--मानव की आकांक्षाएँ 
एवं उनकी हृढता तथा उच्चता सामाजिक गतिश्ञोलता को प्रमावित करती है | जिम्त 

समाज में जितते अधिक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे, उस समाज में उतनी ही अधिक 
सामाजिक गतिशीलता होगी । 
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शिक्षा व सामाजिक गतिश्नोलता 
वजपत्यांणा & 802ॉंग्र शाकाएए 


आदिकालीन समाजों में लोग अपनी सामाजिक स्थिति को दैवी मानते थे ! 
इस कारण उन्होंने प्रचलित सामाजिक ढाँचों को चुनौती नहीं दी । परन्तु आधुनिक 
समाज बह समाज है जिसमें प्राचीन सामाजिक स्तरों को समाप्त करके खुली गति- 
शीलता को स्थान प्रदान किया है। इस कारण आधुनिक समाज मे विद्यालय के 
परंम्परागत कार्यो में परिवर्तत किया जिससे वह समाज की गतिशीलता के साथ 
क़दम मिला सके । इस सम्बन्ध में काल बीनबर्ग ने लिखा है :--/विद्यालय का प्रमुख 
कार्य, मवोन मार्ग प्रशस्त करना तथा उनको सभी के लिए खोले रखना है जिससे वह 
सामाजिक गतिशीलता के बदलते हुए ढाँचे के साथ क़दम मिला सके ॥ विद्यालय 
इस कार्य को तभी पूरा कर सकता हैं। जब वह सभी प्रकार के आधिक स्तरों के 
बालकों को अपनी उन्नति करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करेगा ॥” 
+लुफ्ा& [ए0०-7०४ ० हा6 5चा0००व ६६०ए७०४ ए92०९ शांधी 6 शाशा३- 
जाए भशापटणर णी $0थंबरा ॥रग्जाएए 485 एल (0 तकुछा णीक्षाअभे$ गाएं 
6९७ एीशा 0007, फरांड 5. बर०ण्राए/आल्व 57 फछा०्यंगराड. शाएकएशवर्व 
09ए9णाप्ा॥65 (० णांविाला गण थी ९०णागरआंह 505९४ 0 ब0एथ०० गधा 
ए०भंप०70."--.0४॥ जएलालह, जल 2 
शिक्षा ब सामाजिक गतिशीलता का सम्बन्ध : रेशशाणा फेश॑त्तस्शा 
फ्हाटाधंगय & $०घंश ध०्आ॥|३--भिक्षा, सामाजिक गतिशीलता से प्रत्यक्ष 
रूप से सम्बन्धित है । शिक्षा ज्षीर्पात्मक गतिशीलता को उत्पन्न करती है। आधुनिक 
युग में शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता की प्रमुख धारा माना जाता है। दूसरे 
शब्दों में कह सकते है कि शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा सामाजिक गति- 
शीलता को लाया जाता है। शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध को स्पष्ट 
करते हुए मिलर व बृक ने लिखा है :--/ओऔपचारिक शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता 
से प्रत्यक्ष तवा कारणतः सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध को सामान्यतः इस रूप में 
समझा जाता है कि शिक्षा स्वयं झोर्पात्मक सामाजिक गतिशलज़िता का एक प्रमुख 
कारण है।. ५ 
+.. छतगागनं स्तप्रट्वाणा 5 गोारलाीए खत सथा5ए9 ३९360 0 $०९थथि 
फ्र०ण्जा३,परगी$ इ्थैबांणाओओंफ 38  हथ्कथणाए प्राप॑धा004 00. ए६ ०6 | 
सगांणी जिगर एतएएगांणा वॉइटा 488 स्खा56 णा.. 0ाढ एी' पी ट्व75८5 रण 
रलापाट्वी 502४ ग्राण्णा॥३.--ात ८ छए०ण्न:. 
चक्त सम्बन्ध को उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पप्ट किया जा सकता है । कुछ 
व्यवसाय; जैसे--डॉवटरी, वकालत, शिक्षण, इन्जीनियरिंग आदि के सिए कुछ वर्षों, की 
औपचारिक शिक्षा को आवश्यकता हैं। इस झिक्षा के अमाव में व्यक्ति डायट 
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वकील, शिक्षक या इन्जीनियर नहीं बन सकता है ॥ अतः शिक्षा व्यावसायिक स्थिति 
को प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण था साधन है । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा, बालकों की क्षमता एवं कुशलता का 
विकास करके उन्हें शामाजिक गतिशीलता के लिए तैयार करती है। दूसरे शब्दों में 
कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा बालकों को व्यावसायिक ग्रतिशीलता के लिए तत्पर 
बनाया जाता है ! अतः शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता का एक महत्त्वपूर्ण साघन हैं । 
परन्तु शिक्षकों तथा छात्रों की गतिशीलता में अन्तर पाया जाता है। नीचे हम इन 
दोनों की गतिश्नीलता पर प्रकाश डाल रहे है :--- 

[, द्ात्रों की सामाजिक गतिज्ञीलता : 5०5ंबा 'क्का।ए ण॑ 8ऐशाड--- 
सामान्यतः शिक्षा को समाज में उच्च स्तर या पद श्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण साधन 
माना जाता है | अतः प्रत्येक समाज मे श्रत्येक छात्र शिक्षा इसलिए प्राप्त करता है 
कि वह अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार उच्च सामाजिक पद प्राप्त कर सके । 
परन्तु शिक्षा के विभिन्न तत्व उसकी सामाजिक गतिशीलता को विभिन्न रूप से 
प्रभावित करते हैं। इन विभिन्न तत्वों के प्रभाव को नीचे स्पष्ट किया जा 
रहा है ४-- 

(भ) शिक्षा की मात्रा : #श०छ७6 ० रध्यांणय--शिक्षा के ढाँचे में 
विभिन्न स्तरो--अ्राइमरी, माध्यमिक, उच्च आदि की शिक्षा को स्थान प्रदान किया 
जाता है। छात्र जिस स्तर तक की शिक्षा प्राप्त फरिगा, वह उस स्तर के योग्य 
सामाजिक पद को प्राप्त करने मे समर्थ हो सकेगा; उदाहरणार्थ-यदि किसी छात्र ने 
माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है, तो वह इस स्तर के योग्य किसी सामा- 
जिक पद अर्थात्‌ लोअर डिवीजनल क्लके, आपरेटर आदि' पदों को प्राप्त कर सकता 
है। वह भआाई० पी० एस०, आई० ए० एस० आदि सामाजिक पदों को शआप्त नहीं कर 


प्रा है। ४ 

हट (थ) शिक्षा की पाव्य-वस्तु : (०]/शा ० ताल्था०णा--शिक्षा की पाठ्य- 
वस्तु भी सामाजिक गतिशीलता को भ्रभावित करती है। शिक्षा की प्रत्येक पाठ्य-वस्तु 
का अलग-अलग मुदृत्त्व है। कोई भी छात्र इंजोनिर्यारिय की पाठ्य-वस्तु का अध्ययन 
करके डावटर कौ पद नही प्राप्त कर सकता है । अतः सामाजिक गतिशोलता को 
निर्धारित करने में पाव्य-क्रम, मापदण्ड के रूप में कार्य करता है। आधुनिक युग में 

पाख्यक्रम की विभिन्नता ने सामाजिक गतिश्ीलता को बहुत बढ़ावा दिया है । 
(स) विद्विष्द क्षेत्रों को उच्च शिक्षा : स्राहारए एात्याणा वा $िए९लंब- 
॥200 &।९४5--विश्विष्ट क्षेत्रों की उच्च शिक्षा मी सामाजिक गतिशीनता को प्रमावित्त 
करी है; नयोंकि जो छात्र किसी विशिष्ट द्वोत्र में उच्च शिक्षाप्राप्त कर लेते है, 
उससे उस क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने की सम्भावना बढ़ जाती है । है 
५ ' (4) ,विश्विष्द कॉलेजया विश्वविद्यालय 'का महत्त्व: ॥णाव्याट ० 
एब्राधध्गांवा "०/ध्८९ ण एशंश्शशं(ए--किसी विशिष्ट कॉलेज था विश्वविद्यालय 
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द्वारा भी सामाजिक गतिशीलता को प्रमावित किया जाता है। कुछ कॉलेज या विश्व- 
विद्यालयों को अन्य की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। ऐसे कॉलेजों से 
शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को उच्च सामाजिक पद शीक्षता से भ्राप्त हो जाते है; 
उदाहरणार्थ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को आगरा 
विश्वविद्यालय के छात्रों की अपेक्षः अधिक सुविधा से उच्च सामाजिक पद प्राप्त हो 
जाते हैं। आज भी विद्व में इज्भलैंड के ऑक्सफोर्ड तथा केम्न्रिज विश्वविद्यालयों के 
छात्रो को वरीयता प्राप्त है । * 2 

2. शिक्षकों को सामाजिक गतिश्लीलता : ॥छब्रलाश5! 50ल8ंबर ध०ाए।ऑएए-- 
शिक्षक अपने सामाजिक पद को शैक्षिक समुहों के अन्तगंत प्राप्त कर सकते हैं। 
शैक्षिक समूहो के अन्तगंत विद्यालय शिक्षक, प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर, 
प्रिसीपल, उपकुलपति आदि पद आते है। शिक्षक इन्हीं पदों में से किसी पद को 
प्राप्त करके अपनी प्रतिष्ठा को उच्च कर सकता है। परन्तु अन्य व्यावसायिक पदों 
की तुलना में आज शिक्षक का पद ऊँचा नही माना जाता है। इस परिवततित स्थिति 
के निम्नलिखित कारण है -- हि 

() छात्रो की बढती हुई संख्या। 

(४) शिक्षा का विस्तार । 

(॥) छात्रों की अनुशासनहीनता । 

(५) अन्य पदों की अपेक्षा कम वेतन । 

(५) दूसरे क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त करने के अवसर 

(शा) सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान का अमाव । 

शिक्षा व अधोमुखी गतिशीलता 
एतप्रध्वांणा & 007 7च्नम्राव ध०्छा॥ए 

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि शिक्षा उपरिमुखी गतिशीलता ((ए४थएं 
१४०७॥॥५) को बढावा देती है। परन्तु शिक्षा के अमाव में अधोमुखी गतिशीलता 
(0०970 )/०७॥/9) को भी जन्म मिलता है। जी व्यक्ति उचित 224: % 
नहीं कर पाते हैं, उनकी गतिशीलता नीचे की ओर उन्मुख हो जाती है। इस दृष्टि से 
शिक्षाविहीन बालक, चाहे वे उच्च बर्ष से या मध्यम वर्ग से सम्बन्धित हो, उच्च पद 
प्राप्त करने में असमर्थ रह जाते है और उनको गतिशीलता नीचे कौ ओर हो जाती 
है और उनके द्वारा किए गए स्थानों को निम्न वर्ग के शिक्षित बालक ग्रहण कर 
लेते हैं। भारतीय समाज में आज अघोमुली गतिश्लीलता पर्याप्त मात्रा में देखने को 

मिल रही है| ; 

पे सामाजिक गतिशीलता के ग्रुण व दोष 
छाल्ताड & एसाधांऊ ण॑ 5०5 ता ०्णा।त 
(भ) सामाजिक गतिशीलता. के गुण : [लय ण॑ 5०59 ऐग्जी(--, 
]. समाज में उचित स्थान या पद पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति । 
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2, व्यक्ति का सामंजस्थप्रर्ण विकास ) 

3, सामाजिक स्थिरता (3००ंठ 890॥0) । 

4. वुस्तभायोजन की समस्या का समाधान । 

5. सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक कुशलता में वृद्धि । 

6. सन्तोष एवं समृद्धि को प्रोत्साहन । 

7. राष्ट्र की हृढ़ता एवं समृद्धि में वृद्धि । 

8, राष्ट्र की जन-झक्ति (४0 7०७८7) में वृद्धि । 

9. राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति । 

(व) सामाजिक गतिन्नीलता के दोष : 0थएशथां5 ता 50०02 का।इ।[१-- 

व्यक्ति में अहम्‌ू की भावना का विकास । 

2. व्यक्ति का अपनी सामाजिक स्थिति से सदैव असन्तुप्ट रहना । 

3, व्यक्ति में व्यर्थ का दम्म उत्पन्न होना । 

4. नगरीय एवं ग्रामीण समराजों से अव्यवस्था एवं विपटन ! 

उपसंहार 

अन्त में, हम भुसतप्रेद के घब्दीं में कह सकते है :--/विद्यालय, घालफ में 
अत्यधिक आयिक महत्त्यकांक्ा विकर्तित कर सकता है १ इसी प्रकार, यह सामाजिक 
गतिशीलता के लिए अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा को संचालित कर सकता है ॥” 

" पृपाल 5४0  ९०एै० चएएटकऑल ९००९४६ ९९जरात्रांए ब्रागणज्रा07 40 
4 ०१ व हा इध्चाग8 ३४ 40 ९१०८५३ 75छ7980075 07. 80० ण०0॥9 
गर39 ०९ हध्गशावाप,7?---2, ५०, 5४72४ ९, 

ए्रराएऋशडाएश 00805 


4... शाह 30 ४0प प्रातश॥इात्ात 089 5004 'ै०90॥0 ? 7905ट0755 
वी5 05. 


आप सामाजिक गतिशीलता से क्‍या समझते है ? इनके विशिन्न रूपों की 
विवेचना कीजिए $ 

2. ०६ चिएणण5 बीए शा 8०णगे आर ? 

सामाजिक गतिशीलता को किन घटकों के द्वारः प्रभावित किया जाता है ? 


३... 79$07055 पी उलेशांगरशाआए एएटला ए0फटवांण मात 8०संग 
(००४४४, 


शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध की विवेचना कीजिए । 





बल्पज्ड स्तासल 


शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त, सूत्र, प्रणालियाँ, 
प्रविधियाँ व प्रक्रियाएँ 


6ाए्फरार॥ा, शरारटाय,८55, 45५, 972शट:5, 7१ऋ%टपरशातएए85 
<& 7770ट87907फ0४5 07 १ ८४५८मआाएए6 


“शिक्षण-कला सर्देद परिवरतित होती रहतो है। एक समय में ही 
संसार के विभिन्न देशों में शिक्षण की विभिन्न विधियां होती हैं ॥ एक देदा 
में एक या दो पोढ़ियों में, जब समाज की रचना और आदर्श बदल जाते 
हैं, तब दिक्षण को विधियाँ भी बदल जाती हैँ।॥ परिणामतः शिक्षण-क्ला 
भी परिवर्तित हो जाती है ।-6%68६ प्राशाश, 

७ शिक्षण के सामान्य या आधारभूत सिद्धान्त 
(लाल ० छबञंट एजग्रपफ्राल गा पध्यवाएट 
७ दशिक्षण-सृत्र 
कीविज्याा5 ० पद्यशातड़ 
७ शिक्षण-प्रणालियाँ व प्रविधियाँ 
7०002०5 & प्रत्थातंवुएरड ण॑ 4 ४३लाएए 
७ प्रइन पूछना 
(0ण०९5४०॥एए १ 
७ उत्तर निकलवाना 
३९९लंधंपट 6ैग5705 
७ शिक्षण-प्रक्रियाएँ 
पर्गक्ागष्र 770९९वच्क्‍ाटड 
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शिक्षण के सामान्य या आधारभूत सिद्धान्त 
- छात्बायरश, 07 0848८ सरारटाश॥& 07 पह७८प्राए56 


सब विचारशील शिक्षा-द्ास्त्री इस बात से सहमत हैं कि समस्त ज्ञान के 
कुछ आधारमुत सिद्धान्त होते हैं और दापित्यपरर्ण शिक्षण इनके अनुसार होना 
चाहिए (? हे 

8॥ तातएडाएण स्वप्रद्य/ण5 धर गहाप्व्त धीवा स्वत धि।ठव- 
खला।एों छाग्राट॑फ़ोटड एा०ल्यांल थी वेल्ययातए, जाते पश 72870॥896 4७॥९< 
गरंगह गाए ए०॥९59०१४ 60 ॥॥63८----॥४०ए७०म५ € ॥,धाए, 


विषय-प्रवेश 


हा जैज और ह,जेज का कथन है :--/यह ठोक हो कहां गया है कि 'शिक्षण' 
का अर्य है--सीसने के लिए आधार प्रस्तुत करना ॥ तंव तक कुछ महीं दिमा गया है, 
जब तक कुछ ग्रहण नहीं किया गया है; तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया है, जय तक 
कि कुछ सीखा नहीं गया है ॥ शिक्षण पूर्ण रूप से तंयार किए हुए व्यास्यानों फो देने 
से बहुत अधिक है ॥/ है ४ 

घ्य। गे88 छश्था श्री ध्यांप पी पश्वएा॥8" ग्रल्या5 '९३0भं।ह 0 
वात, ्णावह रब ऐलशा हांश्शा घी 40 ग45 फ९शा दशा, ॥0तांगड़ 
गरब$ फल विए॥/ गाए] #8$ 0७७. द्वगा,.. वध्व्ांत8 48 गराठल धीध्ा 
पाल ढीला इलाएलरए ण धण००एड्टाए फाच्कूथल्त (०ापराव्ड,ए.. 

! मि न-मफण्हाल् & 7 
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“ 480 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


शिक्षण के सामान्य या आधारमृत सिद्धान्त 
एथायनर ण पज्ड्र एंफटशफारू व परद्यलांग्र 


झिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि इस 
बात का ज्ञान प्राप्त किया जाय कि बच्चे किस प्रकार सौसते है । इसलिए शिक्षण के 
सामान्य या आधारभूत सिद्धान्तों पर विचार करना हमारे लिए लामप्रद होगा | ये 
सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :-- 


. क्षियाशोलता या करके सोखने का सिद्धान्त : एएशएजञ० ण॑ #लतांगेए 
० एथ्याप्रोपड ऐए 20008--डब्ल्यू० एम० रायबनं--क्रियाशीलता के सिद्धान्त की 
प्रथम और महत्त्वपूर्ण स्थान देता है, वर्योकि यह्‌ बालक की प्रकृति के अनुरूप है। इस 
सिद्धान्त का ओधार-मनोवेश्ञानिक है | बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। वे 
हर समय कुछ-न-कुछ करते रहते है । इसलिए, वे क्रिया द्वारा अधिक सरलता और 
शीघ्रता से सीखते हैं. जितनी ही अधिक उनकी क्रिया होगी, उतना ही अधिक सीखने 
और शिक्षण की प्रक्रिया होगी | जब वें किसी कार्य को करते हैं, तव उनका घ्यान 
उस पर एकाग्र हो जाता है । एकाग्रता किसी भी वात को अच्छी तरह समझने में 
सहायता देती है । शारीरिक रूप से क्रियाशील बालक मानसिक रूप से भी सचेत होते 
है, और इसलिए थे किसी भी बात को अधिक अच्छी तरह सीखते है॥ “ 


क्रियाशीलता के इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को ,फ्रांबेल ने बहुत अधिक महत्त्व 
दिया । इसीलिए उसने “करके सीखने” का सिद्धान्त प्रतिपादित किया | पद इसका अर्थ 
यह नहीं है कि बालक स्वयं ही हर प्रकार के पाठ के लिए क्रियाशील हो | इसके 
विपरीत, इसका अर्थ यह है कि:-शिक्षक प्रत्येक प्रकार के पाठ के लिए बालक की 
क्रियाशील बनाये । क्रियान्षीलता के बिना सीखने का काम कठिन हो जाता है; उदा- 
हरणार्थ--यदि हम बालकों से किस्ती ऐतिहासिक घटना के तथ्यों और तिथियों को 
याद करने के लिए कहें, तो वे कठिनाई का अनुमव करते है । पर।यदि वे उस घटना 
को नाटक के रूप में खेलते हैं, तो उतको उससे सम्बन्धित सेव बातें बड़ी सरलता से 
याद हो जाती है । इससे सिद्ध हो जाता है कि क्रियाज्ञीलता का प्िद्धान्त बहुत लाभ 
दायक है । 90 0 अं 

हा रिस्टिक पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, किण्डरगार्टन पद्धति, मॉण्टेसरी वद्धति और 
डाल्टन प्रणाली का आधार--यही सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को प्रत्येक कक्षा और 
अत्येक विषय के शिक्षण में लागू किया जा सकता है । इसकी उपयोगिता शिक्षेण-कर्म 
में ही नहीं, वरनु विद्यालय के अन्य कार्यों में भी है; उदाहरणार्थ--विद्यालय की 
विभिन्न समाओं, सोसाइटियों, गोप्ठियो, क्लब्ों आदि में क्रियाश्यील रहने से बालकों मे 
अच्छे विचारों और भावनाओं का तिर्माण होता है। उनमे अच्छी आदते पड़ती हैं 
और उनको समाज-सेवा का प्रशिक्षण मिलता है । 


सामाजिक गतिशीलता ब शिक्षा | 48] 


धील्यांण)) में गति । इस दृष्टि से सामाजिक गतिशीलता का अथे--किसी सामा- 
जिक ढॉँचे में किसी व्यक्ति के सामाजिक पद ($405) या सामाजिक स्थान में होने 
बाला परिवर्तन । अतः व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद का उच्च या निम्न हो 
जाना ही सामाजिक गतिशीलता है । 
सामाजिकता गतिशीलता को परिनापा : ऐलीआ।गा ण॑ 50वंग्रे शक्ताओए- 
20088 गतिशीलता के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएँ नौचे 
दे रहे हैं :--- गि 
3, मिलर व यूक :--'सामाजिफ गतिशोलता, व्यक्तिमों या समूहों का एक 
सामाजिक दाँचे से दूसरे ढाँचे में संचलन है ।” 
-इ0०टांबा कैचग्छााए व5$ 4. ग्राठ्श्शाला णी गाएणंहए्ांड 0 8707075 
विज 0ा6 50वंब्र शेब5 इप्वाएा क्‍0 गाताव-, 
ज+ मं, 7... ० & 7२, 72, १४०००, 
2. सोरोकिन :---सामाजिक गतिशोलता का अथ है--सामाजिक समूहों 
तथा स्तर के पुण में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से वूसरी सामाजिक 
स्थिति में पहुंच जाता ।' 
+छ99 80297 कै00॥9 5 काद्या। खा पथ्याअंधंण ती वा |शंक्‍004] 
विणा। णाह ए०श्रंगा 40 खाणोल था 4 ०णाओलोीबाणि ती३०ल्रेक्े हाणप गा0 
80868.“ 8000॥, 
सामाजिक गतिशीलता के रूप 
ककाया$ ० 500) ०छाा।ए 
” हेरोहड एल० हॉडकिसन (प्रा०0 7.. प०त80॥5०7) ने सामाजिक गति- 
शीलता के मिम्नलिखित दो भेद बताए हैं :-- 
4. समतल सामाजिक गतिशीलता : विणडणाश 50०ंबी )॥०७॥9 
2, शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीनता : /ल्वांव्ब! 5002 /०मा।ए 
. समतल सामाजिक गतिशीसता : प्ण्यंरणात्रों ध०७॥।ए--हॉड किसने 
ने समतल सामाशिक गतिशीलता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है---हसमे भौगो- 
लिक गति होती है । इस प्रकार को सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति के सामाजिक 
पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है; उदाहरणार्थ--किसी छोटे नगर का बैक का बादू 
जब बड़े नगर के बैक का बाबू बन जाता है तव उसके व्यवसाय में परिवर्तत न 
होकर केदल भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होता है | व्यवसाय उसका वही रहा है 
परन्तु संचलन हो जाता है अर्थात्‌ उसी व्यवसाय में उसकी स्थिति में घटत-बढत हो 
जाती है | 
2, शोर्चात्मक सामाजिक गतिशोलता : श्क्ल्रो $००9 मैेी०्शीा।ए--- 
शौर्षात्मक गतिशीलता, समतल सामाजिक गतिशीलता से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें 
व्यक्ति एक सामाजिक पद या स्थिति से दूसरे सामाजिक पद या स्थिति पर जाता 
८ । हे 


बह) |] हिल) है शवादुवर िलदुी५ 


है । दृषय िंदार दा बढ़ है१ विकरद हद है । बट दिविरटिश क्चता की और #े 
हो हक कर है भौह विज की को हर भी । दुह रक्त में बड़ धर ले है हि मेड पढ़े बहि- 
बरेद लाज ॥शु् के एचप गएुर की आए भी ही शकच है द पध३ गुर मे किस्म 
फकप्रुट को भोत भो को राहु के है। हर कर मे नियत मा जिम्क मे परभ्प गौषाजिर 
पिच डि ॥0 पिच बे शप्रशविस ४४) मे झपरल्दी हे शाखाओं की कीपीशर 
आटा औिद #चिकए सा कठठ है ) शोगो हित मे इसके अऋषे हो ब्वच्त करते हे का 
है (०० गीवतिक सविदितका की तैश दमिदाय गत शब्धाएों मे है क्षो रिी स्पतिट 
(पा शाधातिद धरपु। हे एक शायानिर ह्वरतों दुधोँ साधाजिक श्र में जाते के 
बाएक वाचाए कोपे है 

३ ४लगछी केलिवा।फ ] कध्या। हद हि तर्ज वी ७ 
धडकापाईत्त छी दा क्‍60ी॥0३ (छा +एडओं ए!. ०८) #िएच एच+ $ल्टावी बाज 
ह७ #5०॥४८६ “०, #तत्वत, 

शामोशिक एशिशीसता फो प्रभावित झरने याले फारक 
[डरतत०१5 #त्तजट कटोंश 3४०७ा॥॥) 

शेगुर एप विपगोट सया भीगहाएं वेगदिरप (इशशातप्र ६. चल है 
ए्संशाज ते वटामीप)) के भगुगार भौदोधित गमार में गागावित बीशीसगा मों 
पक्ापत शाप मे एमावित करते बाड़े भधो्तिगिष पाँप बारर हैं २०- 

]. रिसी सापाशिक था में उपल्प शामानिक परों की धंह्या में परिवर्तत : 
(फजन्रट्ृत्र 9 ॥76. ऐेंप्राएणच ण॑ एजला[एक बष्शीकौट ज्रवत व ट्रोल 5०वीं 
ट्राइछ--दर्भमाग भवाररी मे दंग दो दगशों मे औौद्योगिशी में धोच हें बुत परिव्गों 
मै हमारे गाज मे इजीतियरों वी शह्यां से महान्‌ परिशर्तग सा दिया है । इगे बुद्धि 
के: प्रस्य गामानिए पर्यों के स्यक्तिषों को इंजोनियर वी ल्पिति में परियर्तित होने के 
[विएं महुतनो अरगर प्रशन कर दिए हैं। इंग वारण आधुनिक औद्योवियी समाज प्र 
सॉमोजिए गतिशोवता सो महुत प्रोश्याहन मिला 

2. प्रधावन एर की विविधता + ऐेशलला! पाल ण॑ एलाए--प्रापे 
सनी औद्योगिक देशों में परियारों के आगपर गया सामाजिर यय्-स्थित्रि ($0०र्र 
ल5छ ए०ब्रणा) में विततोष अनुपात (विक्शा$० श्था0) पाया जाता हैं। निम्न 
बर्म के परिवार यहें होते जाते हैं, जब कि मध्य तथा उच्च वर्गों गेर परिषार आहार 
में दोदे होते जाते हैं! इस प्रवृत्ति ने मध्यम यर्गोप पदी की पूि करने के लिए आव- 
श्यक संध्यम पर्गीय युवकों की संझया में कमी कर दी अर्थात्‌ इसके फलस्वरूप मध्यम 
वर्मीप युवकों के अमाव में चहुत-से मध्य यर्गीय पद रिक्त रह जाते हैं, परन्तु इन पदों 
फ पृछ्ति के लिए निम्न वर्ग के लोगो को अवसर प्राप्त हो जाते हैं। अतः निम्न वर्ग के 
य्यक्तियों द्वारा मध्य धर्गीय पदों के ग्रहण करने पर सामाजिक गतिशीलता को स्थान 
पिन जाता है । 
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3. पदों को स्थिति में परिवर्तन : (आश्ाहु8 जा डीक्वपड ण॑ ?०४ध०णाइ-- 
आधुनिक परिवतेनो तथा वैज्ञानिक खोजों ने एक नवीन प्रकार की सामाजिक गति- 
शीलता को जन्म दिया है, जो कुछ व्यवसाथों की सापेक्षिक स्थिति में हुए परिवर्तनों 
से सम्बन्धित है; उदाहरणाथे---आधुनिक समाज में वैज्ञानिक तथा न्यूक्लियर भौतिक- 
शास्त्री की प्थिति अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। राजे- 
मीतिन् चाहे वे केन्द्रीय स्तर के ही या राजकीय स्तर के, उतकी स्थिति सापेक्षिक 
हृष्टि से मिम्न ही गई है । 


4. बंशानुगत सामाजिक पदों की संख्या में परिवर्तन : (क्राह७ व! ॥06 
धथड ण॑ ]शा(0व 80ंगे 70आंणा5--आंधुनिक ओद्यौग्रिक समाज में 
वशातुगत सामाजिक पदो की सख्या मे कमी ही गई है। सम्मवतः ऐसा छोटे-छोटे 
व्यवज्षायों एवं उधोगों को अवनति के कारण हुआ है । आधुनिक समाज में ऐसे बहुत- 
से सामाजिक पदों का विकास हुआ जिनको वंशानुगत ढज्ज से एक के बाद दूसरे को 
हस्तान्तरित मही किया जा सकता है; उदाहरणार्थ--लोक-सेवा आयोग का चेयरमैन, 
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन आदि । इन 
पदी को अन्य सामाजिक स्तर के व्यक्तियों द्वारा निर्धारित मोग्यताओं की पूर्ति करने 
पर प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु जो व्यक्ति चेयरमन के पद को ग्रहण किए हुए 
है, वह्‌ अपने पुत्र या अपने सामाजिक स्तर के अन्य व्यक्ति को स्वय अ्रदान नहीं कर 
सकता है । 

5. बैधिक व राजनोतिक प्रतिबन्धों में परिवर्तन : (४265 #7 .€हथ मात 
एणांपरजों ए०ंथाणाइ--आज प्राचीन तथा मध्यकाल में प्रचलित बहुत-से व॑दिक 
या विधायी तथा राजनीतिक प्रतिवन्धों को समाप्त कर दिया है । इसके फलस्वरूप 
सामाजिक गतिशीलता को बहुत प्रोत्साहन मिला है। उदाहरणार्थ--अंग्रे जी मारत 
में अल्पसंख्यकों पर बहुत-से प्रतिबन्ध ये । परन्तु स्वतन्त्र भारत में उन पर से बहुत-से 
प्रतिबन्ध हटा लिए गए, जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज में पर्याप्त मात्रा मे सामा- 
जिक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिला । इसके फलस्वरूप समतल तथा शीरपत्मिक दोनों 
प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है ! अछूत जातियों के लोग भाज उच्च वर्ग 
के सामाजिक पदो पर दिखाई पड़ते हैं । अतः हमारे समाज में इन बन्धनों के हटमे से 
सिमन से उच्च समूह की ओर साम्राजिक गतिशीलता का संचलन हुआ 

6, सामाजिक ढाँचा : ह/प्रतप्रन्‍७ ० 800९ए---सामाजिक गतिशीलता को 
सामाजिक ढाँचे के द्वारा भी प्रभावित किया जाता है। यदि समाज वंशानुगत अस- 
मानता पर आधारित है, तो उसे बन्द समाज ((४0566 8०००५) को नाम से पुकारा ' 
जाता है। इसमे सामाजिक गतिशीलता कौ बढ़ावा नही मिलता । क्योकि इसमें 
समाज जातियी तथा वंशो के बन्धनों से बंघा रहता है । यदि इसके विपरीत समाज 
अवसर की समानता पर आधारित है तो उसमे धामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन 
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मिलता है। इसमे व्यक्ति एक सामाजिक स्थिति या पद से दूमरी सामाजिक स्थिति 
में प्रवेश कर सकता हैं । 

7. आधिक समृत्ति : १णाणयरोंट 270%0/9---आथिक हृष्टि से समाज में 
तीन बर्गं--धनिक, मध्य तथा गरीब--पाए जाते हैं | इन तीनों वर्गों के खान-पान, 
रहन-सहन, आचार-विचार, सामाजिक स्तर आदि में अन्तर पाया जाता है। आज 
समाज भें धनिक वर्ग के व्यक्तियों को अधिक सम्मान मिलता है। इस कारण प्रत्येक 
व्यक्ति चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी वर्ग से क्यों न हो, अधिक से अधिक धन कमाने 
का प्रयास करता है जिससे उसकी सामाजिक स्थिति उच्च हो जाय और बह समाज 
की प्रतिष्ठा का अधिकारी बन सके । इस प्रकार एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति- 
शील हो जाती है। अतः आधिक सम्पन्नता एक वर्ग से दूसरे वर्ग मे सामामिक 
गतिशीलता को प्रमावित करती है ) 

8, व्यावसायिक प्रतिष्ठा : 0000एश्रणाओ ?ै९४४7०--समाज में सभी 
व्यवसायों को समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। इस असमानता ने भी सामाजिक 
गतिशीलता को बहुत प्रमावित किया है। उदाहरणार्थ--आज भारत में शिक्षण-व्यव- 
साय प्रशासन, सैनिक, व्यापार आदि से उच्च एव प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं माना 
जाता है | प्रायः यह देखा जाता है कि प्रशिक्षित शिक्षक अपने व्यवसाय को छोड़कर 
दूसरे व्यवसायों को ग्रहण कर लेते है। इसके संकड़ों उदाहरण भारतीय समाज में 
देखने को मिल सकते हैं 

9. शिक्षा : 70९४धंणा--शिक्षा के प्रसार एवं विकास ने सामाजिक गति- 
शीलतोौ को बहुत प्रभावित किया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को 
उन्नत बनाने के लिए शिक्षा को आवश्यक साधन स्वीकार करता है । अतः शिक्षा की 
प्राप्ति से प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति या पद की वृद्धि में संलग्न है । इस 

संलग्तता ने सामाजिक गतिशीनता को बहुत बढावा दिया है | 

0 . शासन-व्यवस्था : #&तवेगरएं$049० 50-00 -- देश की शासन-व्यवस्था 

भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। लोकतन्न्रीय शासन-व्यवस्था में 
अन्य प्रकार की शासन-प्रणालियों को अपेक्षा सामाजिक गतिशीलता को अधिक 
प्रोत्साहन मिलता है, क्योकि जनतन्‍्त्र में अवसर की समानता को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान किया जाता है | इसके अतिरिक्त लोकतन्त्र में व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार 
किया जाता है । इन कारणों से व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति को परिवर्तित 
करने के लिए अवसर प्राप्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप समाज में अधिक गति- 


» शीलता पाई जाती है ) है 
47. महत्त्वाकांक्षा का स्तर : 4क्ाओंश्तों 7,0/0---मानव की आकांक्षाएँ 


एवं उनकी हढ़ता तथा उच्चता सामाजिक ग्तिशीलता को प्रभावित करती है | जिस 
समाज में जितने अधिक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति होगे, उस समाज में उतनी ही अधिक 
सामाजिक यतिशीलता होगी । 
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शिक्षा व सामाजिक गतिशोलता 
एक्‍॥ल्ा।णा & 5०लंग्र कण्शी।5 


आदिकालीन समाजों में लोग अपनी सामाजिक स्थिति को दैवी मानते थे । 
इस कारण उन्होंने प्रचलित सामाजिक ढाँचों को चुनौती नही दी । परन्तु आधुतिक 
समाज वह समाज है जिसमें प्राचीन सामाजिक स्तरो को समाप्त करके खुली गति- 
शीलता को स्थान प्रदान किया हैं। इस कारण आधुनिक समाज ने विद्यालय के 
परम्परागत कार्यों में परिवततत किया जिससे वह समाज की गतिशीलता के साथ 
कदम मिला सके । इस सम्बन्ध में काल थीनबर्ग ने लिखा है: “विद्यालय का प्रमुख 
फार्य, नवोन मार्ग प्रशस्त करना तथा उनको सभी के लिए पोले रखना है जिससे वह 
सामाजिफ गतिशीलता के यदलते हुए ढाँचे के साथ कदम मिला सके । विद्यालय 
इस कार्य फो तभी पूरा फर सकता है जब बह सभी प्रकार के आर्थिक स्तरों के 
ब्रालकों को अपनी उन्नति करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान फरेगा ।/ 

+गुाह फिणांणा णी 6 5क्म०ण तर ॥००छांग्ड 930०8 शा पीर लीबगाए- 
चाह आप्रएपाह णी उ०लंग गा०्णी।ज ॥5 क#शशा क्‍0 ठकुथा गावायाएं5 आए 
एण्क्कू वीक्षा। ०ृथा,.. ])5 ३5 ३००णराफ़ाज्राए्५ 587 फ़ाण्यंकाए णां(0-5फ़ाव्व0 
ण०एएगाप्यां।$ 00 - खाकवाला त॑ था! €एणाणरांए 500525 [0 (४8706 शा 
ए०अंपिणा- एड) शलाएश१५ 


शिक्षा य सामाजिक गतिशीसता का सम्यन्ध ; िलेगोाणा फैलत्तल्था 
एवास्थ्ीणा & $0व6ंगे 0ा०ण्ताए--शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता से प्रत्यक्ष 
रूप से सम्बन्धित है। शिक्षा शीर्पात्मक गतिशीलता को उत्पश्न करती है। आधुनिक 
युग में शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता की प्रमुख धारा माना जाता है । दूसरे 
शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा सामाजिक गति- 
शीलता को लाया जाता है। शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध को स्पष्ट 
करते हुए मिलर व वृक ने लिखा है :--“ओऔपचारिक शिक्षा, सामाजिक गतिशोलता 
से प्रत्यक्ष तथा फारणत: सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध को सामान्यतः इस हप में 
समझा जाता है कि शिक्षा स्वयं शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता का एक प्रमुख 
कारण है ४” 

न्कृगगाव डपपस्वागा वं5 त्राएबल[ए छ70 ९४0580ए उधंशह्त (0 5००७ 
ग्रात्गरा।॥,. वफ्रांड उशेक्राणाआंफ़ 5. इथालबीए धरावेशाड009 ६0 86 जा० व 
मांगा णाघा ध्तंप्रध्याण वरोडशा' वं5 ७8 सडपड०७ ता 0ा6 णी 8 0३0525 0 
जढ्जांल्यां 50०ंव। ग्राण्ण।ए. "-- तल & ६५००क. 


उक्त सम्बन्ध को उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है ! कुछ 
व्यवसाय; जैंसे--डॉक्टरो, वकातत, शिक्षण, इन्जीनिर्यारिग आदि के लिए कुछ वर्षों की 
ऑऔपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। इस शिक्षा के अभाव में व्यक्ति डाक्टर 
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वकील, शिक्षक या इंजीनियर नहीं वन सकता है | अतः शिक्षा व्यावसायिक स्थिति 
को भाप्त करने का एक प्रमुस कारण या साधन है । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि शिक्षा, बालकों की क्षमता एवं कुशलता का 
विवास फरके उन्हें सामाजिक गतिशीलता के लिए तैयार करती है। दूसरे शब्दों 
में कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा बालकों को व्यावश्राय्रिक ग्रतिशीलता के लिए तत्पर 
बनाया जाता है | अतः शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता का एक महत्त्वपूर्ण साधन है । 
परन्तु शिक्षकों तथा छात्रों की गतिशीलता में अन्तर पाया जाता है। नीचे हम इन 
दोनों की गतिशीलता पर प्रवगमण डाल रहे हैँ :--- 

3. छात्रों फी सामाजिक गतिशीलता ४ 5०2८» 'शण्ता।( ण॑ हाप्रवैशाइ--- 
सामान्यतः शिक्षा को समाज में उच्च स्तर या यद प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण साधन 
माना जाता है । अतः प्रत्येक समाज में प्रत्येक छात्र शिक्षा इसलिए प्राप्त करता है 
कि बहू अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार उच्च सामाजिक पद प्राप्त कर सके । 
परन्तु शिक्षा के विभिन्न तत्त्व उसको सामाजिक गतिशीलता को विभिन्न रूप से 
प्रमावित करते हैं। इन विभिन्न तत्वों के प्रभाव को नीचे स्पष्ट किया जा 
रहा है :-+ 

(भ) शिक्षा फी मात्रा : #जा०्णा ते 0०छीणा--शिक्षा के ढाँचे में 
विभिन्न स्तरो--प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च आदि की शिक्षा को स्थान प्रदान किया 
जाता है। छात्र जिस स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करेगा, वह उस स्तर के योग्य 
सामाजिक पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा; उदाहरणार्थ--यदि किसी छात्र ने 
माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है, तो वह इस स्तर के योग्य किसी सामा- 
जिक पद अर्थात्‌ लोअर डिवीजनल क्लर्क, आपरेटर आदि पदों को प्राप्त कर सकता 
है। बहू आई० पी० एस०, आई० ए० एस० आदि सामाजिक पदों को प्राप्त नहीं कर 
सकता है । 

(ब) शिक्षा की पादृय-बस्तु ३ एग्राशश( ० छत्ान्‍श्रांणा--शिक्षा की पादंय- 
वस्तु भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है ) शिक्षा की प्रत्येक पादूय-वस्तु 
का अलग-अलग महत्त्व है। कोई भी छात्र इंजीनियरिंग की पाठ्य-वस्तु का अध्ययन 
करके डाक्टर का पद वही प्राप्त कर सकता है। अतः सामाजिक गतिशीलता क्को 
निर्धारित करने में पाद्यक्रम, मापदण्ड के रूप में कार्य करता है । आधुनिक युग में 
पाठ्यक्रम की विभिन्नता ने सामाजिक गतिशीलता को बहुत बढावा दिया है । 

(स) विशिष्द क्षेत्रों की उच्च शिक्षा : प्रांशाल एवास्यॉए उँ डिए०टंड- 
प८०8 &7९४४--विशिष्ट क्षेत्रों की उच्च शिक्षा भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित 

करती है, क्योकि जो छात्र किसी विशिष्ट क्षेत्र मे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, 
उससे उस क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने की सम्मावना बढ़ जाती है । 

(ब) विशिष्ट कॉलेज था विश्वधिद्यालय का महत्त्व: डगगणाश्राल्ट ण 
शिकारंल्पीका (णाधुन गण एफ़ांप्धआंक--किसी विशिष्ट कॉलेज या विश्वविद्यालय 
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द्वारा मी सामाजिक गतिशीलता को प्रमावित किया जाता है। कुछ कॉलेज या विश्व- 
विद्यालयों को अन्य की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है । ऐसे कॉलेजों से 
शिक्षा प्राप्त करने याले छात्रों को उच्च सामाजिक पद शीक्षता से प्राप्त हो जते हैं; 
उदाहरणार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते वाले छात्रों को आगरा 
विश्वविद्यालय के छात्रों की अपेक्षा अधिक सुविधा से उच्च सामाजिक पद प्राप्त हो 
जाता है । आज भी विश्व में इद्धूलैंड के ऑक्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज विश्वविधालयों के 
छात्रों को वरीयता प्राप्त है । 

2. शिक्षकों की सामाजिक गतिशोलता ; ॥०३ला०9 80०2) )ध०॥॥(--- 
शिक्षर अपने सामाजिक पदो को शैक्षिक समूहों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं। 
शैक्षिक समूहो के अन्तर्गत विद्यालय शिक्षक, प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर, 
प्रिसीपल, उपकुलपर्ति आदि पद आते हैं। शिक्षक इन्ही पदों में से किसी पद को 
प्राप्त करके अपनी प्रतिष्ठा को उच्च कर सकता है। परन्तु भन्‍्य व्यावसायिक पदों 
की तुलना में आज शिक्षक का पद ऊँचा नही माना जाता है। इस परिवर्तित स्थिति 
के निम्नलिसित कारण हैं :--- 

() छात्रों की बढ़ती हुई संख्या । 

(॥) शिक्षा का विस्तार । 

(॥) छात्रों की अनुशासनहीनता । 

(५) अन्य पदों की अपेक्षा कम वेतन । 

(५) दूसरे क्षेत्रों मे उच्च पद प्राप्त केरने के अवसर । 

(शं) सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान का अमाव । 

शिक्षा व अधोमुखी गतिशोलता 
डकाय्थाणा & 000॥029 0॥000809 
जैसा कि हम ऊपर देस चुके हैं कि शिक्षा उपरिमुखी गतिशीलता (ए7एवात्त॑ 

१४०७॥॥09) को बढ़ावा देती है । परन्तु शिक्षा के अमाव में अधोमुखी गतिशीलता 
(0०शाएध४१ १/०9॥097) को भी जन्म मिलता है । जो व्यक्ति उचित शिक्षा प्राप्त 
नही कर पाते हैं, उनकी गतिशीलता नीचे की ओर उन्मुख हो जाती है। इस हृष्टि से 
शिक्षाविहीन बालक, चाहे वे उच्च वर्ग से या मध्यम वर्ग से सम्बन्धित हों, उच्च पद 
प्राप्त करने में अत्मर्थ रह जाते हैं और उनकी गतिशीवता मीचे की ओर हो जाती 
है और उनके द्वारा रिक्त किए गए स्थानों को निम्न वर्ग के शिक्षित बालक ग्रहण कर 
लेते हैं ।॥ मारतीय समाज में आज अधोमुखी गतिशीलता पर्याप्त मारा में देखने कौ 
मिल रही है। 

सामाजिक गतिशीलता के गुण व दोष 

_जैला& & एशाधांड जे 8०: ०्ााए|।ए 
(भ) सामाजिक गतिशीलता के गुण : शल्य ग॑ 50०गत्र शरक्राएए--- 
. समाज में उचित स्थान या पद पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति 
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- व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास ] 
» सामाजिक स्थिरता (80०७ंग 8099) । 
कुसमायोजन की समस्या का समाधान । 
+ सामाजिक प्रगति त्तथा सामाजिक कुशबता मे वृद्धि । 
« सनन्‍्तोप एंवं समृद्धि को प्रोत्साहन । 
- राष्ट्र की हृढ़ता एवं समृद्धि में वृद्धि । 
- राष्ट्र की जन-शक्ति (शा ?०४८:) में वृद्धि । 
« राष्ट्रीय आर्काक्षाओं की पूति । 
थ) सामाजिक गतिशीलता के दोष ; एलाल्यॉड ण॑ 5०8॥ ४०७॥।३--- 
» व्यक्ति में अहम्‌ू की भावना का विकास | 
» व्यक्ति का अपनी सामाजिक स्थिति से सर्देव असन्तुप्ट रहना । 
» व्यक्ति में व्यर्थ का दम्म उत्पन्न होना । 
नगरीय एक ग्रामीण समाज़ों में अव्यवस्था एवं विधदन । 
उपसंहार 

अन्त में, हम सुसप्रथ के शब्दों में कह सकते हैं :--“विद्यालय, बालक में 
अत्यधिक आर्थिक सहस्त्वाकांक्षा विकसित कर सकता है | इसो प्रकार, वह सामाजिक 
गतिशीलता के लिए अत्यधिक महरवाकांका! को संचालित कर सकता है ('' 

+.धार 8०0 ए०परवतिं ग्रीण्राए९८ ७०९५४ ६००॥०णाएं० ब्गातिंंणा 00 
# एयर क धीढ 56 ४४४ (80 6४०४५४ 85ज़ा शाणा$ 007 50० ग्रा०णए 
3789 ७6 7थाशा॥८0.--?. ५५. (७5१ ४४९, 


एरशशछ8शआपर एएफ़्77075 


4.. शा 40. ए०ए एतवदाइशात छज $0ण09॥ (००॥0 ? 0050985 
बं$ 0775. 

आप सामाजिक गतिशीलता से क्‍या समझते है ? इनके विभिन्न रूपों की 
विवेचना कीजिए । 

2... जात एढाण5 शींढएण धी6 80०54 ०७॥ा४ ? 

सामाजिक गतिशीलता को किन घटको के द्वारा प्रमावित किया जाता है ? 

3... एंडएा5४. (6 इशब्तगाजाफ छलएलला एतचककाणा गाव 50णॉव 
०७0५. 

शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के सम्बन्ध की विवेचना कीजिए । 


मी लय 9 कक >3 9 पक ० 5 


ब्लएज्ड स्वास्स 


शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त, सूत्र, प्रणालियाँ, 
प्रविधियाँ व प्रक्रियाएँ 


6ाप्ायर#ा, एशरारटाए।,055, 3457055, ०05एए८७, प्रषटप्ताशएाएड 
<& ए१0९६०एए८5 07 788 ८पार6 


“पक्षण-कला सर्देव परियतित होती रहतो है। एक समय में हो 
संसार के विभिन्न देशों में शिक्षण को विभिन्न विधियाँ होती हैं। एक देश 
में एक या दो पीढ़ियों में, जय समाज को रचना और आदर्श बदल जाते 
हैं, तथ शिक्षण की विधियाँ भी बदल जातो हैं। परिणामतः शिक्षण-कला 
भी परिवर्तित हो जाती है ।--0क्रथा प्राहाल, 

एप. शिक्षण के सामान्य या आधारभूत सिद्धान्त 
ठथालत्र ण फ्रबञ्नर एनालसंजार ण॑ परल्ावकांगपड 
ए शिक्षण-सूत्र 
क्ता$ ता वल्ाता।ाए 
०८. शिक्षण-प्रणालियाँ व प्रविधियाँ 
ए०ग९०5 & वल्साणंपृए्० ते परल्ाथाआए 
ए प्रश्न पूछमा 
(ए९5#ंण्रांगड 
० उत्तर निकलबाना 
उ२९९शंक्राह ॥॥5४९5 
पघ॒ शिक्षण-प्रक्रियाएँ 
जुल्ययांग 777००07९5 


4॥ 


शिक्षण के सामान्य या आधारभूत सिद्धान्त 
ढष्धार6ा, 07 7७57९ एरार्टाश:85 07 7%४८प्राए6 


"सब विचारशील शिक्षा-शाह्त्री इस बात से सहमत हैं कि समस्त ज्ञान के 
कुछ आधारभूत सिद्धान्त होते हैं ओर दायित्वपूर्ण शिक्षण इनके अनुसार होना 
चाहिए ।" 


नह प्रागरह्लञा।। ल्वएट्याणड दाल बहाव्श्त धी वलाथा। धरि648- 
गाथा एालंफ्रॉट्5- परातलाया& था। वत्यागागह,.. थात पर. उ०छणाओंड९ 
4680०ग7ाह़ ॥052 ०एा7९59070 (0 (656. (--धाणा9७ & व,.याह, 


विषय-प्रवेश 


ह्ा,जेज और ह्यूजेज का कयन है :---/यह ठोक हो फहा गया है कि 'शिक्षण' 
का अर्य है--सीखने के लिए आधार प्रस्तुत फरना । तब तक कुछ नहों दिया गया है, 
जब तक कुछ प्रहण नहीं किया गया है; तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया है, जब तक 
कि कुछ सीखा नहीं गया है। शिक्षण पूर्ण रूप से तैयार किए हुए व्याख्यानों को देने 
से बहुत भधिक है ।” 
*पृ( गरढ5 ऐल्टा एल इनंव बा पल्वणांग्ँ राहत. र्थाञआड (0 
लाए िणगंड ॥85 एच्टा हॉए्टा पा ॥ 858 एस बित्टा, 708 
ध5ड एच्शा विएशी। पापों 4 ॥95 फटा वेल्दायां,.. 708०8 वं5 कराणर पिशा 
प्राढ लीला वलाए्यए ण धाणणएडाए फ़ाव्फबा०्त [९णा65, 
-+म्ाह्ार & प्रतडा९, 
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शिक्षण के सामान्य या आधारभूत सिद्धरन्‍्त 
ढलाश्षण थ प्नञं८ एजं॥रशग्ञारू ० पल्यलाए 


शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि इस 
बात का ज्ञान प्राप्त किया जाय कि बच्चे किस प्रकार सीखते है । इसलिए शिक्षण के 
सामान्य या आधारभूत सिद्धान्तों पर विचार करना हमारे लिए लाभप्रद होगा । ये 
सिद्धान्त निम्नलिखित हैं .-- 

]. क्रियाशीलता या करके सोखने फा सिद्धान्त : श्ाष्फपाल० त॑ #लागाए 
0० [९8 09 00॥8--डब्ल्यू० एम० रायबर्ने--क्रियाशी लता के सिद्धान्त कौ 
प्रथम और महत्त्वपूर्ण स्थान देता है, क्योंकि यह बालक की प्रकृति के अनुरूप है | इस 
सिद्धान्त का आधार--मनोवैज्ञानिक है ! वालक स्वमाव से ही क्रियाशील होते हैं। वे 
हर समय कुछ-न-कुछ करते रहते हैं, इसलिए, वे क्रिया द्वारा अधिक सरलता और 
शीघ्रता से सीखते हैं। जितनी ही अधिक उनकी क्रिया होगी, उत्तना ही अधिक 
सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया होगी । जब वे किसो कार्य को करते हैं, तब उतका 
ध्यान उस पर एकाग्र हो जाता है । एकाग्रता किसी भी वात को अच्छी तरह समभने 
में सहायता देती है । शारीरिक रूप से क्रियाशील बालक मानसिक रूप से भी सचेत 
होते हैं, और इसलिए वे किसी भो बात को अधिक अच्छी तरह सीखते हैं। 


क्रियाशीलता के इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को फ्रॉबेल ने बहुत अधिक महत्त्व 
दिया । इसीलिए उसने “करके सीखने” का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। पर इसका अर्थ 
यह नही है कि बालक स्वय ही हर प्रकार के पाठ के लिए क्रियाशील हो । इसके 
विपरीत, इसका अर्थ यह है कि--शिक्षक प्रत्येक प्रकार के पाठ के लिए बालक को 
क्रियाशील बनाये । क्रियाशीलता के बिना सीखने का काम कठिन हो जाता है; उदा- 
हरणार्थ--मदि हम बालकों से किसी ऐतिहासिक घटना के तथ्यों और तिथियों को 
याद करने के लिए कहे, तो वे कठिनाई का अनुभव करते है । पर यदि वे उस घटना 
को नाटक के रूप में खेलते हैं, तो उनको उससे सम्बन्धित सव बाते बडी सरलता से 
याद हो जाती हैं | इससे सिद्ध हो जाता है कि क्रियाशीलता का सिद्धान्त बहुत 
लाभदायक है। 

झह्व रिस्टिक पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, किण्डरगा्डन पद्धति, मॉण्टेसरी पद्धति और 
डाल्टन प्रणाली का आधार--यही सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को प्रत्येक कक्षा और 
प्रत्येक विषय के शिक्षण में लागू किया जा सकता हैं। इसकी उपयोगिता शिक्षण-कार्य 
में ही नहो, बरन्‌ विद्यालय के अन्य कार्यों मे मो है; उदाहरणार्थ--विद्यालय की 
विभिन्न समाओ, सोसाइटियो, गोप्ठियों, क्यो आदि में क्रियाशील रहने से बालकों में 
अच्छे विचारों और भावनाओं का निर्माण होता है। उसमें अच्छी आदतें पड़ती हैं 
और उनको समाज-सेवा का प्रशिक्षण मिलता है । 
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2, प्रेरणा का सिद्वान्त ; एशरालंत्ाल ० ै०एशाणा--/ज्ञान प्रदान करने 
यालो किसो स्थिति में रुचि उत्पन्न करने की प्रक्रिया को 'प्रेरणा' फहा जाता है। 


"गृह फ/00655 णी लध्यावाह राधिका वी गाए द्ातय॥ह आीएयातात 5 
ल्यॉल्त 0 ध्2णा, राणा: & प्रमहो- 


यद्दि बालकों को किसी पाठ के लिए उचित रूप से प्रेरित कर दिया जाता है, 
तो शिक्षक द्वारा शिक्षण का आधा युद्ध जीत- लिया जाता है ] कारण यह है कि प्रेरित 
होने पर बालको की पाठ में रुचि उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनको पढने और उनके 
द्वारा सोसे जाने का कार्य बहुत सरल हो जाता है । व्यलको को इस स्थिति में पहुंचाये 
बिना शिक्षक के समी प्रयास ध्यर्थ हो जाते हैं । अत: उसके लिए प्रेरणा के सिद्धान्त 
पर चलना अति आवश्यक है । 


अब प्रइन यहू उठता है कि बालकों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए ? 
इसके लिए शिक्षक को बालकों की जन्मजात भ्रवृत्तियों का सहारा लैना चाहिए 
ब्रासकों में अपने वातावरण के बारे में जानने की बहुत प्रबल इच्छा या जिज्ञासा 
होती है। बुद्धिमान शिक्षक को इसका लाम उठाना चाहिए। उसे अपनी विपय- 
वस्तु उनके सामने इस प्रकार रखनी चाहिए कि उसमें उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हो 
जाय । जिज्ञासा को अनेक विधियों से उत्पन्न किया जा सकता है; उद्ाहरणाये-- 
छात्रों को ऐतिहासिक स्थानीं पर ले जाया जा सकता है। उनको देखकर बालक 
स्वाभाविक रूप से यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि इन स्थानों से सम्बन्धित 
कौन-कौन-सी ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। इसी प्रकार, कारखातों और आद- 
गैलरियों को दिखाना--विज्ञान और कला के पाठो के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य 
कर सकते है । 


कठिन विषयों को खेल के रूप में बालको के सामने प्रस्तुत किया जा सकता 
है, और उनमे स्वस्थ प्रतियोगिता तथा स्पर्डा की भावना का विकास करके 
उनकी प्रेरित किया जा सकता है। यह विधि, उच्चारण और शाब्दिक पाठो 
की नीरसता को दूर करने में बहुत महृत्त्वपूर्ण कायं कर सकती है। वालको द्वारा 
प्राप्त किया गया ज्ञान प्रत्यक्ष और तत्कालीन प्रेरणा के रूप में काम मे लाया 
जा सकता है; उदाहरणार्थ--सिक्‍कों और साधारण गणित का ज्ञान वस्तुओं को 
खरीदने के लिए सुगमता से प्रयोग मे लाया जा सकता है ! यदि वालक यह॒ जानते 
है कि उनका ज्ञान प्रयोग में लाया जायगा, तो वे अपने पाठो मे अधिक ध्यान 
देते हैं । 
« गोवन से सम्बन्ध स्थापित करने का सिद्धान्त : एशशालंफ्ञा० ० उपाए 
आंत 7/0--इस सिद्धान्त का अर्थ यह है कि पाठ्य-विषय का बालक के वास्तविक 


494 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


जीवन से सम्बन्ध स्थापित किया जाय | जब यह सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता 
है, तब बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान अधिक सुगमता और शीक्रता से प्राप्त करते 
है । रायबर्ग का कथन है :--“जीवन एक निरन्तर अनुभव है । जो कुछ हम करते हैं, 
उसका अतीत और भविष्य से सम्बन्ध होता है ।”” 

[6 8 8 ०णांग्रण005 ७कफुशांथाए०, सिश्टाप्रपंग8 ० 60 45 पर्वत 
पएए जात जवां 485 8णा6 0४०06 बग6 संत छत ढणाक क्रीलफ्रबतऊ, 

"माता, 
वस्तुतः हम प्रतिदिन नए अनुभव करते हैं । पर इन अनुभवों में केवल वे ही 
स्थायी हो पाते हैं जिनका सम्बन्ध पिछले अनुमवों से होता है ) अत्तः यह क्षावश्यक 
है कि नए अनुभवों का पुरामे अनुमवों से सम्बन्ध स्थापित किया जाय । ऐसा करने 
पर नया अनुमव या ज्ञान वालक के जीवन का अज्भू वन जाता है। इसीलिए, इस 
सिद्धान्त को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है। इसके अनुसार, शिक्षण के लिए 
पाठ्य-विपय का बाज़क के वास्तविक जीवन और वातावरण से सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता चाहिए । यह सम्बन्ध बालक के सैद्धान्तिक ज्ञान और क्रियात्मकता-- 
दोनों से होना चाहिए । ऐसा न करने पर पाद्य-विपय का जीवन से सम्बन्ध नहीं 
हो सकता है। बालकों के समक्ष अवास्तविक समस्याएँ नहीं रखी जानी चाहिए, 
क्योकि घालको को इनमे किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है । रुचि के अभाव में 
प्राठृय-विपय जौर जीवन से सम्बन्ध स्थापित नही हो पाता है। साथ ही बालको में 
गलत धारणाओ का निर्माण होता है। 

4, रुक्ति फा सिद्धान्त : एश१05ा० ० फाक्थ्व--रुचि के सिद्धान्त को 
बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया है। शिक्षण को उपयोगी और ग्मावशाली बनाने के लिए 
यह आवश्यक हैं कि पाद्य-विपय में वालक की रुचि उत्पन्न की जाय । जब बालक की 
उसमे रुचि उत्पन्न हो जाती है, तब बह बिना किसी कठिनाई के उसका पूर्ण ज्ञान 
बआप्त कर लेता है । 

रुचि उत्पन्न करने की अनेक विधियों हैं; जैते--() पाद्य-विषय का बालक 
की क्रियाओं और उद्देश्यों से सम्बन्ध स्थावित करना, (2) क्रियाशीलता के सिद्धान्त 
का अनुसरण करना, (3) शिक्षण को बालक के सक्रिय जीवन से सम्बन्धित करना, 
(4) बाज़क की जिज्ञासा को जाग्रत करना और वालक को बताना कि बह पाठ्य- 
विषय के ज्ञान को किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर सकता है। 

5. निश्चित उद्देश्य का. सिद्धान्त : शग्रशफर8 ण॑एशथीएं(४ #ए--यह 
बहुत आवश्यक है कि शिक्षक को प्रत्येक पाठ के उद्देश्य का पूर्ण ज्ञान ५ हो। ऐसा ने 
होमे पर शिक्षक को अपने कार्य मे सफलता नहीं मिलती है । रायबर्न ने इस सिद्धान्त 

के लाभ पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यह सिद्धान्त हमारे शिक्षण को स्पध्द 


और निश्चित बनाकर शेचक और प्रमावपरर्ण बनाता है | न्‍ 
इसका कारण यह है कि हमारे उद्देश्य पर ही हमारी शिक्षण-विधि आधारित 
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होती है । यदि हमें कविता को अनुभूति पढ़ानो है, तो हम इस पाठ को इम पाठ से 
बिल्कुल भिन्न ढंग से पढ़ायेंगे, जिसमे हमारा उद्देश्य--छात्रों को कविता पढ़ने का ढंग 
बताना है । छात्रों को मो पाठ्य-विपय का उद्देश्य मालूम होना चाहिए। इससे हमें 
अपने शिक्षण-कार्य में सहायता मिलती है और साथ हो छात्रों की रुचि जाग्रत होती 
है । वे भो इसके बारे में उत्ती प्रकार सोचते है, जिस प्रकार हम सोचते हैं । 


6. चयन फा सिद्धान्त : क्ारश[ी० एण॑ 50८०ाए--पाद्य-वस्तु के चयन 
का सिद्धान्त बहुत महत्त्वपूर्ण है । यदि शिक्षक मे चयन करने की योग्यता है, तो वह 
अपने कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है | जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर 
आया है तब से उसने इस जटिल जगत्‌ के बारे में बहुत ही विस्तृत ज्ञान संचित किया 
है । यदि शिक्षक यह आशा करता है कि वह इस सब ज्ञान को अपने छात्रीं को दे 
सकता है, तो वह बहुत बड़ो भूल करता है। उसको यह चयन करना पड़ेगा कि किस 
कृक्षा को क्या और कितना पढाया जाना चाहिए, उदाहरपार्य--इतिहास का शिक्षक 
किसी भी कक्षा को अकवर के विषय मे सव-कुछ एक ही घण्टे मे नहीं बता सकता 
है । उसे यह चयन करना पड़ेगा! कि वह अकबर से सम्बन्धित किस वात को किस 
प्रकार और कितने दिन तक पढाए। 

यू, नियोजन का सिद्धान्त . एशाशंएा० ० ?0]0४ाए्ए--चयन के वाद नियो- 
जन का सिद्धान्त आता है | कुशल शिक्षण केवल नियोजन के माध्यम से ही सम्मव 
हो सकता है। शिक्षक को उन समस्याओं को देखने के योग्य होना चाहिए, जो 
अध्यापन करते समय उनके समक्ष आ सकती है। उसे स्वय भी उनका सामना करने 
के लिए पहले से त॑यार होना चाहिए। यदि वह ऐसा नही करता है, तो उसको बड़ी 
ही संकदपूर्ण स्थिति का सामता करना पड़ता है । समस्याओं, विषय-वस्तु एवं सहायक 
सामग्री को ध्यान मे रखकर उसे अपनी पाद्य-वस्तु को एक निश्चित ढग ने व्यवस्थित 
करना चाहिए । परन्तु उसको इस तथ्य को नही भूल जाना चाहिए कि पाठ-योजना 
उसकी स्वामिनी नही वरन्‌ सेविका है । वह किसी भी पाठ-योजना को पढ़ाते समय 
भी परिस्थितियों की माँग के अनुसार बदल सकता है ! अतः उसकी योजना लचीली 
एवं उदार होनी चाहिए । 2 

8. वंयक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकार करने का सिद्धान्त : कादफ़ाल त॑ 
ए०:०््टांयाड ग्रातंंवष्य। एगरीशशा०८०--मनोवैज्ञानिक: अनुसन्धानों ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि सब वालक योग्यता, बुद्धि, स्वभाव और रुकान में एक-से नहीं होते 
हैं। अतः यह आवश्यक हैं कि पढ़ाते समय शिक्षक, छात्रों की विभिन्नताओं का ध्यान 
रखे । उसे यह कमी भी नहीं समझ लेता चाहिए कि सब छात्र एक ही स्तर पर हैं। 
उसे मन्द गति से सोखने वाले वालकों पर रुझलानता और ऋद्ध होना नहीं चाहिए । 
उसे असामान्य बालकों के साथ सहानुभूतिप्रुर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे योग्य 

बालकों का पथ-प्रदर्शन करने के लिए सदेव तैयार रहना चाहिए । साराश मे, उसे 
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बेयक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए और उन्ही के अनुसार बालकों के 
साथ व्यवहार करना चाहिए । 

9. लोकतन्त्रीय व्यवहार का सिद्धान्त : एवालंज़० ० ऐशल०लनाार 
7०भागा8--कक्षा में शिक्षक का दृष्टिकोण, लोकतन्त्रीय होना चाहिए, न कि ताना- 
शाही | तानाशाही हृष्टिकोण छात्रों के व्यक्तित्व का दमन कर सकता है ) अतः यह 
इृष्टिकोण न अपना कर शिक्षक को लोकनन्‍्त्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसे अपने 
छातो को स्वतस्वरतापूर्वक प्रश्व पूछने की आज्ञा देनी चाहिए। उसे अपने याठ को 
उनकी सहायता से आगे बढ़ाना चाहिए। उसे उनको अपने विचारों को व्यक्त करने 
के सभी अवसर देने चाहिए । इससे छात्रों में विचार करने की आदत पड़ेगी | साथ 
ही उनंक्री आत्म-मौरव की भावना भी सन्तुष्ट होगी । 

0., विभाजन का सिद्धान्त ; शााण/४ ण॑ 7शंक्षणा--इस सिद्धान्त का 
अर्थ यह है कि शिक्षक को अपनी पाद्य-सामग्री को एक निश्चित क्रम के अनुसार 
सोपानों में बाँट लेना चाहिए । इन सोपानों का क्रम ऐसा होना चाहिए कि पढाते समय 
वह स्वामाधिक ढंग से एक सोपान से दुसरे पर पहुंच सके । इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जाने वाला पाठ बालकों के लिए बहुत सरल हो जाता है और वे उसका ज्ञान बड़ी 
सुग्रमता से प्राप्त कर लेते है। ऐसा न करने से प्रठ जटिल हो जाता है और छात्र 
कुछ भी नही समझ पते हैं। अतः सफल शिक्षण के लिए प्रत्येक पाठ को क्रमिक 
सोपानों में चाटना बहुत आवश्यक है । 

]., आवृत्ति का सिद्धान्त : एगंवरशज़ञा० ण॑ए०शंञंणा--इस सिद्धान्त का 
अर्थ ग्रह है कि पादृय-विपयों की बातो को बार-बार दोहराया जाय | ऐसा करने पर 
ही बालक उसे अच्छी प्रकार सम पाते हैं। यह वात कठिन पाद्य-विषय के बारे में 
विशेष रूप से सत्य है । यदि उसको बार-बार दोहराया नही जायगा, तो वह छात्रो के 
मस्तिष्क से निकल जायगा । इसीलिए, कुछ शिक्षाशास्त्रियो ने इस सिद्धान्त को अत्य- 
घिक महत्त्व दिया है। पर इस सम्बन्ध में एक बात याद रखनी आवश्यक हैं। दोहराने 
की मात्रा पाठ पर निरमर होनी चाहिए । कठित पाठ में दोहराना अधिक और सरल 
म्रे कम होता चाहिए । इस बात का निर्णय केवल शिक्षक ही कर सकता है। 

३32. निर्माण व मनोरंजन का सिद्धान्त : एचंलए/० ण॑एफशरीण & 
एल्णएश्त्रीणा---इस सिद्धान्त का अर्य यह है कि छात्रो से जो क्रियाएँ करवाई जायें, 
वे रचवात्मक और मनोरंजनपूर्ण हो । इससे तीन लाभ होते हैं : पहला--छात्र अपनी 
रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दुसरा--उतकी स्वयं ही अध्ययन की 
इच्छा होती है | तोसरा--क्रिया मे उनकी शक्ति का क्षय होता तो अवश्य है, 2 
ममोरणन के कारण उनको इस वात का कक 23 होता है । अत, यह आवश्यक है 
कि अध्यापक अपने शिक्षण में निर्माण और मनोरंजन के सिद्धात्त कार अबुसरण करे । 

अपलहार अपने शिक्षय-कार्य में 

उपयुक्त सभी शिक्षण-सिद्धान्त अति महत्वपूर्ण है। अपने विक्षय- ८ 
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सफलता प्राप्त करने के लिए अध्यापक को इनमें से अधिक-से-अधिक सिद्धात्तों का 
अनुसरण करना चाहिए । उसे इनके प्रति कभी भी उदासीन नही होना चाहिए । 


छीग्रएफडाएश एए5577085 


१... 926इ०7७०९ छांगीए ह6 एथालवा 07. छ4झ्रंठ फ़राढंएछं०6 ॥५0!ए०० 
8 06 ॥7 णी $83/॥8 (४8६ 8 465थीट्ा श0त्ताए दा0ए भाएं 0409, 

उन सामान्य या आधारभूत सिद्धान्तों का संक्षेप में विवेचन कीजिए जो शिक्षण- 
कला में मिहित हैं तथा शिक्षक को उन्हें जानना एवं उतका अनुसरण करना चाहिए । 

2... 'पृतराक्षव्छा 45. ग्रोढ ह्राध्याका ए०70 गा 2तएव्ब0-. 0055 
पर (काला! गाते 0&दा98 हट. ध्य005 गरद्या0तंड 0 छ०पीत ॥त0०90 
0 470756 साहा ९907 एफक्री5. 

शिक्षा में रुचि बहुत हो महत्त्वपूर्ण शब्द है।/ इस कथन की विवेचना 
कोजिए तथा उन विभिन्न ढंगों का उल्लेख कीजिए, जिनके द्वारा आप अपने छात्रों में 
रुचि जाग्रत करेंगे | 

३... एञात्रा 0 700 ग्राएलडबात॑ 9५ 46608 99 (गाए ? कण 
#ग्रणी ज॥55 लग एंड 77009006 #?. फरटएं ? ॥]फाबा8 #0फ शाइत्रश 59 
ह8भा।8 ८टथाए005. 

'करके सीखने के सिद्धान्त! से आप क्या समझते हैं ? यह विधि किस कक्षा के 
लिए सर्वाधिक उपयोगी है ? उदाहरण देकर अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए । 


हू 


4५% 
शिक्षण-सूत्र 


१॥420७5 07 7%4९म्मार6 


“शिक्षण के सूत्र उन विधियों को व्यक्त करते हैं, जिनमें प्रषोण को सिद्धान्त 
से सहायता मिलती है ४“ 

“/_#क्ता ए १९० णीणाहए [पाल तीर छ३ए६ )ा एांणी धाच0५ 789 
9० ०फ्‌थए०(१ 00 ॥०७ फ़ाध्णां५8, '“--7', परशग्राणा(, 


विषय-प्रवेश 


शिक्षण-सूत्री का प्रयोग पढ़ाने और पढ़ने--दोनों में सहायता देता है । इनका 
अनुसरण करने से शिक्षक अपने कार्य मे सफल होता है और छात्र भो सरलता से 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक अध्यापक, शिक्षण के समय 
इनका प्रयोग करे । 
शिक्षण-सूत्र 


फैछफताऊ ण॑ प्रस्क्कांतरए 


(3) सरल से जटिल की ओर ; िणा। 5॥्राछ्रौ७ ॥0 एग्रौ०--इस सूत्र 
का अर्थ यह है कि पहले बालको को सरल बातें बतानी चाहिए। उसके बाद ह्दी 
उनको जटिल बातें बतानी चाहिए। अतः पाठ को इस प्रकार विमांजित करता 
चआहिए कि पहले सरल बातें आएँ और उनके बाद क्रम से जटिल बालतें। इनका 
आधार--मनोवैज्ञातनिक है । वालक सरल बातो को समझने के बाद जटिल बातो को 
समझ लेते हैं। यदि उनको प्रारम्म में ही जटिल बातें बताई जाती हैं, तो वे शिक्षण 
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में रुचि नही लेते है, उद्ाहरणार्थ--इतिहास के शिक्षण में पहले शिवाजी ज॑से नेताओं 
के जीवन से सम्बन्धित सरल कहानियों को सुनाया जाना चाहिए । 

इसका कारण यह है कि बालको को कहानियों में रुचि होती है, और वे उनको 
सरलता से समर भी लेते हैं। इन कहानियो के बाद दूसरे पाठो में युद्ध, सन्धियाँ, 
नीतियाँ आदि जटिल बातों को बताया जाना चाहिए। यदि इनको पहले ही वतता 
दिया गया, तो शिक्षक का प्रयास व्यर्थ हो जायगा । साथ ही वालकों को उनमें न तो 
हचि ही आयेगी और न वे उनको भली प्रकार समभ ही सकेंगे । 

यहाँ एक वात पर ध्यान देना आवश्यक है । 'सरल' वालक के दृष्टिकोण से 
होना चाहिए, न कि शिक्षक के । यह सम्मव है कि बातें शिक्षक को सरल जान 
पडती है, वे छात्रों के लिए सरल न हो 

(2) ज्ञात से अज्ञात की ओर : या क्‍तएचा (० छापा0ए॥--यह एक 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर नये ज्ञान को प्राप्त 
करता है। अत यह स्वामाविक है कि वालक जो कुछ जानता है, उसी पर नये ज्ञान 
को आधारित किया जाय । इस विधि से लाभ यह होता है कि बालक नये ज्ञान को 
मरलता से ग्रहण कर लेता है, और उसे अपने पूर्व-ज्ञान का भाग बना लेता है । 

अत शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि किसी विषय को पढाने से पहले बह 
इस बात का पता लगा ले कि बालक को उस विपय का कितना पू्व-ज्ञान' है । शिक्षक 
को इस पूर्व ज्ञान पर नये ज्ञान को आधारित करना चाहिए । दूसरे शब्दों में हम कह 
सकते हैँ कि शिक्षक को "ज्ञात से अज्ञात की ओर' बढना चाहिए । 

प्रत्येक प्रकार के पाठ में इस सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए । ऐसा करने 
में बालक नये ज्ञान को अपना बना लेगा; उदाहरणार्थ--ग्रदि बालक ताजमहल के 
बारे में जानते है, तो इस ज्ञान के आधार पर उन्हे शाहजहाँ के बारे में बताया जा 
सकता है । इसी प्रकार, सूती उद्योग पर भूगोल का. पाठ उन ब्त्रो से प्रारम्भ होना 
अआाहिए, जिनको बालक पहिनते हैं। इस क्रम को बदल देने से शिक्षक के सामने अनेक 
कठिनाइयाँ आ सकती है । 

(3) स्थूल से सुक्षम की ओर : गणा एथाल०९६ 0 /४४:8९--बालक, 
सूक्ष्म के बारे में मही सोच सकता है। : प्रारम्म में वह वस्तुओं को स्थूल रूप मे ही 
जानता और समझता है | जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे उसमें सूदम को 
समझने की शक्ति का विकास होता जाता है; 'उदाहरणायं--प्रारम्भ में बालक यहू 
समझने में असमर्थ होता हैं कि 'दो और दो" चार' होते हैं। उसके लिए यह एक 
सूक्ष्म बात है । इसलिए यदि 'दो' और “दो' का जोड़ या गुणा बताते समय शिक्षक 

' उससे कहें कि चार हुए, तो यह बात उसकी समझ में नहीं आती है । पर यदि 
शिक्षक उसे दो गोलियाँ दे दे और उनके बाद फिर दो गोलियाँ दे, तो उसे यह्‌ 
समभतने में तनिक भी कठिनाई नही होती है कि 'दो' और दो” का जोड़ या गुणा 
चार' होता है । 
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इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि बालक पहले स्थूल चस्तुओ को सम- 
मंता हैं, उसके बाद उनको और उनके प्रयोग को देखकर बह सूक्ष्म बातों को 
समभता है। अतः शिक्षण का मह सूत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि छोटे वच्चों को पढ़ाते 
समभय प्रारम्म में केवल स्थूल वस्तुओं का प्रयोग किया जाय, और फिर उनकी सहा- 
यता से बच्चो को सूक्ष्म बातों का ज्ञान कराया जाय । इस सस्वन्ध में स्पेंसर का यह 
कथन सरदव याद रखना चाहिए :--“हमारा पाठ स्थूल यस्तुओं से प्रारम्भ होना 
ऊआहिए और छूषण घातों से समाप्त होना उर्धहए 

"४00 [6४७० शीणांति जगा गिणा। #6 - ०गाढाल6 श्ात॑ शात थी (6 
2ो॥7980.---5एशात्श 

(4) पूर्ण से अंश को ओर : 7000. एएशाण८ (७ ए४--बालक प्रारम्भ में 
पूर्ण वस्तुओं को ही जानता और समभता है । वह उसके अंगों को न तो जानता है, 
और ने समझ पाता है) अवयवीवादी मनोवैज्ञानिकों (05083]: 959८॥० ०४४७) ने 
यह बात सिद्ध कर दी है कि वस्तुओं के घारे में वालक के विचार सण्डों में मही होते 
हैं; उदाहरणार्थ--वालक ने मेज या कुर्सी देखी है। जब हम इसके बारे में उससे या 
अन्य किसी से बात करते हैं, तो मेज या कुर्सी का पूर्ण चित्र उसके सामने आ जाता 
है । वह उसके पूर्ण रूप के बारे मे ही सोचता है। उसके लिए मेज्‌ या कुर्सी के मागो 
के बारे मे सोचना असम्भव है । शिक्षक बालक के ज्ञान से लाम उठाकर उते मेज या 
कुर्सी के अन्य मार्गों के बारे मे बताता हैं। दुसरे शब्दों में, अध्यापक अपना शिक्षण 
पूर्ण वस्तु से प्रारम्भ करता है और फिर उसके विभिन्न भागों का बालक को ज्ञान 
कराता है। यही उपरिलिखित सुत्र का अर्थ है। 

आधुनिक शिक्षण-विधि मे इस सूत्र का बहुत महत्वप्रुर्ण स्थान है। झ्सते 
शिक्षण की पुरानी विधि को बदल दिया है | पहले बालक को अक्षरों का ज्ञान कराया 
जाता था और उसके बाद वाक्यों का | पर आजकल बालक को पहले वाक्य का ज्ञात 
कराया जाता है और उसके बाद अक्षरों का । 

यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि (पूर्ण! शब्द को व्याड्या बालक की समभने 
की शक्ति के अनुसार की जानो चाहिए । यह सोचना गुलती हैं कि बालक पृंध्दी को 
क्लोब की सहायता से पूर्ण रूप से समझ सकता है। उसकी पूर्ण की धारणा भौतिक 
वातावरण तक ही सीमित होतो है। इससे अधिक वह कुछ नहीं समभत्ता हैं। 

(5) अनिश्चित से निश्चित की ओर : एए०ए पततशीक्री8 (0 0थीव्रॉ।०-८ 
प्रारम्भ में बालक का ज्ञान अस्पप्ट और अनिश्चित होता है। शिक्षक को बालक के 
इसी अनिश्चित ज्ञान को अपने शिक्षक का प्रारम्भिक डिन्दु दतावर चाहिए! फिर 
धीरे-धीरे उसे उसको निश्चित रूप देना चाहिए, उदाहरणार्थे--गांय, कुर्त या घोड़े 
के बारे में बालक की धारणा अनिश्चित होती हैं। इसका कारण यह है कि उसे इगा 
पशुओं के अन्य शारीरिक भागों का कोई ज्ञान नही होता है। शिक्षक इन मार्गी दा 
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बारे में बालक को ज्ञान प्रदाव करता है। इस प्रकार, वह बालक के मस्तिष्क में इन' 
पशुओ के चित्र को पूर्ण बनाता है । एक दूसरा उदाहरण से खीजिए--वालक को एक 
पौधे का अनिश्चित ज्ञान द्वोता है। शिक्षक उसके विभिन्न भागों को बताकर इस ज्ञान 
को निश्चित रूप प्रदान करता है । 


(6) प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर : काणा 5ल्‍था (० (फल्ला--इस 
मुन्न का अर्थ यह है कि बालक को पहुले उन यस्तुओं का ज्ञान दिया जाता चाहिए, 
जिन्हें वह देश सकता है। उसके बाद ह्वी उसे उन बातों के बारे में बताया जाना 
चाहिए, भिनहें वह देश नही सकता है। इस मूत्र का दूसरा अर्थ यह है कि पहले 
बालक को वतंसान का ज्ञान दिया जाना चाहिए, और उत्तके बाद भूत और भविष्य 
की बातों का । जिन वस्तुओं को यालक स्वय देख सकता है, उतकाय जान उसे बहुत 
सरतता से ही जाता है। अतः उसे प्रत्यक्ष वस्तुओं के द्वारा अप्रत्यक्ष वस्तुओं का 
ज्ञान दिया जाना चाहिएं। शिक्षण के समय इन प्रत्यक्ष बस्तुओ का प्रयोग किया 
जानता चाहिए । इनको समझने के बाद बालक अप्रत्यक्ष बातों को सरलता से समझा 
सकता है । 

(7) पिशिष्द से सामाग्य कौ भोर : ॥रण्फ रक्वाधलाबः (0 एलादशै-- 
इस सूत्र का अये है--अनेक उदाहरणों द्वारा एक सामान्य सिद्धान्त तिकलवाना । 
शिक्षक बालकों के सामने कुछ उदाहरण रसता हैं। बालक उनकी परीक्षा करके तथ्य 
को समभने का प्रयास करते हैं और सफल होने पर उनसे सम्बन्धित नियम तिकाल 
सेते हैं। शिक्षक उनको यह नियम बताता नही है; उदाहरणापं--शिक्षक छात्रों से यह 
नियम मिकलयाना चाहता हैं कि---“ठोस वस्तुओं को किसी हृव में शुबाने से उनका 
आर कम ही जाता है ।” 


महू नियम निकलवानि के लिए शिक्षक विभिश्न प्रकार की ठोस वस्तुओ के प्रयोग 
दिखाता है। यह पहले उनका भार हवा में लेता है। उसके बाद वह उनका भार द्रव 
में डुवाकर लेता हैं। बालक दोनों प्रकार के भारो का निरीक्षण करते हैं। सुविधा 
होने पर वे स्व परीक्षण भी करते हैं । इस प्रकार, वे स्वयं नियम निकाल लेते है-- 
“ठोस पस्तुओं को किसी द्वव में डुवाने से उतका भार कम हो जाता है ।” यह सूच 
मनोरव॑ज्ञानिक है। बालक एक कार्य को स्वय करके देखते हैं। इससे उन्हे कार्य से 
रुचि हो जाती है। कार्य को स्वयं करने के कारण, वे इसको भूलते नही हैं भौर जो 
भी शान बै प्राप्त करते हैं, वह उनके मस्तिथ्क मे सदेव बना रहता है। 

(8) विश्लेषण से संश्लेषण की ओर : एकता #ग्रश।छंड 00 86 
प्रारम्म में वालक का ज्ञान अपूर्ण और अभिश्वित होता है । उसके ज्ञान को शिक्षक ही 
पूर्ण और निश्चित बनाता हैं। वह इस कार्य को विश्लेषण प्रणाली के द्वारा कर्ता है। 
इस प्रणाली में पहले सम्पूर्ण वस्तु का अच्ययन किया जाता है। फिर उसके विभिन्न 
भागों का अलग-अलग अध्ययन किया जाता है; उदाहरणार्थ--यदि शिक्षक भूगोल 
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पढ़ाना चाहता है, तो वह पहले सम्पूर्ण पृथ्वी के बारे में बताता है। इसके बाद बह 
जलवायु के अनुसार विभिन्न भागो को वताता हैं। इसके पश्चात्‌ वह प्रत्येक माग के 
व्यक्तियों, पशुओं, वनस्पति आदि के बारे में बताता है। जो शिक्षा इस विधि से दी 
जाती है, उसको 'विश्लेयण प्रणाली” के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रणाली का 
प्रयोग केवल उन विपयों के लिए किया जा सकता है, जितको विभिन्न भागों में बाँटा 
जा सकता है; जैसे--भूगोल, रेखागणित, विज्ञान आदि । 


शिक्षण में केवल विश्लेषण हो काफ़ों नहीं हैं। इसके बाद संश्लेक्षण आवश्यक 
हो जाता है | संश्लेपण के बिना बालकों के ज्ञान को निश्चित रूप नही दिया जा 
मकता है। कारण यह है कि संश्लेपण विभिन्न भागों को पूर्ण की ओर ले जाता है; 
उदाहरणार्थ--यदि हम भूगोल पढाने में संश्नेपण विधि का प्रयोग करते हैं, तो हमे 
विपय-सामग्री इस क्रम में लेनी पड़ती है--पहले हमे किसी विशेष स्थान करे व्यक्तियों, 
पशुओं और वनस्पति का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद जीवन पर प्रभाव 
डालने धाली जलवायु का । उसके पश्चातू सुलना के द्वारा अन्य स्थानों का ऐसा ही 
अध्ययन करना पड़ता है । अन्त में सब भागों में सामजस्य स्थापित किया जाता है, 
और सम्पूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार, विश्लेषण द्वारा जो मांग 
अलग-अलग हो जाते हैँ, वे संश्लेपण द्वारा एक होकर सम्पूर्ण होते हैं। इससे वालक 
को सब बातों का एक साथ भम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है। घमी उसका ज्ञान स्पष्ट और 
निश्चित हो पाता है। इसलिए विश्लेषण के बाद संश्लेपण की आवश्यकता का 
अनुभव किया जाता है । 


(9) भनोवैज्ञानिक से तकं-सम्मत की ओर - छाणा एछलाण०ण्ट्रॉट्ड्र ० 
]0._/०४--बालको को शिक्षा देने की दो विधियाँ है--() मनोवैज्ञानिक, और 
(2) तर्क-सम्मत । मनोवैज्ञानिक विधि मे बालकों की रुचियों, रुझानों आदि को ध्याव 
में रखकर विपय-बस्तु प्रस्तुत की जाती है 

तर्क-सम्मत् विधि में पाठय-विषय को तर्कात्मक ढंग से अलग-अलग भागों में 
बॉटकर वालको के सामने प्रस्तुत किया जाता है । 


इन दोनों विधियों को उदाहरण देकर स्पप्ड किया जा सकता हैं । मान 
लीजिए--शिक्षक छात्रों को मापा की शिक्षा देना चाहता है। अब यदि यह मनो- 
वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है, तो वह अपने शिक्षण को वाक्य से प्रारम्म 
करेगा । पर यदि वहू तकं-सम्मत विधि का अनुमरण करता है, तो वह वर्णों और 
ध्वनियीं से प्रारम्म करेगा । स्पष्ट रूप से, इस विधि में बालक रुचि नहों लेते हैं । 
बर्णों और ध्वन्तियों की अपेक्षा उन्हे वाक्यो मे अधिक आनन्द आता हैं। अतः छोटे 
बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक विधि को अपनाना अच्छा है। जंसे-जैस वे बडें होते 
जायें, वँसे-वैसे इसका स्थान तके-सम्मत विधि को दिया जाना चाहिए। 
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यहाँ एक बात बतानी आवश्यक है। सब कक्षाओं में सब पाठो को मनों- 
वैज्ञानिक विधि से ही प्रारम्भ किया जाना चाहिए | बालक क्‍या पढ़ाना चाहते हैं ? 
वे कौन-सी कहानी या बात सुनना अधिक पसन्द करते हैं ? इनका उत्तर मनोविज्ञान 
ही दे सकता हैं । 

(70) अनुमूत से युक्तियुक्त को ओर - [रण छाफ़पंत्यों 0 फवीणाई-- 
इस सूत्र का अर्थ है--बालक के अनुमूत ज्ञान को युक्तियुक्त या तर्कपूर्ण बनाना । 
आरम्म में बालक देखकर ओर अनुमव करके ज्ञान प्राप्त करता है। परन्तु उसका 
यह ज्ञान तर्क पर आधारित नही होता हैं । उसे ज्ञान तो होता है, पर वह उस ज्ञान 
को तक॑ का प्रयोग करके सत्य सिद्ध नही कर सकता है । इसलिए, उसके अनुमूत ज्ञान 
की युक्तियुक्त बताना आवश्यक है, क्योंकि तभी उसका ज्ञान निश्चित और व्यवस्थित 
हो सकता है । 

हम एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट कर सकते है । बालक हर रोज 
सूर्थ को निकलते और डूबते हुए देखता है। वह यह भी देखता है कि दिन के बाद 
रात होती है, और रात के बाद दिन । इस प्रकार उसे अनुभूत ज्ञान तो होता है, पर 
वहू इसको सत्य सिद्ध नही कर सकता है | वह ऐसा सोर-मंडन (80]क-8४४४०॥) 
का ज्ञान प्राप्त करते के वाद हो कर सकता है। तव उसका क्षाव युक्तियुक्त या 
तर्कपूर्ण हो जाता हैं । इसलिए, अनुभूति ज्ञान को युक्तियुक्त ववाना अति आवश्यक है। 

(77) प्रकृति का अनुसरण : एणा०ए रब्ाण०--इस सूत्र का तात्पयं यह है 
कि बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होती चाहिए। बालक के शारीरिक 
और मानसिक विकास को ध्यान मे रखकर ही उसकी शिक्षा के साधनों को जुटाया 
जाता चाहिए । इसका अर्थ यह है कि बालक को जो भी ज्ञान दिया जाय, बहू उप्के 
शारीरिक और मानसिक विकास के अनुरूप हीना चाहिए । 

अध्यापक को बालक की प्रकृति का सदैव ध्यान रखना चाहिए । उसे बालक 
की प्रकृति के विरुद्ध कमी भी कुछ नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से बालक के 

प्राकृतिक विकास में वाधा पड़ सकती है । अत' बालक से ऐसा कोई भी कार्य नहीं 
करवाना चाहिए, जो उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति से बाहर हो । उसे अपने 
प्राकृतिक विकास का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। मनोविज्ञान भी यही 
कहता है । 
उपसंहार 

शिक्षण के जिन सूत्रों का वर्णन किया गया है, वे पाठ को सफल बनाने में 
बहुत सहायता देते है । यह सम्भव नही है कि प्रत्येक पाठ में उतकों अपनाया जाय । 
पर यह बात अध्यापक की मोग्यता पर निर्मर हैँ कि वह इनमें से कितने सूत्रों का 
प्रयोग कर सकता है । उसका ध्येय तो यहीं होंना चाहिए कि वह अधिक से अधिक 
सूत्रों का प्रयोग करें । 
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एाप्छरशप५ 00एप05 


]... शा धार ॥6 प्राकृपा5. 0 ग्रादी०्तीर्दी फा०्०्थ्वणढ व ॥6 
णै०5५ 7007 7 फराबा ॥०ण शा5च्रक्ष' भांति 5प्ं।406 ०शाए९३. 

वक्षा-कक्ष में शिक्षण-प्रक्रिया के सूत्र क्या हैं? अपने उत्तर को उपयुक्त 
डदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। 

2... शी० $5 थी ग्राएणाथा08 0 8 गरवर्ांग्रा ० ६९४०ीॉ॥९ ? फिर 
(6 €(06्ॉंगार्या जाते ए५णीत॑०ष्टांएथ 9795 एणी आए (छ० गरबशंग 0 


॥९0०77ए३- 
शिक्षण-सूत्र का क्‍या महत्त्व है? किन्‍्ही दो शिक्षण-सुत्रों के शैक्षिक तथा 


मनोवैज्ञानिक आधारो को स्पष्ट कीजिए । 


क्षसे 


शिक्षण-प्रणालियाँ व प्रविधियाँ 
7#शटाड & 7टमापाएए78 67 पर-४८प्रापढ 


“सफलतापूर्वक पढ़ाना सोखना--कार घलाना सीखने, ब्रिज या गोल्फ खेलना 
सीखने था किसी अन्य जटिल कार्य को सीखने के समान है, क्योंकि सीखने वाले को 
एक साथ बहुत-से विभिन्न फार्यों में कुशलता प्राप्त करनी पड़ तो है ।/' 

ुद्याय।ह ॥0 (83९०) ड0085४ए५ 8 ॥४8 व्यापार (0 67५8 & 
हवा, 6क्ययांत॥ह 7/० - ए49 एछा7/78०, ० 80, ण [वाया बाए गराश एगाए- 
इल्थाल्त एशॉएाकाएड क 0 (6 वल्यायश 2056 0००७०ए अंत 50एटएवॉां 
साहिलया। 0एु॒ननवधंगा३ थीं 0 ०0९. ---५. 0. 0ार, 

विषय-प्रवेश 

ए० एच० गरालिक (/. मै. 5200८) ने शिक्षण-प्रणालियों ओर प्रविधियों 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि शिक्षक को सबसे पहले यह निर्णय करना पड़ता 
है कि वह्‌ क्‍या पढायेगा | उसके बाद बह विपय-सामग्री को व्यवस्थित करता है और 
सह सोचता है कि वह उसको किस प्रकार अपने छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगा । वह 
ऐसा विभिन्न प्रणालियों और प्रविधियों को अपना कर करता है । 


शिक्षण की विभिन्न प्रणालियाँ च प्रविधियाँ 
जश्क्राए्पड 0000९४ & पथलग्रांवुए८ ० पतबकांएड 


. व्याख्या-प्रणाली 2, निरदर्शन-प्रणाली 
3. विवरण-प्रणाली 4. वर्णनात्मक-प्रणाली 
5. उदाहरण-प्रणालो 6. प्रश्तोत्तर-प्रणानी 


505 


४०9 | शीत के ईकीष्य [सद्धान्त 


(॥) व्यास्या-प्रणालो : 9०श८० ण॑ छथाभाणा--इस प्रणाली का प्रयोग 
साहित्य ओर इतिहास में अधिकतर होता है । इसका तात्पयं है--अर्य बताना वा 
समभाना । पढाते समय अक्सर भावों की जटिलता या गुत्थी आ जाती हैं। इनको 
बालकों को सरल भाषा में समकाना आवश्यक हो जाता है। ऐसा न॑ करने पर भाव 
स्पष्ट नही दो पाते हैं। भावों की व्याख्या कर देने पर छात्र उनको समभ जाते है। 
इस प्रणाली का प्रयोग करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी 
चाहिए :-- 
।. व्याख्या सरल, शुद्ध ओर स्पष्ट होनी चाहिए । 

2. व्याख्या करते समय कठिन विचारों को उदाहरण देकर स्पष्ट करता 


चाहिए । 
3. व्याख्या को उदाहरण और हष्टान्त देकर सजीव और रोचक वनाना 


चाहिए । 
4, व्यार्या, उपदेश के रूप मे नही होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों को उपदेश 
अच्छे नही लगते हैं । 
5. व्याख्या में किसी प्रकार की जटिलता नही आनी चाहिए । ऐसा होने से 
छात्र उसको समभ नहीं पाते है । 
6. व्याख्या लम्बी नहीं होनी चाहिए । ऐसा करने से बालक ऊंब जाते हूँ 
और व्याख्या सुनने की उनकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती है। 
2. व्याख्या करते समय छात्रों की रुचि बनाये रखने के लिए उनसे प्रश्न 
पूछने चाहिए और उन्हे भी प्रश्व॒ पूछने का अवसर देना चाहिए | 
बिना आवश्यकत्ता के व्याख्या नही करनी चाहिए। इससे शक्ति और 
समय का अपव्यय होता है । 
कठिन शब्दों को समान या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों का प्रयोग 
करके स्पष्ट करना चाहिए । 
यदि सम्भव हो, तो व्याख्या करने से पहले छात्रों को वह वस्तु दिखा 
देनी चाहिए, जिसको व्याज्या की जाती है ) 
साहित्य से सम्बन्धित किसी गद्याशया पद की व्याख्या करते समय 
तुलना, समानता और असमानता आदि युक्तियों (7००४४४५०४७) का 
प्रयोग करना चाहिए | 
(2) निदर्शन या स्पष्डीकरण प्रणाली : 06श०७ ० #59०झर।०7--इस 
प्रणाली का प्रयोग उस समय किया जाता है, जब शिक्षक को यह मालूम होता है कि 
उसके छात्र उस विषय के बारे में बहुत कम जानते हैं, जिसे वह पढ़ाता चाहता 
है । इस प्रणाली द्वारा नवीन ज्ञान को स्पष्ट और बोधनीय रूप से प्रस्तुत किया जा 
सकता है । इस प्रणाली का प्रयोग करते समय अग्रलिखित बातों को ध्याव में रखना 


0. 


]]. 


चाहिए :-- 


4], 
42. 


43, 
44. 
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शिक्षक को पाठ का उद्देश्य ओर अमिप्राय छात्रों को स्पष्ट रूप से बता 
देना चाहिए । 

शिक्षक को बहुत जल्दी नही बोलना चाहिए । ऐसा करने से छात्र उसके 
विचारो को स्पष्ट रूप से नही समभ पाते हैं । 

शिक्षक की भाषा सरल और छात्रों के समभते योग्य होनी चाहिए । 


» शिक्षक का निदर्शन स्पष्ट, सुबोध भौर निश्चित होना चाहिए । 


शिक्षक को अपनी विपय-साम्रग्री पर स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करना 
चाहिए । 
शिक्षक को अपनी विपय-वस्तु को ताकिक क्रम में प्रस्तुत करना 
चाहिए । 


. शिक्षक को अपना निदर्शन छांत्रो के मानसिक स्तर के अनुकूल बनाना 


चाहिए । 

शिक्षक की प्रस्तावना संक्षिप्त होनी चाहिए और उसे स्पष्टीकरण में 
बिलम्ब नही करना चाहिए । 

शिक्षक को सम्पूर्ण पाठ को स्पष्ट और स्वाभाविक खण्डों में बाँट लेना 
चाहिए और उनका एक-दूसरे से सम्बन्ध हीना चाहिए । 

शिक्षक को विषय-वस्तु की मुख्य बातो को सक्षिप्त रूप में श्यामपट पर 
लिख देना चाहिए और उन पर उचित बल देना चाहिए । 

शिक्षक को प्रत्येक पद के वाद पुनरावृत्ति करनी चाहिए । 

शिक्षक की उन उदाहरणों और तुलनाओ का प्रचुर मात्रा में प्रयोग 
करना चाहिए, जिनका छात्रों. को अनुमव है । 

शिक्षक को अपना पाठ अत्यधिक सामग्री से नही लादना चाहिए । 


शिक्षक को छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाने के लिए पर्याप्त अवसर देना 
चाहिए । 


«» जब शिक्षक पढ़ाता समाप्त कर दे, तब उसे यह जानने के लिए कि 


विपय-वल्तु छात्रा को स्पष्ट हुई है या नही, प्रश्न पूछने चाहिए । 


«यदि पाठ में बहुत-से उप-प्रकरण (870-०[४०७) है, तो शिक्षक को 


पहला उपगप्रकरण पूर्ण रूप से बताने के बाद ही दूसश शुरू करना 
चाहिए । 


(3) विवरण प्रणाली : एल्य€० थ॑ 208क्ंज़ाणा--ए० एच० मालिक 
(8. प्र. 0270४) का कथन है :--/विवरण का अर्थ--वस्तु को शब्दों था चिह्लों 
या दोनों के द्वारा अस्तुत करवे “के कार्य से लगाया जाता है। यह शाब्दिक चित्र 
बनाने की प्रक्रिया है और कभी-कभी इसको शब्द-चित्रकला के माम से भी पुकारा 
जाता हैँ । यह किसों वस्तु को प्रकृति, ग्रुणों या रूप का ब्यौरा देने का प्रयत्म करतो 
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है, जिससे बालक उचित धारणा यना सके । यह परिभाषा के कार्य को विस्तृत करती 
है और फभी-फभी इसको 'चित्रित करने वाले” के रूप में भो बरणित किया जाता है। 
वस्तुतः पहू निदर्शन का दूसरा झूप है।” 

विवरण-प्रणाली का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता 


आवश्यक है :--- 

. शिक्षक को (पूर्ण से अंग की ओर' ओर 'ज्ञात से अज्ञात की ओर' बढ़ना 
चाहिए | 
शिक्षक को उस वस्तु या . व्यक्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिसका 
विवरण यह देना चाहता है। 
3, विवरण, तकों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए । 
विवरण सर्देव ऐसी भाषा मे दिया जाना चाहिए, जिसे छात्र सरलता से 


समझ सके । 
विवरण क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे छात्रों १९ उसका 


प्रभाव स्थायी हो सके । 

«» विवरण के समय शिक्षक को केवल शब्दों का सहारा नही लेना 
चाहिए । उसे विषय से सम्बन्धित स्थूल वस्तुएँ भी छात्रों को दिखानी 
चाहिए । 

« विवरण अधिक ज़ञम्बा या अधिक छोटा नहीं होना चाहिए । अधिक 
लम्बा विवरण छात्रो को भ्रम में डाल देता है और अधिक छोटा 
विवरण छात्रों के मस्तिष्क पर पूर्ण चित्र अंकित करने मे असफल 
होता है । हु 

(4) बर्णेनात्मक प्रणालो : 02४०० ० पिश्याशथ्रव0--'वर्णन कहानी कहने 
का एक रूप है | कभी-कभी कक्षा में ऐसी स्थिति आ जाती है, जब सभी प्रणालियाँ 
असफल हो जाती हैं। उस समय शिक्षक को वर्णनात्मक प्रणाली का सहारा लेना 
न्‍ड़ता है । मान लीजिए, पढाते समय “भारत छोड़ो आन्दोलन” का जिक्र आ जाता 

४ । इसको स्पष्ट करने का एकमात्र ढंग यही है कि इसके बारे में छोटा-सा वर्णन 

केया जाय, तभी छात्र इसको समझ सकेंगे। वर्णन करते समय शिक्षक को निम्त- 

लखित बातों का ध्यान रखता चाहिए +-- 

. वर्णन--सरल, स्पष्ट और रोचक होना चाहिए । 

2. वर्णन--छात्रों की आयु और रुचि के अनुकूल होना चाहिए । 

3. वर्णन करने से पूर्व शिक्षक को अपने विचार एक क्रम में जमा लेने 
चाहिए, और उसी क्रम के अनुसार वर्णन करना चाहिए। 

वर्णन की शैली रोचक और सजीव होनी चाहिए, जिससे छात्र एकाग्र- 


चित्त होकर उसको सुनें । 
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5. वर्णन में अनावश्यक बातें और घटनाएँ नही होवी चाहिए | इससे समय 
और शक्ति का ह्वास होता है । 
.6. वर्णन करते समय चित्रों, उदाहरणों और दृष्टान्तों का मुक्त रूप से 
प्रयोग करना चाहिए । इससे वर्णन की रोचकता बढती है 

7. वर्णन करते समय महत्त्वपूर्ण वाक्यो और वाक्यांशों को दोहराना 

चाहिए । इससे छात्रो का उल्लास बढ़ता हैं। 

8. वर्णन खण्डों में किया जाना चाहिए, पर सम्पूर्ण वर्णन ताकिक क्रम में 

होना चाहिए । 

9. वर्णन में जो महत्त्वपूर्ण बातें हो, उन पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए । 

0. वर्णन, नीट्स या पुस्तक से नही किया जाना चाहिए । 

]. वर्णन को माटक के रूप मे अमिनय करने के लिए छात्रों को अवसर 
देना चाहिए । 

2, शिक्षक को संकेतों, गतियो आदि के द्वारा वर्णन से सम्बन्धित वातावरण 
का निर्माण करना चाहिए । 

(5) उदाहरण प्रणाली : 000४४0० ०॑ [॥750980॥--उदाहरण' को प्रणाली 
या प्रविधि न कहकर 'युक्ति' कहना हो अधिक अच्छा होगा । “उदाहरण” से किसी 
ऐसी बात का अभिप्राय होता है, जो पहले से मालूम होती है या उसे ज्ञानेन्द्रियो द्वारा 
सरलता से समझा जा सकता है । साधारणतः उदाहरण देते समय किसी स्थूत वस्तु 
का प्रयोग किया जाता है। कमी-कभी उदाहरण से सम्बन्धित किसी विचार का भी 
प्रयोग किया जाता है । उदाहरण देते समय निम्नलिखित बातो को ध्यान मे रखना 
चाहिए :-- 

4. उदाहरण स्पष्ट, लामप्रद ओर निश्चित होने चाहिए। 

2. उदाहरण को बालको के ज्ञान को निश्चितता प्रदान करनी चाहिए ) 

3, उदाहरण शिक्षक को अधिक शुद्ध ओर पूर्ण बनाने के लिए प्रयोग में 

लाने चाहिए । 

4. उदाहरण देते समय चित्रों, स्थूल वस्तुओ आदि का प्रयोग करना 


चाहिए । 
5. शुष्क भौर आकर्षणहीन विषय-सामग्री को उदाहरण देकर रोचक बनाना 


चाहिए । 
6. बाक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को उदाहरण देकर स्थायी बनाना 
चाहिए । 
(6) प्रश्वोत्तर प्रणाली--इस प्रणाली का विस्तृत वर्णन अध्याय 43 और 44 
में किया गया है । 
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उपसंहार 

उपयुक्त शिक्षण-प्रणालियाँ और प्रविधियाँ--वे साधन या रीतियां हैं, जो 
शिक्षण को सफल बनाने में सहायता देती हैं। इन प्रणालियों को पाठ की प्रकृति के 
अनुसार कक्षा में अपनाया जा सकता हैं। कमी-कमी एक ही पाठ में प्रायः सभी 
प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है। किस समय कौन-सी प्रणाली का प्रयोग 
सबसे अधिक अच्छा सिद्ध होगा ? इसका निर्णय शिक्षक के द्वारा ही किया जा 
सकता है। 

एरश्राएफप्लरशप'र 0ए088प075 

].,. 56758 छगीए धा6 ॥गंशांर्ठ ग्राएणत्रा०8 ० त6ए०65 बात 

क्‍०८॥009965 णी €४णीागरड ४00 ॥8५6 एच्शा। एथाड वा 08०पाड श्शांणा$ 


085565. 
विभिन्न कक्षाओं के शिक्षण में आप जिन प्रणालियों एवं विधियों का प्रयोग 


कर चुके हैं, उनके सापेक्षिक महत्त्व को स्पष्ट कीजिए । 


व 


प्रड़न पूछना 
एएएझप्र0ञ्रा6 


"शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के हारा होना चाहिए ।” 
नपुल्चग्रागड़ आ0०0 ४९ जांग्रतंएणीए 09५ प्रात्याऊ ी वा'ंगा$, 
- जा 
प्रश्नों का महत्त्व : ॥फुणाणा0० ० (0९७४605 
शिक्षण में प्रश्नों का महत्त्व बहुत अधिक है । शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाने की 
विधि बहुत पुरानी है । प्राचीन भारत में गुरु अपने शिक्षण में प्रश्नों का बहुत प्रयोग 
करते थे । वास्तव में, उनकी शिक्षण-विधि प्रश्नोत्त? पर आधारित थी। शिष्य भी 
गुए से प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं को दूर करते थे | यूनानी दाशंनिक घुकरात ने , 
शिक्षण की अन्य विधियों का बहिष्कार करके अ्ए्न-विधि को अपनाया । आधुनिक 
शिक्षा-प्रणाली में प्रषतों का विशेष स्थान है । शिक्षक, प्रश्न पूछ कर ही अपने पाठ की 
आगे बढाता है और छात्रों के ज्ञान का पता लगाता है| दूसरे शब्दी मे, प्रश्नों के 
द्वारा ही कक्षा मे ज्ञान प्रदान किया जाता है और ज्ञान का अनुमान लगाया जाता 
है । किसी शिक्षक ने ठीक ही कहा है-- 
पु ॥९6७ अंड 7णा6ज इश्चंग्रेड गाथा; 
प्रम्र89 4808॥6 गाल 8 ॥ धा0ए, 
यृशश्ं/ गक्ाठ55 क्र ,्रशवा भाव छ॥ए थातव जाहधा 
#वात॑ म०्छ गाव जला क्ाव शत. 


प्रश्त पूछना--एक कला है : 0ए०ना०्ांएड़ ३5 था हैया 
जिस व्यक्ति का शिक्षण से कोई सम्बन्ध नही है, उसे कक्षा में छात्रों से प्रश्न 


ब्ब्क 
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पूछने की बात बहुत सरल जान पड़ती है । पर ऐसा नही है । प्रश्न पूछना, एक कला 
है। भश्त तो सभी पूछ सकते है, पर प्रश्न को कुशलता से कोई-कोई ही पूछ सकता 
है । यह बात शिक्षक की कुशलता और प्रश्न पूछने की योग्यता पर निर्भर है । उसके 
लिए सबसे महत्वपूर्ण और कठिन वात यही है कि यह अपने छात्रों से किस प्रकार 
कौशलपूर्ण प्रश्न पूछे । वह प्रए्म पुछने की कला में जितना ही अधिक निषुण होगा, 
उत्तने ही अधिक उत्तम प्रश्न वह पूछेगा । 

इस कला में निपुणता किसी-किसी शिक्षक मे ही होती है । इसे प्राप्त करमे 
के लिए बहुत समय तक मिरन्तर प्रयास की आवश्यकता है । वस्तुतः किसी भी शिक्षक 
को अपने शिक्षण मे उस समय सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए, जब त्तक कि वह प्रश्त 
पूछने की कला में दक्ष न हो जाय । रेमॉण्ट ने उचित ही लिखा है :---''प्रश्न पूछने 
को अच्छी शैलो की प्राप्ति त्दण शिक्षक को आवश्यक महत्त्वाकांक्षाओं में से मिश्वय 
रूप से एफ है ।” 

'गुफल बल्वर्णश्राणा ० 8 8००0 ४ए)6 ० वृप*्आंणागरड़ प्रावए 58 क्0 
ह०७॥ 7शीएणा९४!५४ 85 06 एी 6 शांत क्षाणिंणा$.. ण 8 ॥०णाह 
(०0॥९०९./--रत्नज्जा०शा. 

प्रश्त पूछने के उद्द श्य : 8005 ण॑ 00९,/०जाणएह 

). छात्रों को प्रेरित करना, जिससे उसका ध्यान पाठ्य-बस्तु की ओर 
आकृषित हो । 
छात्रो मे रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनके सीखने के कार्य 
भें शिथिलता न आए । 
शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराना कि छात्र कितना जानते हैं और 
उनको किन बातों में रुचि हैं । 
शिक्षक को यह बताना कि छात्र पाद्य-वस्तु को समझ गए हैं या नही। 
इसी आधार पर वह या तो आगे बढता है या पढाई हुई बातो को 
दोहराता है। 

. छात्रों के पुराने ज्ञान का नए ज्ञान से सम्बन्ध जोड़ना । प्रश्नों के बिना 
ऐसा किया जाना बहुत कठिन है । 
छात्रों को सोचने का अवसर देना, जिससे उनमे विचार करने की आदत 


का निर्माण होता है! # 
छात्रों को कठिनाइगो को मालूम करना और शिक्षक द्वारा उनका दूर 


2. 


किया जाना । 
शिक्षक के कार्य की सफ़लता या असफलता बताना । यदि छात्र उसके 


अ्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तो उसका पढाना सफल माना जाता है, 


अन्यथा नहों ! 
,,. शिक्षण के समय, छात्रों के मस्तिष्क को क्रियाशील रखना । 
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5, वर्णन में अनावश्यक बातें और घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। इससे 
समय और शक्ति का हास होता है । 
शु.. वर्णन करते समय चित्रों, उदाहरणों और दृष्टान्तों का मुक्त रूपसे 
प्रयोग करना चाहिए । इससे बर्णन की रीचकता बढ़ती है । 
7. वर्णन करते समय महत्त्वपूर्ण वाक्यों और वाबयांधों को दोहरावा 
चाहिए । इससे छात्रों का उल्लास बढ़ता है । 
8. वर्णन सण्डों में किया जाना चाहिए, पर सम्पूर्ण वर्णन ताकिक क्रम में 
होना चाहिए । 
9. वर्णन में जो महत्त्वपूर्ण बातें हों, उन पर प्रशत पूछे जाने चाहिए। 
40, वर्णन, नोट्स या पुस्तक से नहीं किया जाना चाहिए । 
44. बर्णन को नाटक के रूप में अभिनय करने के लिए छात्रों को अवधर 
देना चाहिए । 
2. क्षिक्षक को संकेतों, गतियों आदि के द्वारा वर्णव से सम्बन्धित 
वातावरण का निर्माण करना चाहिए । 


(5) उदाहरण प्रणाली : 00006 ण॑ वरा॥७्रतेणा--'उदाहरण' को प्रणाली 
या भ्रविधि ने कहकर युक्ति' कहना ही अधिक अच्छा होगा । “उदाहरण” से किसी 
ऐसी बात का अभिभाय होता है, जो पहले से मालूम होती है या उसे ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। साधारणतः उदाहरण देते समय किसी स्थूल 
वस्तु का प्रयोग किया जाता है। कभी-कमी उदाहरण से सम्बन्धित किसी विचार 
का भी प्रयोग किया जाता है । उदाहरण दैते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में 
रखना चाहिए :-- 

]. उदाहरण स्पष्ट, लाभप्रद और निश्चित होने चाहिए 

2. उदाहरण को बालकों के ज्ञान को निश्चितता प्रदान करती चाहिए । 

3. उदाहरण शिक्षक की अधिक शुद्ध और पूर्ण बनाने के लिए प्रयोग में 

लाने चाहिए। 

4. उदाहरण देते समय चित्रों, स्थुल वस्तुओ आदि का प्रयोग करना 

चाहिए । 

5. शुप्क और आकर्षणहीन विषय-सामग्री को उदाहरण देकर रोचक बनाना 

चाहिए । हु 

6, बालकों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को उदाहरण देकर स्थायी बनाता 

चाहिए | है 

(5) प्रइनोत्तर प्रधालो--इस प्रणाली का विस्तृत वर्णन अध्याय 43 और 44 

में किया गया है 
32 
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उपसंहार 

उपयुक्त शिक्षण-प्रणालियाँ और प्रविधियाँ-वे साधन या रीतियाँ हैं, जो 
शिक्षण को सफल बनाने में सहायता देती हैं ॥ इन प्रणालियों को पाठ की प्रकृति के 
अनुसार कक्षा सें अपनाया जा सकता है। कभी-करमी एक ही पाठ में प्रायः सभी 
प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है। किस समय क्रोनन्सी प्रणाल्री का प्रयोग 
सबसे अधिक अच्छा सिद्ध होगा ? इसेका निर्णय शिक्षक के द्वारा ही किया णा 
सकता है । 

ए्ाएहरशाएर 0ए0फछशप0प 
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विभिन्न कक्षाओं के शिक्षण में आप जिन प्रणालियों एवं विधियों का प्रयोग 


कर चुके हैं, उनके सापेक्षिक महत्त्व को स्पष्ट कीजिए 
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/द्वक्षण मुस्य रूप से प्रइनों के द्वारा होना चाहिए ।” 
॥एद्यलां08 ॥॥०ए० ७९४ छग।रंएशी)ए 09 गाल्वा5 ०ी (पर65075.7 
४ >>ोग0्नाश्, 


प्रइनों का महत्त्व ; प शफणांवाट० ० (0९४05 


सिक्षण में प्रइगों का महत्त्व बहुत अधिक है। शिक्षक द्वारा प्रशत पूछे जाने 

की विधि वहुत पुरानी है । प्राचीन मारत में गुर अपने शिक्षण मे प्रश्नों का बहुत 
प्रयोग करते थे । वास्तव में, उनकी शिक्षण-विधि श्रइनोत्तर पर भाधारित थी । शिष्य 
भी गुरु से प्रघन पूछकर अपनी दांकाओं को दूर करते थे । यूनानी दाशंनिक सुफरात 
ने शिक्षण की अन्य विधियों का वहिप्कार करके भ्रश्न-विधि को अपनामा | आधुनिक 
शिक्षा-प्रणाली में प्रश्नों का विशेष स्थान है । शिक्षक, प्रश्न पूछ कर ही अपने पाठ को 
आगे बढाता है ओर छात्रों के ज्ञान का पता लगाता है। दूसरे शब्दों में, प्रश्नों के 
द्वारा ही कक्षा में ज्ञान प्रदाव किया जाता है और ज्ञान का अनुमान लगाया जाता 
है । किसी शिक्षक ने ठीक ही कहा है--- 

*ग्‌ ॥6९७ $97 407658 इटाशं॥8 एल; 

प्रमाटए 8ए890 गा 2) ॥ |त0ए, 

गृषाशा। वरक्ञा९5 बार ्राब। थाएं जतए ॥ा0 एश०ा 

खयात प्एए ातं॑ जाकर ॥9 9॥0.7 


प्रदन पूछना--एक कला है : 0प्रध्नांणाण्ड़ छे था हा( 


जिस व्यक्ति का शिक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसे कक्षा में छात्रों से प्रश्न 
75. 499 
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पूछने की बात बहुत सरल जान पड़ती है। पर ऐसा नही है। प्रश्न पूछना, एक कला 
है। प्रश्न तो समी पूछ सकते हैं, पर प्रइन को कुशलता से कोई-कोई ही पूछ सकता 
है | यह बात शिक्षक की कुशलता और प्रश्न पूछने की योग्यता पर निर्भर है। उसके 
लिए सबसे भहत्त्वपूर्ण और कठिन वात यही है कि वह अपने छात्रों से किस प्रकार 
कोमल॒पूर्ण प्रइन पूछे | वह भइन पूछने की कला में जितना ही अधिक निपुण होगा, 
उत्ते ही अधिक उत्तम प्रश्न वह पूछेगा । 
इस कला में निपुणता किसी-किसी शिक्षक में ही होती है। इसे प्राप्य करने 
के लिए चहुत समय तक निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है ॥ वस्तुत्र: किसी भी शिक्षक 
को अपने शिक्षण में उस समय सन्तुष्ठ नही होना चाहिए, जब तक्र कि वह प्रश्न 
पूछने की कला में दक्ष न हो जाय । रेमॉण्ट ने उचित ही लिखा है :---"प्रइन पूछने 
की अच्छी शैली फी प्राप्ति न्रुण शिक्षक की आवश्यक महत्त्वाकांक्षाओं में से निश्चय 
रूप से एक है ॥7 ः 
यूज १प्प्रणंआंणा ७ ६ 80०४ आज6 ण पए:४णाएह ॥29 9७ ॥व ४ 
पे0छ) (९ग्राश7 85 ०९ ०6 €३8शाववर बक/प्रिंणा5 ता 8 एण्ड 
(९४९॥९१--रिउश्चा ०, 
, प्रदन पुछने के उद्देश्य ३४ 4वीएड ० 07९8 ०गापए 
. छात्रों को प्रेरित करना, जिससे उसका ध्यान पाठ्य-बस्तु की ओर 
आकपित हो । 
2. छात्रों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनके सीखने के 


कार्य में शिथिलता न आए। 
शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराना कि छात्र कितना जानते हैं और 


3. 
उनको किन बातों में रुचि है । 

4. शिक्षक को यह बताना कि छात्र पाठ्य-वस्तु को समझ गए है या 
नहीं | इसी आधार पर वह या तो आगे बढ़ेता है या पढ़ाई हुई बातों 
को दोहराता है । 

5. छात्रों के पुराने ज्ञान का नए ज्ञान से सम्बन्ध जोड़ना । प्रश्नों के बिना 
ऐसा किया जाना बहुत कठिन है । 

6. छात्रों को सोचने का अवसर देना, जिससे उनमें विचार करने की 
आदत का निर्माण होता है । 

7. छात्रों को कठिनाइयों को मालुम करना और शिक्षक द्वारा उनका दूर 
किया जाना । 

8, शिक्षक के कार्य की सफलता या असफलता बताना। यदि छात्र उच्के 


प्रदनों का उत्तर दे देते हैं, तो उम्तका पढ़ावा सफल माना जाता है, 


अन्यथा नहीं । 
छिक्षण के समय, छात्रों के मस्तिष्क को क्रियाशील रफना । 
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0, शिक्षक को उसके कार्य में छात्रों का सहयोग प्रदान करना । 

4. छात्रों के मानसिक विकास में योग देवा । 

]2. शिक्षक और छात्रों का ध्यान पाद्य-वस्तु पर केन्द्रित रखना और उसको 
इंधर-उघर न जाने देना । 

3. द्वाभों को अपने ज्ञान का प्रयोग और प्रदर्शन करने का अवसर देना | 

]4. पाठ को दोहराने में सहायता देना + 


प्रइनों फे दो स्पष्ट विभेद : ॥8० 77020 ]0[श505 ० 00९४४०ाड़ 


जोज़फ़ लेंडन (205०/॥ 7.0॥007) ने मोटे तौर पर प्रश्न दो प्रकार के बताए 
हैं : --स्मृत्यात्मक प्रश्न, 2--विचारात्मक प्रइन । 


() स्मृत्यात्मक प्रइन : प्रल्यग्ट ए०९४/०७--स्मृत्यात्मक भ्रइनों के दो 
उद्देश्य होते हैं--() छात्रों के पूर्व-ज्ञान का पता लगाना, और (2) छात्रों हारा प्राप्त 
किए गए ज्ञान को दोहराना | स्प्रृत्यात्मक प्रश्नों में साधारणतः 'क्या', 'कब' और 
कौन! का प्रयोग होता है; जैसे :--- 

. जापान में अधिक भूचाल आने के क्या कारण हैं ? 

2, सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण कब किया ? 

3, आगरा के मुख्य उद्योग-पन्पे कौन-से हैं ? 

(2) विचारात्मक प्रइन : 77078 ९४९७५(००४--विचारात्मक प्रद्नों के दो 
उद्देश्य होते हैं --(!) दात्रों की विचार-शक्ति का विकास करना, भर (2) छात्रों को 
नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करना । 

प्रदनों के प्रकार 
ह्र॥र05 ० 007९58075 


यद्यपि सब प्रश्नों को उपयुक्त दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, 
पर शिक्षण-प्रक्रिय की जटिलता को देखकर उनको निम्नलिखित भागों मे बाँटा 


गया है +- 
. प्रस्तावनात्मक प्रश्न 2. विकासात्मक प्रश्न 
3. विचारात्मक प्रश्न 4. समसस्‍्यात्मक प्रश्न 
5. बोध भ्रइन 6. तुलनात्मक प्रइन' 


7, पुनरावृत्ति प्रश्न 


() प्रस्तावनात्मक प्रइन : ग्राग०तेएट०9 (07९४0०७---इन प्रइनों के द्वारा 
अध्यापक पाठ को श्रारम्म करता है। इन प्रश्नों के दो उद्देश्य है। पहला--इनके 
द्वारा अध्यापक, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है और इसके बाद उसका सम्बन्ध 
नए ज्ञान से जोड़ता है। इदूसरा--इन भ्रश्नों के द्वार शिक्षक, छात्रों की रुचि और 
जिज्ञासा को नवीन पाठ को ग्रहण करने के लिये जाग्रत करता है । 
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प्रस्तावनात्मक प्रन्‍न छोटे और कम होने चाहिए। इस प्रकार के दो या तीन 
प्रश्न पूछे जाने काफ़ी है । शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये अत 
अंसलावद़ हों और अन्तिम प्रश्न ऐसा हो जो छात्रों के पूर्व ज्ञान का नये ज्ञान से 
सम्बन्ध जोड़े । साथ ही, उसे इन प्रइनों पर अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। एक 
योग्य अध्यापक अधिक से अधिक दो मिनट में इन प्रश्नों को पुछकर अपने पाद्य- 
विपय पर भा जाता है । 

यदि छात्रों को कपास की पैदावार” का पाठ पढ़ाना है, तो उनसे निम्त- 
लिखित भ्रस्तावनात्मक प्रश्न पुछे जा सकते है :-- 

 १, हप अपने शरीर फो फिस वस्तु से ठकते हैं ? 

2. कपड़े किस वस्तु के बने हुए है ? 

3. रुई किस पौधे से मिकाली जाती है ? 

(2) विकासात्मक प्रइन : 0९४४०४६९ 00०५४०॥5---इन प्रदनों का प्रयोग 
परांढ का विकास करने के लिए किया जाता है। वास्तव में, इन प्रइनों की सहायता 
से छात्रों के सामने नया ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है | अध्यापक छात्रों का सहयोग आ्रप्त 
करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछता है, जिनसे पाठ के विकास में सहायता मिलती है । ये 
प्रश्न छात्रों की मानसिक क्रिया की उत्तेजित करते हैं, जिससे वे उत्तर देने के लिए 
अपनी चुडि, तर्क-शत्ति और निरीक्षण-णक्ति का प्रयोग करते है । 

.  विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक, पाठ्य-विपय को स्पष्ट करता है। 
साथ ही, वह छात्रों को एक तथ्य-विन्दु से दूसरे तथ्य-विन्दु की ओर ले जाता है। 
विकासात्मक प्रश्नों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रेमॉन्ट (७)7707() ने लिखा 
है :--"किसी पाठ के प्रारम्भ और अस्त में प्रश्नों का इतना महत्त्व है, जितना कि 
पाठ के क़मिक विकास भें; और इस अवस्था में इनका इतना महृत्त्व है कि हुम इनके 
आधार पर अच्छे और बुरे शिक्षक फे अम्तर का निर्णय कर सकते हैं ।” 

छात्रों को 'कलकत्ता घन्दरगाहु का महत्त्व” नामक पाठ पढ़ाते समय शिक्षक 
मिम्मलिखित विकासात्मक प्रश्न पूछ सकता है-- 

. नव्शे में कलकता की स्थिति मालूम करो । 

2. कलकत्ता का कौन-सा माग हिंटरलंड कहलाता है ? 
ग्रह भाग इतना घना बसा हुआ क्‍यों है ? 
कलकत्ता से कौन-सी वस्तुएँ देश से बाहर भेजी जाती है ? 
गहाँ से चावल बाहर वयो नही भेजा जत्ता है ? 
कलकत्ता मे जूट का व्यवसाय सबसे अधिक प्रसिद्ध क्यों है ? 
जूट के कारखाने कलकत्ता में कहाँ स्थित हैं ? 


थे कारखाने यहाँ क्यों बनाये गए है २ 


3५ 
4 
5५ 
6. 
रे 
१] 
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विचारात्मक कहलाते हैं, जो छात्रों के मस्तिष्क को जाग्रत, विचारशील और क्विया- 
दवील रसने की दृष्टि से किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इन प्रइनों का उद्देश्य--छात्रों 
के मस्तिष्क को विचारयुक्त और क्रियाशील बनाना है। अध्यापक को इस प्रकार के 
प्रश्न उत्त दशा में करने चाहिए, जब यह देसे कि कक्षा में छात्रों का ध्यान इधर- 
उघर भटक रहा है। विचारात्मक प्रश्नों के करमे का मूल उद्देश्य--छात्रो के 
मस्तिष्क को क्रियाशील बनाने के साथ-साय, उनके ध्यान को पाठ पर केन्द्रित करना 
है । इस प्रकार के प्रश्नों के लिए अध्यापक को रावधानी रसने और परिश्रम करने 
की आवश्यकता है ! प्रश्नो की रचना करने में छात्रों को मानसिक आयु का ध्यान 
अवए्य रफ़ा जाना चाहिए । 

“अकबर की राजपूत-नीति” पढ़ाते समय निम्नाकित विचारात्मक प्रश्न पूछे 
जा सकते है :-- 

अकवर ने राजपूतों को राज्य में उच्च पद क्यों दिए ? 
अकबर, राजपूतो का आदर ययों करता था ? 
अकवर ने राजपूत राजाओं से विवाह द्वारा सम्बन्ध क्यों स्थापित किये ? 
इसका क्या कारण था कि अकबर ने राजपूतों को अपना विश्वासपात्र 
बनाया ? 

(4) समस्यात्मक प्रश्न : श7०शा»ध० 07०४४०॥$--रामस्यात्मक प्रश्नों 
का प्रयोग स्थिति के अनुसार पाठ के आरम्म या मध्य, या दोनों स्थानों पर किया 
जा सकेता है। इन प्रश्नी के द्वारा शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रश्नों द्वारा कोई समस्या 
प्रस्तुत करता है, जिसका उत्तर छात्र--गम्मीर चिन्तन और मनन के बाद देते है । 
में प्रघन वालको के मस्तिष्क को क्रियाश्ील बनाते है। इनका प्रयोग मुख्य रूप से 
गणित, विज्ञान और इतिहास के पाठों में किया जाता है । 

“द्वितीय विश्व-युद्ध,, पढ़ाते समय शिक्षक निम्नतिख़ित प्रदन पूछकर छात्रों के 
समक्ष समस्याएँ प्रस्तुत कर सकता है । 

. यदि युद्ध में हिटलर विजयी हो जाता, तो आज संसार की क्या दक्षा 

होती ? 

2, यदि अमरीका ने युद्ध में भाग न लिया होता, तो आज रूस, ' इगलैंड 

और जमंनी से उसके कंसे सम्बन्ध होते ? 

(5) बोध प्रइन ; ९४४४/णाऊ 00 (०ए्ञथाधाह्ंणा--वोध-प्रइन यह पत्ता 
लगाने के लिए किए जाते हैं कि छात्र प्रदाव किए गए ज्ञान को भली प्रकार समझ 
पाए है या नही । वक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए शिक्षक की बातों को सुनते रहते हैं । 
उनका अनुमान होता है कि वे सब बातो को समझ रहे हैं । पर जब शिक्षक उनसे 
प्रदन पूछता है, तव वे कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक का कत्तंव्य 
हो जाता है कि वह पढाई हुई बातों को फिर दोहराएं। वोध-अइन प्रायः सम्पूर्ण पाठ 


की ७० से 
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के बाद किये जाते हैं । यदि पाठ सोपानों में बेटा हुआ है, तो ये प्रइन प्रत्येक सोपान 
के अन्त में पूछे जाते हैं । 

"सिकन्दर और पोरस” पाठ पढ़ा चुकने के बाद, और यदि यह सोपानों में 
विभक्त है, तो उनके वाद निम्नलिसित वोध-प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-- 
मिकन्दर ने भारत पर आक्रमण क्‍यों किया ? 
पोरस ने उसके साथ युद्ध क्यों किया ? 

3. पोरस, युद्ध में क्यों हारा ? 
सिकन्दर ने हारे हुए पोरस के साथ कैसा व्यवहार किया ? 

(6) तुलनात्मक प्रइन : ए०एएुशा5णा 07९5४०॥$--तुलनात्मक प्रदनों का 
भुख्य उद्देश्य--दो तथ्यों या घटनाओं की परस्पर ठुलना करना होता है ) इतिहास 
भूगोल और विज्ञान के शिक्षण में इनका प्रयोग सफलता से किया जा सकता है। 
अध्यापक को चाहिए कि वह इनका प्रयोग पाठ के मध्य में ही करे । आवश्यकता 
पड़ने पर पाठ के प्रारम्म या अन्त में मी इनका प्रयोग किया जा सकता है। 

“मैदानों और पर्वतीय प्रदेशों का जीवन/--इस पाठ में अधोलिखित तुलता- 
त्मक प्रइस पूछे जा सकते है :-- 

. मैदानों भर पर्वतीय प्रदेशों के लोगों के बस्थ्रो में आप क्या अन्तर 

पाते हैं ? 

2. इन दोनों जगहों के निवास-स्थानों में क्या अन्तर है ? 

3. इन दोनों स्थानों के आवागमन के साधनों की तुलवा कीजिए । 

4. इन दोनों स्थानों की जलवायु में क्या विभिन्नता पाई जाती है ? 

(7) प्ुनरावृत्ति-प्रइन : हि०८थुजफों॥०ज 0ए९४४णा5--इन प्रदनों का प्रयोग 
प्रायः पाठ समाप्त होने पर किया जाता है । यदि पाठ कई सोपानों में बेंढा हुआ है, 
वो उनके अन्त में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते है। यह बात विशेष रूप से सामाजिक 
विषयों के बारे में लागू है । इन प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य---पाठ को दोहराना है, जिससे 
पाठ के मुख्य तथ्य छात्रों के मस्तिव्क से स्थिर हो जायें। इन अइनों का आधार 
बही विपय होना चाहिए, जिसे शिक्षक पण्टे में पढ़ा चुका है। ये प्रश्न शखसाबद्ध 


होने चाहिए । 
“ज्ञापान का मानव-जीवन”--यह पाठ पढ़ाने के बाद निम्नलिक्षित पुनरावृत्ति 


कै 


्ः 


प्रइन पूछे जा सकते है :-८ 5 है 
, ]. जापान-निवास्ी किस प्रकार के बस्त्र पहिनते है ? 
2. उनका सुरुय सोजन क्या है ? 
3. वे इसी भोजन का प्रयोग क्‍यों करते हैं ? 
4, जापान के लोगो का सुख्य व्यवसाय क्या है ? 
5. इस व्यवसाय के क्या कारण हैं ? 
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(!) प्रश्न संक्षेप में पूछे जाने चाहिए, और उनकी शब्दावली निश्चित होनी 
चाहिए | अधिक लम्बे प्रश्व अनुचित होते हैं; उदाहरण के लिए--प्रश्न पूछने का एक 
ढंग यह है---अकवर की राजपूतों के प्रति वया नीति थी ?”--इस प्रश्न को गलत 
ढंग से भी पूछा जा सकता है :--“अकबर जो कि महाव्‌ सम्राट था, उसने राजपूतो 
के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया--कौन-कौन उत्तर देगा ?” यह एक अनुचित 
प्रश्न का उदाहरण है, क्योकि इसमें व्यर्थ की बातों की जोड़ दिया गया है । 

(2) प्रश्न छात्रों की मानसिक आग्रु को ध्यान में रखकर पूछे जाने चाहिए । 
कठिन प्रश्न बुझाग्र-बुद्धि छात्रों से, और सरल प्रश्न मन्द-बुद्धि छात्रों से पूछे जाने 
चाहिए । 

(3) प्रश्तों की माया सरल और सुवोध होनी चाहिए। कठिन भाषा के 
प्रयोग से बचना चाहिए । 

(4) प्रश्न ऐसे होने चाहिए, जो छात्रों की विचार-शक्ति को उत्तेजित करें । 
सीधे-सीधे प्रश्नों की अपेक्षा कल्पना-शक्ति को उत्तेजित करने वाले प्रश्न पूछना कहीं 
अच्छा है। रेमॉण्ट (२०७४४०४/) के शब्दों में :--/पहली बात तो यह है कि प्रश्नों 
से बालकों फी सानसिक क्रिया जाग्रत होनी चाहिए। इनसे निरीक्षण, स्मृति और 
विचार-शक्ति को प्रेरणा मिलनी चाहिए ।” 

(5) कक्षा में प्रश्न समी छात्रों से पूछे जाने चाहिए। केवल कुछ छात्रों से 
प्रश्न पूछते रहना अनुचित है। ऐसा करने से छात्र शिक्षक को पक्षपाती मानते है । 
इस सम्बन्ध में रेमॉण्ट (7९8४३॥707/) का कथन है :---“प्रइन कक्षा के सभो छात्रों से 
पूछे जाने चाहिए। उनको कुछ बालकों तक हो सोमित रखना उचित नहीं है । 
बालकों को पहले से यह भी पता महीं होना चाहिए कि किसको उत्तर देना है। कक्षा 
के सब छात्रों से भ्रइन पूछने से कक्षा के बातावरण में सजीवता बनी रहती है और 
छात्रों का ध्यान पाठ मे लगा रहता है ॥” 

(6) प्रश्न जल्दी-जल्दी नहीं पूछे जाने चाहिए। बहुत-से शिक्षक इतनी 
झीघ्रता से भ्रइन पूछते है कि छात्र उनके उत्तरो को भली भ्रकार सोच भी नही पाते 
है। प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को विचार करने का अवसर अवश्य दिया जाना 
चाहिए ! 

(7) प्रइनों को बार-बार नहीं दोहराना चाहिए। अध्यापक को प्रश्न केवल 
एक वार वोलना चाहिए । भ्रश्न को दोहराने से छात्रों में लापरवाही आती है। वे 
पहली बार प्रइन को घ्यान से सुनते ही नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि अध्यापक 
प्रम्न को फिर दोहरायेगा | दूसरे, प्रइवों को वार-बार दोहराने से अध्यापक अपना 
और, छात्रो का समय नप्ट करता है । 

(8) अध्यापक को ऐसे प्रश्न नही पूछने चाहिए, जिनका उत्तर 'हाँ' या “न” 
में समाप्त हो जाय। इस प्रकार के भ्रएनो के उत्तर छात्र अन्दाज लगाकर दे देते हैं; 
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उदाहरणार्थ--“क्या चाय पहाड़ों के ढालो पर पैदा होती है ?” इस प्रदन के उत्तर में 
गुछ्ठ छात्र अनुमान से हा कह देंगे। 

(9) यदि कमी आवश्यकता पड़ने पर अध्यापक ऊिसी प्रश्न को दोहराना 
चाहता है, तो उसे प्रश्न की मापा नहीं बदलनी चाहिए । ऐसा करने से छात्र समझते 
हैं कि उनसे कोई नया प्रश्न पूछा गया हैं और थे घबरा णाते हैं । 

(।0) पूछे जाने वाले प्रश्नों का अर्थ स्पप्ट और निश्चित होना चाहिए । 
अनिश्चित प्रश्नों के उत्तर भी अनिश्चित होते हैं; उदाहरणार्य--“चन्द्गगुप्त मौर्य के 
बारे में सुम कया जानते हो ?” था “अकबर कैसा सम्रादू था ?” इन प्रश्नों के उत्तर 
अनिश्चित और अस्पष्ट ही होंगे । 

(।) ययाराम्मव प्रइनों की रचना स्वयं अध्यापक द्वारा की जानी चाहिए। 
उसे पाद्य-पुस्तकों में दिए हुए प्रश्नो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 
उसे पाद्य-पुस्तक में आने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बयोंकि छात्र 
पुस्तक देखकर उनके सहारे से उत्तर दे देते हैं । 

(१2) प्रश्व एक-दूसरे से सम्बद्ध होते चाहिए | इस प्रकार के प्रइन प्राठ के 
विकास में सहायता देते है । 

(१3) प्रइन, नञ्नता से पूछे जाने चाहिए। डांट-डपट कर पूछना सबंधा 
अनुचित है | आतंकपूर्ण वातावरण मे छात्र प्रश्नों के ठीक उत्तर नहीं दे पाते है 

(4) दात्रों से ऐसे प्रशन नहीं पूछे जाने चाहिए, जिनके उत्तर प्रश्नों में ही 
मिल जाएँ; उदाहरणार्थ--“क्या तुम नहीं जानते हो कि लन्दन इजूलंड की 
राजधानी है ?” 

(5) किसी तथ्य को पढ़ाने के तुरन्त बाद प्रश्न नही पूछे जाने चाहिए । 
मान लीजिए--शिक्षक ने छात्रों को यह बताया है कि महात्मा गाधी का जन्म पोर- 

बन्दर में हुआ था । यह बताने के तुरन्त बाद ही बह छात्रों से पूछता है--/गांधी जी 

का जन्म कहाँ हुआ था ?” इस भ्रकार का प्रश्न पूछना सर्वथा अनुचित है ! है 

दोपपूर्ण च्रइन $ 9९९९(४९ (१४६४॥०75 

() अपूर्ण प्रइन : ॥70णाफऑणि९ (ए०७७5---ये प्रश्न अधूरे होते है; 
अतसे---“महमूद गजनी ने आक्रमण वयों किया ?” 

(2) द्विजिधा सुचक प्रइन + ४०४” ० पप०' 79४ (०९४४००४--ऐसे प्रइन 

नही पूछे जाने चाहिए, जिनका उत्तर हाँ या नही--दोनों में दिया जा सकता है; 

अस--/“क्या मुहम्मद तुगलक पागल था ?” बालक इस प्रश्न का उत्तर बिना सोचे- 


जैसे-- न ; 
समझे ' हाँ” या “नहीं” में दे सकते है। 
(3) स्वोकारोक्ति या पुष्लिकारक प्रइन : एणा०तणत्ना॥० 0फ्ल्शीणाइ-- 
ऐसे प्रश्नों द्वारा अध्यापक अपने कथन को छात्रों से स्वीकार कराता हैं या उनकी पुष्टि 


कराता है। इस प्रकार के प्रइन छात्रों की तक और कल्पना-आक्ति को निर्वल बनाते 
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हैं। एन प्रन्‍्नों के बृद् उद्याहरण हैं--/भॉमीजन जसने में राह्ययता देती है न ?” 
अपधोर घास्तिप्रिय सग्राद था; क्यों टीफ है मं ?” “महाँ पर 40 मय का कोण 
सोच देया टीफ़ होगा ने 7? 

(4) रिक्त स्पान-पूरक प्रइन £ थ्ाफाल्या 0ए९४णाइ-दन प्रश्नों के निर्माण 
में सापंक चादर छोड़ दिपा जाता है और उसकी पति छात्रों से करवाई जाती है; 
उद्हरधापं--/सन्दन दुंगर्सड की है ?” अध्यापक को ऐसे प्रश्न नहीं पृछ्धने 
चाहिए, शपोकि छाप को एक तो इनका उत्तर सस्ेप में देगा पड़ता है और दूसरे, उसे 
सोचने में अधिक मानसिक प्रयास गही करना पड़ता है । 

(5) उत्तर-सूचक था सफितिर प्रइन : ,स्वपाणह शत 5708०7० 000- 
(0॥$-दन प्रश्मों में उनके उत्तर मौजूद रहने है; जैसे :--/क्या चावल के लिए अधिक 
पानी की आवश्यकता होती है ?” “कया दंगलेंड अमरीका का मित्र है ? इन प्रश्नों 
के उत्तर सोचने में छात्रों की किसी प्रकार पा मानसिक प्रयास नहीं करना पड़ता है । 

(7) एश प्रइन में अनेक प्रइन : 7) 07०४०ा5 व 0॥6 (९०९४०४-- 
कमी बनी अध्यापक एक प्रइव में दो या तीन प्रइन मिलाकर पूछते हैं; जैसे--“गेहै 
फो फैसी जलवायु चाहिए, भर वह भारत में कहां-कहाँ पैदा होता है, तथा सबसे 
अधिक यहाँ होता है ?” दस प्रइन में तीन प्रश्न हैं ।॥ अतः इसके उत्तर भी तीन होंगे । 
दस प्रकार का प्रश्व सुनकर छात्र उसझन में पड जाते है । 

(7) प्रतिष्यनि प्रदन : 72000 (९०९७४०४६--कुछ अध्यापक तथ्यों को बताने 
के; साथ-साथ प्रश्न भी पूछते जाते है । इसको प्रतिष्वर्ति प्रश्त कहते है क्योंकि छात्र 
अध्यापक की कह्दी हुई बात से ही उत्तर जान जाते हैं; जैसे--“गांधीजी की हत्या 
नाधूराम गोडसे ने की ।”---“गांधी जी की हत्या किसने की ?” इस प्रकार के प्रइनों 
छात्रों की तर्क-शक्ति और विचार-शक्ति का विकास नहीं होता है । 

(8) ग़लत स्थान पर प्रयोग किए गये धाम्दों पाले प्रइन : ०८४०5 कांधा 
9॥5020९0 ५४०४४४--प्रइन में शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग किया जाना है; 

गैसे--/'किस मुगल सम्राट्‌ के विरुद्ध शिवाजी ने वर्षों युद्ध किया ?” इस प्रश्न के 
गों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए--'शिवाजी ने किस भुगल-सम्राट्‌ के विरुद्ध 
वर्षों युद्ध किया ? 
प्रइन पूछने फी विधि : लाणांवृपट ण 0ए९//णाणए 

. प्रश्न पूरी कक्षा से पूछना चाहिए । इसके बाद किसी एक छात्र को उत्तर 
देने की आजा देनी चाहिए। पूरी कक्षा से प्रश्न पूछने पर सब छात्रों 
का ध्यान उस पर केन्द्रित रहता है। साथ ही स्व छात्रों को उस पर 
विचार करने का अवसर मिलता है । 

2. प्रइन पूछते समय एक ही छात्र को सम्बोधित' नही करना चाहिए; 
जैसे--“रवि, तुम बताओ कि सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण कब 
किया ?” इस प्रकार का प्रशइन केवल रवि के ही ध्यान को आकवित 
करेगा, शेष छात्रों को उससे कोई प्रयोजन नही होगा । 
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प्रश्नों का वितरण इस प्रकार करना चाहिए कि कक्षा के सभी छात्रों 
को उत्तर देने का अवसर मिले। केवल थोड़े से छात्रों से या आगे की 
बेंच पर बैठने वालों से ही प्रइन पूछना उचित नहीं हैं । इससे अन्य दात्र 
शिक्षक के पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते है । 

प्रइन पूछने के बाद कुछ समय तक रुकना चाहिए | उसके बाद ही उत्तर 
पूछना चाहिए | ऐसा करने से छात्रों को उत्तर सोचने का समय मिल 
जाता है । 

प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए । इससे शिक्षक अपने में आत्म-विश्वास 
का अभाव प्रकट करता है। 

यदि कोई छात्र उत्तर नही दे सकता है, तो इसके लिए बाध्य नहीं 


करना चाहिए । 
शिक्षक को छात्रो का उत्तर दोहराना नहीं चाहिए। इससे व्यर्थ ही 


समय नष्ट होता है । 

जब किसी छात्र का ध्यान पाठ पर केन्द्रित न हो, तब प्रइन पूछ कर 
उसका ध्यान पाठ की ओर आकपित करना चाहिए । 

यदि कोई छात्र ठीक उत्तर न दे पाये, तो प्रश्न दुसरे छात्र से पूछना 
चाहिए । उसके द्वारा दिये गये ठीक उत्तर को पहले छात्र से दोहरवाना 


: चाहिए। 


यदि पूरी कक्षा में से कोई भी छात्र उत्तर न दे सके, तो प्रश्न को सरल 
भाषा में पूछना चाहिए । 
प्रदन पूछते समय उसके किसी भी झाब्द पर अनावइयक वल नहीं देना 
चाहिए ! दूसरे शब्दों में, प्रइन स्वाभाविक ढंग से पूछा जाना चाहिए । 
यदि दिक्षक को प्रश्न का ठीक उत्तर मिल जाता है, तो उसे वह अश्न 
फिर किसी अन्य छात्र से नही पूछना चाहिए । 

उपसंहार 


उपयुक्त शब्दों में हमने प्रश्न पूछने से सम्बन्धित अनेक बातों का वर्णन किया 
है । इन सभी बातों पर शिक्षक को विश्येप रूप से ध्यान देना चाहिए । सत्य बात त्तो 
यह है कि उसे प्रश्व पूछने को कला मे दक्ष होने का प्रयास करना चाहिए। निरन्तर 
और दघैयप्ूर्णं प्रमास से उसे अपने कार्य में सफलता अवश्य मिल सकती है। यह्‌ 
सफलता उसे कुशल अध्यापक बनाने में सहायता देगी । उसे पार्कर के इस कथन की 
सदैव ध्यान में रखना चाहिए :--- प्रइन पूछना कुशलता के स्तर को आदत से अ्रृध्द 


समस्त द्वौक्षिक क्रियाशीलता फो कुंजी है 


0! 


-"(पर०भागाांगड 5 ॥ग6 ६०४ 8० थी €पैप्टबांगाबों 2०ाशं(ड 29002 (० 


बज शती। ल्‍०४थे.--8. ९. एशाफश, 
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एछा्ररप्रशार 0एए"70र5 


!, 'शाश गा९ होल पृण्णा।65 णी ॥ 8०00 वृणच्आांणा ?ै एशाणश ॥996 
0 एृए८डांणा5 8॥07र0 ७९ 85):९0 ? 

अच्छे प्रश्न के कया गुण हैं ? किस प्रकार के प्रश्न पुछि जाने चाहिए ? 

2, "एड थछ ऐल कीकला। 7५7०5 ण 4ए2८४०5 ? एक बा 6 
९$हा|ंब$ ० 8000 तृए८४7075 ? ]॥757ग्रॉट #9प्रा ॥5ए७7 जय! इग्ञ॥6 
ए.8॥779]05 

प्रश्नों के विभिन्न प्रकार बया हैं ? अच्छे प्रझनों की क्या विशेषताएँ हैं ? अपने 
उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । 

3... छठए 7065 80०00. वष्ल्शांगांएड उलए 6 द्वलागएनध्याएांगह 
7970005$ ? 

शिक्षण एवं सोराने की प्रक्रिया में प्रश्न पूछने की अच्छी विधि किस प्रकार 
सहायक है ? 

4, वोह 4 औणा ९5६३५ 07 वृणए्ट४ा०णाए8 35 ३ (९३९०॥॥६४ 0९४०८, 
तज्ञनाधह 07 पालेए ए९पच्रितव655, (४०, शा0 8000 व्वाणा८5, शरद (9908 
93४6 ४0प [0णा ॥05 आधएप्रावधं॥5 ? 

पाठन की हृष्टि से प्रश्नों की उपादेयता, प्रकार तथा अच्छी विशेषताओं पर 
एक छोटा निबन्ध लिसिए। बताइये कि आपने किन प्रकारों के प्रश्नों को सबसे 
विचारोचेजक पाया है ? 


उत्तर निकलवाना 
उछऋटटाएारढ 84४५एफर$ ञ 


/उत्तर--सीखने के मार्ग में आये बढ़ने के संकेत-चिह्न हैं (” 
हक्रैइएथ३ वाह ॥6 एबी आंड्ाव$ 00 6 9989 ण॑ ९कवए78. 
>-शल्ड एिशा॥शते; 


उत्तर फा महत्त्व ; ॥फए0797९6 ० #5फ25 
शिक्षण-कार्य में उत्तर का महत्त्व प्रइन से किसी प्रकार कम नहीं है। छात्र 
के उत्तरो से ही शिक्षक को यह मालुभ होता है कि वे प्राठ्य-विषय को समझ गए ६ 
या नही । उत्तर छात्रों के मानसिक विकास, मानसिक क्रिया और मानसिक शक्ति को 
बताते है । उत्तर ही अध्यापक को छात्रो के ज्ञान को ठोक करते का अवसर देते है ! 
उत्तर छात्रों की स्मृति को स्थायी बनाते है। उत्तर उनमें साहस और आत्मविश्वास 
उत्पन्न करते हैं। सारांश यह है कि छात्रों के उत्तर प्र ही शिक्षक अपने पाठ का 
निर्माण करता है और उसे पढ़ाने में सफलता या असफलता प्राप्त करता है । 
उत्तर निकलचाना ६ २९८लशंएट #वउन्चराड 


जिस प्रकार प्रश्न पूछना एक कला है, उसी प्रकार उत्तर तिकलवाना भी एक 
कला है। जिस प्रकार सब शिक्षक बच्छे प्रश्व नही पूछ सकते है, उसी प्रकार सब 
शक्षक सही उत्तर नही निकलवा सकते है । इस कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए 
उत्तर निकलवाने के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है :-+ 
4. चत्तरों के प्रति धैये : 09007९९ 607 #&छक्तश5---अध्यापक को चाहिए 
कि वह उत्तरों के प्रति घैयें की भावना रखे । “अध्यापक को याद रसेता चाहिए कि 
56 
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उत्तर निकलवाना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। वे मानव-बालकीं को शिक्षण दे रहे 
जितमें तक॑ चिन्तन भौर कल्पना की शक्ति है; और जिनकी प्रतिक्रियाएँ प्रत्येक रिब 
में एक हो प्रकार की हों--ऐसा सम्मय नही है। अतएव जब ठीक उत्तर नहीं मिः 
है, तब धैय से काम लेना चाहिए और अपने प्रइनों में हेर-फ्रैर करके उपयुक्त उ 
प्राप्त करने की चेप्टा करनी चाहिए ॥” छात्रों के गलत उत्तरीं से तमिक भी न 
घवराना चाहिए । यदि छात्र गलत उत्तर न दें, तो शिक्षक को अपने प्रइन का स्व 
इस प्रकार बदल देता चाहिए कि वह इच्छित उत्तर प्राप्त कर सके । 

2. उत्तरों के लिए प्रोत्साहन + शि?काग्रह॒ध्ाथा। णि #5ए0९5--च्या 
से उत्तर प्राप्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित करता आवश्यक है। छात्रों के ठी 
- उत्तरों की प्रशंसा की जानी चाहिए । कमजोर छात्रों को उत्तर देने के लिए विई 
छप से प्रोत्साहन देना चाहिएं। इस सम्बन्ध में रायबने (#९५०एा॥) का कश् 
है :--/अध्यापक को उत्तरों के प्रति यथासम्भव प्रशंसा का हृष्टिकोण अपना 
चाहिए। यह सत्य है कि हर समय प्रत्येक थ्यक्ति, प्रशंसक नहीं हो सकता है । < 
छात्र को बताना पड़ेगा कि उसका उत्तर कहाँ पर ग़लत है। पर इसके साथ-सा' 
अध्यापक जो भी प्रशंसा कर सकता है, अवश्य फरे १ बालक को प्रोत्साहित करने * 
आवश्यकता है ।” 

3. प्रश्नों का उचित विवरण : 770एश' 95प्रकपांणा ० (07९४80॥5- 
जव प्रइन किठी एक ही छात्र से बार-बार किये जाते हैं, तब अन्य छात्र उत्तर देने 
उदासीनता दिखाते है। अतः शिक्षक को कक्षा के सव छात्रों से वारी-बारी से प्र 
पूछने चाहिए । 

4. प्रइन करने के बाद तुरन्त उत्तर न माँगना : 2० तशाहास्ताअ0९ 35, 
भरिशि (7९४/07--अ्श्न॒ पूछे जाने के बाद छात्रो को विचार करने के लिए, सम 
मिलता चाहिए। प्रइन पूछने के बाद तुरन्त उत्तर माँगना भारी भृूज्न है बयोकि क 
आयु के छात्रों का मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता है कि बे तुरन्त ही प्रदन ब 
उत्तर सोचकर दे दे | इसलिए प्रश्न करने के वाद छात्रों को सोचने का अवंस 
अवश्य देना चाहिए। 

5, सामूहिक उत्तरों की अवहेलना : /05९०प्राबहशाशा। ते एगाल्ता। 
/धाशाल्ा5--छात्रों को सामूहिक उत्तर देने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए 
सामूहिक उत्तर देने से कक्षा में अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है । साथ ही, यह माल 
नहीं हो पाता है कि किस छात्र ने उत्तर दिया | 

6. उत्तर देने में छात्रों को सहायता न देना ३ ० प्रशए 40 8धऐशाएड 
औाधत्तथाए्र--शिक्षक का यह कत्तंव्य है कि वह छात्रों को स्वयं ही उत्तर देने दे 
उसे अपनी ओर से उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। यदि छात्र उत्तर देतेदे 
रुक जाय, तो शिक्षक को अपनी ओर से कुछ झब्द जोड़कर उसके उत्तर को पूरा नह 
करना चाहिए । ऐसा करने से छात्र का मानसिक विकास झक जाता है 
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7. अश्ुद्ध उत्तरों का विदलेषण : #वा्मोपआ5 6 गाए हैइच्षश--यदि 
छात्र ठीक उत्तर न दे पा रहे हों, तो शिक्षक को उत्तरों का विश्लेषण करके उनमें 
संशोधन कर देना चाहिए। उसे पूछे गये तथ्य पर बहुत से प्रश्न करने चाहिए, 
जिससे कि छात्रों को अपनी गलती मालूम हो जाय । 

8. छात्रों के उत्तरों को पुनरावृत्ति न करना : ० रक्ुलापण्त ते 
$0एपशा१४! ॥5श्९४--ऐसा करने से समय नष्ट होता है और छात्रों में लापरवाही 
आती है| साथ ही, वे प्रथम बार दिये गए उत्तरों को घ्यान पे नहीं छुनते हैं, क्योकि 
वे जानते हैं कि अध्यापक उनको दोहरायेगा । 

9. आर्मलि छात्रों फो प्रोत्साहन : छशा००प्राथु्ताशां ॥0 509 40वशा(५-- 
जो छात्र प्रश्नों का उत्तर देने मे शर्मीले हों या संकोच करते है, उन्हे शिक्षक के द्वारा 
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 

0. दिक्षक का सहानुमृतिपुर्ण व्यवहार : रध्यशाश"5 59॥श४0९ॉ९ 
4/07९०--यदि छात्र ग़लत उत्तर देते हैं, तो शिक्षक को उन्हें डाटना-फटकारना 
नही चाहिए । इसके विपरीत, उसे अशुद्ध उत्तरों को प्रेम और सहानुभूति से ठीक 
करना चाहिए । डॉटने-फटकारने का छात्रो पर बहुत बुर प्रभाव पढ़ता है। दे उत्तर 
देने से मुह छिपाने लगते है और उनकी विचार-शक्ति निर्बंल हो जाती है! 

१॥, केवल आवश्यक प्रोत्साहन + 0॥ग३ ]१९९८९5५ब४५ ।शाएण्पर/हुधाशा(--- 
छात्रों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है । पर उनको आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन 
भहीं देना चाहिए। कुछ शिक्षक 'शाबास', बहुत ठीक'--आदि बातें कहने के 
अभ्यस्त हो जाते हैं। यह सर्वंथा अनुचित है ! प्रोत्साहन आवद्यकतानुसार ही दिया 
जाना चाहिए । 

42, अशुद्ध उत्तरों का कारण बनाना : "शा ध€ ऐ९श5०५ ० शेाणाह , 
65छ७८९$--छात्रों द्वारा दिये गए ग़लत उत्तरों की अशुद्धता का कारण बताया जाना 
चाहिए । अधिकांश शिक्षक छात्रो के अशुद्ध उत्तरो का कारण बताये बिना उनकी 
अस्वीकार कर देते हैं) इससे छात्रों के मत मे सन्देह वना रहता है, और वे अपनी 
ग़लतियों को नहीं समझ पाते । रॉयबने (२५०ए7॥) का कथन है :--“प्रदि उत्तर 
निद्चिचत रूप से अशुद्ध है, तो अध्यापक को इस कारण को भी व्यात्या करनी चाहिए 
कि उत्तर अशुद्ध क्यों है। जब तक शिक्षक निपुणतापूर्चक यह नहीं बतायेग! कि उत्तर 
क्यों प्लत है, तब तक छात्र कभी भो शिक्षा श्राप्त नहीं करेगा । अध्यापक को सर्देव 
स्यासया करनी चाहिए कि कोई गलत उत्तर--ग्रलत क्यों है । 


अच्छे उत्तरों की विशेषताएं : कशबलभ्षांआा० ४ ण॑ 500) 45९5 
: द्ाात्रों के उत्तर, मापा और व्याकरण की हृष्टिसे शुद्ध होने चाहिए। 
मापा और व्याकरण सम्बन्धी गलतियों को ठीक करना केवल भाषा के 

शिक्षक का ही काम नहीं है, वरन्‌ प्रत्येक शिक्षक का कत्तंव्य है 
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« उत्तर ऐसे होने चाहिए, जिनका कुछ अर्थ निकाला जा सके । अतः उत्तर 


अथंपूर्ण होना चाहिए। ऐसे उत्तर तत्त्वपूर्ण होते हैं और उनमें व्यर्थ की 
बातें नही होती हैं । 

छात्रों को उत्तर इस प्रकार देना चाहिए कि कक्षा के सब विधाथियों को 
सुनाई दे । घीमे बोलने से कक्षा के सब छात्र नही सुन पाते हैं। इसके 
फलस्वरूप कक्षा में कमी-कमी अनुशासनहीनता प्रकट हो जाती है। अतः 
शिक्षक को इस बात पर बल देवा चाहिए कि छात्र उच्च स्वर से उत्तरों 
को बोलें 


« उत्तर एक भाषा में होना चाहिए। कमी-की छात्र उत्तर देने मे दो 


भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यह आदत बुरी है । खिचड़ी भाषा अ्यीग 
करने से छात्रों को अशुद्ध बोलने को आदत पड़ जाती है। अतः 
अध्यापक को एक भापा में ही उत्तर स्वीकार करना चाहिए । 


५ अच्छे उत्तर तमी दिये जाते हैं, जब छात्र मत्री प्रकार विचार कर लें । 


दूसरे शब्दों में, विचारने के बाद दिये जाने वाले उत्तर--छात्रों को 
मानसिक क्रिया के फल होते हैं। अतः वे अनुमान पर आधारित नहीं 


होते है । 


«शिक्षक को छात्रों के उत्तर पूर्ण बाषयों में ही स्वीकार करने चाहिए । 


अधूरे और अपूर्ण उत्तर, छात्रों के विचारों को स्पष्ट नहीं करते है । 
छात्रों से जितना पूछा जाय, उतना ही उत्तर उन्हें देना चाहिए । छात्रों 
को यह्‌ बात स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि उनके उत्तर प्रश्न की 
माँग की ध्यान में रखकर दिये जायें। उत्तर में छात्रों द्वारा अपने सब 
ज्ञात का भ्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए | 


« उत्तर, भाव की हृष्टि से पूर्ण होने चाहिए । अतः अध्यापक की यह 


देखना आवश्यक है कि उसके छात्र अपने उत्तरों में अपूर्ण भावों का 
प्रदर्शत न करें ! अपूर्ण भावों के उत्तरों को, छात्रों की सहायता से पुर 
कराया जाना चाहिए। भ्रदि ,यह सम्मव नही है, तो शिक्षक स्वयं ही 
उनको पूरा करे । 


अशुद्ध उत्तरों फो शुद्ध फरने की विधियाँ $ १४०७७ ण॑ एण्लरणताड़ क्राणाए 
रैप5जटा5 


१. 
2, 
3. 


कुछ अशुद्ध उत्तरों को विल्कुल अस्वीकार न किया जाय । उन्हे छात्री से 
शुद्ध कराया जाय । ल्‍ 
भाषा और व्याकरण की गलतियाँ भी छात्रों से शुद्ध करायी जायें । 
जी छात्र अशुद्ध उत्तर दें, उनसे शुद्ध उत्तर दोहरवाया जाय । 

* 337 





आना 
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4. यदि कक्षा का कोई भी छात्र अध्यापक के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है 
तो उसे अपनी धली बदल कर प्रश्न पुधवा चाहिए । 

$. यदि छात्रों के उत्तर अधिक शुद्ध आते हों, तो अध्यापक को उनकी 
अशुद्धता का कारण बताना चाहिए। साथ हो वह यह भी बताये कि 
गलती कहाँ की गई है) 

6. किसी छात्र के उत्तर को परीक्षा के लिए समस्त कक्षा के सामने रखा 
जा सकता है। छात्रों को उत्तर की जांच करने का पूरा अवसर दिया 
जाना चाहिए। 

4. शिक्षक जिस प्रकार का उत्तर चाहता हैं, उस प्रकार का उत्तर मिलना 
बहुत कठिन होता है । अतः शिक्षक को शुद्ध माग को स्वीकार कर लेना 
चाहिए और शेप भाग को छात्रों से शुद्ध करवाना चाहिए । 

उपसंहार 
हमने उपयुक्त शब्दों में छात्रों से उत्तर निकलवाने की कला, अच्छे उत्तरों की 
विशेषताओं और गलत उत्तरीं को ठीक करने की विधि पर प्रकाश डाला है । इन 
सभी बातों में अध्यापक को कुशल होने का प्रयास करना चाहिए । प्रायः अध्यापक को 
ऐसे उत्तर मिलते हैं कि उसे यहे समझना कठित हो जाता है कि वह उन उत्तरों 
के साथ कैसा व्यवहार करे । इसके लिए कोई विशेष नियम निर्धारित नहों किया जा 


सकता है! 
इस सम्बन्ध में बाई और रॉसस्‍्को ने लिखा है :--“त्तरों के बारे में कोई 
निद्चिचत नियम नहीं है। सब ग्रलत उत्तरों को छोड़ देना उतनो ही मुर्खता है, जितनी 
उन सब की ठीफ फरने का प्रयास | कुछ उत्तरों के कारण वास्तविक ग़लते धारणा 
होतो है, जिसको उसी समय या बाद फो ठोक कर देना चाहिए। कुछ उत्तर दोषपूर्ण 
ओर अधूरे होते हैं जिनको ठीक किया जाता आवश्यक है। कुछ उत्तर बिना सोचे- 
विचारे दिये जाते हैं या मूर्खतापूर्ण ढंग से, जिनके प्रति या तो घुणा का व्यवहार 
किया जाना चाहिए या थोड़े से और जोरदार अस्वीकार-सुचफ शब्द कहे जाने चाहिए, 
जिनका कि शिक्षक प्रयोग कर सकता है ।” 


"जुपरद्मल छा6 ॥0 उर्ो०४.,. ॥६ 45 एाएां5& 80 9355 0ए6/ थे शाणाई 


सा5एटड 800 3६ 75. छ्राए58 40. ०४ के था... 8078 शरद इचवाएंप6 प्रा 
९णर८षए(णा5, जाता ध6 स्ब्लाश ग्राप्ञ लुत्या एफ बा. शी धरा 0 ॥/(५:2 ४ 
णा; एपढहा$ 6 गफ्थ्द्णि शाप वंप००ग्राछाटा8 धा5छष्टाड, एसी एापडत 86 
इ०परात6त णीं ; गालड$ छाल परग्छ़ाध्यगर्त त डा ग्राव ज0्पंत 06 एल्शव्व 
88 ०णा(हफएा एणा ०5० जाती इएणी. छांधी छए व्याज्रोगांट. जता रण 
एच्रचएछ970४व ह& प€ दवणील गाए विग्वश्ठ व एणायाबाक: 7 ज्ब्ाव ८ 


छि०्डघ०. 
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एरफएफरशडाएर 005877075 


3,. जशक्क, गा एण्पा 0छंग्रोण्ण, बा 6 लॉंशी लावाबटाशांशी९8 
8000 8॥5फ़६5 ? 


आपके मतानुसार अच्छे उत्तरों की क्या प्रमुख विश्ेपताएँ हैं ? 

2, ११ण्ज्ञीह ब्रा$छद्य$ क्‍40 8 चए:४ा०ा5 बवाल गण पाए 
चाका 68 €क्रीश"$ तृएट्श075.2 (0ग्रा6ण, 

#दात्रों के उत्तर शिक्षक के प्रश्नों से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।” विवेचना 
कीजिए । 


थक 


शिक्षण-प्रक्रियाएँ 
प१ए4८फ्रापसरद 2770"'69 एफ 
/प्िक्षण-प्रक्रिया बह प्रक्रिया है, जिसके अनुसार शिक्षक फिसी अध्ययन" 
अध्यापन परिस्थिति में फ्रमवद्ध रूप में किसी कार्य को करता है ।” 
र्ब्णागह ए70026ए7४ $ (| एायंगा ॥6 सवलाएः 8०७पा? त063, 
श०्कू 9/ 8०9, 0 0१५ (९३४०ह-॑ट्वयायाड ऑंतएकींजा, "७0 (वश, #, 6007, 


विषय-प्रवेश 


कक्षा-शिक्षण की समस्या अत्ति प्राचीन है। लॉक (7,००८) से लेकर आज 
तक होने वाले सभी प्रसिद्ध शिक्षकों ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया 
है । रूसो (२०४५५०४४) ने शिक्षण की परम्परागत विधियों की निन्‍्दा करके शिक्षण 
को बाल-प्रकृति के अनुरूप बनाने पर बल दिया। पेल्टॉलाजो (८४४०८) ने रूसो 
से प्रेरणा प्राप्त करके इन्द्रियों द्वारा ज्ञान-प्राप्ति को शिक्षण का आधार घोषित किया । 
इसी आधार पर उसने स्टेज (8072) के अपने विद्यालय में समी विषयों का क्रमबद्ध 
पदों (0780०0 8050७) में शिक्षण दिया । जर्मन शिक्षक, हरबर्द (7णीशा॥ सिंट्प- 
7०४ प्रक्र०शर१) ने पेस्टालॉजी के कार्य को कॉनिसवर्गे (०092६) के अपने 
अभ्यास-विद्यालय में आगे बढाया । उसने रुचि के सिद्धान्त पर बल देकर शिक्षण को 
मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान किया और शिक्षण की एक नई शिक्षण-प्रक्रिया का अति 
वादन किया, जो 'हरबर्ट की पचपद प्रणाली” के नाम से विख्यात है। इसी को 
लेखकों ने 'हरबर्ट की शिक्षण-विधि के औपचारिक पद (सिथ्रएश्वाड मियां 
869५ ० (८४००) कहा है । 
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हरबटे फे क्रमबद्ध पाँच पद 
गरश्कभा5 पर #0तये $॥65 


(अ) फ़मबद्ध पद क्यों : एक) 7०४ए७थ 50608 


हरवर्ट के पाँच पदों को (8070४ कहा गया है। इस शब्द का हिन्दी रूपातर, 
जैसा कि साधारणतः: समझा जाता है, “औपचारिक नहीं है। एफ० पौ० प्रेब्न 
(#, ए. 072२८३8) ने "(० का ध्योग #ेशा०॥/' के अर्थ में किया है और 
ऊफणगा0 5009 को १.०8०० 8०9$' कहा है । इस प्रकार 'एणायण' का हिन्दी 
खूपान्तर हुआ--तर्कपूर्ण', तक पर आधारित' या 'क़रमबद्ध! । अब प्रश्न यह है कि 
पद क़मवद्ध या तर्क पर आधारित क्यों है ? प्रेष्य (077५८७) के अनुसार वे तर्कपूर्ण 
या क्रमबद्ध इसलिए हैं, क्योंकि वे “मानव-मस्तिष्क के विफास और क्रिया के अनुरुप 
हैं! (“69 ००ाण्ता। (० धा९ व९५श०फाल्व( क्षाव एकड़ ० धीह पाया 
गाव.) इसी बात को सुनरो (१४०7:०८) ने अधिक स्पष्ट अब्दो में इस प्रकार व्यक्त 
किया है :--/वदों को विषय-सामफ्री के रूप देः अनुसार नहों, घरन्‌ उस विधि के 
अनुसार निर्धारित क्षिया गया है, जिसमें मानव मस्तिष्क फार्य करता है और मानव- 
चेतना विस्तृत होतो है ।” 

#यूफढ इ॥९ए$ ७7९ (&(तामव्रल्त तण 89५ (ढ़ एउ(२९०४९४ 0# (6 प76* 
गेंड, एप 0५ वि€ 9३५ वा ्यांगि धात वष्यावा गरांगत इलड बाते वि्यावा 
€०णा$क्षं०१४९५३ ९३ए05$.--724॥रणे 'ैण्ा०९ ; ०7. 2५, कुछ. 327-328. 


(व) पदों का आधार ; 8935५ ० 5/0फ5 


पदों केः आधार पर प्रकाण डालते हुए सुबरों (/4०770०) ने लिखा है कि 
शिक्षण का प्रमुख कार्य---मस्तिष्क को विचार प्रदान करना और विचारों मे उचित 
सम्बन्ध स्थापित करना है । यदि मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर विचारों को ग्रहण 
करने में योग देती है । क्रियाभील होने के लिए मस्तिष्क चार , सोपानों या अवस्थाओं 
से होकर गुजरता है--() निरीक्षण (0950४क४०7), (2) आशा (४४7८० ०४०४), 
(3) माँग (7थए्याव॑), क्रिया (0०४००) । 

हरबर्ठ ने इन चार सोपानों के अनुरूप कक्षा-शिक्षण के चार पदों का निर्माण 
किया--() स्पष्टता (८०277०55), (2) सम्बन्ध (8७४०८७४०॥), (3) व्यवस्था 
(8५8०४), (4) विधि (व्पा००) ।, 
(स) हरबर्द के चार पद : प्रशक्रआं5ड #0ए7 5/घा5 


हख्वर्ट ने कक्षा-शिक्षण के लिए जिन चार पदो का प्रतिपादत किया, छनका 
अमिप्राग निम्नलिखित था ४-- 

(।) स्पष्टता ((/६४४४॥९०5४)--वालक के समक्ष तथ्यों या विपय-सामग्री को 
स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना । 


ई48 | शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


(2) सम्बन्ध (8550०४0०7)--अ्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों या नवीन ज्ञान 
का बालक के पूर्व ज्ञान से सम्बन्ध स्थापित करना । 

(3) व्यवस्था (59४९८7]--वालक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों को 
क्रमबद्ध करके व्यवस्थित रूप देना । 

(4) विधि (!४८४०५)--बालक द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का व्यावहारिक 
जीवन में विधिपूर्वक प्रयोग करना । ! 
(4) शिक्षण के पाँच पद : एल अला5 का प्रल्यणए 

हरबर्ट द्वारा प्रतिपादित चार पदों को उसके शिष्यों और अनुयायियों ने अधिक 
स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया । अतः उसके शिष्य जिलर (2॥07) ने 
“स्पप्टता' (८८७7०५$) को दो भागों में विभाजित कर दिया--(() प्रस्तावना 
(?०७५०४००), और (2) प्रस्तुतीकरण (9765८४/७४००) । हरबर्द के एक अन्य 
शिष्य रोन (रिथा)) ने इन दोनों पदों के बीच में एक उपपद जोड़ दिया--उद्देश्य- 
कथन (8४वध्याणा। रण अंग) । इस प्रकार अब पहला पद हो गया :-- 

4..(अ) अस्तावना (एच्फुप्ागांणा ण दग्रा१तए०ांगा) 

(व) उद्देश्य-कथन (8८०६ 0 6॥9) 
2, .प्रस्तुतीकरण (776522/4007) 
कुछ समय के बाद हरवर्ट के अनुयायियों ने शेष तीन पदों के नामों में इस 


प्रकार परिवर्तन कर दिया :--- 
4. सम्बन्ध (8६5०८४४०॥) +->उछुलना ((०77/9भ50०7) 
2. व्यवस्था (59४०) --सामान्यीकरण (02॥0श248007) 


3. विधि (!४७६४००) +-प्रयोग (8ए॥0#70) 
इस प्रकार अन्तिम रूप में शिक्षण के ये पद निम्नलिखित हैं :-- 
. .([अ) श्रस्तावना .. (9) शिक्षब्नकवांगा, 

(ब) उद्देश्य-कथन (०) $#गराएला। ण' 09, 


शिश्डशाबिाएा- 


2. प्रस्तुतीकरण ८ 

3. वुलना उन... (०णफ़गतांठ00. 
4... सामान्यीकरण 4, 5छशगाड्शांण, 
5. . भ्रयोग 5. ह8$ए/९४व0ा, 


पाँच पदों का प्रयोग 
च्रा5९ ण॑ धार छाए 805 
कक्षा-शिक्षण में हरबर्ट के पदों का किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिएं, 


इस पर हम संक्षेप मे प्रकाश डाल रहे है :-- 
3. (अ) प्रस्वावना या परिचय: फाक्रुशर्शीण ण वशाएरैफसीशा-- 
इस पद में छात्रों को नये पाठ का परिचय दिया जाता है और उनके मस्तिव्क 


>कक०५५ 35 उनदेड 2 के पे 
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को नये ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है । इस तैंयारी में नये ज्ञान 
का कोई स्थान नहीं होता है। इसके लिए दूा्रों द्वारा अजित पूर्वे ज्ञान का प्रयोग 
किया जाता है । इस पूर्व ज्ञान पर ही नये ज्ञान को आधारित किया जावा है | अतः 
जैसा कि बरनार्ड (87700) ने लिखा है :---”इस पद का उद्देश्य, छात्रों को पूर्ण- 
ज्ञान के आधार पर नये ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तेयार करना है ॥" 


सटे व ओकडन (5/४7/ & 02:060) के अनुसार, यह पद इस मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्त पर आधारित है कि हम नये अनुभवों की व्याख्या पुराने अनुमवों के आधार 
पर करते हैं! अतः पाठ को उन बातों से प्रारम्भ किया जाता है जिनको छात्र 
जानते है और उन वातों का सम्बन्ध नई बातों से स्थापित किया जाता है। ह्यू,जेत 
ब ह्यूजेज़ (स०80०5 ८ प्रध8॥०5) के अनुसार, तीन विधियों का प्रयोग करने बालकों 
को नई बाते या ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार किया जा सकता है, (॥) पूर्व 
ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना, (2) श्यामपट पर आकर्षक शीर्षक लिखता, (3) 
पिछले पाठ का संक्षिप्त उल्लेख करना । इन विधियी मे प्रश्व पुछने की विधि को 
सबसे अधिवः उपयोगी माना गया है । 

पूछे जाने वाले प्रइनों का उहं श्य--बालकों को पाठ की और लाना होना 
चाहिए। ये प्रश्त क्रमबद्ध होने चाहिए ओर एक-दूसरे के बाद स्वाभाविक रूप में 
आने चाहिए । अन्तिम प्रइन 'समस्यापूर्ण, (2700!/०77४8०), थालकों की रुचि और 
जिज्ञासा को जाग्रत करते वाला एवं प्रदान किए जाने वाले ज्ञाम से प्रत्यक्ष छप से 
सम्बन्धित होना चाहिए, क्योकि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके या न करके हो छात्रों 
को उद्दं श्य-कथत पर लाया जा सकता है । स्टर्द व ओकडन (#एश 6 09690) 
ने प्रस्तावना के प्रश्नों के निम्न उदाहरण दिए है :-- 


], मैंने कल तुमको किसके बारे में पढ़ाया था ? --[कोलम्बस) 
2. उसमे किस देश की खोज की ? -+ममरीका) 
3, बहू किस देश का निवासी था ? --(स्पेन) 
4. स्पेन ने खीजे हुए देश से क्या लाभ उठाया ? -+[मौन) 


छात्रों का मौन रहना, उनके नये ज्ञान की क््षातता का सूचक है। अतः 
शिक्षक स्वयं प्रश्न का उत्तर देकर ,दूसरे पद था सोपान पर पहुँच सकता है। यदि 
भौन के बजाय उत्तर मिल जाता है, तो शिक्षक दूसरे सोपान पर पहुँचने के लिए 
उसका प्रयोग करता है । 

स्टर्ट व ओकडन के प्रश्नी से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावना में अधिक प्रश्न 
नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नए पाठ के लिए 3 से 5 श्रश्न तक पूछे जा सकते हैं । 
थदि पाठ किसी पढ़ाए हुए पाठ का बगला भाग है, तो शयबरन (५०७४३) के अनुसार 
एक या दो प्रश्त ही काफी हे | प्रश्न पूछते समय शिक्षक को यह वात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि प्रस्तावना लम्बी होकर 3 या 4 मिनट से अधिक 'न ले ले । 
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. (ब) उद्देशप-फथन : 5(/काणा। ण॑ #ता 
उ्द श्य-कथन---उपपद हैं, पर प्रस्तावता और प्रस्तुतीकरण का संयोजक होते 
के कारण इसका महत्व किसी पद से कम नही है। यदि प्रस्तावना पाठ-हूपी भवन 
तक पहुँचने पग प्रवेश-मार्ग है, तो उद्देशय-क्थन इस भवन की देहरी है । उस पर पैर 
रखते ही आप भवन में पहुँच जाते हैं ॥ यहाँ बहुत सावधानी की आवश्यकता है, 
जिससे कि आप कही ठोकर साकर गिर न पडे। दुसरे शब्दों मे, उद्देश्य-कथन पर 
आपके पाठ की सफलता बहुत-कुछ मिर्भर रहती है । 
साधारणतः “प्रस्तावना' समाप्त होते ही छात्रों को उद्दे इय-केथन का आभास 
हो जाता है । हम भ्रस्तावना में बता चुके है कि उसका अन्तिम प्रश्न दूसरे सोपान पर 
पहुँचने में सहायता देता हैं। यदि उस प्रइन का उत्तर नहीं मिलता है, तो हम कह 
सकते है---“आज हम यह देखेंगे कि स्पेन ने खोजे हुए देश से क्या लाभ उठाया ।” 
यदि कोई छात्र किसी लाम का संक्रेत दे देता है, तो हम कह सकने हैं--/”भाज हम 
यह देखेंगे कि स्पेन ने खोजे हुए देश से यह और दूसरे कौन-से लाभ उठाये ।” उद्देश्य 
कथन को प्रकरण के रूप भे श्यामपट पर लिखना पड़ता है। प्रकरण सरल और 
संक्षिप्त होना चाहिए । अठः हम उद्देश्य-कथन को इस प्रकार लिखेंगे--'अमरीका से 
स्पेन को लाभ ।* 
पाठ के उद्देश्य का ज्ञान, शिक्षक और छात्र--दोनो के लिए आवश्यक है । 
उद्देश्य का ज्ञान ही शिक्षक को शिक्षण-विधि और उपकरणों के चयन में सहायता 
देकर पाठ को सफल बनाता है। उद्देश्य जानकर ही छात्रों मे रुचि और जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है, और फलस्वरूप उनका ध्यान पाठ पर केन्द्रित होता है। अतः यह 
आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों को पाठ का उद्देश्य बताएं। उसे ऐसा सरल, सुबोध 
और स्पष्ट भाषा में करना चाहिए, जिससे कि छात्र उह्ँ श्य को पूर्ण रूप से समझ 


जाएँ ! 

* 2, प्रस्तुतोफरण या विषय-मअवेज्ञ ः ए९5शाक्राणा--यह पद---उद्देश्य-कथन 
के बाद आता है और पाठ का मूल भाग होने के कारण पाठ-योजना में इसका प्रमुख 
स्थान है । इसी पद में नए ज्ञाव को छात्रों के समक्ष श्रस्ठुत किया जाता है या प्रठ 
को पढ़ाया जाता है । यह जान किसी भी दक्शा में अधिक न्यूत या अधिक मात्रा में 
नहीं होना चाहिए । इसको छात्र की मानसिक प्रगति और समय की अवेधि को ध्यान 
में रखकर निर्धारित करना चाहिए | कि 

यदि पाठ में अधिक विपय-सामग्री है या यदि उसमें विभिन्न विचार और 
तथ्य है, तो उसे खण्डो में वाँट लेना चाहिए । खण्डों की संख्या दो या तोन से अधिके 
नही होनी चाहिए, अन्यथा पाठ लम्बा हो जायगा। ये खण्ड ताकिक क्रम में होने 
चाहिए, और इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि अगला खण्ड पिछले पर 
आधारित हो, और उससे स्वाभाविक रूप से निकलता हुआ जान पड़े । प्रत्येक खण्ड 


स्व में एक पूर्ण इकाई होना चाहिए 
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प्रत्येक रंड को आगे बढ़ाने के लिए और दछात्रो की वोध-शक्ति एवं विचार- 
शक्ति का समुचित विकास करने बेः लिए वर्णन, विवरण, व्यास्या, तुलगा आदि का 
प्रयोग करना चाहिए । खण्ड की विपय-रामग्री को स्पष्ट करने, प्रमाण को परुष्ट करने, 
तक और कल्पना को विकसित करने, निजो प्रयास को प्रोत्साहित करने, रुचि और 
जिजासा को जाग्रत करने; प्रेरणा, आत्मविश्वास और आनन्द को उत्तेजित करने 
एवं ध्यान को केन्द्रित करते के लिए इयामपट, नवश्ले, मॉडल, चार्ट आदि सहायक 
सामग्री का विवेकपूर्ण प्रयोग करता चाहिए। सामग्री का प्रयोग करते समय उद्देश्य 
यह होना चाहिए कि छात्र अपनी अधिक से अधिक इन्द्रियों का प्रयोग करें, जिससे 
कि वे अजित ज्ञान को सरलता से स्थायी रूप प्रदान कर सर्के । 

खसण्डो या विपय-सामग्री को पढ़ाते समय शिक्षक को अपनी ओर से कम-से-कम' 
बताकर छात्रों की मानसिक क्रिया को उत्तेजित करने का प्रयास करना चाहिए, 
जिससे कि वे स्वयं सीसने के लिए प्रेरित हों । शिक्षक को हर खण्ड के बाद कुछ देर 
रुकना चाहिए और प्रश्न पूछकर यह परीक्षा कर लेनी चाहिए कि छात्र नई बात 
को समझ यह हैं या नहीं । सब सण्डों को समाप्त कर घुकने के बाद शिक्षक को पूरी 
विपय-गामग्री पर आधारित कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि उस ज्ञान का+- 
जिसे सुविधा के लिए खण्डों में थाँट दिया गया था, प्रूर्ण इकाई के रूप में उनके समक्ष 
आ जाय । 

3. तुलना : (०॥एशाडशा--दस पद को भव अलग न मानकर अस्तुतीकरण' 
में सम्मिलित कर दिया गया है / इसका प्रयोग केवल उन छात्रों के लिए करता चाहिए, 
तो पर्याप्त ज्ञान अजित कर चुके हों। अतः अल्प आयु के बालकों के लिए इसका 
प्रयोग अनुचित है । तुलना का प्रयोग भूगील, विज्ञान, गणित आदि के शिक्षण में 
विशेष रूप से लामप्रद है । 

तुलना की आवश्यकता पाठ्य-विपय को अधिक स्पष्ट करने के लिए पड़ती है। 
अतः शिक्षक को पाठ्य-विषय में से कुछ तथ्य, छात्रों के समक्ष रखने चाहिए और उन्हे 
पूर्वाजित तथ्यों से उवकी तुलना करने का अवसर देना चाहिए । इन दथ्यों की तुलना 
करके या उनमें असमानता बताकर छात्रों को नया ज्ञान ग्रहण करने में सरलता हो 
जाती है और वे किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाते है । हे 

तुलना का अमिप्राय है--दो तथ्यों, प्रयोगो, उदाहरणों आदि में सम्बन्ध व्यक्त 
करना । हर्वर्ट का ठुलना' का समकक्ष पद 'सम्बन्ध' है। उसने इस बात पर बल 
दिया कि नये तथ्यों का पुराने तथ्यों से सम्बन्ध स्थापित करना अति आवश्यक है) 
उसने इस बात पर बल क्‍यों दिया --इसका कारण बताते हुए स्टर्ट व ओकडन ने 
लिखा है :---“हरवर्द ने बताया कि तथ्पों को केवल परस्पर सम्बन्धित करके ही याद 

रखा जा सकता है । नया अतम्बन्धित तब्य प्रायः उसी क्षण विस्मृत्त हो जाता है, 
जिस क्षण याद किया जाता है ।” ध 
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॥कुकफ़ना एणगाल्व ० पर 96७5 बाल गाए व्यय गे फैल 
एणा।्एणा$,. # शल्य क्‍50णा6एटव ॥िए। 5 806. बाध0डा घ5 800॥ 28 
स्‍वशया.-#--5 (प्रा < 0424ला : अगाल < ॥/दातव॑ के दवंधट्दा070, ए.. 45. 
4. सामान्योकरण या नियम-निरूपण : 6लाशय्रोट्या।00--इस पद का 
प्रयोजन बताते हुए स्टर्ट ब ओकडन ने लिखा है :--”इस पद में सम्पुर्ण पाठ की 
सामग्री संफलित को जातो है--सारांश तैयार किया जाता है, सामान्य नियम 
निर्धारित फिया जाता हैं या फिसो रूप में पुनराबति फो जाती है ।” 
सीखने के तुरन्त बाद विस्मृति की अनुपात-मात्रा सबसे अधिक होती है। यह 
सीखने का मनोवैज्ञानिक नियम है। पढ़ाये गए पाठ में साधारणतः तथ्यों की 
संख्या इतनी अधिक होती है कि छात्रों को उनमें से अनेक को भूल जाना स्वाभाविक 
है । पर यदि पाठ का निष्कर्ष या सामान्य सिद्धान्त एक लधु सूत्र के रूप में छात्र को 
बता दिया जाय, जो उनको पाठ का साराश स्मरण रहता है और प्रदत्त ज्ञान पर 
उनका अधिकार हो जाता है। अतः इस पद का उद्देश्य है--नियम, निष्कर्ष, परिणाम 
या सिद्धान्त का निर्धारण । 
शिक्षक का प्रयास यह होना चाहिए कि वह स्वयं छात्रों से नियम निकलवाये 
बयोंकि जो नियम वे अपनी बुद्धि और प्रयास से निकालते है, वह व्यक्तिगत अनुमव 
के रूप में उतसे ज्ञान-कोप मे चिरकाल के लिए सचित हो जाता है। यदि छात्र 
विपय-सामग्री को भली प्रकार समझ गए है तो उन्हें नियम या निष्कर्ष मिकालने में 
कोई कठिनाई नही होगी-। यदि होती है, तो शिक्षक को मूल पाठ को संक्षिप्त रूप में 
फिर बताकर उन्हें नियम निकालने के लिए दूसरा अवसर देना चाहिए। उसे किसी 
भी दा में, सामान्य सिद्धान्त को स्वयं नही बताना चाहिए, क्योकि यह कार्य छात्रों 
द्वारा ही सम्पन्न किया जाना चाहिए। पर वह इतना अवश्य कर सकता है कि यदि 
नियम अपूर्ण या कुछ ग़लत है, तो उसे ठीक प्रकार से बता दे । 
विज्ञान, गणित, व्याकरण आदि के पाठों मे नियम निकलवाना सम्मव होता है, 
पर मापा, भूगोल, इतिहास आदि के पाठो में नहीं । अतः जैसा कि रूटर्ट व ओकडन ने 
लिखा है--नियम का स्थान साराश या पुनरावृत्ति को दिया जाना चाहिए। छात्रों 
द्वारा पाठ के सारांश को बार-बार दोहराया जाना चाहिए । पुनरावृत्ति प्रश्नों की 
सहायता से की जा सकती है दोनों विधियों का उद्देश्य एक ही है--अ्दत्त ज्ञान को 
छात्रों के मस्तिष्क में स्थायी बनाना । 

नियम निकलबासे, पाठ के साराश को दोहराने और पुनरावृत्ति के प्रइन पूछने 
में 4-मिनट से अधिक नहीं लगाने चाहिए। प्रइनों की संख्या 4 से 6 तक पर्याष्त 
होती है । ' प्रश्न पूछने और पुनरावृत्ति करने में चित्र, मॉडल आदि की सहायता ली 


जा सकती है । 


5. प्रयोग $ #एपञीट्थॉणा है 
अजित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि आवश्य- 
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कता और अवसर पर उसका प्रयोग किया जा सके । यदि ऐसा नहीं किया जा सकता 
है, तो उसका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है । हरबटटे का अन्तिम पद सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण इसीलिए माना गया है कि यह छात्रों को नव अजित ज्ञान को श्रयोग करने 
का अवसर देता है। छात्र इस ज्ञान का प्रयोग करके न केवल इसे स्थायी बनाते है, 
बरन्‌ जिस निष्कर्ष या सामान्य नियम पर वे पहुँचे है, उसकी यया्थंता की परीक्षा भी 
कर लेते हैं ! प्रयोग में उनकी सफलता या असफलता अध्यापक के शिक्षण की सफलता 
मा असफलता की कसौटी है । 

शिक्षक विभिन्न विधियों को अपनाकर छात्रों को अपने अजित ज्ञान का प्रयोग 
करने का अवसर देता है। ग्रणित, विज्ञान, व्याकरण, अनुवाद आदि में वह उनको 
करने के लिए 'कक्षा-कार्य (2855 ४४०४४) देता है । अन्य विषयों में वह प्रयोग को 
'मुह-कार्य! (4070॥४ ५४०7८) के रूप में देकर संदोष कर लेता है । 


हरबर्द की प्रणाली की आलोचना 

(एजालंड॥ ण॑ प्रल्ब्रततंगा फाशाणव 
यह प्रणाली अमनोवैज्ञातिक है, वयोकि यह छात्रों की रुचियों, रुझानों 
और मानसिक स्तरों की ओर कोई विश्ञेप ध्यान नहीं देती है । 
यह प्रणाली, छात्रों की वर्क-शक्ति और विचार-शक्ति का विकास न करके 
केवल उनकी बोध-शक्ति का विकास करती है। 
यह प्रणाली तार्किक और उद्दघाटनात्मक (.०ह8०७ & &/क०अंधंणा॥) 
होने के कारण छात्रों को निष्क्रिय बनाती है ।--(4. पा, पर. ठा०थ) 
यह प्रणाली विभिन्न विषयों में सामजस्य स्थापित न कर सकने के कारण 
छात्रो के विभिन्न विषयो के ज्ञान को एक-दूसरे से पृथक्‌ रखती है। 
फलस्वरूप उनके मानसिक जीवन में एकता नही स्थापित हो पाती है । 
यह प्रणाली ज्ञान के भ्रस्तुतीकरण पर तो बल देतो है, पर इस बात की 
ओर ध्यान नहीं देती हैं कि छात्रों में उस ज्ञान को ग्रहण करने की 
क्षमता है या नही ॥ 
यह प्रणाली सफलतापूर्वक ज्ञात प्रदान करने के कारण छात्रों को कुशल 
सेक्रेटरी या एकाउन्टेन्ट तो बना सकती है, पर उनमें विचार और 
तिर्णय की स्वतत्त्रता का विकास न कर सकने के कारण उनकी कुशल 
वैज्ञानिक या राजनीतिज्न नही बना सकती है ॥ --(4. 8. ढंग) 
यह प्रणाली इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित है कि मस्तिप्क 
का विकास किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रदान किए हुए विचारों की 
पारस्परिक प्रतिक्रिया से होता है। यह सिद्धान्त आज के युग में मात्य 
नही है । +-+(ग्ग्ारड १९6०) 
यह प्रणाली 'प्रस्तुतीकरण' को प्रधानता देने के कारण शिक्षक को प्रधान 
स्थान और छात्रों को मौन श्रोता बनाकर गौण स्थान देती है । 
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40. 
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42. 


3. 


]4. 


६० थे 


के सामान्य सिद्धान्त 


इस ध्रणाली का प्रयोग केवल ज्ञान के पाठों के लिए किया जा सकता 
है, कौशल और रसानुभूति के पाठों के लिए नही । 
इस भ्रणाली की नियमवद्धता शिक्षक को वन्चन में बाँध देती है, जिससे 
उसकी मौलिकता और स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है । 
इस भ्रणाली का प्रयोग करके झिक्षक अधिक सक्रिय और छात्र अधिक 
निष्क्रिय हो जाते हैं । 
इस प्रणाली में शिक्षक की प्रधानता होने के कारण छात्रो को 'स्वशिक्षण! 
(80-7०20कांग्ठ) और 'करके सीखने! ([.शांग्रहठ 0४ 70०78) की 
प्रेरणा नही मिलती है । 
इस प्रणाली में लचीलेपन के बजाय कठोरता और समख्पता ([शिप्ठा0/9 
< एग्रोणिएयां।9) हैं, बयोकि यह केवल एक निश्चित विधि के अनुसार 
शिक्षण पर बल देती है । -[ण६ & 00९) 
इस प्रणाली में 'तुलना' और 'सामान्यीकरण' को (प्रस्तुतीकरण” के बाद 
स्थान दिया गया है, जो सर्वेधा अनुचित है। वस्तुतः तुलना और 
सामान्यीकरण का कार्य उसी संमय किया जाना चाहिए, जिस समय 
ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है । . -(एल/णण) 
इस प्रणाली के पदों का प्रयोग सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं के 
लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि ये पद इन दोनों प्रक्रियाओं में से किसी की 
भी सामान्य विशेषताओं को व्यक्त नही करते हैं।._ --(१/१४००) 
ग्लोवर की योजना 


एछा06फ7९*5 5कतल्यार 


हरवर्ट की 'पंचपद प्रणाली” का मुख्य दोप यह है कि वह छात्रों को निध्किय 
बनाती है । अतः ग्लोबर (#-. हम. 4. ठा०४८7 ने अपनी पुस्तक ॥प०४ वढ्वथाए8 
एक ॥ १८७ हैह०! में एक नवीन योजना प्रतिपादित की है, गिसमें छात्र शिक्षण में 
सक्रिय भाग लेते हैं । इस योजना में चार पद (9९0$) हैं :-- 

. प्रश्न पूछना (0ण्व्आंगांगह) 


2. 
3. 


4. 
(3) 


बाद-विवाद (035८05४०%) 

सोज या अनुसंघान (पाध्ट508गंणा) 

अभिव्यक्ति या छात्र-कार्य (झ705झ०7 ० 7 #८४५७) 

प्रइन पूछना (९०८४०गंगह)--पाद, प्रदन परृछरर प्रारम्म शिया जाता 


है । शिक्षड किसी भी प्रकार के प्रइन पूछ खबता है--प्रस्तावनात्मक, विशासासमक या 


पुनरातृत्यात्मक (7004ए४०३५, (५ 


]०.ग्रह णा सिल्वर ज्रए/30079) । छात्रों नी 


भी प्रश्न पूछने के लिए बओ्ोह्साट्ति शिया जाता है। इन प्रस्तो वे तोन उह्ैडय 7 


(0) दात्रों के प्र 


उरगुक करना, 


ज्ञान वा पता समानता, (7) उन्हें सवीन शान द्राष्त बरते के तिए 


, [/) उन्हें पाठ में स्िय माग सेने के लिए तैयार बरता । 
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(2) बाद-विवाद (70८ए४४०7)--इस पद में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ 
के प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करता है और उन्हें उन पर विचार-विमर्श या वाद-विवाद 
करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह आवश्यकतानुसार कक्षा के छात्रों की दो या 
अधिक समूहों में विभाजित कर देता है और भ्रत्येक समरह के छात्रों को अपने विचारों 
को स्वतन्यतापूर्वक व्यक्त करने का अवसर देता है | शिक्षक वाद-विवाद के महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों को एक क्रम में नियोजित करता है और छात्रों को किसी नियम, निष्कर्प, 
सिद्धान्त, समस्या या विचार पर पहुँचने के लिए अग्रसर करता है। 


(3) अनुसंघान (१८था8व४ध०)--छात्र अपने वाद-विवाद के फलस्वरूप 
जिस नियम या निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, उसका प्रुप्टीकरण या स्पष्टीकरण करने के 
लिए शिक्षक उनको अनुसंघात करने का अवसर देता है। छात्र इस कार्य को वैयक्तिक 
या सामूहिक रूप से करते हैं । 


(4) अभिव्यक्ति ($59705»0०7)--छात्र अनुसंधान के फलस्वरूप जिस निश्चित 
ज्ञान पर पहुँचते हैं, उसे वे विभिन्न क्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। मे क्रियाएँ चार 
प्रकार की हैं :-- 

() निष्क्रिय क्रियाएं (०६४५० 8०४४४(०४)--विभिन्न उपकरणों का भ्रयोग 
करके छात्रो को अर्जित ज्ञान या सिद्धान्त को सुनने या देखने का अवसर देना । 

(#) सक्रिय क्रियाएं (8०४४९ #८४ंशंधं८३)--इनके अन्तगेंत हाथ का काम, 
लड़की का काम, डिशाइन बनाना, ड्राइंग, सिलाई आदि है। 

(४) कलात्मक या मनोरंजन क्ियाएँ (#न्‍580 0 रिव्यथायंणाबं 
#०४४४०४)--इनमें नृत्य, संगीत, खेल, व्यायाम, अभिनय आदि को स्थान दिया 
गया है । 

($) प्रबन्धात्मक क्रियाएँ (078श्ंटशाणार्श #लांशो।०5)--इनमें समितियो 
और वैयक्तिक या सामूहिक संगठनों का निर्माण है । 

उपसंहार 


यद्यपि हरबर्ट की प्रणाली में गुण की अपेक्षा दोष अधिक हैं, फिर भी इसने 
शिक्षण के सिद्धान्त और प्रयोग को अत्यधिक प्रभावित किया ! इसने कक्षा-शिक्षण को 
एक नई दिश्ञा देकर उसे स्थायी बवाने का प्रयास किया । इसीलिए इसने अपने समय 
की सब प्रणालियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और 00 वर्ष त्रे अधिक बीत जाते 
पर भी इसका प्रयोग प्रचलित है । पर आधुनिक मनोविज्ञान यहू कहकर इसकी निन्‍्दा 
कर रहा है कि इसके पद शिक्षक और छात्र को कठोर बन्धन में बांधकर शिक्षण को 
यंत्रवत्‌ और निष्प्राण कर देते हैं। किन्तु इस वन्धन में बँंधने के लिए कोई देवी या 
अटल आदेश तो है नही । इसोलिए कुशल और कर्मठ प्लिक्षक इस प्रणाली को कैवस 
अपने पय-अदर्शक के रूप में मानते हैं । वे आवश्यकतानुसार इसके कुछ या सब पदों 
की स्वीकार करेके या रूपान्तरित करके शिक्षण का कार्य करते हैं । वे रायब्म के इस 


् 
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परामश को कमी नहीं भूल सकते--/इन पदों को हमारा सेवक होना चाहिए, न कि 
हमारा स्वार्भी ॥ वे इसलिए हैं कि हम कक्षाओं, विषयों और अन्य बातों के कारण 


बदलने वालो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनका प्रयोग करें ।” 
'युप्र८5९ ४९७5 पाई ए6 0प्रा इलएशा।$, ॥0. 000 घावइ#९४.,.. पाए 


बारह णि पड 0 ए$४ ०एटणवींगह़ 0 लॉएप्राशशाए65 जश्ंणी श्वाए जाति 
९55९5, 5प्रछाब्ण$ शात गाश पाग[_$.? 
>>, , ऐफ्रणा ; ०9. ०४४., 90. 32. 
ए्गरएरडार एएएशापए0र58 


4... 965० 96 छांतीए ॥॥6 प्रव्फ्षाशा इ895 ० 8 ]2580॥, हशंग्रह 
प्री ए्येए४ ०ी 6४०. 

पाठ में प्रयोग किये जाने वाले हरबटे के पदों का संक्षेप में वर्णन कीजिये और 
प्रत्येक का महत्त्व बताइये । 

2... 98०055$ णांशीए 06 ४695 06 0]0ए67१५ 5लाशा ९, 


ब्लोवर की योजना के पदों की संक्षेप में विवेचना कीजिये । 


ब्ञएज्ड स्माऊठ 


पाठ्यक्रम का निर्माण 
(0०रडाफएटाए0र 07 टएरायटएा,ए/ 


“विभिन्न अध्ययन, संगठित क्वियाएँ, पाद्यक्रम, अतिरिक्त पाद्य- 
फ्रम क्रियाएँ, विद्यालय का सम्पूर्ण सामाजिक जीवन और वातावरण-- 
पाद्यकम में स्थान प्राप्त करते हूँ । प्रत्येक को शिक्षा के अन्तिम लक्ष्यों 
की प्राप्ति में भपना योगदान देने के लिए संगठित किया जाता है ॥” 

->मिधाए 7. 000०. 
७. पाठ्यक्रम का अर्थ व निर्माण के सिद्धान्त 
एल्यणाए 4 7त72फॉर ० एचरगंत्रोका एगारारलीं०० 
७. पाठ्यक्रम के भ्कार 
7 %रू ण॑ एणम॑त्योणा 
७. एकोहत पाद्यक्रम 
[४९(४०५९० ८एा#ट्पॉपा 
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पाठ्यक्रम का अर्थ व निर्माण के सिद्धान्त 
॥7/रारद & एशरारटाश&5 07 एफराय्ाएप,ए॥ 
(0४57फ्रएटा70४ 


“पाद्यक्रम को क्रियाओं के उन विभिन्न रूपों में देसा जाना चाहिए, जो 
सानव-आत्मा के भव्य-प्रदर्शन है, और जिनका विशाल संसार के लिए सबसे अधिक 
और सबसे स्थामी महत्त्व है ।” 

"6 वणएलओणा। शठ्प्रात 96 जेल्एलव 88. शब्यापंएणा8 शिगययाई 0 
उ3लीशाए धाब्या गाढ हाथात ०फ्ा०इञरणा ण ॥6 गाया उछंतों: 270 4 श8 
0 6 ह7९3(65६ ध0 गा0डर छुलया३एढा! अंश्ञां?एक्षा८८ (0 (6 जांत& ए070./ 

+-7. 7. (रक्त, 
, पाठ्यक्रम का अर्थ व परिभाषा 
हिक्षयांग्ड < एशाएह्वणा ०0 एफ्ताव्पकार 

(भ) टग्रगांध्यॉपाएं बब्द की उत्पत्ति ; 0शोश्थांगा ण॑ ॥6 ००, 
*एच्रगोशशग्रा--'९0णया०णप्रगा' झब्द की उत्पत्ति लेटिव भापा के एक शब्द से हुई 
है, जिसका अथे है---/९४०४-००ए:5०? (दौड़ का मैदान) । “यह दोड़ का मंदान है, 
जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को ध्राप्त करने के लिए दौड़ता है ।” (व 48 28 वध्ाए8ञ७, & 
60फपा३86 जमींसी ०006 775 0 क्‍628० 4 8०.”) 

हस्वार्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट यूलिच (2०0०८ ए!०) ने 
पाठ्यक्रम के इस अर्थ को मान्यता दी हैं। कारण यह है कि छात्र दौड़ते रहते हैं; 
अर्थात्‌ पाउथक्रम का अनुसरण करते है, पर वे अपने लक्ष्य को शायद ही प्राप्त कर 
पाते हैं। ; 

(ब) पाव्यक्रम का अर्थ ; चिंध्यापंगड ण॑ (एएांट्णंपरा--पाव्यक्रम के अर्थ के 

उब “3529 
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बारे में दो विचारधाराएँ है-प्राचीन और आधुनिक । प्राचीव धारणा के अनुसार-- 
पाठ्यक्रम में विभिन्न अ्रकार के ज्ञानों और कुशलताओं का संग्रह होता है, जो 
बालक के दृष्टिकोण से नहीं, वरन्‌ किसी शिक्षा-विश्ेपज्ष के दृष्टिकोण से होता है। 
आधुनिक धारणा के अनुसार, पाठ्यक्रम-अनुमवो, क्रियाओं या जीवन की वास्तविक 
परिस्थितियों का संचय है, जिनमें बालक भाग लेता है और जिनका वह सामना 
करता है। इस धारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि पाख्यक्रम--पास्य-पुस्तकों, 
विपय-वस्तु और अध्ययन के कोर्स से अधिक होता है । 

(स्‌) पाठ्यक्रम की परिभाषा : 00क्‍रपंणा ० 0एफ्रौंथ्पेणा--हम पाय्य- 
क्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिमापाएं दे रहे है :-- 

4. फ्रॉबेल :--/पाव्यक्रम को मानव-जाति के सम्पूर्ण ज्ञान और अनुभव का 
सार समझा जाना चाहिए ॥” 

+एप्रतंए्फैणा झणांत एछ९ ०्णाप्शंएलत 88 क्षा. €ज्रॉणा6५ ० ॥6 
इ०प्रातेश्त ज्ञा0त6 रण गाल पाएजशो०व86 ब्ाव ७फुधंशा०८ 0" 06 ॥प्रयाहा 
7706.”--77००७ 2. 

2. कनिघम :---/पास्यक्रम शक्षिक्षक के हाथ में एक साधन है, जिससे वह 
अपने विद्यालय में, अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने छात्र फो फोई भी रूप दे 


सकता है ।” 
“(ग्रांट्णणा) 45 ३ 400] मे ॥6 कशाएंड 08 धा6 ॥8०णी६० (0 ए700॥0 


गांड छुपी] 8९०००४४8 40 ं$ 0ए6०४ए४७ 77 म5 5छा००ण,"'--८प्रआएडरागाए, 

3, “माध्यमिक शिक्षा-आयोग” :--“पाव्यक्रम का अर्थ केवल उन संद्धान्तिफ 
विषयों से महीं है, जो विद्यालय में परम्परागत रूप से पढ़ाएं जाते हैं, बरन्‌ इसमें 
अनुभवों की वह सम्पूर्णता भी सम्मिलित होतो है, जिनको कि राष्ट्र--विद्यालय, कक्षा, 
पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप और खेल के मैदान तथा शिक्षकों ओर छात्रों के 
अग्रणित अभौपचा रिक सम्पर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार, विद्यालय का सम्पूण 
जीवव पाठ्यक्रम हो जाता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर 
सकता है और उनके सन्तुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है।” 

प्रचलित पाठ्यक्रम के दोष 

प्शन्लं$ड ण॑ एड्रांउधआाफ एप्सॉटाप्ना 
यह पुस्तकीय ज्ञान पर बहुत अधिक बल देता है । 
इस पर परीक्षाओं का पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण है । 


इसका दृष्टिकोण संकुचित है । ह मी 
इसका निर्माण विशेष रूप से शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए 


किया जाता है । 


में 9 ७० 


शिक्षा में दार्शनिक विचार [१६ 


प्रयोजतवाद किसी निदिचित उद्देश्य में विश्वास नहीं करता। वह यह 
मानकर चलता है कि शिक्षा के उद्देश्य तो रास्ते में बिपरे हैं। रास्ता तय करते 
चले जाझ्रो । हर कदम पर शिक्षा का कोई म कोई उद्देश्य प्राप्त होता जायेगा। 
प्रयोजनवाद शब्द भंग्रेजी में थववद्ाव्रधंड॥ कहलाता है। यह एक यूनानी 
शब्द है और इसका शर्थ क्रिया (8९४०७) है। प्रयोजनवाद का मूल क्रिया है और 
क्रिया से उत्पन्न भनुभव हैं। श्रीयुत गेंद एवं शर्मा के भनुसार--'मानव के झनुभव 
को जो सत्य सिद्ध कर दिया, वह सत्य है, जो भ्रस॒त्य, वह भ्सत्य है। मानव का 
श्रवुभव ही भला या बुरा, संगत या प्रसंगत, न्याय या प्रन्याय, गुण था भ्रवगृण, 
इन सबका सिद्धिकर्त्ता है 
प्रयोगवाद के प्रवर्तेकों में विलियमः जेम्स तथा जॉन डोवी रहे हैं । इन्होने 
समय व गति के भ्रनुसार शिक्षा को बदलने पर जोर दिया है। इसी कारण विंदव में 
अनेक प्रभावशाली परिवर्तन हुए । इस विचार के विकास में शिलर (8वथा०) 
का भी योग रहा है। इस विचार को झ्राधार प्रदान करते हुए लॉक ने कहा है---हमें 
सब ब्स्तुओं का शान प्राप्त करना झ्रावध्यक नहीं है जितना उनका, जिनका सम्बन्ध 
हमारे जीवन से है । 
अकतिवाद में उपयोगिता जोड़ देने से प्रयोजनवाद का जन्म हो जाता है। 
ब्राइटमेन के अ्रभुसार---/भ्रयोजनवाद सत्य का मापदण्ड हैं । भोटे तौर पर हम फह 
तफते हैं कि यह वह सिद्धान्त है जो समस्त विचार-प्रक्रिया के सत्य की जांच उसके 
ध्यावह्वारिक परिणामों से करता है। यदि व्यावहारिक परिणाम संतोषजनक हैं, 
+/ गे विचार प्रक्रिया को सत्य कहा जा सकता है । 

प्रयोजनवाद को परिभाषा 
(906॥%॥6%5 ७ ए74874ध5फ) * 

(८१) विलिपण जेम्त--'प्रयोगनवाद सस्तिप्क फा स्वभाव भ्रौर दृष्टिकोण 
है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का सिद्धान्त है। यह वास्तविकता का भी 
लिद्धान्त है” 

७४९) प्रेट--"प्रयोजनवाद हमें शर्य का सिद्धान्त, सत्य का सिद्धास्त, शान 
का सिद्धाप्त थ्रोर वास्तविकता का सिद्धान्त देता है।” 

““पुई) हुँडरसन--“प्रयोजनवाद फे अनुसार यदि कोई बात भ्रनुभव में कार्य 
करती है तो वह उसको सत्य बनाती है, भर्थात्‌ उसकी कार्य प्रणाली उसे सत्य 
का निर्माण मनृष्य करता है । किसी बात को चिरन्तर सत्य नहीं कहा जाता; 
सत्य परिणामों के भ्रनुसार बदलता रहता है। फेक्ल यही बात सत्य है, इसलिए 
सत्य भी बदलता रहता है जो बात भ्राज सत्य है, वह कल श्रस॒त्य हो सकती है ॥/ 

प्रयोजनवाद के अ्रक्रार 

(00वा ० फिबहणाताडा) : 

इन परिभाषाओ से स्पप्ट है कि इसका आधार उपयोगिता है। यह तो 
सत्य को भी यतिशील मावता है ! यह मनुष्य और प्रकृति की श्रविभाज्यता पर 


ट 4 या पर के ही. ही 5, 
ग 
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/ कक ले ध्यान देता है प्रोजनवाद मानता है कि मनुष्य ते भपने समाज का निर्माण 
] जीयन की सार्थकृता तथा उपयोगिता पर भाधारित करके बनाया है) प्रयोजव- 


बाद के चार प्रमुख रूप हैं-- 
(१) सानवताबादी अयोजनवाद--प्रयोजनवाद के इस रूप के निर्माता व 


समर्थक शींवर एवं विव्रियम जेम्स हैं। मानव प्रकृति पर उनका अधिक ध्यान है) 
3... (२) प्रयोगवाद प्रयोजनवाद--इस रूप को मानने में प्रयोगवादी विश्वास 
करते हैं। उसका कहना है--जिस बात को प्रयोग से सत्य सिद्ध कर दिया जाये, 
वही सत्य है या जो तथ्य ठीक कार्य करते हैं, वे सत्प हैं । 

(३) नामझपवादी (]श०फा॥णां॥2) प्रयोद्ववाद--इसमे प्रयोग करने 
बाला भ्राश्षावादी होता है | प्रत्येक विचार कुछ सम्भव परिणामों की और संकेत 
करता है | इसके परिणाम वास्तविक एवं वस्नुपरक होते है । 

(४) जीव-विज्ञानवाद प्रयोजनवाद---जान डीवी ने इस रूप के बारे में कहा 
है--इस प्रयोजनवाद का परीक्षण मानव को अपने वातावरण से भनुकूलन करने 
की विचार प्रत्चिया से की जाती है । 

प्रयोजनवाद फी विशेषतायें 
((फक्लाइसशा5ध९०5 ण॑ ए:2क्‍ग्राशवैंडण) : 

प्रयोजनवाद विदय के शिक्षा दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसवी 
विशेषतायें निम्नलिखित हैं--- 

(१) जीवन के श्रादर्श देश, काल भ्रौर परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं ! 

(२) सत्य की श्राप्ति, ज्ञान, अ्रन्वेषण एवं परीक्षण के द्वारा ही सम्भव है। 

(३) व्यावहारिक सिद्धान्त ही सत्य है । 

(४) मनुष्य एक सासाजिक प्राणी है और इसे समाज के लिए उपयोगी होता 

साहिए 

(५) मानव अनुभवों का संगठन ही दर्शन का मुख्य कार्य है । 

(६) मदुष्य मनोद॑हिक श्राणी है । 

(७) घिद्धान्त कध्ौटी उपयोगित्ता है 

(८) सत्य मानव निर्मित है। जीवन के मूल्य तथा सत्य बदलते रहते हैं । 
प्रयोगनवाद और शिक्षा 
(एडट्रग्रशाधया क्षावे 200९2#9ग) : 
प्रयोजनवा दियों के अतुसार शिक्षा का कार्य समाज में वातावरण का- निर्माण 
मरना है। लोकतान्त्रिक पद्धति का विकास करना है। युधेकर के अनुसारं+- 
व्यपोजनथादी सामाजिक मूल्य को बहुत श्रधिक्त महत्व देता है । समान सम्मिलित 
रूप से आप्त भतुभव का ढंग है। सामाजिक कार्यों में भाग लेता सबते महत्वपूर्ण 
दंगों में से एक है, जिसके द्वारा शि्/ प्राप्त होती है 7 








म 


शिक्षा और उसके कार्य [२६ 


ने कहा है--शिक्षा विकास को वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ध्यक्ति श्रपने भोतिक/ 
सामाजिक, श्रध्यात्मिक पातावरण में विभिन्न प्रकार से अनुकूलित फरता है। वह 
ज्ञीवन है, जो वास्तव में स्वयं फो ही शिक्षित करता है। एक व्यक्ति भ्रपने व्यवसाय, 
82 मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा झ्ादि से कुछ न फुछ सीखता 
ही है। 

व्यापक शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त चलती रहती है। बालक 
जन्मते ही माँ से, पिता से, कुछ बड़े होने पर समुदाय से कुछ न कुछ सीखता 
है । जीवन का हर क्षण व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रवश्य घिखाता रहता है । लॉज' 
के झनुसार--“व्यापक श्रर्थों में श्रनुभव ही शिक्षा श्रद है। मच्छर का काटना, 
तरबूज फा स्वाद, प्रेम करने फा प्रनुभव, वायुयान की सवारी, नौका का तूफान 
में घिरना, श्रादि ऐसे भ्रनुभव हैं, जो हमें सीधे ही प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार 
चालक, माता-पिता को सिखाता है, शिव्य गुरू को सिखाता है।'“'विस्तृत 
अ्रों में जीवन हो शिक्षा है भोर शिक्षा ही जीवन है। जो भी हमारे दृष्टिकोण 
को विस्तृत करे, हमारी सुर को प्रहण करे, हमारों प्रतिक्रियाशों को परिष्कृत करे । 
हमारे विचार झौर भावों को उत्तेजित करे, यहीं हमें शिक्षित करते हैं ।” 

डम्बिल में भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं--“शिक्षा के व्यापक 
४० सभी प्रभाव श्ति हैं जो व्यक्ति उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित 

(२) शिक्षा का संकुचित (709) पश्रय॑ं--शिक्षा के संकुचित पर्थ से 
अभिप्राय; परम्परागत लिखना, पढ़ना ओर गणित एवं प्रन्य प्रकार की शिक्षा 
प्राप्त करने से है । इसके श्रन्तगंतः वालक किसी पाठझ्वाला में कुछ वर्षों तक कुछ 
अ्रध्यापको के सान्निध्य में किन्ही विश्विष्ट तत्वों का प्रश्चिक्षण प्राप्त करता है। 
अतः इस ग्रकार की जिक्षा को शिक्षा (200०8000) व कहकर निर्देश (8000- 
॥0०7) कहकर पुकारा जाता है। मेकँजी के अनुसार--संकुचित श्रयय में शिक्षा का 
तात्पय श्रपनी झक्तियों फे बिकास के लिए चेतना पुर्वक किए गए श्रयास से है। 

विद्यालय मे प्राप्त किए हुए निर्देश एवं सीखे हुए व्यवहार हमारी सम्पूर्ण 
शिक्षा नहीं है । वे तो शिक्षा के अंग हैं। उनसे हमारा जीवन पयंन्‍्त कार्य तो नहीं 
चलता, परन्तु जीवन के लिये वह ध्रावश्यक है । विद्यालयों मे बालक को कतिपय 
विशिष्ट व्यवहारों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है । 

(३) शिक्षा का वास्तविक श्र (4॥6 या धल्वगह ण 860०४४०१)- 
वास्तविकता यह है कि शिक्षा की उपादेयता न तो उसके व्यापक भयों मे है श्ौर 
न संकुचित में ही ) लोगों का यह भ्रम है कि विद्यालयों में ही शिक्षा दो जाती 
है । वास्तविकता यह है कि शिक्षा का अर्थ बालक की मूल प्रवृत्तियों के विकाम 

* एवं सहज प्रवृत्तियों के निर्माण से है। बाहरी ज्ञान को श्रपेक्षा आन्तरिक विकास 
कार्य भ्रावश्यक है। यह एक ग्रतिज्ञील प्रक्रिया है, जिसमें बालक, शिक्षक एवं 
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पाठ्यक्रम की त्िवेणी है। शिक्षा से चाहे वह विद्यालय में हो या किसी भ्न्य साधन 
से धालक का वैयक्तिक तथा सामाजिक विकास होता है । 
झतः शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का माध्यम है। ये उसे विभिन्न परि- 
स्थितियों में सामंजस्थ करने की प्रेरणा देता है। 
दिक्षा की प्रक्रिया 
(70९९5५5 ०१ ॥0प८॥एणा) ; 
विद्वानों ने शिक्षा को एक प्रक्रिया माना है। यह जीवन पर्यन्‍्त चलते रहने 
बाली प्रक्रिया है जिसका श्रादि उस समय होता है जब बालक गर्म में स्थित होता है 
झौर प्रन्त तव होता है जब वह मर जाता है । परन्तु संकुचित अथवा ग्रौपचारिक 
(#०772) भ्र्थों में एडम्स (862॥5) ने शिक्षा को हिम्ुखी प्रक्रिया बताया। 
उसके पश्रनुसार-शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया हैं ।/ (807०३(०७ [8 ब छा-90०४४ 9700९८४5 
--6 095.) हु 
रॉस (१०५४) ने भी एडम्स का समर्थन किया है भौर कहा है--चुम्बक 
फो तरह शिक्षा फे भी दो प्रूव होने चाहिए । यह द्विमुखी प्रक्रिया है।! (/॥॥6 & 
ग्राइश्रार €त0९बरांग ग्राएचर व8ए6 (छए० 95065, वी. 48 8 छांकफृणश' 9700655 


>रि055 ) 
इसका भ्रर्थ यह हुआ कि शिक्षा की इस प्रक्रिया में शिक्षक तथा श्विप्य को 
एक दूसरे की पूरी जानकारी होनी चाहिए । शिक्षा में सदैव चेतना की आवश्यकता 
होती है । इसलिए केवल शिक्षक को ही शिक्षा की प्रक्रिया नहीं माने सकते । 
परन्तु इस विचार को झागे बढाने वाले जॉन डीवी (300 70७969) 
ने शिक्षा को त्रिमुषी (प9०व7) प्रक्रिया बताया है। डीवी के अनुसार-- 
शिक्षा में शिक्षक तथा शिष्प के साथ-साथ सामाजिक शक्तियों को भी शिक्षा की 
तीसरी प्रक्रिया माना है। श्रतः सामाजिक शक्तियों के रूप में शिक्षण तथा शिष्य 
के मध्य पाठ्यक्रम ञ्रा जाता है, तब तक शिक्षक एवं शिष्य, दोनों ही व्यर्थ 
बेठे रहेगे । 
श्रत: शिक्षा की प्रक्रिया में त्रिमुखी प्रक्रि। को अधिक बल दिया जाता है 
श्रौर यह शिक्षा शास्त्रियों द्वारा मान्य भी है। क्छ 


(२) शिक्षा का स्वरुप 
(क079$ ० ए0ए९श०॥) 
प्रदत्त ६--शिक्षा फे स्वरूप फी व्यास्या कर तथा उसके भ्राधुनिक रूप पर 


विचार कीजिये ? 
0. 6. #ऋहएस्‍शांत 8 एगपा$ णी॑ ९ए7९४वणा शाते डज्वाह १07 शॉधए5 07 


गाएपेशप्र णिए ०"? 
शिक्षा के घारे में विद्ानो का सदैव यही विचार रहा है कि यह जीवन 


पर्येन्त चलने वाली प्रक्रिया है और बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्‍्त तक सीखता 


शिक्षा में दाशनिक विचार [१७ 


प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि बालक गलती करेगा तो प्रकृति उसे दण्ड 
देगी । खूसो ने कहा है कि बालक को खिड़की बन्द करने के लिए मत कहीं। जब 
उसे जुकाम होगा तो वह सुद ही बन्द कर देगा। स्पेंसर ने इसे स्पष्ट करते हुए 
कहा है---/जव. एक बालक गिरता है या मेज पर घर पठकता है तो उसे दर्द का 
प्रनुभव होता है । इस दर्द का स्मरण उसे सावधान कर देता है । दर्द के बार-बार 
होने वाले प्रनुभवों से वह झाप्तित होने लगता है 
मूल्यांकन 
(हर्ब्ाबा।07) 
प्रकृतिबाद का मूल्याकन करने के लिए श्रावश्यक है कि हम उसके गुण- 
दोषों का विवेचन करें। 





गुण दोष 





१. प्रकृतिवाद्दी शिक्षा का 
तत्कालिक है । 
२. यह वर्तमान में विश्वास रखता है, 


१. प्रकृतिवाद ने शिक्षा झौर ज्ञात के उद्देश्य 
सभी हुं को प्रभावित फिया है । 


२. भिक्षा मनोविज्ञान एवं समाज क्षास्त्र 


का ध्ाघार प्रकृतिवाद है । 

३. प्रकृतिवाद के निरीक्षण एवं वस्तुपरक 
स्थिति पर जोर दिया है । 

४ 0 अध्ययन की श्राघार माना 

॥ 

५. वाल केन्द्रित पाठ्यक्रम पर जोर 
दिया है । 

६. शिक्षक का स्थान यौण है । 

७, अं नये प्रिद्धान्तों का जन्म हुआ 


भविष्य में नहीं । 
३. उपयोगिता पर बल देता है । 


४, झ्राध्यात्मिक मुल्यों का प्रभाव है। 
५. पाठ्यक्रम का महत्व नगण्य हो गया 


] 

€६. शिक्षक की उपेक्षा है । 

७. भनुश्नीलता का सिद्धास्त झनुचित 
है । 


प्रशृतिवाद मे सभी प्रन्ध विश्वासों भ्रादि पर प्रह्दार किया है, तो वैज्ञानिक 
चिन्तन को बढावा दिया है । डाक्टर प्रेमवाय के भ्रनुसार--/बच्चों को प्राकृतिक 
सातावरण श्रदान करने के लिए सहझिक्षा की वकालत को गई है । लड़कों भौर 
लड़कियों के लिए एक परिवार में एक साथ रहना स्वाभाविक है ॥ उनका झलगातव 
सफूल में प्रस्वाभाविक है । सहशिक्षा से बच्चों में स्वस्थ काम प्रवृत्ति का विकास होता 
है जिससे यौन सम्बन्धित श्रनेक ग्रंथियों से उनकी रक्षा होती है । एक साथ मिलने- 
जुलने के लिए प्राकृत्तिफ अवसर देकर चह स्त्री पुरुषों फे पारस्परिक सम्बन्धों को 
सुपर बनाती है । 

यह सत्य है कि प्रकृति वाद ने शिक्षा में- प्रवेश करके वावक की सत्ता 
की स्वतन्त्रता तथा प्रभु सत्ता की घोषणा की है॥ इसी वाद के कारण थिक्षा में 
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मनोविज्ञान का प्रवेश हुआ शोर मानव व्यवहार के श्रध्ययन को नई दिखा 
मिली है । मु 58 
भत्तः यह कहा जा सकता है कि प्रकृतिवाद ने न केवल शिक्षा को ही - 
प्रभावित किया है, उसे ज्ञान विज्ञान के सभी पहलुप्रों पर नया दृष्टिकोण उप- 
स्थित किया है । > ७छ 


(३) प्रयोजनवाद और शिक्षा 
(एमहणब्ा5ण $॥ 7-07ट्ब्रांग) 


प्रइन ४--प्रयोजनवाद क्‍या है ? शिक्षा के सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली को इसने 
फिस भ्रकार प्रभाषित किया है ? 

0. 4, शाण॑ 5 जाबएएणशीआ ? पर60 0 गपिशाटए्त ॥6 परा९्णए 
जात जाबली९९ ण॑ ९१ाट्यथांण ? 
ह आदर्शवाद तथा प्रड्तिवाद के विपरीत प्रयोजनवाद में शिक्षा उपयोगिता के 
रूप में झ्राती है + प्रयोजनवादियों का कहना है कि इस नित्य बदलते युग से मानव 
जीवन के भूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तत के साथ-साथ 
मान्यतायें भी बदलती रहती हैं । इसी सन्दर्भ में ब्रूवेकर ने कहा है--/'प्रगतिशील 
शिक्षा गतिशील नहीं है फ्योकि यह निड्चिचत उद्देश्य पर शिधिल हो जाती है भ्ौर 
यह भावी विकास के भ्रति श्रग्नसर होती रहती है ।” 


ह : संकेत हैं बारह : 


ए> भूमिका) - 
>> परिभाषायें । 
9 प्रयोजनबाद के प्रकार । 
ए> प्रंयोजनवाद की विशेषतायें । 
> प्रयोजनवाद भर शिक्षा । 
- > प्रयोजनवाद भ्रौर शिक्षा के उद्देइफ ।॥ 
ए> प्रयोजनवाद श्र पाठ्यक्रम । 
>> प्रयोजनवाद श्लौर शिक्षण विधि 3 
[ प्रयोजनवाद और विद्यालय 
7 प्रयोजनवाद शझ्रौर अनुशासन 
|> मूल्यांकन-- 
१- गुण $ 
२- दोष ॥ 
निष्कर्ष । 


शिक्षा और उसके कार्य [ ३१ 


रहता है । इस सम्बन्ध में अमेरिका में सेकेण्ड्री एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट में कहा 
गया है--शिक्षा का उद्देश्य हर व्यक्ति में ज्ञान, रुचि, श्राद्श, आदत एये शक्तियों 
का विकास फरना है जिससे वह उचित स्थान बना सके झौर उसका उपयोग वह 
स्वयं भोर समाज के प्रादर्श उद्देश्यों के लिये कर सके ।/ 
संकेत हैं पाँच : 
9 भूमिका । 
7 नियमित-प्रनिषमित 
9 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष । 
9 वैघक्तिक एवं सामूहिक । 
>> सामान्य एवं विशिष्ट । 
१. मानव विकाप्त । 
३ व्यवहार का प्रशिक्षण । 
३. जोवन निर्देशन ॥ 
४. अभिवृद्धि । 
इसी प्रकार जेम्स ने भी कहा है--/क्षिक्षा, उन कार्यों तथा श्रादतों फा 
संगठन है जो फोई व्यक्ति को उत्तके भीतिक तथा सामाजिक वातावारण में स्पान 
दिलाते हैं ४” 
रेमन्ट ने भी शिक्षा को जीवन-भर की प्रक्रिया माना है तथा उसी प्रकार के 
विचार व्यक्त किए गए है -- “शिक्षा को विकास की प्रकिया के रूप में पारिभाषित 
किया गया है। इससे मानव विभिन्न तरीकों से अपने भौतिक सामामिक्ष एवं 
भ्राध्यात्मिक वातावरण में अनुकूलत करता है ॥" 
इसे सभी विचारों से एक बात यह्‌ स्पष्ट होती है कि शिक्षा के दो स्वरूप 
हैँ । एक स्वरूप अ्नादि है । वह सदंव समाज में एक प्रक्रिया में निहित रहेगा औौर 
इसका.स्वछप झ्रोग्चारिक है । इन्ही स्वरूपो को शिक्षा झास्त्री विभिन्न नामों से 
श्रभिहित करती हैं, परन्तु झिक्षा का भूल एक ही है। विद्वानों ते शिक्षा के चार 
स्वरूपो का वर्णन किया है ) 
(१) नियमित एवं भ्रनियमित शिक्षा | 
(२) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा । 
(३) वैयक्तित्व सामुहिक शिक्षा । 
(४) सामान्य एवं विज्रिप्ट झिक्षा 
हम प्रत्येक प्रकार की थिक्षा पर विचार करते हैँ । 
, १० नियमित तया पग्ननियमित छिक्षा 
(राज बाते परगिण्णा) : 
शिक्षा के इस स्वरूप में नियमित धिक्षा में विद्यालय की प्विक्षा पर ही 
विचार किया जाता है । नियमित भिक्षा के अन्तंत पूर्व थोजनानुसार कार्प होता 
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है। वालफ ये निद्चिचत स्थान भ्रनिष्चितत समय पर निश्चित विषय की शिक्षा दी 
जाती है । यह शिक्षा, शिक्षा न होकर निर्देश है। 
झनियमित (7०7ा/) शिक्षा का झारस्म गर्भ काल से ही हो जाता है। 
उदर-स्थित बालक के पूर्ण विकास से लेकर समाज में उचित स्थान प्राप्त करने 
तक यहू क्रम चलता रहता है। पूर्व योजनानुसार इस झनियमित शिक्षाका 
दम नहीं चलता | व्यक्ति हर समय हर किसी से 'कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। 
झनियमित एवं भनियमित शिक्षा के भन्तर को स्पष्ट करते हुए भाटिया ने कहा 
है--"शिक्षा निर्देश से भ्रयिक्ष श्रेष्ठ एवं उत्तम है। निर्देश का ज्ञान प्रदान करने या 
किसो उपयोगी फौशल को सोसते तक स्ोमित है । शिक्षा का क्षेत्र इससे विशाल है, 
यदि ज्ञान का स्पान इससे भो महत्वपूर्ण है ।” 
अतः शिक्षा के दोनों स्वरूपों का श्रन्तर स्पष्ट है श्रौर शिक्षा के श्रनियमित 
रूप को भादर्श बताया है । 
२. प्रत्यक्ष एवं भ्रप्नत्यक्ष 
(एा€ल भाते 40॥९0) ६ 
प्रत्यक्ष शिक्षा से तात्पयं उन निर्देशो ([507०007$) से है जो बालक को 
कक्षा में भ्रध्यापक द्वारा दिये जाते है। श्रध्यापक भ्रपने ज्ञान को छात्रों को देता है 
भोर उसके व्यावहा रिक पहलू १२ भी भपने विचार प्रकट करता है | 
भ्रप्रत्यक्ष शिक्षा में श्रध्यापक का योगदान प्रत्यक्ष नहीं होता | वह केवल 
वातावरण का निर्माण करता है श्रौर छात्र उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रियायें करते 
हैं। छात्र अपने समूह, परिवार, समुदाय तथा खेल के समूह से भ्रनेक प्रकार ग्रुण- 
प्रवंगुण सीखते हैं । इसीलिए राबर्टसन का विचार है--/निर्देश फक्षा में ही समाप्त 
हो जाता है श्रौर शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है ।” - 
अतः शिक्षा का रुप प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दोनों रूपों में व्यक्ति को प्रभावित 
करता है । हि 
३. चेपक्तिक एवं सामूहिक थ्षिक्षा 
(प्रशांत बा0 एणार्लारणे + 
बैयक्तिक शिक्षा से तात्पर्य एक बालक की शिक्षा से है। प्राचीव काल में 
राज-दरवारो में राजा लोग अपने पुत्रो की शिक्षा वैयक्तिक रूप से कराते थे। श्राण 
भी दुग्शन परम्परा इसी का प्रतीक है। झिक्षक एक बालक को शिक्षा देते समय 
इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखता है कि उसकी रूचियो, आदतों, प्रकृति एवं 
योग्यता का पूरो-पूरा विकास हो । 
सामुहिक शिक्षा से ताल कक्षा प्रणाली से है, इसके झन्तगंत एक ब्राइ 
समूह योग्यता एवं रूचि वाले वालको को समान रूप से समान विषयों एवं व्यवहारो 
में शिक्षण दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की बेयक्तिक एव 
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डाक्टर प्रेमनाय के सनुसार--”शिक्षु का व्यक्तित्व शिक्षक के व्यक्तित्व से 
भुन्घला न होने पाये, वह स्कूल व खेल फे मेंदान में शिशु को प्रवसर धदान करता 
है। झादशवाद से भिन्न शिक्षक का भ्रधिकार उपयोगितावाद को सेवा फ्रे द्वारा प्रति- 
स्थापित कर दिया जाता है। सामाजिक रूप से बालक एवं भ्रष्यापक दोनों का स्तर 
समान है ।” 
प्रयोजनवादियों का कहना है कि घालक को अभ्यास एवं कार्य द्वारा सीखना 
चाहिए। बालक का समाज मे महत्वपूर्ण स्थान है। बालक को उपयोगी बनाने के 
लिए शिक्षा के सभी पहलुओं पर ध्यान देना 2 
प्रयोगनवाद धौर द्िक्षा का उद्देश्य ):॥) 
(शशश्लाओंजा भाएं &5 ० व0पटशाण) 8. | 
प्रयोजनवादी शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते । वे तो समय 
भोर प्रावश्यकता के भ्रनुसार मन चाहे उद्देश्यों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर 
सकते हुँ । जॉन डीवी के भ्रावश्यकवा के भ्रनुसार--"शिक्षा पुन्निर्माण की प्रक्रिया 
है या प्रनुभवों का पुनगंठन हे, यह व्यक्ति की कुशलता को विकसित करके सामाजिक 
मूल्यों में प्भिवृद्धि करता है ।/ 
(80परटकाएा 4$ (6 ए/00९5४ 00 7९०00ल्‍//एएाॉं०त्त 0" 700०075000807 0 
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डोबी ने शिक्षा के उद्देश्यों की तीन विशेषताय्ें बताई हैं-- 
(१) ये छात्रों की क्रियाओं और झावश्यकताओं पर निर्भर हैं। 
(२) छात्रों के सहयोग से सचालित हैँ । 
(३) शिक्षा के उद्देश्य विशेष (59०००) एवं तत्कालिक 
(7777८0496) होते हैं । 
प्रत: प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार बताये हैं-- 
(१) बालक को अपने मुल्यों, झ्रास्था एवं विश्वासों का निर्माण 
करने की क्षमता उत्पन्न करना ! 


(२) बालक का बोद्धिक विकास करना जिससे वह उपयोगिता 
के विषय मे स्पप्ट हो जाय । 


(३) छात्रों का हर उपयोगी दिश्ला मे विकास करना | 
(४) शिक्षा का उद्देश्य समयानुसार झावश्यकता पूर्ति के लिए 
निर्देशन देना । हु हि 
(५) बालकों मे.सामाजिक कुझलता का विकास करना । 
इस सम्बन्ध में डोयो का विचार है--“शिक्षा का शारम्भ बच्चे की रुचि, 
* क्षमता एवं झावत्त में मनोवेज्ञानिक प्रन्तदुष्टि से होना चाहिए, किन्तु बालक फो 
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मूलप्रवृत्तियाँ त्था क्षमताएं तभों महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकती हैं जबकि 
-डनफी सामाजिकता फो ओर ध्यान दिया जाथ। हम सामाजिफ भूतकाल फा निर्वाह 
करें झोर यह देखें कि प्रजाति फा रक्षण करें। हम भविष्य में भी उसकी रक्षा फरें 
झौर देखें कि उसफा भविष्य बया हो सकता है?” 
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कोठारी कमीशन ने शिक्षा के जिन उद्देश्यों को श्रपने प्रतिवेदन में प्रस्तावित 
किया है, वे भी प्रयोगतवाद पर भ्राधारित हैं--- 
(१) शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना । 
(२) ईक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता 
को बल देना । 
(३) सामाजिक, नैतिक त्तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास 
करना । 
(४) शिक्षा के द्वारा प्रजातन्त्र को सगढठित करना । 
(५) जिज्ञासा, मनोवृत्ति ओर मूल्यों के द्वारा कोशल का विकास 
' करते हुए समाज का श्राधुनिकीकरण करना । 
विश्व के हर देश में शिक्षा प्रयोजनवादी ट्वोती जा रही है झौर उसके उद्देश्यों 
में उपयोगिता प्रमुख हो गई है । 
प्रयोजतवाद भर पाठ्यक्रम 
(एबड्राशक्षींडाए बावे एफ्राएट्पोपा)) : हि 
प्रयोजनवादी, उपयोगी पाठ्यक्रम मे विश्वास करते है । वह क्रिया में विश्वास 
करता है, परिणाम में नहीं) वह तो क्रिया को व्यवत्यित रूप से सम्पन्न करने 
में विदवास करता है । प्रयोजनवादी पादुयक्रम के निर्माण मे चार बातों पर जोद 


देते हे पु 
है १) उपयोगिता का विचार--प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में इस हे बात का 
ध्यान रखते है कि वे ही विपय पढ़ाये जायें जो बालक के लिए उपयोगी हों । उनके 
विचार से पाठुयक्रम में ऐसे विषय हों जो जीवन मे उपादेय हो। स्वास्थ्य विज्ञान, 
विज्ञान, भाषा, इतिहास, भरगोल, गणित झादि विषयों को पादुयक्रम में लिया था 


थे 
रा 


* सकता है । न हि 
(२) बालक फी रूचि का विचार--अयोजनवादियों का विचार है कि बालक 
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को उसी रूचि के ध्रनुसतार पढ़ना चाहिए श्रर्थात्‌ वालक को उसकी रूचि के अनुसार 
पढ़ाना चाहिए । 

(३) प्रनुभव का विचार--प्रयोजनवादी करके सीखना ([व्याप्रंगट 09 
0078) तथा भनुभव के द्वारा सीखने ([.००४एं78 99 ०फुथां०7०४) में विश्वास 
फरते है। उनके अनुसार बालकों को झ्धिकाधिक कार्य कराया जाय । डीवी के 
झतुसार--“यदि ये क्रियायें उस समुद्यय की क्रियाओ्रों की विज्ञेषतानों का रूप 
भारण फर लें शिसमें विद्यालय स्थित है, ये संतिक सूहयों को विकतित करेंगी । 
इसका परिणाम प्रेरणा, स्वतन्त्रता, नागरिकता का प्रशिक्षण तथा अनुशासन का 
विफरास होगा ।! 

(8556 8लाशं(८5 (86 ॥86 ०गबा8०6० 0 (6 बटाएशंधरदड 67 86 
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(४) एकीकरण फा विधार--प्रयोजनवादियो का विचार है कि बुद्धि तथा 
ज्ञान की एकता बनी रहनी चाहिए । इसीलिए वे पाठ्यक्रम को विभिन्न विपयों में 
विभाजित करने के पक्ष में नहीं हैं ॥ रॉस के अनुसार--/'किसो विशेष विषय पर 
कार्य करने की भ्रपेक्षा उस सभी जान पर यह भ्राघारित होना चाहिए जितमें बालक 
को लगना है 
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शुधेकर के धनुसार--/प्रयोजनवादी फिया-प्रधान पराद्यक्रम धाहते हैं । 
घालकों में बातचोत, पोज, सृजनात्मकता तथा फत्तात्मफ भभिव्पक्ति फो विकप्तित 
करने वाले पाठ्यक्रम पर यह बल देता है ॥/ 


प्रयोजनवाद और शिक्षक. 
(ए8प॥(ं॥॥ खाए वरद्ययाथ) : 
प्रयोजनवादी झिद्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं । उसका काम पृष्ठ-भूमि में 
बातावरण का निर्माण करना है। गेंद तथा शर्मा के अनुसार---/बातावरण का 
चिन्तन झोौर बालकों के उद्देश्य पूति के लिए क्रियाओं का प्रस्यात, वाद्नबरण का 
ब्यापक प्र्थ निसमें क्रियाशों के दोनों सर्प सम्मिलित हैं, इस्ियों द्वारा को गई 
सथा मानसिक शक्तियों के द्वारा की गई फ्रिमाशों को सम्पन्न कराने का कार्य भ्रध्यापक 
का है।” 
प्रयोगवादी शिक्षा योजना में भ्ध्ययपक निर्देशक के रूप में कार्य करता-है । 
बह अपने छात्रों को समुचित परिस्थितियों में रखकर उन्हें भ्रनुभव प्रदान करता है ॥ 
कह बालकों की रुचियों का विकास करता है १ 
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प्रयोजनवाद श्र शिक्षरत विधि जा 

(एफाहा।क्षींडया गाए प्रध्यणाए्र िशा००) : 

' प्रयोजनवाद प्रगतिशील शिक्षण पद्धति में विश्वास करता है। प्रयोजनवाद 
सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लिक्षण पद्धति चाहता है। वे शिक्षण 
पद्धतियाँ प्रगतिशील होनी चाहियें । शिक्षा पद्वति णीवन के अनुकूल हों । नैतिक 
शिक्षा के सामूहिक जीवन पर बल देता है। रॉस ने कहा है--' यह प्राचीन के प्रति 
चेतावनो देता है कि हमारी विधियाँ प्रयोगात्मक हों तथा श्रधिक समय तक शिक्षण 
को प्रभावी न बनायें ।! 

(7६ ज़क्ा॥३ 38989055६ शोत्शाए8. गाएला( ब्राप॑ ठ्राजत्ता 770065 ण॑ 
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प्रयोजनवादी निम्न शिक्षण पद्धतियों का अनुसरण करता है--- 
(१) सीखने वी उद्देश्यपूर्ण क्रिया प्रणाली । 
(२) करके या अनुभव से सीखना । 
(३) एकीकरण के द्वारा सीखना । 
इन तीनो पद्धतियों में क्रिया पर जोर दिया गया है। इनका व्यावहारिक रूप 
सोजना | (९7०९०६ १९५००) में परिलक्षित होता है ॥ इसमें वालक स्वतन्त्र रुप से 
कार्य करता है । 
प्रयोजनवाद भ्रौर विद्यालय 
(शब्रड्ठा५ंक॥ मणप 8000०) : 
प्रयोजनवादियों के अनुसार स्कूल समाज का रूप है। स्कूल को समाज ने 
अ्रपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया है । समाज में श्रेप्ठता उत्पन्न करने 
के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल मै अच्छे गुणों का विकास किया जाय । डीवी के 


अनुसार---“विद्यालय समाज के सच्चे प्रतिनिधि हों ॥7 
(8९०॥०० 5॥0प्राव 56 शिह (ए६ 769765श॥8४७ ० (6 8०९०५.) 
प्रयोजनवादी कहता हैं कि घर में बालक को झाद्श वातावरण प्रदान नहीं 
किया जा सकता, अतः विद्यालयों का दायित्त और भी बढ़ जांता है । विद्यालय 
बालकों में सामाजिक कुशलता का निर्भाण करने में महत्वपूर्ण योग देते हैं । 
प्रयोजनवाद झौर भ्रनुन्ासन हे 
(ए॥भह्डाएग्रीडक मं फ्डलज्ञा४०) : 
डीवी के भ्रगुसार---' अनुशासन का धर्य हैं ज्ञासत की शक्ति, उन स्रोतों पर 
भ्रधिकार जिनसे कार्य लिया जाता है। यह जानना कि व्यक्ति को दया करना 
चाहिए झ्रौर उसे .करने के लिए क्रिया करना भोर उनसे श्वनुशासित होना, घाहे 
हम मस्तिष्क फी बात करते हों भयवा सेना की ३” 


शिक्षा में दा निक विचार [ २४ 


प्रयोजनवादी प्रात्मानुआातन पर विश्वास करते हैं। बो० डो० भादिया के 
भनुसार--“प्रयोजनवादी विद्यालय में समाजिक क्रियाप्रों द्वारा सामाजिक भ्रनुझातन 
के विकास पर बल देते हैं ।” 


(फाहुफा३॥98$ बार 0 4ए४०फ/ 0 इ०लंश छं$2ा9/76 ए/एण08व ऐ।४ 
000]ण॑7॥ 8०घंशंघंट5$ 9 06 5०४००.) 


ये तो सीमित मुक्त्यात्मक प्रनुशासन में विश्वास करते हूँ। झनुशासन का 
कार्य बालक को दुरुपयोग से वचाना है । भनुश्नासन के लिए उपयुक्त वातावरण के 
निर्माण पर फोर देते हैं । 
मूल्यांकन 
(डफ््राए॥णा) : 
प्रयोजनवाद में उपयोगिता का सहारा लेकर भौतिकता का विकास करने पर 
विशेष यल दिया है। इस बाद के जन्मदाता ने इसे दर्शन मे मानकर एक विधि ही 
भाना था। उनके श्रनुतार--“अ्रयोजन विधि में मयौन कुछ भी नहीं है। यह एक 
वेज्ञानिक म्रभिवृत्ति है । इसफा न तो कोई सिद्धान्त है ग्लौर न हो कोई झ्रादर्श । यह 
तो प्रचलित परम्पराभों के सन्दर्भ में प्रत्पे धारणा की व्यास्या फरता है ।” 
प्रयोजनवाद भी गुण एव दोषों से मुक्त नहीं है । इसके ग्रुण तथा दोष निम्न 
प्रकार हैं--- 





गुण दोप 





३. प्रयोजनवाद ने योजना पद्धति को | १. भाध्यात्मिक गुणों की भ्वहेलना । 
जन्म दिया है । 
२० विचार के बजाय कार्य को प्रधान | २. केवल उपयोगिता श्रौर परिणाम के 
माता है! आधार पर सत्य निरूपण । 
३. व्यवहार के अधीन विचार है| ३. पूर्वे निश्चित धारणाओं की अस्वी- 
कृति । 
४. नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, | ४. सत्य परिवतंनशील है । 
क्रिया-प्रघान पाद्यक्रम, संगठित 
इकाई जैसी “नवीन उपलब्धियां दी 
हैं । 
४. व्यावहारिक जीवन की तैयारी । ५. सांस्कृतिक आदर्श की उपैक्षा । 
६. सामानिक एवं जनतान्त्रिकता को | ६. शिक्षा का निश्चित उद्देश्य नही । 
प्रश्नय देता है । 
७. उपथोगिता को भ्रधानता देता है। | ७. उपयोगिता का 'सर्वमान्य मापदण्ड 
नहीं । 
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डाबदर प्रेमनाम मे कष्टा टै--”धासोचक छोण उपयोगितायाद को प्रह्यधिक 
झामूत परियर्तमयादी घोर शमग्रेहयादी रहते हैं । उन्हें डर हे कि यह पिदवाए घोर 
प्रधिरारी प्रस्योफार करना घाहता है, साथ हो शाइयवत्‌ गूत्यों को भी; फलतः बहु 
स्यक्तिपों के लिए प्रसन्नता शौर रामान के लिए सामस्जस्प का निपेप करता है। 
उपयोगिताधाद का सप्ययन राघमुध मय फे लिए स्थान गहीं देता । परागतद में, 
घूरारे दशंग दे: साप्यम हे यह प्रत्यपयाद की पूर्णतः कई समस्याप्रों फो पूर्ण फरता 
है। भरादशंयाद शोर प्रपोननवाद का शामस्यप सम्मवतः एफ प्रादर्श दृष्टिफोण हो 
शफता है ।! 

एस प्रवार दम देखते हैं हि शिक्षा शी इग मई विचारपारा मे हमें एक बात 
दी है। यह है भाँप से देसकर एवं कान से सुनपर, हाथ से करके, भपनी धारणा का 
निर्माण फरना | पा्य, कारण तया परिणाम पर घोर देना । इससे हमारा यारतविक 
उद्देश्य पूरा होता है। रम्क ने शायद टठीड ही लिएा है--"प्रपोजनपाद नपीन 
झ्रादर्शयाद फे विशारा पा घरणमात्र है। यह पयाथ के साथ न्याय फरेगा भौर 
स्यायहारिफ एपं भाष्यातिमिफ मूल्यों में समत्यय करेगा भौर उत संस्कृति का निर्माण 
करेगा जिसमें कोशत फा पुष्प विफ्ित होगा ।!! 


३. शिक्षा और उसके कार्य 


पद (ह्वपच्डधंगा बा0 ६5 िपराव८00॥5) 


(१) शिक्षा क्या है ? 
(प्रात्रा 5 ऋहफ्व्ााणाय ?) 
प्रइघन ४--शिक्षा किसे कहते हैं ? शिक्षा के श्रय॑ बताते हुए इसकी प्रक्रिया 
का उल्लेख क्ौजिए ? 
0.5. छत 45 डिवफटबाणा ? एडडञॉयमा॥स धीए गराध्शाण्ह गाते त6४- 
छा१९ 6 ए/00655 0 ९ऐपटक्षीणा 2 
ब्रामतौर पर थिक्षा से तात्पर्य विद्यालय में जाकर विधिवत्‌ श्रध्ययन' करने 
से लिया जाता है । ऐसा विद्वानों का विचार है कि विद्यालयों में ही बालक को 
शिक्षा दी जाती है। यही पर रहकर वे जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं। 
शहीं पर व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की रचना होती है श्लोर उसी के भ्रनुरूप उसके 
चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास होता हैं । 
शिक्षा की परिभाषामें--प्रिसटन रिव्यू” के श्रमुसार---/शिक्षा सोखना नहीं 
है, धरन्‌ मस्तिष्क फी धाक्तियों का भ्रम्यास भौर विकाप्त है और यह ज्ञान के फेस्दर 
तथा जीवन के संघर्षों के माध्मम से प्राप्त होती है ।” 
संकेत हैं चार: 
> शिक्षा को परिभाषा । 
७ शिक्षा का श्रर्थ । 
९. व्यापक । 
२. संको्ण । 
(> शिक्षा का वास्तविक श्रर्थ । 
७ शिक्षा की प्रक्रिया । 
१. द्िसुखी । 
३. भिमुखी 4 
शिक्षा के विपय को प्राचीन काल से- हो विद्वान्‌ स्पष्ट करते रहे हैं। यहाँ 
पर कुछ परिभाषायें भस्तुत हैं जिनसे शिक्षा को विपय-स्थिति का पता चलता है । 
(१) प्लेदो--/शिक्षा से मेरा तातय॑ उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी शावतों 
द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे ।?! 
(१) भरिस्टोटल--“शिक्षा स्वस्थ शद्वरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण 
करती है 7 
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(३) कांद--“शिक्षा व्यक्ति का वह सम्पूर्ण विकास हैं जिसके लिए वहू 
पात्र है ।!! 

(४) पेस्टालॉजी--“मानव शक्तियों का प्राकृतिक, निरन्तर एवं प्रमतिशील 
विकास ही शिक्षा है।” 

(५) स्पेंसर--शिक्षा में आदतों, स्मरण, श्रादर्श, स्वरूप) शारीरिक एवं 
मानसिक-कौशल, थोद्धिवाता एवं रुचि, नैतिक त्रिचार एवं ज्ञान ही नही, विधियाँ भी 
सम्मलित है ।” 

(६) जॉनडीयौ--"शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यत्ताश्रों के विकास का नाम है 
जो उसे उसके वातावरण पर नियन्त्रण रखना सिखाती है ग्लौर उसकी सम्भावनाओं 
को पूर्ण करती है (” ३ 

(७) गाँधी जी--"शिक्षा से मेरा भ्रभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण 
विकास शरीर, मस्तिष्क एवं श्रात्मा” से है|”! 

दिक्षा का श्र्थ 
(चिल्यांपड प:तरप९७॥0०0) 

उपरोक्त परिभाषाओरों से दो तथ्य प्रकट होते हैं। (१) शिक्षा की प्रक्रिया 
मिरन्तर गति से जीवन पर्यन्त चलती रहती है झोर मानव हर समय, हर क्षण, हर 
किसी से कुछ न कुछ सीखता रहता है । (२) शिक्षा केवल विद्यालय में कतिपय 
व्यवहार का प्रशिक्षण प्राप्त करना है । भरत: इन दोनों विश्लेषणों से शिक्षा के दो 
श्र स्पष्ट होते है, एक है संकुचित श्रर्थ भर दूसरा विस्तृत प्र । 

शिक्षा के प्र्थ को स्पष्ट करने के पूर्वे यह आवश्यक है कि शिक्षा शब्द पर 
विचार किया जाय | 

शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एड्केटम (200०४७ग) शब्द से निर्मित है। 

इसका श्रर्थ है शिक्षण का कारये (870 ०6 7८३०४४०४) । इसी के समानान्तर 
एक छाब्द और है एडुकेम्नर (200०७०) भौर इसका भ्रय॑ है, शिक्षित करना (प० 
* ७0८०), उठाना. (व0 9ग्ठ ७७), प्रगति करना (]0 75८) सामने लाना 
(१० एम 000) एवं नेतृत्व देना (70 ९७4 ०४) ये सभी शब्द शिक्षा की 
क्रिया एवं कार्य की शोर सकेत करते हैं । एडम्स (8५७79) एवं रॉस (०85) 
इसी कारण इस शब्द को मान्यता देते है॥ . 'एजुकेशन” शब्द किसी प्रकार से एक 
श्र नही देता भ्रत्युत यह शिक्षा को प्रक्रिया मानकर चलता है। इसी स्थिति में 
शिक्षा के दो भ्र्थ लिए जाते हैं--विस्तृत एवं सकीणे। ५ 
(१) शिक्षा का व्यापक (ज्06०) अर्थ--शिक्षा मानव शक्तियों का विकास 
है | जो मानव अपनी शक्तियो के विकास की क्षमता नही कर पाता, वह जीवन 
मं सफलता पूर्वक जी नही सकता । झतः जीवन पर्यन्‍्त मानव, प्रकृति के अनुसार 
अपने शरीर व सस्तिप्क को पृण्णेता देने का प्रयत्व करता है। इसीलिए टी० रेमन्ट 


पाठ्यक्रम के अधोलिखित आधार है :-- 


पाठ्यक्रम का अर्थ व निर्माण के सिद्धान्त | 53] 


इसका निर्माण पादयक्रम विशेषज्ञ अपने दृष्टिकोण से; न कि छात्रों के 
दृष्टिकोण से करता है । 

इसका जीवन से फोई सम्बन्ध नहीं है, और यह छात्रों को जीवन के 
लिए तैयार नही करता है । 

इसके पाद्ूय-विपय--साहित्यिक और सेंद्धान्तिक हैं । 

इसके पाठ्य-विपय--अनावश्यक तथ्यों और महत्त्वहीन विवरणों से 
भरे हुए हू 

इसमें तकनीकी और व्यावसायिक विपयों का अभाव है । 

इसमें छात्रों के मनोविज्ञान, रुचियों, आवश्यकताओं और वेयक्तिक 
विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । 


पाठ्यक्षम के उद्देश्य 
रैक ० एप्प 


इसे बालकी को लोकतन्त्र के लिए तैयार करना चाहिए । 

इसे सब छात्रों के पूर्ण विकास को व्यक्त, उत्साहित, विकसित कौर 
प्रेरित करना चाहिए । 

इसे विद्यालय के विययों और जीवन की विभिन्न क्रियाओं के बीच के 
अन्तर को रामाप्त करना चाहिए । 

इसे ऐसे विद्वान व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए, जो खोज और 
जाम की सीमाओ का विस्तार कर सकें । 

इसे विभिन्न अभिरुचियाँ, योग्यताएँ और क्षमताएँ रखने वाले सब छात्रों 
की आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए । 

इसे छात्रों में ईमानदारी, निष्कपटता, मित्रता, सद-इच्छा, निर्णय और 


# सहयोग के गुणों का विकास करके उनके चरित्र को'उन्नत बनाना 


चाहिए । 

इसे ऐसे बातावरण का निर्माण करना चाहिए, जहाँ बालक विचार 

करना सीख सके जौर अपनी विचार, तक॑तथा निरीक्षण की शक्तियों 

का विकास कर सकें । 

इसे छात्रों को धर्म, कल्लाओं, सामाजिक विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों 

और मानव-शास्त्र के साथ घनिष्ठ सम्पर्क द्वारा मान्यताओं का निर्माण 

करने के योग्य बनाना चाहिए ) १+४ 4 3 
पाठ्यक्रम के आधार “ 

क३5९६४ ण॑ एप०एणयाा 


। ] 


(7) दाशेनिक आधार (>ि050फगरं्थां 8456) 
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(2) सामाजिक आधार (8०2८००हां८थ४ 8986) 
(3) मनोवैज्ञानिक आधार [?5एला०ण०हां०४ 8952) 
(4) चैज्ञानिक आधार (3००४० 895०) 

(7) दार्शनिक आधार : ९05० मिंस्या 898४--पाठ्यक्रम का एक मुख्य 
आधार दर्शन है। पाठ्यक्रम का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को श्राप्त करते के लिए 
किया जाता है । शिक्षा के उद्देश्य हमे 'दक्शन' द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 
पाद्यक्र की समस्या एक दाशंनिक समस्या है। विभिन्न दाशंनिक विचारधाराओ के 
अनुसार पाठ्यक्रम विभिन्न रूप से निर्धारित किया जाता है। 

(8) आदर्शवाद--यह विचारधारा शाश्वत भूल्यों एवं आद््यों पर बल देती 
है । इसलिए यह पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानव के विचारों तथा भआदझों को 
मानता है। आदर््षबाद के अनुसार पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, संगीत, भाषाएँ, 
भूगोल, इतिहास, विज्ञान तेथा गणित रखे जाने चाहिए । प्रो० हारने के अनुसार, जो 
कि एक आददंवादी है, पाठ्यक्रम में 'कुछ कला, कुछ विज्ञान तथा कुछ व्यवसाय 

'8006 ४, 80008 $0९४॥0७ धात॑ 50॥6 ४०४०7) को स्थान मिलना चाहिए । 
रॉस (९०७७) महोदय के अनुसार पाद्यक्रम का आधार तीन प्रक्रियाओं--ज्ञानात्मक 
(0०ह9४४००), भावात्मक (००४०४) तथा क्रियात्मक (2०0भ70०॥) का विकास 
होना चाहिएं। इनके विकास के लिए भाषा, सामाजिक विषय, साहित्य, गणित, 
विज्ञान, कविता, संगीत, कला, पाकदास्त्र, शिज्पकला, कताई-बुनाई आदि को पाठ्य- 
क्रम में स्थान देने के लिए बल देता है । 

([#) प्रकृतिबाद--मह वाद--बालक के व्यक्तित्व पर बल देता है। इस 
विचारधारा के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास को शिक्षा का ध्येय 
माना यया है ) इसके लिए वे बालक को आत्म-अ्काशन के लिये अनियन्धत्रित स्वतन्त्रता 
देने के पक्षपाती है । यह बालक को वालक मानकर चलता है । इसलिए, प्रकृतिवादी 
याद्यक्रम में उन क्रियाओं का समावेश चाहते है जिनके द्वारा वालक की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों का विकास हो सके । प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में व्यायाम, खेल-कुद, 
तैरना, ,भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान आदि को स्थान मिलना चाहिए । 

(0) प्रयोगवाद--यह वाद भी बालक को अधिक महत्त्व करता है। इस 
विचारघादा के अनुसार बालक ही श्षिक्षा का केन्द्र माता जाता है। यह विचारधारा 
“उपयोगिता' के सिद्धान्त पर बल देती है। श्रयोगवादी पाद्यक्रम का संगठन बालक 
की अभिरुचियों के अनुसार करते है ! ड्यूवी ने बालक की चार स्वाभाविक रुचियों 
को माना है---(4) बातचीत तथा विचारों के आदान-प्रदान की अभिरुचि (ग्रिंटाष्ड 
बैठ 20रएटए४४08 870 €०णाएए्रंपघधणा), (2) कौतूहल या जिज्ञासा की अभि 
रुचि [[५णोी७), (3) रचनात्मक अभिस्चि [्क्षर्क (०ाशपए००१), 
तथा (4) कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि [िक्ववछं 0 &560 छफा65अंणा) । 
ड्यूवी ने इन रुचियों को प्रारम्मिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का आधार चताया। 
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इसलिए पाठ्यक्रम मे कला, भाषा, कताई-बुनाई, दुकाबदारी, वाग्रवानी, गणना, काप्ठ- 
कला आदि को स्थान प्रदान किया । इसके अतिरिक्त इस विचारधारा ने पादयक्रम का 
आधार सामाजिक जीवन तथा उसकी क्रियाओं को माना । इस वाद के अनुसार शिक्षा 
का उद्दे बय सामाजिक कुशलता माना गया । इस कारण पाठ्यक्रम में सामूहिक क्रियाओं 
के निर्धारण पर बल दिया गया जिससे छात्रों मे सामाजिकता की भावना का विकास 
हो सके । 

(7) बयायंबाद--यह विचारधारा पाठ्यक्रम के लिए एक महत्त्वपूर्ण आधार 
प्रदान करती है ! इसके द्वारा जीवन की व्यावह्यारिकता पर बल दिया जाता है । यह 
पाठ्यक्रम में उन क्रियाओ को स्थान देता है, जिनके द्वारा वास्तविक जीवन की 
परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सके । 

(2) सामाजिक आधार ; 5०ण८॑००ह्टॉंटघ 988$०---वर्तमान युग में पाठ्यक्रम 
के सामाजिक क्ाघार पर बहुत वल दिया जा रहा है ! इस आधार के अनुसार पाद्य- 
क्रम में उन विपयों को स्थान मिलना चाहिए जिनके अध्ययन से छात्रों मे सामाजिकता 
की भावना का विकास हो सके । विद्यालय एक सामाजिक संस्था है ! अतः उसका 
सम्पूर्ण वातावरण बृहद्‌ समाज का लघु रूप होता चाहिए। शिक्षा द्वारा समाज के दो 
कार्यों की पूर्ति की जानी चाहिए--प्रथम, समाज की संस्कृति, अनुमबों भादि को आने 
बाली सन्तति को प्रदान करना, तथा द्वितीय, समाज की उन्नति एवं प्रगति । पाद्य- 
क्रम का निर्धारण इन दोनो कार्यों की पू्ि के हेतु होना चाहिए । इसके लिए पाठ्य- 
क्रम में भाया, इतिहास, साहित्य, समाज-शास्त्र, भूगोल, नीति-शास्त्र आदि को स्थान 
मिलना चाहिए । 

(3) मनीवेज्ञानिक आधार : ?#थाण0०ह्वांथ्यों 8350---इस आधार के अनु- 
सार, पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की रुचियों, स्वामाविक प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं 
तथा शक्तियों के अनुसार होना चाहिए। यह बालक को केन्द्र मानकर पाठ्यक्रम 
निर्धारित करता है । 

(4) बेज्ञानिक आधार + 88०॥ॉांप्ि० 985९--विज्ञान की चतुमू खी प्रगति ने 
क्िक्षा के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। वैज्ञानिक अनुसन्धानों से प्रभावित 
होकर बहुत-से शिक्षा-शास्त्री प्रादयक्रम मे वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्त्व 

प्रदात करने के पक्ष में हैं। इनमें हर॒वर्ट स्पेन्सर का नाम प्रमुख है । उसके अनुसार 
शिक्षा का मुख्य ध्येय--पूर्ण जीवन के लिए तैयारी है।! उसने इस ध्येय की 
प्राप्ति के हेतु पाँच प्रकार के कार्यों को करने का सुझाव दिया है। वे कार्य इस 
प्रकार है :-- 

(9 आत्म-रक्षा में प्रत्यक्ष रूप से सहायक क्रियाएँ (१नाथाट ऋण 
प्राए८०४४ ॥थछ 40 6 इश्-फाट्डाएथा०7) । 

(0) आत्म-रक्षा मे परोक्ष रूप से सहायक क्रियाएँ (77056 ४०४णा[०5, 
ज्ञभिक, 09 $९९७घंग्रष्ट ध6 ॥6०९558765 ०6 8, )रपाध्लाए फलएछ 47 6 8९ - 
एाध्इथाएथ्णा) । 
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(॥) वंश्दृद्धि व शिशुपालन से सम्बन्धित क्रियाएँ (प05० बलाथेंछ 
जाता गा ०णापशाण्व जात विज भाट शत फट ब्याह ० शा।|ओला) । 

(४) सामाजिक व राजनीतिक ह्वियाए ($0०॥। सात एजाएत्य 
उढाशा।४5) । 

(५) अवकाश के समय की क्रियाए' ([शंडाव6 ०४ंशपटढ उ९[॥९ 00 ॥86 
हिणाण्िाणा 0 व565 शव हिलाग?85) । 

हब॑र्ट स्पेन्सर ने इन क्रियाओं की प्राप्ति के लिए पाद्यक्रम में अधोजिखित 
बिपयों के समावेश पर बल दिया :-- 

(।) फिणियाजॉजी त्या स्वास्थ्य-विज्ञान । 

(2) भाषा, गणित, भूगोल आदि । 

(3) ग्रह-शास्त्र, शरीर-विज्ञान, वाल-मनोविज्ञान । 

(4) समाज-शास्त्र, राजनीति, इतिहास तथा अर्थनशारत्र । 

(5) साहित्य, कला, कविता, संगीत आदि । 

पाश्यक्रम-निर्माण के सिद्धान्त 
एमाशाप९5५ ण॑ एपानेस्पाणा। 007त्नाएलीण 

4. जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त : शगाटंफाए ग हताप्रांणाजञांक 
कही पऑ०--पाद्यक्रम मे जिन विषयों को स्थान दिया जाय, उनका वास्तविक 
जीवन से सम्बन्ध होना चाहिएं। ऐसे विषयो का अध्ययन करके ही बालक जीवन में 
प्रवेश करने के बाद सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पुराने ढंग की पाठशालाओं और 
सकतेबों का इसलिए लोप हो गया, क्योकि उनमे जो विपय पढ़ाए जाते थे, उनका 


जीवन से कोई सम्बन्ध नही था । 
2. उपयोगिता का सिद्धान्त ; शांग्रधं० ० ए8॥--पाठ्यक्रम-निर्माण 


का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि उसमें जिन विपयो को स्थान दिया जाय, वे 
बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। इस सम्बन्ध मे नन (पंण्ाए) 
ने लिखा है :--साधारण मनुष्य सामान्यतः यह चाहता है कि उसके बच्चे केवल 
ज्ञान के प्रदर्शन के लिए कुछ व्यय को बातें सोखें, परन्तु समग्र रूप से वह यह चाहता 
है कि उनको थे बातें सिखाई जायें, जो भावी जीवन में उनके लिए उपयोगी हो ।” 
3, रचनात्मक कार्य का सिद्धान्त + शापलंफु€ ण टाल्भार९ 40ांश०- 
शाशा(-- प्रत्येक बालक में किसी-न-किसी क्षेत्र मे रचनात्मक कार्य करने की कुछ॑-न- 
कुछ योग्यता अवश्य होती है। अतः पाठ्यक्रम को ऐसे अवसर अवद्य देने चाहिए 
जिनसे रचनात्मक कार्य की यह योग्यता व्यक्त हो सके। बालक को अपनी रचनात्मक 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भोत्साहित किया जाना चाहिए । सम्भव हैं कि 
प्रार्म्म में उसे अधिक सफलता न मिले | पर यदि उसे उचित निर्देशन दिया जायगा, 
तो उसकी रचनात्मक झक्तियों का विकास अवश्य होगा। रेमॉण्ट (रिख्शाण्पा) का 
कथन है :---/जो पाव्यक्रम, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त 
है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होता चाहिए ॥” 
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4. छेलथ कार्य की क्रियाओं के अन्तर्सस्वन्ध का सिद्धान्त ; विधवेल॑फ्ञोट 
ण॑ ॥रशनरच्रीणा ग॑ गे ६ मार #लाभां४-पाउ्यक्रम के निर्माण में 
सेल और कार्य की क्रियाओं के अन्तर्सम्बन्ध के सिद्धान्त को स्थान दिया जाना 
आवश्यक है । सव क्रियाओं का कुछ-स-कुछ प्रयोजन होता है । सामान्यतः खेल की 
क्रियाओं का प्रयोजन “आनन्द” समझा जाता है। कार्य की क्रियाओं के बारे में यह 
बात लागू नहीं होती है। इस प्रकार की एक क्रिया ज्ञान प्राप्त करने का कार्य है। 
यह आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को सेल के स्तर तक न पहुँचामा 
जाय; वरध्‌ उनको इतना रुचिकर बनाया जाय, जिससे प्रभावशाली ज्ञान प्राप्त किया 
जा सके ! 

शिक्षा की यह नीति गलत है कि बालक को समस्त ज्ञान, सेल के समान 
समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । ज्ञाम प्राप्त करना एक कार्य है, जिसमें खेल 
का हृष्टिकोण सम्मिलित हो सकता है। बालक को अपने ज्ञान का अभिप्राय जानने 
के लिए अवसर दिया जाना चाहिए । पर इसके साथ-साथ, उसे उत्साह और आनन्द 
से ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया में लगने के लिए भी सहायता दी जानी चाहिए। इस 
सम्वन्ध में क्रो व क्रो फा कथन है :--“जो लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित 
करते हैं, उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि ये शानात्मक क्रियाओं की ऐसी घोजनां 
बनायें, जिसमें खेल के हृष्टिफोण को स्थान प्राप्त हो १! 

+0परृष्रह था॥्र 00 056 शो।0 हपं५९ पर6 ॥08708 [00655 औ/000 96 
$0 40 छांगा ल्गाणाह बएॉच्रेतंबढ धोवा शरल छ49 006 38 770000060,7" 

++0०ए & (70४५ 
5. उत्तम आचरण के आवदशों की प्राप्ति का सिद्धान्त + रिवागरथंफ४ ० 
#काशिशाशर ० ५०४०6४०४९ फलंंधरणाः एगाथा--क्री और क्रो ((709४ <: 
(7०५) का कथन है :--/पाय्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए, 
जिससे महू घालकों को उत्तम आचरण के आदशों को प्राप्त फरने में सहायता दे ।7? 

यदि बालक बड़े होकर दूसरों के साथ सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, तो उनको 
अपने जीवन के प्रारम्म से हो उचित और आवश्यक आचरण का विकास करना 
साहिए। यदि वालक को बड़ा होकर अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपभोग 
करना है, तो उसे यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह उनका प्रमोग समाज के हित 
के लिए करे, न कि अपने स्पार्थ की पूति के लिए | प्रायः बालकों को वह सहायता 
भर निर्देश नही मिलता है जो उनके आचरण को उनके समुदाय के लाम के लिए 
उपयुक्त बनाता है । 

अतः यह आवश्यक है कि बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों को प्राप्त 
करने की शिक्षा दी जाय, जिससे वे स्वार्थी और व्यक्तिवादी न बनकर अपने ध्यवहार 
से समाज के अन्य सदस्यों के सामने सुन्दर उदाहरण रखे और उनको भी वैसा ही 
करने के लिए प्रेरित करें । 
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6. जीवन-सम्यन्धो सब क्रियाओं के समावेश का सिद्धान्त ः शालंपरार त॑ 
पधफरांणा ण॑ शा 7॥0-4 लात्ताए॥ड--पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसा प्रयत्त 
किया जाना चाहिए कि उसमें थे सब क्रियायें आ जायें, जो प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य 
विचार, ज्ञान, कुशलता, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, चरित्र और सामाजिक तथा आधिक 
सम्बन्धों को उन्नत बनायें। बयोकि हम लोकतन्म के सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके 
हैँ, इसलिए, पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक 
प्रारम्म से ही लोकतन्त्रीय जीवन के ढंग को धीरे-धीरे ग्रहण करते चले जाये। अतः 

यह आवश्यक है कि परादयक्रम में ऐसी क्रियांओ को स्थान दिया जाय, जो लोकतस्त्रीय 
हृष्टिकोणों और घारणाओ को उन्नत चनाये । 

7. घिकास को सतत प्रक्रिया का सिद्धान्त: एगप्रशज्ञोल गण एगराधाफा 
ए:0०९९५5५ ७ 2१ण0४णा--किसी भी पाठ्यक्रम का सदेव के लिए निर्माण नही किया 
जा सकता है । उसमें समय के साथ परिवर्तत किए जाने आवश्यक हैं। फ्रो और फ्रो 
(07०४ & 07०७) का कथन है :---/वैज्ञानिक प्रगति, नवीन व्यावसायिक अवसर, 
राष्ट्रों के अधिक विस्तुत अन्तसंम्बन्ध, प्रगतिशील आदर्श तथा आशक्षांक्षाएं--यह माँग 
प्रस्तुत फरती हैं कि शिक्षा के सिद्धान्त और व्यवहार को ज्ञान, कुशलता और हष्टि- 
फोण पर दिये जाते वाले विभिन्न प्रकार के श्ल के अठुकूल बताया जाय 7 

8. अनुभवों फी पूर्णता का सिद्धान्त + शाण्लफार 7 छाल 7009 ण 
प्डफ०ांए॥/०९४--शिक्षा की आधुनिक विचारधारा के अनुसार पाद्यक्रम का अर्थ केवल 
सैद्धान्तिक विपयों से नही है, जिन्हें परम्परागत ढंग से पढ़ाया जाता है । पाद्यक्रम में 
उन सब अनुमवों को भी स्थान दिया जाता है, जिनको वालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा 
प्राप्त करता है । ये क्रियाएँ विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल 
के मैदान तथा शिक्षको और छात्रों के अगणित अनौपचारिक सम्पर्कों में चालू रहती 
है । इस प्रकार, विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है। 

“माध्यमिक शिक्षा-आयोग के अनुसार :--“यह स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए कि सबसे आधुनिक इक्षिक विचारधारा के अनुसार पाय्यक्रम का अर्थ केवल 
सैद्धान्तिक विषयों से नहीं लिया जाता है, वरन्‌ इसमें अनुभवों की सम्पूर्णता मिहित 
होती है (” ध 

9. घिविधता और लचीलेपन का सिद्धान्त + एिपएथंफराल 6 ४थआांशक & 
ए४४लं(४-- माध्यमिक शिक्षा-आयोगों का विचार है :---/पाय्यक्रम में काफ़ी 
विविधता और लचोलापन होना चाहिए, जिससे कि वँयक्तिक विभिन्नताओं और 


वैयक्तिक आवश्यकताओं एवं रुचियों का अनुकूलन किया जा सके 4” 

वाठ्यक्रम में विविधता और लचीलेपन की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि 
उसे छात्रों की रुचियो, विभिन्नताओं, हष्टिकोणो, भनोवृत्तियों और आवश्यकताओं के 
अनुकूल बनाया जा सके । बालको पर अनुपयुक्त विषयो को लादने का प्रयत्न नही 
किया जाना चाहिए | इससे उनमे निराशा की मावना उत्पन्न होती है। साथ ही उनके 
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सामान्य विकास में बाधा पड़ती है । इसके विपरीत, ज्ञान, कुशलता और मृल्यकिन 
के कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्र है, जिनके सम्पर्क में बालकों को लाया जाना चाहिए | अतः 
पराद्यक्रम में इतकी प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए । पर इनको ऐसी मात्रा में रखा 
जाय कि वे छात्रो की द्षक्तियों और क्षमताओं से परे न हो जायें ! 

40, सामुदायिक जीवन से सम्बन्ध का सिद्धान्त : शिग्राथक्रार ण॑ एलक्राणा- 
आए च्यंगर एग्रागराणा 70---माध्यमिक शिक्षा-आयोग' के अनुसार :--/पराव्य- 
क्रम सामुदायिक जीवन से सजीव और आंग्रिक रूप से सम्बन्धित होना चाहिए ।" 

पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट सम्बन्ध होना चाहिए। पाठ्यक्रम 
को इस जीवन की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करमी चाहिए और बालकों को 
इसकी कुछ महत्त्वपुर्ण क्रियाओं के सम्पर्क में लाना चाहिए। इसका अथे यह है कि 
पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्य को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्योकि यह कार्य 
व्यवस्थित मानव-जीवन का आधार है । इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्य- 
कताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए । 

44, अवकाश के लिए प्रशिक्षण फा सिद्धान्त : शित्रसडञी० -. ० 77शगराए३ 
ई0 7,शं5६प्7०--'माध्यमिक शिक्षानआयोग का कथन है :--“पाव्यक्रम इस प्रकार 
नियोजित किया जाना चाहिए कि वह छात्रों फोन केवल कार्य के लिए, वरन्‌ 
अवकाझ के लिए भी प्रश्चिक्षित करे ।” 

इस प्रकार, पाठ्यक्रम--छात्रो को कार्य और अवकाक्ष--दोनो के लिए प्रश्ि- 
क्षित करे । इसलिए, अध्ययन के विफयों के साथ-साथ, पाद्यक्रम में अन्य क्रियाओं 
को भी स्थान दिया जाय; जैसे-खेल-कूद, सामाजिक और सौन्दर्यात्मक क्रियाएँ आदि । 
ये क्रियाएँ बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करेंगी । 

42, विप्रयों के पारस्परिक सम्बन्ध का सिद्धान्त : शरपधंएा९ 0 ए/शि- 
7श॥॥07 ० 57/०४४--पाद्यक्रम को अनेक असम्बन्धित विषयों में खण्डित नहीं 
करना चाहिए | ऐसा पाठ्यक्रम प्रमावहीन हो जाता है। सभी विपयों का एक-दुसरे 
से सम्बन्ध होना चाहिए और सभी का जीवन से सम्बन्ध होना चाहिए । 

उपसंहार 

उपयुक्त पंक्तियों में हमने पाठ्यक्रम के निर्माण के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों पर 
प्रकाश डाला है । सारांश में, हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण प्रत्येक छात्र 
की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यवाओं, विशिष्टताओं ओर विभिन्नताओ को ध्यान 
में रखकर किया जाना चाहिए | पाद्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जिससे सभी दूात्रों के 
व्यक्तित्व का विकास हो सके और वे भावी जीवन के लिए तैयार हो जायें । 

अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय का सम्पूर्ण जीवत--पाठ्यक्रम हो । अपने 
इस कथन की पुष्टि में हम “माध्यमिक शिक्षा-आयोग” के अग्रलिखित शब्दों को अंकित 
कर सकते हैं :---““विद्यालय फा सम्पूर्ण जीवन--पाव्यक्रम बन जाता है, जो छात्रों के 
जीवन के सब पहलुओं से सम्बन्ध रख सकता है और सन्‍्तुलित व्यक्तित्व के विकास 
में सहायता दे सकता है ।” 
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गृाषू& ज्ञा०6 व णी व इचा०ण #>००णारई शा त्यापएँपएा, 
जाय एगा 0णा प6 ॥6 ण धार डत्ाई वा था! 9008 शा हढछ 
7 6 ४एणप्रांणय थाते ऐथुब्ाएटव छ928०7०॥9,---8९९०॥ऐ॥7ए टिताएश्वीणा 
(०ण्गाध्रोडदंणा, 


एगरएएषशरडाएएश एएडह४00घ8 


].. 00055 ॥6 पराध्थागाह था0॑ ब्ाग$ 0ी ०७यायंथणा।, 

पाठ्यक्रम के अर्थ एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए । 

2... जरा शर पार ग्मा 98565 शाप ज़ांग्रधंणो०5 . जी गिग्राएंगह व 
९णाएंटाप्रा) ? स्0एछ शि ॥8ए6 65६ - एगंग्रलए/९5४ छ0९] 050०९ | 06 
बरप्रांग प्राइम इनाएण णप्रापंए्पाणा ? 

पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य आधार और सिद्धान्त क्या है ? पूर्व माध्यमिक 
पाठ्यक्रम में उन सिद्धान्तों का कहाँ तक पालन हुआ है ? 

3... श्र बा6 078 (०5 ० त664९०७० वी 70]800॥ (0 46 ९078- 
(#एणांग्रा ्षात॑ ग्रइथांडकांण ० रफ्यांट्पैणा ? घत्ज़ सा व6 चित प्रधय 7? 

पाठ्यक्रम के निर्माण और संगठन के सम्बन्ध में शिक्षक के क्या कर्त्तव्य है ? 
बह उन्हें किस प्रकार निमा सकता है ? 
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पाद्यक्रम के प्रकार 
कफरड 07 एफरराटएणाएश 


“प्रत्येक पराव्यक्रम में चाहे उसका आधार या रूप कैसा ही क्‍यों न हो, दो 
मुण्य तत््व--विषय-वस्तु तथा संरचना--निहित्त होते हैं । पाठ्यक्रम फी विषय-वस्तु 
'उन सीखे जाने वाले अनुभवों का योग है जो उनमें निहित होते है। संरचना में सोखे 
जाने वाले अनुभवों की व्यवस्था एवं स्वरूप निहित होता है ४” 

“हर्टाए एप्राएजफ्य, गर0 ए#चा।ह जीत 408 9356 0 4790, 4485 [४० 
€5$९४(ंव शध्गा९१5, एंट,, ००गांशां बात 5ध्प्ट।ए78,.. फल 007श4 0 (86 
एप्राए०ाणा 35 शाह 5प्रा (08 ० पा 63्गांतगए 0फृथांशा०8 शगंणी 
ए०्प्राण्गांड5०४... प्रशढ शापटप्ार ०5 वंत वी8 गया. बात शारगइटाल्ाा 
एी ॥656 68 0एश/|धाए९४"--उग्रारड कै, ॥,९७ ३ लए * 
मरबलाकवं ला 8०९००ावंद्रा> खबं॥ट०४ं०ा, छ. 85. 


विषय-प्रवेश 


गत अध्याय मे हम पाठ्यक्रम के विषय-वस्तु मामक आवश्यक तत्त्व का 
विवेचन कर चुके है। इस अध्याय में हमारा उद्देश्य चयन की हुई विषय-वस्तु को 
किन स्वरूपों में रखा जा सकता है, का विवेचन करना है। ये विभिन्न स्वरूप ही 
पाख्यक्रम के प्रकार है। जेम्स एम० लो (उध्या८३ )/, 7.0०) के अनुसार, पाद्यक्रम 
की संरचना का निर्माण छः पृथक्‌ तत्त्व मिलकर करते है । ये छः तत्त्व है--आयोजन 
(0०४87) क्षेत्र (5००००); अनुक्रम (3०9००४००), सततता (ए०रधगणय३), सस्तुलन 
या विस्तार (89क्7०० ० श्धाह०) तथा एकीकरण (्राध्ट्राक्षांएत्र) । पाठ्यक्रम 
का आयोजन जिस ढग से किया जाएगा, वह पाद्यक्रम का एक स्वरूप प्रदान करेगा । 
अत, आयोजन के जो भेद होंगे, वे ही पाठ्यक्रम के प्रकार होंगे । 
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पाठ्यक्रम के प्रकार 
प्रक्र८ ण॑ टए्गांणापा 


सेलर व विलियम ने पाठ्यक्रम-आयोजन के अथे को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है :---पाव्यफ्म-आपोजन यह ढाँचा था संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक 
अनुभवों को चुनने, नियोजित करने तथा कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। 
अतः आयोजन बह योजना है जिसका सोखने को क्रियाओं को प्रदान करने के लिए 
शिक्षक द्वारा अनुसरण क्षिया जाता है ।” अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आयोजन 
चह्‌ ढंग है जिसको अपना कर सीसने के अनुमवों को संग्रित तथा निर्मित किया 
जाता हैं । 
ढ“एफ्राप्पापा (#अंहा 45 06 एथाला। 07 शिा९एण३ 07 50प0- 
व णहशांरभांणा प५९१ व 5च००ताह, एोगाजांगड शत व्वाआएड णिएकाएं 
€ए0०ांगाब। 0फुटाांधाएट$ वंतर धीढ 5००, 968ंहा 45 पड 6 छॉँशा 
धारा; डणाधा$ 0४7 फ़ा०्शंवाहु €ववाणाएड़ बणाशं।९३ "-- 7, (शा 
89907 & 'श, &. शा ; (टाक्राट्ियका उव्ाक्रागड /ग साल 70दलोएड 
< इ्क्ाशरं, 9. 245. 
जेम्सअ० एम० लो का कथन है कि आयोजन के दो प्रमुख भेद होते हैं; 
यथा ४-5 
(अ) अंको में विभाजित आयोजन : गिक४0९760 96ं80 
(ब) एकीकृत आमोजन ४ एग्र॥०6 96झ87॥| 
(अ) अंशों में विभाजित आयोजन--इसमें प्रत्येक विषय को पृथक्‌ रूप से 
पढ़ाया जाता है । साथ ही विपयो को अपरिवततंनीय ढंग से पढ़ाया जाता है। इसके 
अनुसार शिक्षण पूर्णतः सम्पूर्ण कक्षा समूह के रूप में किया जाता है! इसमें निर्देशात्मक 
प्रक्रिया (7900०0०॥8| ?70060076) हृढ़ और परम्परागत होती है| 
(ब) एकोकृत आयोजन--इसमें विपय-वस्तु की पृथकूता को समाप्त करके 
अध्ययन की जाने वाली समस्या से विषयों को एकीकृत किया जाता है। इसमें शिक्षक- 
छात्र की सहयोगी क्रियाओ, नियोजन आदि को स्थान प्राप्त है। इसमे सम्पूर्ण कक्षा 
समृहो के अतिरिक्त वैयक्तिक अध्ययन तथा छोटे-छोटे समुहो के कार्यो को स्थान प्रदान 
किया जाता है। इसमे निर्देशात्मक भ्रक्रिया लचीली होती है । 
उक्त दोनो प्रकार के आयोजन के आधार पर पाद्यक्रम के विम्नलिखिंत 
- प्रकार निर्धारित किए गए है +-- 
]. विपय-केन्द्रित पाद्यक्रम ($परशुंश्ल-एथाएश०्त एणापंव्यॉण्णा) 
2. शास्त्रीय पाठ्यक्रम [(038अ०8॥ एयांव्णण्या) 
3. छात्र-केद्धित या बाल-केन्द्रित पाद्यक्रम (8एवशा+एलांटिव्व ण ट्क्ाव 


एल्माब्च्वे (फ्रगंग्पाणए) 
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4. जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाद्यक्रम [अदा परनटि 
जएयबाणाड एचांप्पाए) 

5. कोर पाठ्यक्रम (0ण8 एणागांण्पाण्ण) 

6. क्रिया-प्रधान पाद्यक्रम (#लांसंछ एलांशिब्पं एप्रायांग्पापाय) । 


उपयुक्त पाद्यक्रम के प्रकारों में प्रथम दो खण्डित आयोजन पर आधारित है 
ओर अन्तिम घार एकीकृत आयोजन पर । इनका प्रथक्‌-पृथक्‌ विवेचन नीचे किया जा 
रहां है :-- 

(।) विषय-केमश्द्रित पाव्यक्रम--विपय-केन्द्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार 
मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है । विपय-कैन्द्रित पाठ्यक्रम का सूत्रपात 
प्राचीन ग्रीक तथा रोम के विद्यालयों में हुआ । जेम्स एम० लो का कथन है :-- 
/विधय-कन्द्रित पाव्यक्रम निश्चित बौद्धिक विश्विष्ठताओं की एक सूची है जिसका 
योग यथार्थता का समग्र चित्र प्रस्तुत करने का दावा करता है। इसमें छात्रों फे लिए 
बयां ग्र्थपृर्ण है. मा ये क्या सोखना चाहते हैं ? की क्षपेक्षा निर्धारित विषय-बस्तु पर 
अधिफार भाप्त करने फो आवश्यफता पर बल दिया जाता है ।” 

#पुप्राल $प्रशुंह-0ल्ाधिटव एप्यांएजीायओ 5 4 इटय९5 ्ी 7एंए:- 
2९५ ॥0॥000१॥ $फ6ए०ंक्रॉ240079, ॥76 507 (08 ० शींशो 45 5पफ905९१० 
40 हांश8 8 छाॉंगपार 006 गाए ० एव्यां।ए,.. 76 7०९६४5आ४ णी ॥486- 
प्ं।8 6 ग्रार्थशांधे 8. हॉएशा फांण एगराअंप्रधबांणा ०0४6० जालाद व 48 
ग्र्याांग्रहए] 40 06 छप्छी5 07 जोलगाढत 89 जांशी 00 [687 व॥7* 

++खेंब्ा९5 ) ये, 7,९९ ; 02, 286, 9. 494 

(2) शास्त्रीय पाव्यक्रम--यह शिक्षा के प्रति परम्परागत दृष्टिकोण रखता 
है | इसके द्वारा आध्यात्मिक तथा नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया जाता है । 
इस प्रकार के पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन यूनान तथा भारत के विद्यालयों में हुआ । 
इसमें शास्त्रीय भाषाओ, दर्शन, गणित तथा ज्योतिप-शास्त्र पर अधिक बल दिया जाता 
है। डा० क्ञंड० के० सेदरेंजीवेल ने लिखा है :--“यदि छात्रों को सूचनाएँ प्रदान 
करना हो , हमारा घ्येय है तो इस प्रकार के पाव्यक्रम का अधिकांश भाग उपयुक्त 
माना जा सकता है। प्रारम्भ में यह आशा को जातो थी कि यदि बालक विषय-बस्तु 
में मिहित सूचनाओं को ग्रहण करके उन पर आधिपत्य स्थापित कर लें तो उनमें 
फुछ भमुख आदतों तथा कुशलताओं का विकास होगा ।” 

"गए07 सीढ 05: एवगा 5 804 णी एणांगापा। छब5 हटाओंएल 
घाह फ़्पा9056 छ$ (0 छा0शंप8 एफ.़ी5ड ज़ी क्राग्शाीणा,.. ॥8 छब्३ थ50 
॥0कश्व पात्र €दांओंओ पर्व बाएं शेताड एएपेत उ०एल०फ 85६ ॥6 फपफ़ोड 
गरा480९0 ॥6 तिग्रा्यंणा एणगॉधिगरल्त न्‍ए7 6 5एश[००-यक्राशि, 
तन छू 5664रणुक्तग8 ; ५१॥080फ#ट्वीं & 89लं07क्ांटव #7पप्रबंदांणार ला * 

डब्काटवा, 9. 29. 
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(3) छात्र-केछित या याल-केन्द्रित पराव्यक्रम--आधुनिक युग में शिक्षा में 
सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि विपय-केन्द्रित झ्िद्षा का स्थान बाल-कैन्द्रित 
शिक्षा ने लिया है। अब पाठ्यक्रम का आयोजन बालक को केन्द्र बनाकर किया णात्ता 
है । यह पाद्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा (छोग्री05०७9॥9 ० छफुशांतव्याशोंशा) 
पर आधारित है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक पलॉम (000) का मत 
है :--7/अनुमव किसी व्यक्ति के वातावरण की भाँति स्थिर नही है ।”” इस कारण 
इस पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित विपय-वस्तु को आधार न बनाकर छात्र की 
रुचियो एवं आवश्यकताओ को केन्द्र-बिन्दु बनाया जाता है | जेम्स एम्र० लो ने लिखा 
है :--/धात्र-केन्द्रित पाव्यक्रम वह है जो पुर्णत:ः और समप्र रूप से सीखने वाले में 


निहित है ।” 

+80प्रत॥-ए९॥४९०  एप्ांरसाए 75 णाढ ज़ांगी 8 ००7फञथ;५ 
श06 जर0]9 70000 47 6 [€व्धादा,"--.3977९5 )/॥., 7.९९, 

इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्र की परिवर्तित आवश्यकताओं, अमिप्रायो, 
संवेगों आदि को आधार बनाया जाता है। शिक्षा-जगव्‌ इस प्रकार के पाठ्यक्रम के 
लिए जॉन ड्यू वी के 'लेबोरेटरी स्कूल” (.800४079 50000]) का ऋणी है । यह 
पार्द्यक्रम क्रियात्मक (7ध॥०४०॥०४)) होता है जो सीखने वालो को सामिप्राययुक्त 
अनुभव (?प४७०४४(७| .6७7778) प्रदान करता है | यह छात्रों पर सीखने का उत्तर 
दायित्व डालता है । 

(4) जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाव्यक्रम--जैम्स एम० लो 
ने लिखा है +---/जभोवन को स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम उन जारी रहने 
वालो स्थितियों में निहित है. जिनमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने विकास के प्रत्येक 
स्तर पर समाज में पाता है ॥” 

“गुप्ढ फश्कशंडशा। वि ऑप्रशणा$ ढणंण्प्रापा 5 70069 वं॥ [056 
रणागगपांगड़ ऑफएशां०05$ वप अगली 8एछ४७ व70ताणंतएथ गी805 ॥ग$९[ह 0 3 


फुक्लॉएपोश' 50069 ४६ ९एशज आअग86 ण गिड 66९ए९०क्रगाशा7 
+-जेभरा765 शै, 7,९९७ 


जेम्स एम० ली ने जीवत की इन स्थितियों को निम्नलिखित तीन भागों में 


विभाजित किया है :-- 
(अ) वैयक्तिक क्षमताओं ([7रीशंपए० ००७४०४४६७) के विकास से सम्बन्धित 


स्थितियाँ । 
(ब) सामाजिक साझेदारी (5००4 ?27099707) के विकास से सम्बन्धित 


स्थितियाँ । 
(स) बातावरण से सम्बन्धित कारकों तथा शक्तियों के प्रति अतिक्रिया करने 


की योग्यता से सम्बन्धित स्थितियाँ ) 
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प्रथम प्रकार की स्थितियों के अन्तर्गत स्वास्थ्य, वौद्धिक झक्ति, सोन्दर्यात्मक 
अभिव्यक्ति एवं मूल्याकन (6797«0०ंथग००) तथा नैतिक शक्तियों के विकास से 
सम्बन्धित स्थितियों को स्थान दिया जाता है । द्वितीय प्रकार को स्थितियों में व्यक्ति- 
व्यक्ति के सम्बन्धों, सामूहिक सम्बन्धो धया अन्तर-सामूहिक सम्बन्धों के विकास 
से सम्बन्धित स्थितियों को स्थान मिलता है। तीसरे प्रकार की स्थितियों के अन्तर्गत 
प्राकृतिक घटनाएं, प्रौद्योगिक साधन, तथा आथिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थितियाँ 
निहित है । ये समस्त स्थितियाँ पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए मार्गदर्शक के रूप में 
कार्य करती है । 


इस प्रकार के पाख्यक्रम का सूत्रपात एफ० बी० स्ट्रेटडमेयर (!?, फ्िे. $0368- 
ग्रा०/थ) के विचारों से हुआ । यह पाठ्यक्रम छात्रों की तात्कालिक आवश्यकताओं 
एवं हितों पर आधारित है । ये आवश्यकताएँ एवं हित जीवन की स्थायी स्थितियों के 
क्षेत्र में निहित हैं। अतः इस प्रकार का पाश्यक्रम कुछ सीमा तक बाल-केन्द्रित 
पाश्यक्रम से समानता रखता है । 


(5) कोर-पाव्यक्रम--को र-पाठ्यक्रम विपय-कैन्द्रित और बाल-केन्द्रित पाठ्य- 
क्रमों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ । इसका प्रचलन अमेरिका के 
विद्यालयों में बहुत अधिक है । इसका प्रमुख .कारण आधुनिक युग की सामाजिक 
अव्यवस्था है। यह पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि विद्यालय अधिक सामाजिक 
दापित्वों को ग्रहण करें और सामाजिक रूप से कुशल व्यक्तियों का निर्माण करे । हम 
अपने कथन की पुष्टि में निम्नलिखित विद्वानों के विचारों का उल्लेख कर सकते है-- 


4. कंसवल :--/कोर पाठ्यक्रम, छात्र की महत्त्वपूर्ण व्यक्तितत और 
सामाजिक समस्याओं में निहित है।”” 
#0076 ढ्राएंव्याणा ३5 70060 ॥ 8 डप्रतपशाए३ डंशास्‍एथआ]ा 
+एश$णाथ 0 500०4 ए7006॥5.7--.0.४5९छ७थ!, 


2. स्पीयर्स---/कोरे-पाव्यक्रम छात्रों के सामान्य विकास पर केन्द्रित है (! 
*(0576 शाहांप्याॉणा। वशॉशिड ता िल इध्ालब्य व९ए९००फाला 
०' धाढ &प02॥5.7--. प्रद्गाण पं 87९25. 


3. जेम्स एम० सी :--“कोरन्पाव्यक्रम वह है जो व्यक्तिगत तथा शाइवत 
दोनों प्रकार के हितों से सम्बन्धित अन्तर-अनुशांसनात्मक समस्याओं में 
केन्द्रित होता है। इसमें विपय-वस्तु को विचाराधीन समस्या के सामा- 
घान के लिए आवद्ययक होने के नाते सोश्षने के लिए स्थान प्रदान किया 
जाता है 
#पृपा6 एणछ प्णांंप्यॉफा। 5. ग्रार जेंगंणा स्लाशिड शाएचात ॥- 
था ठॉंडथंएाव्रधाए ए/0जल्ण ण॑ $0घा लाराबों जाएं फ़डणाव। 
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एणाएशा॥,. 87शंध्ण-यावाटिंत (६8 587008॥8 उच्रा0 फिर लागत 
आएबांगा 85 ६ 5 अत्ट्वेल्त [0 5०४४ फल काठलार एव 
(जाल. !-..त.उ)965 9, ठ,₹. 


अमेदिक्स शिक्षान्यास्त्रियों ने प्रारम्भ में 7920 से 930 तक फोर-पाद्यक्रम 
के विकास के लिए कार्य किया | इन्होंने 8 वर्ष के अध्ययन के पश्चात्‌ समस्यान्यमाधान 
विधि का प्रयोग करके विपय-वस्तु को एकीकृत करने के लिए एक केंद्रीय प्रसंग 
[एकाधरश 7॥०॥८) का विकास किया । प्रेस एस० राइट (078०८ 5. ४8080) 
ने प्रचलित कोर-्वाट्यक्रमों का अध्ययन किया । उसमे बताया कि अमेरिका के विद्यालयों 
में चार प्रकार के कोर-पाठ्यक्रम विकम्रित किये गये हैं जिनमें प्रथम दो “(०7० 79$०४" 
हैं, पयोकि इसके केवल 'कोर' का प्रतिनिधित्व करने के लिए कदम उठाया गया 
है । अन्तिम दो प0४] (०7८ हैं, वयोकि ये वास्तविक कोर! का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। इनमें विषयों का पूर्णतः एकोकरण किया गया है । है 


(6) क्रियाअ्धान पाव्यक्रम-क्रियानप्रधान पाद्यक्रम क्रिया या कार्य को 
आधार बनाता है। इस पाद्यक्रम के लिए शिक्षा-जयव्‌ ढॉ० जॉन डूयूबी (700. 7०० 
7060८)) का ऋणी है। यह पाठ्यक्रम इस कारण भी लोकप्रिय बना, क्योंकि यह 
बालकों की आवश्यकताओं को घ्यान में रफता है। किलपेट्रिक (#92घं०-) ने 
वाद्यक्रम के सम्बन्ध में डयूवी के विचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है :--“विक्षा 
खण्डित एवं निर्णीव पाव्यक्रम है, जिप्तमें प्रत्येक शैक्षिक स्तर के लिए विशेष विषय 
निहित हों, प्रदान नहों की जा सकती है । पाठ्यक्रम में वास्तविक छात्रों, जो वात्तविक 
समस्याओं के समाधान में संलग्न हैं, की एकीकृत क्रियाएँ निहित होनी चाहिए । 
समाधान के लिए उनको खोज उनको कुछ परम्परागत विषयों की ओर अग्रतर करेगी, 
परन्तु वे जीवन की क्षियाओं से स्वतस्ध होकर ज्ञान के पृथक्‌ समुहों के रूप में अध्ययन 
नहीं किए जायेंगे । अत्तः विद्यालय में चलने वाली प्रत्येक अयंदृर्ण क्रिया पाव्यक्रम का 
निर्माण करती है ॥” 


डयूबी इस बात में विश्वास नहीं करता है कि ज्ञात क्रिया का सार्य-दर्शक है, 
बरव्‌ उसके अनुसार ज्ञान क्रिया का परिणाम है । उसका कथन है कि क्रिया का कार्य 
शान के स्रोत है । क्रिया अनुभव से पूर्व होती है। अतः उसके अनुसार अनुभव, 
ज्ञान था सीखना क्रिया के परिणाम हैं । इस प्रकार डूयूबी ज्ञान एवं अनुमव में कोई 
विशेष अन्तर नही मानता । उसका कथन है कि ज्ञान अनुमद से प्राप्त होता है और 
अनुभव क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। इस कारण उसके इस पाठ्यक्रम को अनुभव 
प्रधाव पाव्यक्रमा. (फिएश०ए०८-एलाएाटार्ट्व ८प्रतं्घाणण) के नाम से भी पुकारा 


जाता है । 
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उपसंहार 

अस्त में, हम एडरियन एम० डध्ूपुयस के दाब्दों में कह सकते हैं :--/विद्यालय 
एक सोझतन्त्रीय समुदाय है जिसमें छात्र कम-से-्कम प्रतिदिन 7 घण्टे रहते हैं । 
इसलिए, पाठ्यक्रम जोवन-यापन क्वा एक अनुभव होता चाहिए, म कि वयरक जोवन 
के लिए सात्र तैयारो ४” 

नगफह इलाठग 45 2. एग्रगएाओज, 8. पशाएय्वाएर एगाग्रप्राआंज, 
जाला5 ६00005 [४६ 6ि ४६ ०85६ $८ए०॥ ॥0075 8 089. फ८ा४076, (8 
व्णांप्षापा शाठ्णत ऐ९ था 0फुथांधाएल ग शाह, गण ४0०० 8 ए/2एश8- 
हंणा 0 807 ॥जाह."'--4ै0ंतरा रच, ए॥फए॑5 ३ ५०॥॥०४००/७ ० देवाटवंसा 
धिमाह्रगाांट्दां २९० 5:०टए ४, 9. 23-24, 


एामररारओआाओर 0एघ8शा०णर 


]... ज़ाबा 86 धा6 गाओंओ) (१9९5 0 0णा४एएण ? 075005४ 09 
पाठ्यक्रम के प्रमुख प्रकार क्या हैं ? विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए । 
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एकीक़त पाठ्यक्रम 
वारा:ठर2&7छ0 टएफाटआएश 


“बह पास्यक्रम जिसके विषयों के बीच कोई अवरोध नहीं होता है, प्रायः 
“एकीकृत पाठ्यक्रम'ं के नाम से पुकारा जाता है 
#6 ट्राणरफा पे शांली 0द्वाएाद्व5 ठ0९टा उप्रशुं्ट$ बा ॥ 000 


(0णा 5 णीशा ९४०१ 3॥ 47/5878000 ०एयांगाप्रय,?! 
>--5शा9 ९, प्रशा१९75०१., 


एकीकृत पाठ्यक्रम का अर्थ व परिभाषा 
श6्थाा।३ & ऐशाएंगिंणा ण 7रध्हा॥/९१ एप्रशंथाँपिाा 

१. एकीकृत पाख्यक्रम का अर्ये : िश्वणं।ह ण॒॑]॥९8ए४९ (धान 
€णेणघ४--प्रत्येक परठ्यक्रम के विषयों को दो तरीकों से निर्धारित किया जा सकता 
है । पहला तरीका यह है कि पाठ्यक्रम में जितने भी विषय रखे जाये, उनका एक 
दूसरे से कोई सम्बन्ध न हो । दूसरा तरीका यह है कि पाठ्यक्रम में जो भी विपय 
हों, उनका एक-दूसरे से सम्बन्ध हो । 

हूसरे प्रकार के प्राद्यक्रम में सब विषयों में एक प्रकार की एकता होती है, 
जिसके फलस्वरूप ज्ञान की एकता! पाई जाती है। इसी प्रकार के पाठ्यक्रम को 
एकौकृत या समेकित पाठ्यक्रम कहते है। यह पाठ्यक्रम पहले प्रकार के पाव्यक्रम 
से अधिक अच्छा समझा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पहले प्रकार के 
पाठ्यक्रम में वालकों को विभिन्न विषयो को जो ज्ञान होता है, वह सर्देव अलग- 
अलग रहता है ) उस ज्ञान में एकता का अभाव होता है। फलस्वरूप, बालकों को 
वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है । दूसरे तरीके में ज्ञाग की एकत्रा होती है, 


जिससे बालकों का ज्ञान वास्तविक रूप घारण करता है । 
546 


एकीकत पाठ्यक्रम | 547 


2, एकीकृत पाव्यक्रम को परिभाषा : एलशीजाँणा 0 ॥ॉल्शाशट्त 
(एपतंध्पैग्रा।--हैंडरसन (सथातंध507) के अनुसार, एकीकृत पाठ्यक्रम का अर्थ और 
परिभाषा इस प्रकार है :-/बहु पाव्यक्रम जिसके विषयों के बीच में कोई अवरोध नहीं 
होता है, प्रायः (एकीकृत पाठ्यक्रम के नाम से पुकारा जाता है । इस प्रकार का पाठ्यक्रम 
उन अनुभवों को देता है, जिनको एकीकरण की मनोदेज्ञानिक प्रक्रिया के लिए सुविधा- 
जनक समझा ज्ञाता है, और जिनसे सम्बन्धित रहकर घालक अपने अनुभव को समझने 
या उसका प्रुननिर्माण करने में उपयुक्त पाव्य-वस्तु को सोखते हैं॥ इस प्रफार का 
अनुभव-प्रघान पाठ्यक्रम, विषयों को अलग-अलग रखने और उनको शी्षकों में बाँटने 
का अन्त करता है तथा ऐसे विषयों फी स्थाग देता है, जो घालक की रुचि के केन्द्र 
होते हैं ५ 

3, प्रचलित पाठ्यक्रम में एकोकरण का अभाव : बल ० वरल्ठिमतंगा 
के एरंच४धएड़ (पगंट्प्रापश--हमारे देश में जो विभिश्न पाद्यक्रम शिक्षा के विभिन्न 
स्तरों पर प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें से किसी में एकीकरण नहीं है । सभी पाद्य- 
क्रम बण्डों में बेंटे हुए है । प्राथमिक विधालयों में बालक लगमग 40 मिनट पढ़ने में, 
30 मिनट अंकगणित के प्रए्त करने में, 20 मिनट लिखने और शब्दों का उच्चारण 
करने में, और फिर 5 मिनट सुलेख लिखने में व्यतीत करते हैं । इन सभी क्रियाओं 
में सामान्य रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई भी विचार किसी तरह से छात्रों को 
एक साथ नहीं मिलता है | 

माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति भी इतनी ही खराब है । वस्तुतः वे किसी 

भी प्रकार के सुधार को करने में बहुत देर लगाते हैं। छात्रों को अनेक विषय पढाए 
जाते है और उनका एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । माध्यमिक विधालय 
में साधारणत' )0 या 22 विषय और उपविषय होते हैं । इतने विपय छात्रों को 
,बेड़ी कठिनाई में फेंसा देंते है । गणित का शिक्षक बीजगणित पढ़ाना हैं । पर यह उस 
गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जिसे मौतिक-झास्त्र का शिक्षक अपने छात्रों 
के लिए आवश्यक समझता है। विज्ञान का शिक्षक विज्ञान पढ़ाते समय सामाजिक 
अध्ययन था और किसी विषय के बारे में सीचता ही नहीं है । फलतः छात्र विज्ञान 
की विभिन्न शाखाओ में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं देखते है । इसका परिणाम यह 
होता है कि उनको वास्तविक संसार का बहुत कम ज्ञान हो पाता है। इस परिस्थिति 
में सुधार करने के लिए पाठ्यक्रम में'एकीकरण किया जाना आवश्यक है । 

एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रयोग में कफठिनाइयाँ 

काधप्व्योध6 का शोर ए5५७ ण॑ ॥(€एचब९व (फसल 
], बालकों की रुचियों को ध्यात में रखकर एकोकरण असम्भव : !ाशूतर३- 
पिणा जएण्डडंफाश व शंश्त्त ण (एचछावतलशा'5 [काधा०४ब--विभिष्ट विययों का 
एकीकरण करते समय दूात्रों को रुचि को ध्यान में रखना वहुत आवश्यक है। पर 
यदि उनकी रुचि पर ध्यान रखा जाता है, तो एकीकरण करना असम्मव हो जाता 
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है। हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कुछ छात्र ऐसे होग्रे जो अपनी रुचियों का 
दमन करके एकीकृत पाठ्यक्रम का स्वागत करेंगे। पर अधिकांश छात्रों के बारे में 
यह बात नही कही जा सकती है। मान लीजिए--अंग्रे जी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान 
ओर संस्कृत का एकीकृत पाद्यक्रम बना दिया जाय । अब यदि बालक को इनमें 
से एक या एक से अधिक में तनिक भी रुचि नहीं है, तो इस पाठ्यक्रम का सफल 
होना असम्मव है। इसलिए, एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रयोग में कठिनाई का अनुभव 
किया जा रहा है । 

2. सब विधयों का एकीकरण असम्भव : प्रा(ध्झाक्राणा ण गा 5फ[6९०७5 
पप्रए0६80]6 -- यह वात असम्मव है कि सब विषयों का एकीकरण कर दिया जाय । 
प्राथमिक स्तर पर वियय बहुत कम होते है। पर वहाँ भी एकीकरण करना सम्मव 
नहीं है; उदाहरणा्थ--अंकगणित का सामाजिक विज्ञान से और उच्चारण का बालक 
की क्रिया से एकीकरण नही किया जा सकता है | इस वात की पुष्टि कार्लेटन चादावर्ने 
(९०४०१ श४३४॥७प77०) ने की है, जिसने अमरीका के विनेटका ('ा।००था८४) 
नामक स्थान पर अनेक वर्षों तक स्कूलों के सुपरिल्टेन्डेन्ट के रूप में काम किया है । 
उसका सुझाव है कि--एकीकरण के प्रयास में समय नष्ट न करके, एक मूलभूत 
पाठ्यक्रम (889० (००08९) बवाया जाय । जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाय, वैसे- 
वैसे इस पाठ्यक्रम में उसके अनुमवों और प्रशिक्षण के अनुसार परिवरतंन किया जाय । 
इस पाठ्यक्रम में वालक के जीवन और रुचियों से सम्त्रन्धित विषय ही रखे जायें । 

3. हाई स्कूल स्तर पर विषयों फा एकीकरण अनुचित : पग्रध्डाशी0० 
ए्फरथ्ञाब्ी8 ॥! पराडए 5ा०ण 7,00४---हैंडरसन का भत है कि हाई स्कूल स्तर 
पर विषयो का एकीकरण करना बहुत बडी गलती होगी | यही कारण है कि अमरीका 
के इन स्कूलो ने एकीक्त प्रा्यक्रम वनाने का भ्रयास नहीं किया है । इनके पाद्य- 
क्रम आधुनिक बाल-मनोविज्ञान पर आधारित है। उनमें बालकों की क्रियाओं और 
झुचियों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और वे बालकों के लिए जीवन से सम्बन्धित 
परिस्थितियों का निर्माण करते है। पर किसी भी हाई स्कूल ने अपने पाद्यक्रम को 
पूर्णतया परिवर्तित करके नही बनाया है । 

एाशए४एश्‌डपरर 0एएशपठार 

]. जरप्रक्न 60 ४0०० प्राव॑धडस्‍लाएं 89 पराव्ह्ाभव्त एााणाएा। है 5६ 
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89979 598०5 री ध्वाध्थांण २ 
आप एकीकृत पाठ्यक्रम से क्‍या समझते है ? क्या इस पाठ्यक्रम को शिक्षा 


के प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों पर लागू करना सम्मव है ? 


ख्लणज्ड तो 


शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ 
राज प्रषशएारटा८5 एफ एएएए8770४ 


“मनोवेज्ञानिक आन्दोलन मुख्यतः मन (४॥४0) तया उसकी कार्य- 
प्रणालों से सम्बन्धित है ।” >+-+5क्ुशिा 0प88श- 
# शिक्षा में मनोवज्ञानिक प्रश्त्ति 
ए४एसाण0०्ट्टांध्यो प्रत्ावशारए 7 एत्परस्थतणा 
७ शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति 
शिशेशापरीर प्रशाऐशारए 0 पटत्प्र्यांगा 
७ शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति 
50लंत0०ड्टांट्यों परशाएंथाएए ॥ िवेएट्नांणा 


७ शिक्षा में समाहारक प्रवृत्ति 
छद्चस्लां० परशावशारज व सटत्रट्वाणा 
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ए?85एटप्त,.0ण0८&॥ 7रफ्रएपा४८ए ए पट्र०0एट25770५ 


“मनोवैज्ञानिक आन्दोलन, बालक के अध्ययन पर आधारित था । इसने उत्तम 
शिक्षण-विधियों, शिक्षकों के उत्तम प्रशिक्षण तथा शंक्षिक्त प्रक्रिया को उत्तम ढंग से 
समझाने के लिए फार्य किया ।/ 

+ "गु॥० छ9/णा0०8०व वा0ए०यराध्या |४५४ 94560. एफ्णा. छंग्रीव हधत9, 

॥(66 ६0 90067 गराढ005 ० €ब०ावड, 00९ए (संग्राथ8 00 (६४८४९४४ ब्वाए 

3 9९((४४ प्रातदइ्राएा॥ह हा ल्वप्रर्दांणाव] छा0००९५5.१ कै 
+-+5िक्षुपथा 0प्रह8. 


विषय-प्रवेश 


,  9वी शताब्दी की शिक्षा--मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय 
प्रवृत्तियों से प्रमावित थी । शिक्षा पर इनका प्रमाव अमी तक चला आ रहा है। 
इनके प्रभाव के फलस्वरूप शिक्षा को आमन्तरिक . विकास के रूप में देखा गया। यह 
विकास बालक की जन्मजात मूलप्रवृत्तियों तथा आबेगों पर आधारित था । इस कारण 
बालक के अध्ययन पर बल दिया गया । बाल-अध्ययन का सूत्रपात रूसो के विचारों 
से हुआ । अतः पॉल मुनरो (?20] ?/(/०४००) के अनुसार शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, 
वैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियों का जन्म--रूसो की भ्रकृृतिवादी विचारधारा 
के कारण हुआ । रूसो के प्रमाव के फलस्वरूप पेस्टॉलॉजी (?०५(४०८टं) ने शिक्षा को 
मनोवैज्ञानिक बनाया । वही शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का सबसे प्रमुख प्रतिपादक 
था। उसके द्वारा चलाये गये इस आन्दोलन को हरवर्ट (प्रध०क्ा7) तथा फ्रॉवेल 

! (70४0८) से बहुत प्रोत्साहन मिला । 
4 *. 55 
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हम इस अध्याय में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का अर्थ, उसकी विशेषताएँ तथा 
उसके प्रमुख प्रतिपादक--पैस्टॉलॉजी के विचारों का अध्ययन करंगे । 


मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का अर्थ 
शर्याए्ट | एजलाणवहांप्यो एलसापेधालप 


रूसो मे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के लिए आन्दोलन का सूत्रपात किया। यद्यपि 
बह मनोवैज्ञानिक नहीं था, फिर भी वह पहला व्यक्ति था, जिसने शिक्षाविदों के 
ध्यान को पाख्यक्रम एवं शिक्षक की ओर से हटाकर वालक पर केर्द्रित किया | उसने 
बालक को पूर्णतः जानने पर बल दिया। रूसो का कथन है :--"बालक एक ऐसी 
पुस्तक है, जिसे शिक्षक को प्रारम्भ से लेकर अन्त तक जानना चाहिए ।” 

गुल लात 45 8 9007 शादी ॥6 ईध्ट्रीश ॥950 द्थिता णगा 

9288० !० 7980."---२०४५५६९५७५ 

. अतः रूसो ने बालक के स्वमाव, रुचि, योग्यता, क्षमता आदि के अनुभार 
शिक्षा देने को कहा । बालक की रुचि, प्रवृत्ति, व्यवहार, स्वभाव आदि मनोविज्ञान के 
अध्ययन-विषय है | अतः शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग करना आवश्यक हो गया 
और इसी के फलस्वरूप शिक्षा मे मनोव॑ज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रसार हुआ और यह 
शिक्षा का एक मुख्य आधार बन गयी । हे 

शिक्षा भे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का अ्थं--शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित 

करना है, जिसके अनुसार बालक को भ्रकृति, शक्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, योग्यताएँ, इच्छाएँ, 
आवश्यकताएँ, रुचियाँ आदि को आधार बनाकर शिक्षा के विभिन्न अगों का स्वरूप 
निश्चित किया गया। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रधृूत्ति को सर्वप्रथम पेस्टॉलॉजी ने 
क्रियात्मक रूप प्रदान किया । भुनरो ने मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अर्थ को इस प्रकार 
स्पष्ट किया है ;-+/शिक्षा में मनोव॑ज्ञानिक प्रवृत्ति, प्रकृतिवादो आन्दोलन को 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों और व्यावहारिक कक्षा-विधियों में परिवर्तित फरती है ।” 

“गुफढ एडजणाए0०हांग्बां (॥06९॥0०9 व €पएएश्रएंएत ए8$ 6 - 76०ाणा 
जी पाल वरशाणनो३ध० 70५श॥९० ० $०ंशापरीर एंगरलांछ65४ शत [0 छा३०(०र्श 
0900 (०००० [॥008पप65.१---?9वपँ फऐैपा०९, 

मनोवैज्ञानिक प्रश्ृत्ति की प्रमुख विशेषताएँ 
शजा। एाकवाइलशाडी०5 ० एडजलाणण्हांट्य प्रर्रावशालर 
मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण जिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उनके फल- 
स्वरूप शिक्षा की परिमाषा, उद्देश्य, शिक्षण-विधि, पाठ्यक्रम आदि सभी ने नवीन रूप 
ग्रहण किया । इनके परिणामस्वरूप, इस आन्दोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ प्रकट 


हुईं, जो अग्रांकित है कम 
॥. बालक का ज्ञान : दिए०नो०्त8० ण ८07व--मनोवैज्ञानिक भ्रवृत्ति की 


अमुख विश्येषता--वालक के लिए सहानुभूति तथा उसके विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
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करना है। येह प्रवृत्ति बालक तथा उसके मन ()४॥0), उसकी रुचियों, क्षमताओं 
आदि के ज्ञान पर बल देती है। इस विश्लेपता के फलस्वरूप सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवहार 
([छ्वण्स्वांगायां 272८४८८) एवं प्तिद्धान्च, वचपन ((८॥0॥0०0) के अध्ययन तथा 
वालक से स्थापित सम्पर्कों से प्राप्त सामग्री के आधार पर निर्मित किए गए । इसी 
प्रवृत्ति के फंलस्वरूप आज शिक्षा वाल-केस्रित मानी जाती है, जिसमें बाल-प्रकृति के 
अनुसार पाद्यक्रम, पाठन-विधि आदि का निर्धारण किया जाता है। 

2. बालक को बालक मानफर शिक्षा देना : 0 वशा्द्या ए्क्प्रद्याएा (0 
गाव 85 9 ए७व-मनोवैज्ञनिक प्रवृत्ति के सुश्रपात से पूर्व बालक को एक लघु 
प्रौद़ मानकर शिक्षा प्रदान की जाती थी । परन्तु, इस प्रवृत्ति ने उक्त धारणा का विरोध 
किया और संसार के समक्ष यह विचार प्रस्तुत किया :--“बालक एक छोटा मनुष्य 

8 नहीं वरन्‌ भनुष्य बनने के मार्ग पर है ३7. (“टाव 5 208 50 ग्रापशी ॥ ॥॥6 
गा, 4 8 गया गा तह गाध्राधाा8.”) इसलिए, इसके प्रवर्तकों ने इस बात पर 
बल दिया कि बालक को बालक मानकर शिक्षा दी जानी चाहिए ! 

3. विकास फी विभिन्न अवस्थाओं पर बल ४ िथ्राफु४ं5 णा वजाटिशा 
598९5 ० 000०ञाथा--मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की एक विशेषता यह है कि इसके 

हारा विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर बल दिया जाता है। इस प्रश्ृत्ति के प्रव्तंक 
बालक को विकासशील प्राणी मानते है, जिसका स्वाभाविक रूप से विकास होता है 
और निरन्तर होता रहता है । इसी कारण विकास की अवस्थाओं का महत्त्व है। 
अत. विकास को प्रत्येक अवस्था पर उसकी विशेषताओ के अनुसार शिक्षा का प्रबन्ध 
करना चाहिए ! 

4. व्यक्तिगत विभिनश्नताओं पर बल : 0ए॥55 ०० ॥राएंशंरए्या 9॥॥6- 
707065--मनोयेज्ञानिक प्रवृत्ति व्यक्तिगत भेद के आधार पर भ्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा 
प्रदान करने पर बल देती है । मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। 
प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी ग्रोग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता, शक्ति, सीमाएँ 
आदि होती हैं। इनको ध्यान में रखकर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जानी 
चाहिए। | 

5. शिक्षा का आधार, मनोविज्ञान : 7?59थण०5५ 0९ छ7डंड ण॑ छ़ता- 
९७५४०॥--शिक्षा-मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए । इसके लिए मानव-व्यवहार 
के सिद्धात्तों को जानना आवश्यक है। मानव-व्यवहार के सिद्धान्तो की जानने के 

लिए मनोविज्ञान की सहायता लेता अनिवार्य है। इसकी पुष्टि में .हम नीचे कुछ 
विचारको के विचार प्रस्तुत कर रहे है :-- 

() पेस्टॉलॉजी--"शिक्षक को घालक के मन ((/४०) का ज्ञान होना आवश्यक है ॥"” 

(2) हरबर्ठं--/शिक्षा-सिद्धान्त का आधार मरोविज्ञानं होना चाहिए ।” 

(3) फ्रॉबेल--/अवस्था-विशेष के अनुभवों के आधार पर हो हमको किसी को 
बालक, युवक या वृद्ध कहना उपयुक्त है ॥” 
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(4) मॉण्टेसरी--/एक शिक्षक जितना अधिक प्रयोगात्मक सनोविज्ञान का शाव 
रखता है उतना ही अधिक बहू यह जानता है कि किस प्रकार 
पढ़ाया जाय ।” 

6. प्रकृतिवादी शिक्षा का विकास व स्पष्ठोफरण : काशील्यधं0१ 6: 
700एश०फ्रगाशा। ० रिापराक्यांड॥0९ 007८४/०7--मनोवै ज्ञानिक प्रवृत्ति की एक अन्य 
विज्ेपतता है--अकृतिवादी शिक्षा का विकास एवं स्पप्टीकरण । इस अवृत्ति का मुलभूत 
विचार यह है कि शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया नही है, जिसके द्वारा भाषा तथा साहित्य 
के विभिन्न रूपों या औपचारिक शिक्षा को प्राप्त किया जाता है, वरन्‌ यह मानव 
प्रकृति में निहित गुणों या क्षमताओं का प्रकटीकरण है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इन 
विचारों को वैज्ञानिक ढंग से रखने का प्रयास करती है और इनको विद्यालय के 
वास्तविक कार्यों में स्थूल रूप प्रदान करती है । 

7, शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर ध्यान : #((शा४090 ॥6 एशाशात? 
809९ 0 तप्व्यांणा--शताब्दियों तक शिक्षा मे माध्यमिक तथा उच्च स्तरों पर 
ध्यान दिया गया । परन्तु, इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण प्रारम्भिक स्तर की 
शिक्षा पर शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान गया इसके सूभ्पात से अब तक मुख्यतः शिक्षा- 
सिद्धान्त एवं व्यवहार में जो विचार भाये है, वे प्रारम्मिक स्तर की शिक्षा से 
सम्बन्धित है । 

8. सावंभौमिक शिक्षा पर बल ४ सिएए॥454 ० ए/॥एशडथ] एक॥९(०१-- 
मनोवैज्ञानिक श्रवृत्ति के कारण सार्वम्ौमिक शिक्षा की माँग की गई। रूसो के इस 
विचार को कि 'शिक्षा सभी के लिए हो', इस प्रवृत्ति के मुख्य प्रवत्त क पेस्टॉलॉजी ने 
आगे बढाया । उसने शिक्षा को वैयक्तिक विकास की प्रकृति माना है। परन्तु उसने 
वैयक्तिक विकास को सामाजिक विकास का आधार माना है । उसका मत है कि यदि 
शिक्षा मुलतः कृत्रिम न होकर स्वाभाविक है, तो इसके परिणाम सार्वजनिक एवं 

सावंभौमिक होंगे । 
मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रमुख प्रवत्त क : पेस्टॉलॉजी 

एल एकफ्ण्पाएश 0 एडलोणेए्ड्रांट्यों पढाएशाए। ; ए९गण्यां 

जीवन-परिचय---जॉन हेनरिक पेस्टॉलॉजी (7०॥470 सेलंणांण: ए७॥भंण्य्य) 
का जन्म स्विदृजरलैण्ड के ज्यूरिक (2प्पाधं)) नामक नगर में 7746 ई० में हुआ 
था । जब बह पाँच वर्ष का था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके उपरान्त, 
उसका लालत-पालन उसकी उदार माता द्वारा किया गया। वह माता के अतिरिक्त अपने 
दादा तथा बड़े माई से भी श्रमावित हुआ। दादा के पास रहकर उसमे प्रकृति के 
लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। उसने अपनी प्रारम्मिक शिक्षा भाँव के स्कूल मे प्राप्त की। 
बह स्वभाव से बड़ा ही सरल था। इस कारण उसके साथी 90778 भोदू कहा 
करते ये । प्रारम्मिक शिक्षा भाप्त करने के बाद उसने स्विट्‌ के एक विश्व 
विद्यालय मे प्रवेश लिया ! परन्तु उसे वहाँ सफ़नता नहीं मित्री 
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769 ई० में पेस्टॉलॉजी ने विवाह किया और न्यूहॉफ ()४८४॥०/) में कृपक 
बनने की इच्छा से वहां सपरिवार रहने लगा । परन्तु, कृपक के रूप में उसे सफलता 
न मिली । 769-!827 तक के उनके जीवन को निम्नलिखित कालों में विभाजित 
किया जा सकता है-- 
. औद्योगिक शिक्षा में प्रयोग (774-780) 
2. शैक्षिक एवं सामाजिक सुधार के लिए साहित्यिक कार्यो का युग (780- 
798) 
3. प्रारम्मिक विद्यालय के विषयों के शिक्षण में सुधार लाने का युग 
(798-827) 
इस महान शिक्षा-द्ास्त्री की प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार है - 
() ईवनिंग आवर ऑफ ए हमिट (8९०फंगह सिंगा। णी &॥ सिध्यायों, 
780) 

() तियोगार्ड एण्ड गट्रू ड (6णराध्ाव & 056077००, 78) 

(४) हाउ गद्रंड टीचेज हर चिल्ड्रोन (छ०ज 00706 प्रश्चणाव स्क् 
(एकत्रातथा, 80व) 

(४४) माई एक्सपीरिऐंसेज (१४५ £५ए9०८५४7०७४, 825) 

इस महान्‌ शिक्षा-शास्त्री ने निम्नलिखित स्कूलों की स्थापना की-- 

() नि्धनों के लिए ओद्योगिक स्कूल, न्यूहॉँफ़ (775-80) 

(॥) अनाथों के लिए स्कूल, स्टैण्ज (5०72) (798) 

(0) बरडन का विद्यालय (!805-825) 

पेस्टॉलॉजी के वरडन (४४८:५०॥४) के विद्यालय में हरबर्दट (पर६7020) तथा 
फ्रीवेल (5700०) ने भी अध्ययन किया । इस विद्यालय को भी उसे बन्द करना 
पड़ा । 927 में इस महाद्‌ शिक्षा-शास्त्री एवं समाज-सुधारक की मृत्यु'हो गई। 

पेस्टॉलॉजी के शैक्षिक विचार 
॥ एग्राद्याणानतरों 0९45 ण॑ एशशिण्टटां 

पेस्टॉलॉजी के शैक्षिक विचारों का निम्नलिलिंत शञ्ीर्पकों के अन्तर्गत विवेचन 
किया जा रहा है :-- 

. शिक्षा का अर्थ : चिध्याांतह ० 700९४४0०॥ - पेस्टॉलॉजी का विश्वास 
था कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ जन्म लेता है। अतः उसे ऐसे 
शिक्षा-विघान की आवश्यकता है जो इन जन्मजात शक्तियों के अनुसार उसका विकास 
कर सके । अतः उसने शिक्षा के अर्थ को इस दृष्टिकोण से व्यक्त किया। पेस्टॉलॉजी 
का कथन है---/शिक्षा व्यक्ति का आंग्रिक विकास है 

#एतप्रटथांगा 5 ॥6 ठाइ्ठचए0ं० त९ए९॥०कागगशा( ती धरा साेपशंता/॥,7 

न्‍ >+-+26₹5न्राए्टट, 
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पेस्टॉलॉजी ने उक्त हृष्टिकोण से शिक्षा को परम्पूरागत ढंग से इन शक्रदों में 
परिभाषित किया है--/शिक्षा मावव-प्रणों को सभी शक्तियों एवं योग्यताओं का 
स्वाभाषिक, प्रगतिशोल तथा सामंजस्यपूर्ण विकास है।' 

“एताएशीणा इं5 त6 व्वाधाज, 9/0876550९,- ॥क्वग्रात्पांणाई 706ए९४००- 
गाढयां 0 थी ही ए०एल5 शाप विएजात8$४ ० (6 एण्ड) 00०४. 

+-र?िट्हगा072रां, 

2, शिक्षा का उद्देश्म 4 #ा7 ० ए7)८४ध0०--्ेस्टॉलॉजी ने व्यक्ति के 
विकास तथा समाज के उत्थान के लिए शिक्षा को महत्त्वपूर्ण साधन माना है। उसने 
शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण इन्हीं हष्टिकोणों से किया है। उसने शिक्षा के निम्न- 
लिखिंत उद्देंयों पर बल दिया है-- 

() शिक्षा का उद्देश्य--सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण से सम्बन्धित होना 
चाहिए । 
() शिक्षा का मुख्य उद्देश्य--वियालय में अजित उपलब्धियों में पूर्णता 
लाना नही है, वरव्‌ जीवन के लिए तैयार करना है और न आँख मूद कर आज्ञा 
पालन करने की आदत को ग्रहण करना है वरव्‌ स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की क्षमता 
प्रदान करना है । 

(॥0) सम्पूर्ण निर्देश का उद्देश्य - मानव-प्रकृति का विकास करना है यह 
विकास तभी सम्मव है जब उसकी शक्तियों तथा ग्रुणों का सामंजस्यपूर्ण विकास हो 
और जीवन में मनुष्यत्व को विकसित किया जाय । 

नयुफ़ाह भय णी 2॥ ॥577०0०5 $$ जात रशा 96 परणत078 0ए (9 
त०एल०एएढा . ण कणाव०0 गण, 99 पार गागर0तगांगपड ए्पापरएक्यांग 
व8 ए०शथा$ थाव (बा भाव पाढ जाग्रावांणा$ ० प्रद्यागरार७ वी [6.7 

>--268४702टा 

3, पाव्यक्रम : 2ए्ाशंप्पोघणा--पेस्टॉलॉजी ने अपने समय के पाद्यक्रम को 
संकीर्ण एवं अवास्तविक बताया । उसने पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए निम्नलिखित 
सिद्धान्ती पर बल दिया-- 

(7) विकास का सिद्धान्त । 

(#) उपयोगिता का सिद्धान्त । के 

([#) वैयक्तिक एवं सामाजिक आवश्यकेताओं का सिद्धान्त । 

इन सिद्धाल्तों के अनुस्तार उसने पाद्यक्रम मे खेल-कूद, कृषि, भाषा, गणित, 


इतिहास, भूगोल, उत्तादन सम्बन्धी क्रियाएं, आचार-शास्त्र आदि को स्थान अदान 
शा 5 


किया । थ् ६2800--वेस्टॉलॉजी ने वरडन लत 
शा 4. शिक्षा-संगठन : एत्परस्थांगा9 07पगा/2400॥--वेस्टॉलाजी ने वरडन के 


में गठित किया--+ 
पलम में शिक्षा को निम्न प्रकार से सर्गा है 
हे 6) प्राइमरी फक्ना--इसमे ह वर्ष तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते ये । 
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(४) लोअर कक्षा--इसमें 8 से ! वर्ष तक के वच्चे पढ़ते थे । 

(॥) अपर क्षक्षा--यह 7 से 3 वर्ष तक के बच्चो के लिए थी । 

' इस भ्रकार पेस्टॉलॉज़ी ने प्रारम्मिक शिक्षा को आयु के आधार पर उक्त तीन 
बगों में विभक्त किया था। उसने प्रथम वर्ग के लिए समय-तालिका का कोई बन्धन 
नही रखा । अन्य दोनों वर्गों के लिए उसने समय-तालिका निर्धारित की भी । 

5, शिक्षण-विधि + "'ध्ब्लागड श(४००0-पेस्टॉलॉजी ने परम्परागत 
शिक्षण-विधियों का विरोध किया । वह वस्तु को बिना समझे रटने की विधि के विरुद्ध 
था। उसका विचार था कि बालक स्वयं ज्ञान की खोज करे | साथ ही वह बालकों 
को अपने पैरों पर सड़ा करना चाहता था। इस दृष्टि से उसने अग्राकित शिक्षण- 
विधियों पर बल दिया-- 

(). निरीक्षण-विधि (0556एक४० ४८९००) 

(॥) क्रिपा-विधि या करके सीखना (/०४ाज ९४०० 0 [0काफप्रषठ 

४५ एमंघ९छ) 

(7) आगमन विधि (70020४6 ८४४००) 

उक्त विधियों के अतिरिक्त उसने एक नवीन विधि को जन्म दिया, जी आन्श्वाग 
(6॥5थ4ण॥४) के नाम से प्रसिद्ध है। इसके लिए उपयुक्त शब्द खोजना कठिन 
कार्य है। अंग्रेजी में आन्दवांग के लिए जो छाब्द प्रयोग में लाए जा सकते है, उनमें से 
निर्नलिखित अर्थपूर्ण हैं-- * 

(7) वात्कालिक जागरूकता ([ग्राश८१86 /ए०घ2९55) 
(0) प्रत्यक्ष परिचय (066 4०६४०४॥/970८) 
(#) प्रत्यक्ष अनुभूति (जाल्ण 8एएा€्णंगांगा) 
(0९) स्पूज अनुमच (एण०7९०९ छफ़लांधा००) 
(५) व्यक्तिगत सम्पर्क (?श३०णा् (०४३०. आदि । 
वस्तुतः आन्श्वाग का अर्थ है ४--/इन्द्रिय अनुभव, निरीक्षण, अन्तर्ज्ञाग 
(7ण्रा।0). प्रथम अनुमव (कोहनाक्ात ग्रेग|्ना८४आं०॥) ।” पेस्टॉलॉजी ने इस 
विधि का प्रयोग आकृति (7०7), संस्या (पणणा/थ) तथा माषा के अध्यापन में 
किया । इसी आधार पर उसने अपनी विधि के तीत पक्ष निर्धारित किए--आकृति या 
रूप, संख्या तथा नाम । की कह 

6, अनुशासन : 7050फ॥7०-पेस्टॉलॉजी परम्परागत विद्यालयों में प्रचलित 
कड़े नियन्त्रण को देखकर बड़ा दुःखी हुआ । उसका विश्वास था कि बालक, ईश्वर का 
अंश है । अतः उसे प्रेम एवं सहानुभूति के साथ पथ-प्रदर्शित किया जाना चाहिए | 
उसको दण्डित या भयभीत न किया जाय । 

7. शिक्षक का स्थान : 0482९ ०६ प४्यटाश४--पेस्टॉलॉजी का विचार था 
कि बालक की स्वामाविक शक्तियों के विकास के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करनी 
चाहिए । इस दृष्टि से उसने शिक्षक पर दायित्व डाला कि वह बालक के स्वभाव और 
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उसकी सम्भावनाओं (?०ंधाँंभा।०७) को पूर्णतः जाने । साथ ही वह उनके प्रति 
सहानुभूति प्रकट करे | पेस्टॉलॉजी का विचार था कि शिक्षक को प्रेम द्वारा वालक का 
पथप्रदर्शन करवा चाहिए। ऐसा वह तभी कर सकता है, जब शिक्षक तथा बालक में 
पिता तथा पूत्र जैसा प्रेम हो । 

मोफ़ (१४०४) ने पेस्टॉलॉजी के शिक्षा-सिद्धान्त एवं पद्धति सम्बन्धी विचारो 
का सार निम्न प्रकार से दिया है :-- 


() निरीक्षण--निर्देश का आधार है। 

(४) भाषा को निरीक्षण या वस्तु से सम्बन्धित किया जाना चाहिए ! 

(7) सीखते समय मिर्णय तथा आलोचना को अवसर अ्रदाव नहीं किया 
जाता चाहिए । 

(४) प्रत्येक विपय के शिक्षण को सरलतभ तत्वों से प्रारम्म करना चाहिए 
और धीरे-धीरे मनोवैज्ञानिक क्रम से आमे बढ़ना चाहिए । 

(५) शिक्षण के समय प्रत्येक शिक्षण-विन्दु पर छात्र का अधिकार कराने के 
लिए उसे समय एवं अवसर प्रदान करना चाहिए! 

(श) शिक्षण का उद्देश्य विकास से सम्बन्धित होना चाहिए । 

(शा) शिक्षक को वालक की वैयक्तिकता (!7090॥9॥9) का आदर करना 


चाहिए । 
(शा) प्रारम्मिक शिक्षा का अन्तिम ध्येय--बालक की बुद्धि की शक्तियों का 
विकास एव वृद्धि करना है । 


(४) अनुशासन की स्थापना प्रेम के आधार पर हो । 

(%) शक्ति, ज्ञान से और कौशल, सीखने से सम्बन्धित होना चाहिए । 

(03) निर्देश, शिक्षा के उच्चतर उद्द श्यों के अधीन रहना चाहिए । 

उपसंहार 

अन्त में, हम थॉमसन के शब्दों मे कह सकते हैं :--“पेस्टॉलॉसी ने 2वां 
शतार्दो के प्रारस्मिक विद्यालयों के उद्देश्य एवं प्रयोजन निर्धारित किए । साथ ही 
उसने इन विद्यालयों को चर्च के उद्देश्यों को प्रूरा करने वाले साधन के स्थान पर 
समाज फो पुनर्जोचन देने के लिए तथा सभी के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 
अहत्त्वपूर्ण साधम बनाया ॥ उसने शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्या के सम्पूर्ण स्वश्प को 
बदल दिया, और नाल स्कूलों को आवश्यकता को प्रकट किया ॥7 

बमटडउण्य्र 85५९ गांधा 270. एच9०56 00 [6 लुशाध्यश9 इट0०॑ 
ण॑ [6 फल प्टाएएए दक्षातणयणांव्ठ वी शिणा था एशाएयशा रण 
शाल लाषाएी 070 लीणरी द्वाठं$ड 40 था बराएगला। ी 5०एवट३ 0 छ्ट 
फएड८० 07 वी5 0 7उशाधवीणा बाएं बतशकाएंगड़ पर ऋटैंवि्ट णी थीं 
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हाल लाधाहल्‍त ज्ञात 4९6 ० (च्यलालः परांगाग।ह एा0फ0शा। ध76 ग्राधषतं& 4॥6९ 
वर००65आए 0ी ॥णगवां 5०00]5 89एथशा.---00रा507. 
एारएफशपए 0एफड7085 


3.,.. ए95०७55 एछपलीए हाल शाध्याताहु थाप याग्रबरालशाहाए5 0 [#6 
ए59९००6झवं८व एशापेशा०ए, 

मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अर्थ एवं उसकी विशज्येपताओं का संक्षीप में विवेचन 
कीजिए । 

2... 968थ796 6 ९तएथयायंगा् उक्‍९व5 णी 2९४३० 2४. 

पेस्टॉलॉजी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए । 
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8टाफरावट पहफाएरटर वर ए०ए९&.70०ए 


“]9वों दताब्दी की शिक्षा में वेज्ञानिक प्रवृत्ति उस आन्दोलन की प्रगति 
बढ़ाना है, जो 7बीं और 8वों शताब्दियों में इन्द्रिय यथार्थवाद द्वारा चलाया 
गया था ।” 

"यूफढ $९ंशाधगए [शातशा०0५७ 008 6 कांगशण्शा॥-0शाएणए ९00९० 
पणा उ5 फैपा 8 एतागराएक्वांण णी गी6 व70एश॥6790 590507०0 89 इशा$०-१९३- 
[59 0 ॥6 5०५९॥स्‍९९४५ा बात टांड्टी0९॥॥ ९९८॥ए7४८३.---एशए० (०7०९, 


विषय-प्रवेद 


विज्ञान की प्रगति 5वी झताब्दी से हो रही थी । वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा 
आविष्कारों के फलस्वरूप 47वी शताब्दी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ । 
वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने !7वी शताब्दी के शिक्षा-शास्त्रियो को प्रमावित किया | इस 
प्रवृत्ति से भभावित होकर शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा की विपयन्चस्तु (2णाशा। रण 
$60053) में विज्ञान को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करने तया “आगमन विधि' (7077० 
४५७ (०४३०४) को प्रयोग में लाने की माँग की; पर सैद्धान्तिक एवं साहित्यिक 
शिक्षा के समर्थकों के घोर-विरोध के कारण उनको कोई विज्येप सफ़लता नहीं मिली । 
किन्तु 8वों छताब्दी में प्रकृतिवादी एवं मनोवैज्ञानिक आन्दोलनों ने वैज्ञानिक प्रवृत्ति 
के विकास में पर्याप्त सहयोग दिया । रूसो तथा पेस्टॉलॉजी ने इस प्रवृत्ति को आगे 
बढ़ने में पर्याप्त सहायता दी । परन्तु वैज्ञानिक प्रवृत्ति 9वों शताब्दी के उत्तराड 
में विशेष रूप से फली-फूली / इस शताब्दी में विज्ञान के अध्ययन एवं अध्यापन 
पर विशेष वल दिया गया । इस प्रवृत्ति की उन्नति के प्रमुख कारण अग्रलिखिव हैं “८ 
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, विभिन्न वेजञानिक आविष्कारों के परिणामस्वरूप बोरोप में औद्योगिक 
क्रान्ति हुई जिसने विज्ञान के महत्त्व फो बढ़ाया । 

2. आधुनिक जीवन की तैयारी के लिए सैद्धान्तिक एवं साहित्यिक सिक्षा 
को अनुपयुक्त समझा गया । 

3. मानव में प्रत्येक कार्य के कारण को समझने के लिए प्रवल इच्छा जाग्रत 
होने के फतस्वरूप रूद्विवादिता, अज्ञान, अन्धविश्वास आदि का अन्त 
हो गया । 

4. भौतिकथारव, रसायनशास्त्र, ज्योतिषज्ञास्त्र, भूगर्भशास्त्र (0०0089), 
दरीरशास्त्र, यनस्पत्ति-शास्त्र आदि विज्ञानों का बहुत विकास हुआ । 

$. जीव-विनान के विकास-सिद्धान्त ([0००५ ० 8९णएाएएंणा) ने मनुष्यो 
के यिचारों को पर्याप्त रूप से परिवर्तित कर दिया । 

6. मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति विशेषतः पेस्टॉलॉजी के विचारों ने वैज्ञानिक 
प्रवृत्ति के बिकास में पर्याप्त सहयोग दिया । 

बैज्ञानिफ प्रवृत्ति का अर्थ 
शरल्या]ए ण॑ 5संलाएरस्‍र पलाहशारए 

विज्ञान वी प्रगति में मानव-जीवस में क्रान्ति उत्पन्न कर दी, जिसके 

परिणामस्वरूप लोगों ने आधुनिक जीवन की तैयारी के लिए साहित्यिक शिक्षा को 
अनुपयुक्त समझा और उस शिक्षा की माँग की जो व्यावहारिक जीवन में उपयोगी 
सिद्ध हो । इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम में वेशानिक विपयों को महत्त्व- 
पूर्ण स्थान प्रदान करने पर वल दिया गया। अतः हम कह सकते है :--“शिक्षा में 
वज्ञानिक प्रवृत्ति का अर्थ है--शिक्षा के पाव्यक्रम में वि्ञानों और शिक्षा-विधि सें 
बस्तुपरक शिक्षण (0एं४८४ए९ पृल्ब्णांाह), इच्द्रिय-प्रशिक्षण (80509 प्रशशागं॥8), 
निरीक्षण (005८7४५४०॥) आदि पर चल देना जिससे यालक भविष्य में पूर्ण जीवन 
व्यतीत फरने में सफल हो सके ।” 
बैज्ञानिक प्रवृत्ति की प्रमख विशेषताएँ 
का एग्राइ्रलराडा९४ ण॑ 5लंशधीए 7शविशाारत 
सामान्यतः शिक्षा में विज्ञानों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग 
तथा तर्क एवं प्रमाण पर आधारित करके ज्ञान को ग्रहण करता वैज्ञानिक प्रवृत्ति के 
द्योतक हैं। पॉल मुनरो ने लिखा है :--“क्षिक्षा में आधुनिक वेज्ञानिक प्रवृत्ति की प्रमुख 
विशेषताएँ प्रायः वे हो ठीक हैं. जो इन्द्रिय-यथा्वादो भ्रवृत्ति की हैं। प्रथम--विषय- 
बस्तु के महत्व पर बल तथा प्रकृति फी घटनाओ का ज्ञान; और द्वितीय--अध्ययन 
को आगमन विधि के अनुभवातीत महत्त्व को स्वीकार करना । 


#पृफह वएशांग्रथां णाबाइटॉटाड05 6 धी& वरा096ग इसंडाधए शातदा- 
९५ व स्ताएबाॉा०णा ऋशह ऐीह इच्या४ 28 गिी056 -. ० हार उधाषट्य्शाततए शा- 
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6९॥०५, परशञ०४९८ छढ९ा6 : गीडा, धीढ धाएाबशंड ७एणा ॥6 ग्राएण(थ्ाए८ ण ॥6 
एग्राशाई ० एक बाएं णी ॥6 ]०छ6०१86 ०0॥6 एीशाणादाब तीवान्राण; 
70, 56०७॥0, 3 7600ट्रागराणा ०४6 घरद्याउललातला। सवाल 0 6 वतेचरलापर 
ग्राष्श00 णी ॥ए0५./---एच्रण छैणाण6 १ 4 की ९०5९ के धर सांधग]' थी 
कब॥त्वांगा, 0, 350. 

वैज्ञानिक प्रवृत्ति की उक्त विशेषताओं के अतिरिक्त, अन्य विश्लेपताएँ इस 
प्रकार हैं :-- 

. पाय्यक्रम में यैज्ञानिक विषयों की माँग: लागत ० इलेशावी८ 
80९९६ ॥ (प्रधराष्प्रापा--वैज्ञानिक प्रवृत्ति के समर्थकों ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि मानवन्‍जीवन में वैज्ञानिक विषयों की उपयोगिता अधिक है, क्योकि साहित्यिक 
शिक्षा-मानव को भावी जीवन के लिए तैयार नही कर सकती है ) वैज्ञामिक विषयों 
द्वारा व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार किया जा सकता है। इस हृष्टि 
से उन्होंने वैज्ञानिक विषयों--छारीर-विज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान, रसायन एवं मौतिक 
विज्ञान, भूगोल, गणित आदि को पाद्यक्रम में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करने की 
माँग की । 

2. विषय-वस्तु पर बल : काफ़ाबं$ड णा (०राशा ० 50905--इस 
प्रवृत्ति के समर्थकों ने विषय-वस्तु पर अधिक बल दिया है। उनका मत है कि ज्ञान 
की प्राप्ति तमी हो सकती है जब हम विपय-वस्तु को जान लेते हैं और विपय-वस्तु की 
सार्थकता एवं उपयोगिता तभी है जब्र हम उसे जीवन में प्रयोग में लाते है । 

3. आयमन विधि पर बल : प्शाप्ञाम्रक्चं४ था. गरातप्रलाए० शला00--यह 
प्रवृत्ति, शिक्षण मे आगमन विधि के प्रयोग पर बल देती है; क्योकि इसमें विश्लेपण, 
स्व कार्यशीलन तथा सत्यान्वेषण पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 
इसमें सीखने बाला स्वयं निष्कर्ष मिकालता है। 

4. संद्धान्तिक व साहित्यिक शिक्षा का विरोध : 0फएण०्शंधंणा ग॑ 
प्रफल्णशीर॥ & ॥]शप्वा४ वित7०४/०१--इस प्रवृत्ति के समर्थकों ने सैद्धान्तिक 
एव साहित्यिक शिक्षा का घोर विरोध किया और इसके विपरीत व्यावहारिक शिक्षा 
पर बल दिया, जिसके द्वारा भविष्य में पूर्ण जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत किया 
जा सके | 

5, विज्ञान द्वारा प्रकृति का वास्तविक ज्ञान: रिश्यों दित0ज्ॉ९॑2९ ण 
ब्रश 8 गी।णाड़ी। 5श्॑००९०४--इस प्रवृत्ति के समर्थकों ने यह विचार प्रतिपादित 
किया है कि प्रकृति का वास्तविक ज्ञान विज्ञानों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । 

6. उदार शिक्षा का नवीन आर्य : पि९क्त जैट्वागाहु ण॑ शो सिताटव- 


पक्ा--विज्ञान की उन्नति ने समाज की संस्कृति को परिवर्तित किया । इस परिवर्तन 
ने थदार शिक्षा के हष्टिकोण को भी बदला / प्राचीन काल में ग्रीक, लेंटिन, साहित्य, 
कला, दर्शन आदि के अध्ययन को उदार शिक्षा के नाम से पुकारा जाता था । परल्ठ 
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वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने उसके अर्थ को नवीन रूप प्रदान किया । इस सम्बन्ध में पा 
मुनरो मे लिखा है--“उदार शिक्षा वह है जो सनुष्य को अपने पेशे के लिए, नागरि 
के रूप में अपने जोवन के लिए और अपने जीवन छो समस्त क्वियाओं को करने 
मोग्य बनाती है ।” 


वज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रमुख प्रवत्त क : हरबर्ट स्पेन्सर 
(आंश फ्णाबरवह् ण॑ $चलापीर प्रशातशालर 2: फ्रत्ालध 5]छशाल्ल 


जोयत-परिचय--महान्‌ शिक्षाद्रास्त्री हरबर्ट स्पेन्सर का जन्म इंगलैंण्ड < 
डर्वी नामक नगर में 820 ई० में हुआ उसके परिवार का शौक्षिक स्तर उचः 
श्रेणी का था। स्पेन्सर के पितामह तथा चाचा दोनों ही विद्वान थे। उसके पित्त 
विज्ञान के शिक्षक ये। इस कारण स्पेन्सर की भी रुचि विज्ञान में बढी । उस 
7 वर्ष तक अपने चाचा की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की | इंस अवधि में उसः 
गणित, विज्ञान, इन्जीनियरिंग, प्रकृति अध्ययन, अभथंश्ञास्थ्र आदि विययों का न्ना* 
प्राप्त किया । 


स्पेन्सर पर तत्कालीन दार्शनिक एवं विचारक हकक्‍सले का बडा प्रमाव पड़ा 
4858 ई० तक उसने उनके सम्पर्क में रहकर लेखन व सम्पादन में ख्याति प्राप्त 
कर ली । इस महाव्‌ शिक्षाशास्त्री, राजनीतिक विचारक तथा विकासवादी के 
903 में श्राइटन में देहान्त हो गया । 

स्वेग्लर की रचनाएं--हरबर्ट स्पेन्‍्सर ने 86] ई० से लेखन-कार्य किया 
उसके महत्त्वपूर्ण लेख एवं ग्रन्य निम्नलिखित है :-- 

() जाग दा0णा०्वहुट 5 ती ४050 ५णात ? 

[) ग्राधिल्णप्रवा 860९2णा, 

(॥) गर्ग 80९४०. 

(५९) 29बंव्थ एवएटशांणा, 

(५) फर्स्ट प्रिन्सिपल्स (गई: छगंगरएफ्रौ०8, 86) 

(शं) दी फर्स्ट प्रिन्सिपल्स ऑफ वॉयलॉजी (6 क्याश कगाशंए१९8 0! 

छाण०९५, 7864, 67) 
(शा) दी भप्रिसिपल्स ऑफ ऐथिक्स (76 उ्यग्ालंणां४8 ० क्राधव०5, 892) 
(शत) दी प्रिसिपल्स ऑफ़ सोशियालॉजी (९ एकऑग्लफ्राए४ 06 8000: 
3089, 489 6) 

(00 मैन वर्सेज़ स्टेट (!४७॥ ४5. 82०) 

(ः) फैक्ट्स एण्ड कमैण्द्स (फब्नटां$ 009 (एणरााहा॥5, | 902) 

हरबर्ट स्पेन्सर के शक्षिक विचार ; टिवास्यवणाद्रा इवशाड ० सथक्तशा 
87०7९९7--हस्बर्ट स्पेन्सर के शैक्षिक विचारों का अग्रलिखित शीप॑कों के अन्तर्गत 
विवेचन किया जा रहा है-- 
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4, ज्विक्षा फा बय॑ : घ्रल्शातए ण पवा९एा०--स्पेन्सर का कथन है :-- 
मंधक्षा: जीवन की तेयारो है ॥(#फ०एटबशाणा (5 0० छाक्क्बबाांणा जी अब्ग)। 

2. शिक्षा का उद्देश्य : 400 ण॑ ॥008897--हरवर्ट स्पेन्चर मे शिक्षा का 
उद्दं ध्य-यूर्ण जीवन (0०गराएल९ पभाह) माना है ) खिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए 
स्पेन्सर ने लिखा है--/शिक्षा को हमें पूर्ण जोवन के नियमों ओर ढंगोंसे परिचित 
कराना चाहिए। शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण फार्य-हुमें मौवन के लिए इस प्रकार 
तैयार करना है कि हम उचित श्रकार का ध्यवहार कर सकें और दरीर, सन तया 
आत्मा का सदुपयोग कर सहें /! 

स्पेन्सर ने इस बात कर बल दिया है कि हमें शिक्षा द्वारा पूर्ण जीवन के 
कार्यो--आत्म-रक्षा, जीविकोपाजंन, वंश-यृद्धि एवं पालन-प्ोपण, सामाजिक, आधिक 
एव राजनीतिक तथा अवकाश के संदुपयोग से सम्बन्धित कार्यों को करने के लिए 
तैबार करना चाहिए, जिससे हम जीवन का आनन्द ले सके, नागरिक के रूप में अपने 
दायित्वों का निर्वाह कर सर्कें, अपने बच्चो की देखमाल एवं प्रालन-पोषण कर सकें, 
अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सम्बन्धो को कायम रख सके । 

3. पाठ्यक्रम : एपाश८णैणा--स्पेन्सर ने पूर्ण जीवन की समस्त क्रियाओं 
को पाँच मार्गों में बाँटा हैं और उनेसे सम्बन्धित विषयों को पाठ्यक्रम में स्थाव 
प्रदान किया है ताकि पूर्ण जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके | 





जीवन की क्रियाएँ पाख्य-विषय 
4. आत्म-रक्षा की क्रिया शरीर-विज्ञान और स्थास्थ्य-विज्ञान 
(?#7भंण०९8७ 2१0 म्र५88०००) 
2, जीवन को परोक्ष रूप में सुरक्षित भाषा, गणित, भूगोल्ल, पदार्थ-बिज्ञान 
रखने की क्रियाएँ [,भाएएव/०, /धशशा8॥008, 0608- 
रे ॥7बएव9 200 शञआंटक 50006) 

3. शिकु-रक्षा सम्वन्धी क्रियाएँ गृह-शास्त्र, शरीर-विज्ञान, तथा बाल- 
श मनोविज्ञान (007्राध्शा० $ल्रधा००, शी५- 


डअंगण89 बात (क्रांव 759८॥००९५) चर 
इतिहास, समाजशास्त्र तथा अर्थ- 


4. समाज-रक्षा सम्बन्धी क्रियाएँ | 
। शास्त्र [सरड्रणरए, $एसंण०४७ शा0 

ह6०09०79०७) 
5. अपकाश-सम्बन्धी क्रियाएँ साहित्य, संगीत, कव्रिता तथा लबिते 
कबाएँ [सिल्वर टैएडेए, र0०7५ 


+ 20व 9 65) 


4, शिक्षण-विधि : भिशीएव ण॑ ॥'ट्वणांएए--स्पेन्सर का विचार था कि 
शिक्षण-विधि कौ रोचक, लामप्रद एवं मानसिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया के 
अनुसार होना चाहिए । इस हृष्टि से उसने बग्राकित शिक्षण-सूत्र (चिक्रयो॥8 रण 


प््॒बचणाणड़)] निकाले -- 
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(9) सरल से जटिल की ओर बढ़ो [2४०८८७४6 गत शिंएए० ०0 
एग्रगफ्नौक) 

(0). स्थूत से सूक्ष्म की ओर बढ़ो (?0००७० प्रणव एणाटाश० (0 #095- 
श/ण) 

(४४) ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ो (क00८६४ 00 क#ज़०ए७70 ० एगा- 
097) 

(0) प्रत्मक्ष के अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ों (0०९९१ 0गा 97200 (0 
॥शा४०) 

(५) अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ो (70०2९० 07 70076 
70 02ग76) 

(४) बनुभूत से युक्तियुक्त की भोर बढ़ो (70०९९० 707 छणछगपंस्वा (0 
रिवांणगथ) 


(शा) स्वशिक्षा पर बल (हणए़ायडंड प्ए०प $ाढतप्रव्णांगा) 


(भं॥) सास्कृतिक-युग-सिद्धान्त का अनुसरण करो (#णी०ए४ एफ्राए6 #कु०क्क 
प्रश०णज) 

(४) शिक्षा की विधि वालक की रुचि के अनुकूल एवं सुखद हो (१6६०० 
रण छवएढबाांजा #0एत 96 3९ए०फ३ 70 (77 [लि 
280 ]6854॥६0) 


5, अनुशासन : /050ंए॥॥०--स्पेन्सर ने रूसो की भाँति स्वाभाविक परि- 
णामों के अनुसार अनुशासन या प्राकृतिक दण्ड-व्यवस्था (08276 89 ऐकापःथ 
(0०7१४८०४४7०८७) के सिद्धान्त का समर्थन किया । स्पेन्सर ने लिखा है ;---“बालक को 
अपने आचरण के अतिवाय परिणामों तथा अवधश्यम्भावी प्रतिक्रियाओं को भोगता 
चाहिए जिनसे उसे उन लाभप्रद नियन्त्रणें का अनुभव होता है, जो वस्तुतः उसके 
शारीरिक हित से भिन्न कार्य होते हैं ।” 

नगर ढंपांद ज्ञागए[व इजीला धह ए9ए०090०.- एणस्‍.5९वृप्थाल्हड बाएं 
॥ल्एण(506 7९4९४०8६ 0 का5$ 000० ०कुशाध्यशंए/ह8 आएफ़ाए 6 छ8शाहव- 
लंदा साल 40 बणांगा पशा बा8 ९5उटाधाब[५ थ7 शवाइं॥०९ ध्यो छ०काए 
१५९!४7४ ?--.5कश्ाल्ध 

6, विद्यालय ; 82४००--स्पेन्सर ने अपने पिता के, समान परिवार को 
शिक्षा का सबसे अच्छा साधन बताया । उसका विचार था कि परिवार में वैयक्तिकः 
ढंग से शिक्षा सरलता से प्रदान की जा सकती है। फिर भी स्पेन्सर ने विद्यालयों 
का विरोध नही किया । उसने विद्यालय एवं शिक्षक की आवश्यकता की अनुभूति 
की । उसका विचार था कि शिक्षक छात्रों को कम से कम बताने बौर उन्हे अधिक 
से अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरणा दे । 
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7. शारोरिक शिक्षा: 038८० टतात्य्रध०--स्पेन्सर में शारीरिक विकास 
पर अधिक वल दिया है। स्पेन्सर का विचार है--“बालकों को अपने समक्ष उप- 
स्थित संधर्षों का सामना करने के लिए केयल मानसिक रुप से तैयार करने के लिए 
शिक्षा नहों होनी चाहिए बरन्‌ उन्हें शारोरिक रूप से योग्य बनाना चाहिए गिससे कि 
वे अत्यधिक क्षति को सहन कर सफ़।॥” स्पेन्सर ने शारीरिक शिक्षा की उचित 
व्यवस्था पर बल देते हुए अग्राकित सिद्धात्तों का प्रतिपादन किया-- 

(#) बालकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी झिक्षा दी जानी चाहिए । 

(४) विद्यालय-कार्यक्रम में व्यायाम को स्थान प्रदान किया जाना चाहिए । 

(॥) बालकों के वस्त्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए | 

(५) बालकों को खाना खाते समय डाँटना या फठकारना नही चाहिए । 

(५) बालकों को सर्देव एक ही प्रकार का भोजन नही देना चाहिए । 

8. नेतिक शिक्षा : फै0जों 00४८४४०--स्पेन्सर का विश्वास था कि 
बालक का स्वभाव बुरी प्रवृत्तियों से युक्त होता है। अतः शिक्षा द्वारा उसकी बुरी 
प्रवृत्तियों को परिष्कृत एवं परिमाजित करना चाहिए । इसके लिए शिक्षा द्वारा उसमें 
ऐसे संस्कारों और आदतों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिकता एव संस्कृति 
की हृष्ठि से उत्तम हो। दूसरे शब्दों में कह सकते है कि शिक्षा द्वारा वालक का 
नैतिक विकास करना चाहिए । स्पेन्सर नेतिक विकास के लिए दण्ड का सहारा नहीं 
लेता । यह दण्ड का विरोध करता है । इसके स्थान पर वह प्रेम और सहानुभूति का 
सहारा लेता है। इनके अतिरिक्त उसके प्राकृतिक परिणामों को नैतिक शिक्षा का 


काधार वताया । हि 
उपसंहार 


अन्त में, हम ग्रेब्य के शब्दों मे कह सकते है--“हरबर्द स्पेन्सर विज्ञान और 
जीवन की एक नई योजना को सिफ़ारिश करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्बन्धित 
भुल्यों के अनुसार सब प्रकार के लाभों का आनन्द प्राप्त करेगा ।” 
>पुद्कफशा $फुलाएश' 7९००फगच्यातं5 (6 इसथा०९ बाप & ॥९७ $एणीश्यार 
ण॑ ॥6' दाल 2ए६५ 076 आए! €गं०) थे 36एथशा9ग्रए८४ 0 04 ० ॥॥6 
परछैवार९ प्ंप०४,--की, 2. 674065 
एागरशएरशआार 0ए८58770)४5 
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0 गा्ा॥ जीक्षाइणधरशि05. 
वैज्ञामिक प्रवृत्ति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं का 


वर्णन कीजिए । है 
2, 95०78५ घलाएदाएं $फद्मव्थ शंटफ5 गा--() वैधार संत 
व्याता, ([म) एफ्च्राएणुणा, शावे ([ग) रण राणा, 


अग्रछ्िखित विपयो पर हरवर्ट स्पेन्सर के बिचारो का उल्लेख कीजिए :-- 
() शिक्षा के उद्देश्य, (7) पाठ्यक्रम, तथा (7) नैतिक शिक्षा । 


है । 


शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति 
502८0,06040 परराफएएटए वर एए0ए2प70: 


“समाजगास्त्रीय हृष्टिकोण से शिक्षा, समाज की उन्नति एवं स्थायित्व को 
प्राप्त करने वाली प्रक्रिया है ।” 

॥[ृक0॥ धीह 5०९०० ह८वाँ सं00-छुणंग, ९१प्०३४०॥ 5 446 फ700855 
0 5९८8 06 आक्।(9 ब्गव एप. ऐटस्‍लागला: छत 500९५,” 


जजरबणं क्रा०९, 
विपय-प्रवेश 
यदि हम शिक्षा के इतिहास पर हृष्टिपात करें तो हम इस निष्कर्प पर पहुँ- 
चते है कि शिक्षा में कभी व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रधानता रही तो कमी समाज- 
वादी विचारधारा की । प्राचीन स्पार्टा में समाजवादी विचारधारा की प्रधानता रही । 
रोम की शिक्षा में व्यक्ति और समाज का सामंजस्य देखने को मिलता है। मध्यकाल 
में चर्च की सत्ता रही | 7वी तथा 8वीं छताब्दी में व्यक्तिवादी विचारधारा का 
बोलबाला रहा । 9वी शताब्दी में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा में 
विकास हुआ । परन्तु रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
प्रवृत्तियों ने समाजशास्त्रीय श्रवृत्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की । समाजदश्यास्त्रीय 
प्रवृत्ति का जन्म झुसो के व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ । इस प्रवृत्ति ने 
व्यक्ति को परिवर्तेनगील समाज में रहने के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर 
बल दिया । 

समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का अर्थ 

फिश्याएड ए 350ल्‍०॑ंग्रे पशावेशाएए 
शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का तात्पर्यं--बालकों में समाजिक गुणों को 
विकसित करना है. जिससे वे अपना विकास करते हुए समाज की मलाई के लिए 
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कार्य कर सके । इसके द्वारा व्यक्ति को उपयुक्त सामाजिक जीवन के लिए तैयार करने 
पर बल दिया जाता है । यह शिक्षा को सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप में 
स्वीकार करती है। साथ ही यह शिक्षा को सामाजिक मन (5००० /्ञा0) की 
प्रक्रिया के रूप में देखती है। 
समाजश्ास्त्रीय प्रवृत्ति के विकास के कारण 
(४०७९४ ० भा९ 96४९० काशा। ण॑ 5०5०एट्टाट्वा प्रश्ातशाल 


समाजश्ञास्त्रीय भ्रवृत्ति के विकास में निम्नलिखित कारणों मे पर्माप्त रूप से 
सहयोग दिया-- 

। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य “ने समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के विकास में बहुत 
सहंयोग दिया । इस उद्देश्य ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा सामाजिक विरासत 
(50०9] प्रथणं98०) को एक सन्‍्तति से दूसरी सन्‍्तत्ति को हस्तान्तरित करे | अतः 
इस उद्देश्य से प्रेरित होकर लोगो का ध्यान सामाजिकता की ओर गया । 

2. प्रकृतिबादी विचारधारा ने समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के विकास में प्रत्यक्ष 
रूप से प्रेरणा दी । इस सम्बन्ध में पॉल मुनरों ने लिखा है--“प्रकृतियाद मे शिक्षा 
को मनोवेज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा वैज्ञामिक धारणा के स्पष्ट निर्माण में प्रत्यक्ष 
प्रेरणा दी // 

3, समाजशास्त्रीय प्रद्ृत्ति के विकास में 9वी शताब्दी की मनोवैज्ञानिक 
तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों ने बहुत सहयोग दिया । पेस्टॉलॉजी की जनसाधारण तथा 
उपेक्षित लोगों के जीवन को सुधारने की रुचि तथा हरवर्ट स्पेन्सर की व्यक्ति को पूर्ण 
जीवन के लिए तैयार करने के प्रयास ने समाजश्ास्त्रीय प्रवृत्ति के विकास मे बहुत 
सहयोग दिया । * 

4. समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के विकास में 8वी शताब्दी की ऑऔद्योगिक 
क़ान्ति ने बहुत सहयोग दिया । इस क्रान्ति ने सामाजिक तथा आथिक ढाँचों में महान्‌ 
परिवर्तन किए ॥ इन परिवर्तनों ने नवीन समाजो की रचना की। व्यक्ति को इन 
नवीन समाजों में व्यवस्थित होने के लिए सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता का 
अनुभव किया गया । इन समस्त परिस्थितियों ने समाजशास्त्रीय भ्रवृत्ति को बल भ्रदान 


किया । 
5. सोकतस्त्रीय भावशाओं के विकास से मी समाजश्ञास्त्रीय श्रवृत्ति के विकास 


में महत्त्वपूर्ण योग दिया । 
समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएँ 
ऋॉायंत (बाग्रटरटडएं25 जे 80संग0०टटग प्रर्तवलार: 


हम समाजश्ास्त्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताओं पर तिम्नलिसित झीप॑कों के 


अन्तर्गत प्रकाश डाल रहे हैं :-- 
4. ब्यक्तिवाद का विरोध : 0फ्र०्क्तंण्क ण वेधवीहा[तंधन्रा॥व--समाजन 
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शास्त्रीय प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध करती है ! यह व्यक्ति की भपेक्षा 
समाज पर अधिक बल देती है | यह व्यक्ति के हिंत से समाज के हित को उच्च मानती 
है । साथ ही यह व्यक्ति और समाज की विपमताओं को दूर करना चाहती है । 


2. लोकतन्त्र की समर्थक : 5फ्ुएण्/श ए ऐशा००४०ए--यह प्रवृत्ति 
लोकतन्त्र का समर्थन करती है। इसके द्वारा जनसाधारण के हित फर बल दिया जाता 
है । इस दृष्टिकोण से इस प्रवृत्ति ने 'शिक्षा को चाग्रिकता को तेथारो माना है।' 
(छतएटगांगा 48 4 फाव्फूक्षशांए! णि थोटथाओांफ ) 

3, जनसाधारण की शिक्षा : 72७5५ िवेए:४/०४--लोकतन्‍्त्र की सफलता 
शिक्षित नागरिकों पर निर्भर है! अतः इस प्रवृत्ति ने जनसाधारण की शिक्षा पर बल 
दिया । इस प्रवृत्ति के प्रसार एवं विकास के परिणामस्वरूप विश्व में ति.शुल्क एवं 
अनिवारय शिक्षा (०७ 70 (०77005079 ए60०७॥00) के लिए माँग की गई । 

4, राज्य शिक्षा-प्रणाली : 596 एशाटथा०णा 59507--समाजशास्त्रीय 
प्रवृत्ति तोकतन्त्र में विश्वास करती है। लोकतन्त्र की सफलता जनसाधारण की शिक्षा 
पर निर्भर है) अतः इस प्रवृत्ति ने सरकार से सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था कश्ने की 
माँग की जिसके फलस्वरूप राज्य शिक्षा-प्रणाली का सगठन हुआ और शिक्षा को 
सामाजिक कार्य माना गया । 

5. व्यायसायिक शिक्षा पर बल : टिकएाविडांड ठग श०0टााणानंं गतफदा- 
पधणा--समाजजास्त्रीय प्रवृत्ति व्यावसायिक शिक्षा पर बल देती है। इसका विश्वास है 
कि सफल सामाजिक जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय 
की शिक्षा प्रदान की जाय जिससे वह अपने पैरो पर खड़ा हो सके और समाज के 
ऊपर भार न बने । साथ ही वह उसके हित के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कार्य 
कर सके ! 

6, आधुनिक जीवन की जदिलताओ का ज्ञान : एकशडइधावाह ० 
एमफाक्तत० ० शि०्वशा ॥0०--समाजश्ास्त्रीय प्रवृत्ति आधुनिक जीवन की 
जटिलताओं की ज्ञान भ्रदान करती है ! इस ज्ञान से बालक समाज में रहकर विभिन्न 
परिस्थितियों तथा सामाजिक समस्याओं को उपयुक्त ढय से समझने में समर्थ हो सकेंगे। 
साथ ही वे अपने मार्म का स्वयं चयन कर सकेंगे । 

7. शिक्षा का कार्य---सामाजिक उन्नति ? स्यालांग ण ॥0प्रत्यवगा--- 
$0लबों छश्लालागरा था।--मसमाज शास्त्रीय प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा का कार्य सामाजिक 
हिंत एवं उन्नति है! यह बालकों को समाज का उपयोगी एवं योग्य सदस्य बनने पर 
बल देती है जिससे वे समाज की मलाई एवं उन्नति के लिए कार्य कर सके | 

8. सामाजिक जोवन के स्तर का उन्नयन : एम्ांडग8 6 न] ण 
8०2८ंभ ॥॥6४--समाजशास्त्रीय प्रद्ृत्ति इस बात पर बल देती है कि शिक्षा द्वारा 
सामाजिक जीवन के स्तर को उच्च बनाया जाय । इसके लिए शिक्षा समाजोपयोगी 
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सदस्यों के निर्माण पर बल देती है जिससे वे जीवन के प्रत्येक सत्र में अपने कर्तव्यों 
का तिर्वाह एवं तधिकारों का समुचित रूप से उपभोग कर सकें ! 

9. समाज विज्ञानों का महत्त्व: गएफ्र॒णाउरह ज॑ 5०5 ंड डलसारएड--- 
शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृति के परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम में समाज विज्ञानों को 
विज्येप महत्त्व दिया जाने लगा है. जिससे बालक सामाजिक समस्याओं तथा तथ्यों का 
ज्ञान प्राप्त कर सके और समाज के हित मे योगदान दे सके ! 

40. शिक्षा सामाजिक विय्तण एवं परिवर्तन का साधन : िपेधवत्काणा 2६ 
मे शश्था5 ण॑ 8080ंग (०00 & (॥8०९--समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति मे शिक्षा को 
सामाजिक नियन्त्रण, सामाजिक परिवर्तत तथा सामाजिक प्रगति का सबसे उत्तम 
साधन माना है। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया 


जाता है । 
समाजश्षास्त्रीय प्रवृत्ति का शिक्षा पर प्रभाव 
पछाफ्रिसार९ ण॑ 5602 ०ण७श्ञंध्शें 7शाहशारए गा रिक्राट्आपगा 
सम्राजबास्त्रीय प्रवृत्ति का शिक्षा के विभिन्न अंगरों--अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, 
शिक्षण-त्रिधि, विधालय-संगठन आदि पर व्यापक प्रमाव एड़ा । इन क्षेत्रों पर पड़ने 
बाले प्रभाव को निम्नलिखित वीर्षको के अन्तर्गत व्यक्त किया जा रहा है-- 

, शिक्षा का अरे : ऐै६४णएड ० 264९४४४०---समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के 
फलस्वरूप शिवा। को एक सामाजिक प्रक्रिया माता यया है जिसके द्वारा बालक का 
समाजीकरण किया जाता है। शिक्षा के अर्थ को निम्नलिसित्त रूपों में व्यक्त किया 
गया है 

(0 शिक्षर नागरिकता की तैयारी हैं। 

(0) शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक सधर्षे की तैयारी है। 

(॥7) शिक्षा सामाजिक मन ($०थंथं एव) की प्रक्रिया है 

(९) शिक्षा सामाजिक विकास (570ंग £५00॥079) की विधि है । 

2. शिक्षा के उद्दोइय : #तरा५ ० 200८3 ध०ा--समान शास्त्रीय भवृत्ति के 
प्रभाव के कारण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया गया है-+ 

() ज्ञान का प्रसार (0#0507 ० #709०08०) 

(/) सामाजिक विरासत का संरक्षण एवं हस्तान्तरण (६४८ए/३ांणा गा 

पृ+क्काउण5्भेण जी 3०००४ सल्याण्एणे 

(#) सामाजिक ग्यति (87 के 04087०55) 

(४५) गामाजिक नियच्चण ($०्ठंध टमाएगी ४ 

(४) समाज-कल्याण एवं उच्तति (रद्राफरार भाप म्रन्ञाय्राशाशा। 

$0०0०५) हि 

(शे) धामानिक भावना तथा गुणों का विकान (0002०.शाक्षा ण 59संगं 

फल्‍लाफजाएड 807 एप्रगापंठ) 
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3. पाव्यक्रम : टशाएध्णंशा--समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के प्रमाव के फल- 
स्वरूप पाठ्यक्रम वेः संगठन के लिए एक नवीन आधार मिला जो कि समाजज्ञास्त्रीय 
आधार (50/0/08०॥। 85८) के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त पाद्यक्रम के 
निर्माण के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त प्राप्त हुए-- 

() सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यो का सिद्धान्त (शांग्रणंफार णी 800 

0८25 & एश0४०5) 

(7) सामाजिक आवश्यकताओं एवं माँगों का सिद्धान्त (छांग्रणछझञॉ० ० 

$00०॑2] 7०९१5 & एटगा05) । 

(४) चचीलेपन का सिद्धान्त (077०० ० त्पठ्यणों 9) 

समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के! प्रमाव के कारण पाद्यक्रम मे सामाजिक विपयी 
तथा सामुदायिक क्रियाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाने लगा है | 

4. शिक्षण-विधियाँ : िल॥०९५ ० प्रश्बथाए।इ-समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति 
के कारण शिक्षण-विधियों में सामाजिक तत्त्वों पर वल दिया यया। साथ ही सामूहिक 
प्रविधियों को जन्‍म मिला; उदाहरणा्थ--विचार-विमर्श प्रविधि, समिति कार्य 
(0०70॥66 ७०८), अध्ययन-गोप्दी (5थ४ध07) आदि । समाजज्ञास्त्रीय प्रवृत्ति 
ने मॉनीटर प्रणाली, कक्षा-शिक्षण या सामूहिक शिक्षण आदि के विकास में सहयोग 
दिया । 

5, अनुशासन : 70/509॥#70--समाजश्यास्त्रीय प्रवृत्ति के कारण सामाजिक 
क्रियाओ के द्वारा अनुशासन स्थापित करने पर वल दिया गया | इसके फलस्वरूप 
शिक्षा में सामाजिक अनुझासन (50०8! )5०ं9॥6) को जन्म मिला । 

6, विद्यालय-संगठन : 50000 072847ं2४॥07---समाजद्ास्त्रीय श्रवृत्ति के 
प्रभाव के कारण विद्यालय-्सगठनत को सामाजिक एवं लोकतन्‍्त्रीय सिद्धास्तों पर 
आपारित क्रिया गया । 

7. राज्य का उत्तरवायित्व : हिल्कुणाअंजा।(? ० 5&/०--समाजश्ञास्त्रीय 
प्रवृत्ति ने शिक्षा को राज्य का प्रमुख उत्तरदायित्व माना जिसके फलस्वरूप राज्य शिक्षा 
प्रणाली (846 207८४४०॥ 5५507) का विकास हुआ । 

8. ब्रौद-शिक्षा-आन्दोलन ; सैपगा! तएल्थत०घ 2ध०४९हाशा।--समाज- 
शास्त्रीय प्रवृत्ति के फलस्वरूप लोगों में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हुईं। सामाजिक 
जागरूकता ने इस बात पर बल दिया कि समाज में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न हो । 
इस भावना ने प्रौढ़-शिक्षा आत्दोलन को प्रारम्म में महत्त्वपूर्ण योग दिया । 

9. शिशु-शिक्षा आन्दोलन ; पराश्ाए कतेतत्वप॑णा श०/था०ा--समाज- 
शास्त्रीय प्रवृत्ति के कारण शिशु-शिक्षा आन्दोलन शुरू हुआ । इसके फलस्वरूप विभिन्न 
देशो में शिशु-विद्यालयों की स्थापना की गई। प्रारम्म में इन विद्यालयों में श्रमिकों 
के बालकों को झिक्षा अदान करने की व्यवस्था की गई। इनमे 3 से 7 बे तक 
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के बालक शिक्षा प्राप्त करते थे । इस कार्य में राबर्द ओवन (09८६ 0छद्या) का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है । 

0, परोपकारो विद्यालयों फो स्थाएना : >ज्शाक्रयथा। त॑ फीबा- 
छि०ां: 500005--समाज शास्त्रीय प्रवृत्ति के कारण परोपकारी विद्यालयों की 
स्थापना हुई। इस क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान वेसडो (8052009) का है। 
उसने परोपकारी आन्दोलन को प्रारम्भ किया। इस आक्‍न्‍्दोलन के द्वारा स्थापित 
स्कूलो को बाद मे सरकार से अनुदान दिये जाने लगे ) इन विद्यालयों मरे समाज की 
भलाई के लिए बहुत कार्य किया । इन विद्यालयों में सण्डे स्कूल” (50009/ 8०००) 
तथा “'चेरिटी विद्यालय/ (८/ध्या० 5070०) उल्लेखनीय है। इनमे बालकों को 
मिःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी | साथ ही उन्हे मुफ़्त पुस्तके, भोजन, वस्त्र आदि 
भी प्रदान किये जाते थे । 

जपसंहार 

अन्त में हम पॉल मुनरो के दाब्दों में कह सकते है :--“समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति 
के बिचारों के फलस्वरूप शैक्षिक सुविधाओं का स्थुल विकास स्पष्टतः प्रृथक्‌ क्षेत्रों में 
हुआ। प्रथम-- परोपकारी तथा घामिक दृष्टिकोण से विद्यालयों की स्थापना तथा 
द्वितीय--आथिक तथा राजनीतिक कारणों से सार्वजनिक विद्यालय-पद्धति की 
स्थापना ॥/ 
"गुफा ०णालाथ8 त6ए४०फणथ्ाए ण €वं्टथशांणालव (8०005 7 705.90$९ 
६0 पाल 40698 ..णी 06 इ$0०ण०ं००हांप्थ शावल्राएए 85 एट्शा पिणाही ४० 
का8706६ 4585 ; ग्रा० ह॥0 णी 5९००5 4007900 (० #गपरिगा।॥00 300 
एरशीए005 गराणए५९५,. ात 6 5९००4 पीबा रण इच्शश॥5 0 छफ्6 गिट6 
इए॥00]$ €डगएज़िल्ते गा ९एगाण्यांर गाते छ9णा[एएवी 76880॥5.7 

+-औक्रण ०॥०९, 


एागरछशशए/ एएषट57708 
].. छॉइला$$ चल दांशी शाबाबराथांओ०5 ती 50000झ०904 (6800१०५७, 
समाजशारत्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए । 
2... प्रग्राणच्न [8 एफणा गिह वग्राछ8९0 0 50270हांव्यर (९प॑टा९७ भा 


९8८०7. 
शिक्षा पर समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति के प्रभाव पर प्रकाश डालिए | 


55... 
विक्षा में सैंमाहारक प्रवात्ति 
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“समाहारक प्रवृत्ति वह है, जो विभिन्न प्रवृत्तियों में निहित सिद्धात्तों में 
सामंजस्य स्थापित करती है तथा शैक्षिक व्यवहारों को विवेकयुक्त बनाती है ।” 

“पुफ्् €णर्टांट कशात०घ0५ 45 धीक जावंजीा 5९९७ ॥6 कैभ्ायात्परांरभांणः 
्॑ ज़ांग्रणए)65 परातलाजह एच्ां0पड शा०पशारंड 0 ९व/०ब्रांगात 98०॥085." 

+-श्यह शि्म्ा7९. 
समाहारक प्रवृत्ति का अर्थ 
शल्क्रागाह ण॑ हल्ला प्रशथाएशालु 

शिक्षा में समाहारक प्रवृत्ति से अभिप्राय पूर्ववर्ती विचारधाराओटिवं प्रवृत्तियो 
में समत्वय या सामंजस्य स्थापित करने की पश्रधृत्ति से है। दूसरे शब्दों मे कह सकते 
हैं कि पूर्ववर्ती विचारधाराओ तथा प्रवृत्तियों की अच्छाइयो में समन्वय स्थापित 
करना समाहारक श्रवृत्ति है। 

समाहारक प्रवृत्ति का शिक्षा पर प्रभाव 
व्रीप्रशारर ण हलेस्लीर प्रशापेशारए णा दितात्वागाः 

शिक्षा के क्षेत्र में समाहारक प्रवृत्ति के कारण अनेक प्रचलित विवादों को 
समाप्त करने में सहयोग मिला । इस प्रवृत्ति के कारण निम्नलिखित क्षेत्रों के विवादों 
को समाप्त किया गया :-- 

7. व्यक्ति व समाज : प्रवाशतप & 8०लं४)-€समाहारक प्रवृत्ति के 
कारण व्यक्तिवादी तथा समाजवादी विचारघाराओं में समन्वय स्थापित हुआ ) 
व्यक्तिवादी विचारधारा ने व्यक्ति को प्रधानता प्रदान की और समाजवादी विचार- 
धारा ने समाज को । इन दोनो में बड़ा ही उग्र विवाद उत्पन्न हो गया (परन्तु 
.अमाहारक श्रवृत्ति के कारण आधुनिक शिक्षा में व्यक्ति और समाज में सामंजस्य 
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दिखलाई पड़ता है / आधुनिक शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ नाग- 
रिंकता के गुणों के विकास पर भी बल देती है। आधुनिक शिक्षा ने इस तथ्य को 
भी स्वीकार कर लिया है कि व्यक्ति का विकास शून्य भे न होकर सामाजिक बाता- 
वरण में ही होता हैं। इग कारण व्यक्ति तथा समाज दोनों में सामंजस्य होता 
अनिवार्य है । 

2, रुचि व॒प्रयास में सामंजस्य : प्रिधाशणाल #ऐैशेक्तत्शा परश्ट & 
प्रश(--शिक्षा को अनुशासनवादी धारणा (95णफगगभज एगा०्व्झीणा ण॑ 
200९प४०ा) के कारण शिक्षा मे प्रयास (00) को प्रधानता प्रदान की गईं। 
इसके विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने शिक्षा मे रुचि (7४८०) पर बल दिया। 
इस कारण बालक मे रुचियों को उत्पन्न करना अनिवार्य हो मया । इसी के फलस्वरूप 
हरबर्ट (प्रधा०थ) ने वहुमुखी रच (१(७३४५९१॥९४५ ० ]72०9) विकसित करने 
का सुझाव रखा (परन्तु समाहारक प्रवृत्ति के कारण आधुनिक शिक्षा में 'प्रयास' एवं 
“हुचि' दोनो को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया । आज आधुनिक शिक्षण-विधियों। 
में इन दोनों का समस्वय दिखाई पडता है )) आधुनिक शिक्षा-शास्त्रियो का विश्वास है 
कि बाचक की शिक्षा में जितना महत्त्व रुचियो का है उतना ही प्रयासों का है। 
केवल रुचि रखने या प्रयास करने मात्रा से ही शिक्षा प्राप्त नही की जा सकती है। 
शिक्षा की प्राध्ति के लिए रुचि एवं प्रयास दोनों का होना परमावश्यक है । 

« 3. अनुशासन व स्वतन्त्रता : ए$०ए॥९ & #7९९प०॥--शिक्षा में अनु- 
शासन तथा स्वतन्त्रता के महत्व को लेकर विवाद खड़ा हो गया था ॥(समाहारक 
प्रवृत्ति के कारण अनुशासन तथा स्वतन्त्रता में समन्वय स्थापित हुआ |) आधुनिक 
शिक्षा मे आत्मानुशासन पर बल देकर स्वतन्त्रता तथा अनुद्यासन में सामजस्य 
स्थापित किया गया । 

4, विभिन्न विचारधाराओं व प्रवृत्तियों में सामंजस्प ३ सीश्शाणड़ ७९७- 
कलश एशिया 5ला०्ण5 ० पराणाडा। & पशापश्ाधंइ--समाद्वारक प्रवृत्ति के 
कारण आधुनिक शिक्षा मे विभिन्न विचारधाराओ तथा प्रवृत्तियों मे सामजस्य स्था- 
पित हुआ | प्रकृत्तिवाद तथा मनोवैज्ञानिक श्रवृत्ति ने बालक को शिक्षा की केन्द्र 
बनाया । समाजशास्त्रीय श्रवृत्ति ने शिक्षा में सामाजिक कारकों पर चल दिया। 
वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने विज्ञानों के अध्ययन पर वल दिया। (आधुनिक शिक्षा में सामा- 
जिक उद्देश्य तथा बालक के विकास के लिए मनोविज्ञान को आधार बनाकर तथा 
पराड्यक्रम में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ भौतिक विज्ञानों को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान करके इस विभिन्न विचारघाराओ तथा प्रवृत्तियों मे समन्वय स्थापित किया 
गया हैँ 9 हं हु 

“ समाहारक प्रवृत्ति को प्रमुख विशेषताएँ 
(कांस (फ्मश्टॉस्ञांडल व एलस्लीॉट पशावेशाएर 
- 4. सर्वापोण चिकास : # ए०णणशाते 02एशेकाशशा--समाहारक प्रवृत्ति के 
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फलस्वरूप आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य वालक के व्यक्तित्व का सर्वाज्भीण विकास 
करना निर्धारित किया गया । 

2. सचीला पाव्यक्रम : िंल्य९ टणर॑ः्णेण्या-समाहारक प्रवृत्ति के 
फलस्वरूप शिक्षा का लचीला पाद्यक्रम बनाया गया जिसको व्यक्ति तथा समाज दोनों 
की माँगी के अनुसार आवश्यकतानुसार संझ्योधित किया जा सके । 

3. शिक्षण : ध्यवत्ताय के रुप में : ॥ट्यतापं।ह 25 व. 4०९६४०॥--समा- 
हारक प्रवृत्ति के कारण शिक्षण-कार्य को एक व्यवसाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो 
गई । इसके परिणामस्वरूप शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थाओ की स्थापना 
की गई । 

4. व्यावहारिक शिक्षा; शम्थाएगे ॥2वए०४प०णा--समाहारक भ्रवृत्ति के 
कारण विभिन्न विषयों के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक वल॑ दिया गया जिससे जीवन 
को सफल एंवं उपयोगी बनाया जा सके । साथ ही विभिन्न व्यावहारिक विपयो को 
पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान करके व्यक्ति को जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने के 
योग्य बनाने पर बल दिया गया । 

5. शिक्षण विधियाँ : 0९॥००ण०६४--समाहारक प्रवृत्ति के कारण शिक्षण- 
पद्धतियों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही नवीनतम 
एवं क्रियात्मक विधियों को जन्म मिला । 

6. शिक्षा में राज्य का उत्तरदायित्व : 8४0० 65छणा$इशा।ए लि 
7007९४#०7--समाहारक प्रवृत्ति के कारण शिक्षा का भार राज्यो पर डाला गया 
जिससे वे समी बालको के लिए नि.शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर सकें । 
साथ हो अपंगो की शिक्षा का भी भार राज्यों पर डाला गया । 

4. प्रोद्योगिक शिक्षा : शलाप्ण०हांध्यों 72072400॥---आधुनिक युग विज्ञान 
एव प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है । समाहारक प्रवृत्ति के फलस्वरूप साहित्यिक 
शिक्षा के साथ-साथ प्रोद्योगिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई / 

8. विद्यालय के कार्य : शगरालांगा$ ० था. 80०० --समाहारक प्रवृत्ति 
के कारण विद्यालय के कार्यों मे मी विस्तार हुआ। अब विद्यालयों को कुछ विषयी 

को शिक्षा प्रदान करने का स्थान नही माना जाता, है वरच्‌ उन्हें उन स्थानों के रूप 
में देखा जाता है जहाँ बालकों को स्थायी तथा महत्त्यपूर्ण क्रियाओं में प्रशिक्षित 
किया जाता है । 'इस दृष्टि से उनका कार्यक्षेत्र 3 9 की शिक्षा प्रदान करने तक 
सीमित नहीं है वरव्‌ 4 मर (झछल80, सल्या।, ख्शता शावं प9॥0) की शिक्षा 
प्रदान करने से सम्बन्धित है । 
5 उपर्सहार 

अन्त मे, ' हम पॉल मुनरो के शब्दों में कह सकते हैं---“इस भ्रद्नत्ति का प्रमुख 

अंग विद्यालय कार्यक्रम में औद्योगिक तत्त्व को स्थाम प्रदान करना है ।” 
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+गुफरढ जाण फाणगांकला। एी95९ एी ऐंड शातैशाएए 8 [6 व0त- 


छएणय्या00 एग तह 005ांत्री ंाशा। ॥ था 5एा०० ५०८,” 
++2#प्री ॥०॥०९, 


एाशरएहरशार 008270४5 
[.. ३)5०प्55 छाांलीए 6 ग्रीीएलाएड . णी ह्सेह्टांट हावहारए गा 


€0एएश07. 
शिक्षा पर समाहारक प्रवृत्ति के प्रमाव की संक्षेप में विवेचना कीजिए । 


2, (एछए8 ज्ञा3 3000पगा ० कह गर्या छावाप्वढशांजांए8 0ी धीह 


हटोधलॉंए शातेशाएप, 
समाहारक प्रवृत्ति की ध्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । 


